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ग्रा्ीर्वचन 


भेरे प्रिय शिष्य श्री राजनाथ शर्मा हिन्दी साहित्य के एक उदीयमान लेखक 
हैं । उनके द्वारा लिखी हुईं विद्यार्थियों के उपयोग की अनेक पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं | 'साहित्यिक-निबन्ध', जिसमें उनके उच्चकोटि के अनेक निबन्धों का 
संग्रह है, अभी प्रकाशित हुआ है । मैंने इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन 
क्रिया है | इसमें संग्रहीत सभी निबंध विद्यार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी प्रतीत 
होते हैं । इन निबन्धों में मौलिक चिन्तन के अतिरिक्त उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
लेखकों के विचारों का प्रचुरता से उपयोग किया गया है । ये निबन्ध लेखक 
की विस्तृत अध्ययन-शीलता के पूणा परिचायक हैं । उनकी शैली सर्वत्र ही 


सरल, सुबोध तथा स्पष्ट है । लेखक के सूक्ष्म विश्लेषण की शक्ति की झलक | 


इसमें सर्वत्र ही दिखलाई देती है । मुझे आशा और विश्वास है कि ये निबन्ध 


हिन्दी के विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे । 08 








ब्रपनी बात 


प्रस्तुत संस्करण इस ग्रन्थ का सातवा संस्करण है । इसके प्रथम संस्करण 
में केवल इकतालीस निवन्ध थे । परवर्ती संस्करणों में नए-नए निबन्ध जोड़े जाते 
रहे जिनका हिन्दी-समाज ने, विशेष रूप से विद्याथियों ने, अच्छा स्वागत किया 
था और उसी स्वागत का यह परिणाम है कि हमें इतने थोड़े समय में ही इसका 
यह सातवाँ संस्करण नितान्त नवीन संशोधित एवं परिवद्धित रूप में प्रकाशित 
करने को बाध्य होना पड़ा है। Mr ? 

` अपने प्रस्तुत रूप में ये निबन्ध हिन्दी-साहित्य 'का इतिहास, हिन्दी भाषा 
एवं लिपि, साहित्यालोचन, हिन्दी साहित्य के विविध वाद एवं उसकी विभिन्न 
बिधाओं आदि अनेक विषयों को अपनी परिधि में समेट लेते हैँ । इन निबन्धों 
के लिखने में लेखक ने विवेच्य विषय के अधिकारी विद्वानों के मतों को महत्व 
देते हुए अपनी बात भी कही है । और अपनी बात कहते समय लेखक व्यक्तिगत ६" 
या वादगत राग-द्वेष से संवंधा मुक्त रहा हैं। 

ये निबन्ध हिन्दी की सभी उच्चकोटि की परीक्षाओं के लिए समान रूप से 
योग्य एवं लाभदायक प्रमारित हुए हैं। इन्हें लिखते समय विषय-वस्तु एवं 
विवेचन को परीक्षार्थियों के योग्य सरल शेली में प्रस्तुत किया गया 
ही लेखक ने हर सम्भव प्रयत्न किया है किं प्रत्येक तिबरध को लिखते 
वह उस विषय से सम्बन्धित उपलब्ध सम्पूणं सामग्री द 
ऐसा करते समय उसने विभिन्न आलोचनात्मक ग्रन्थों 
आदि से पूर्णं सहायता ली है । उसने विशेष रूप 
शोध-प्रबन्धों को अपता आधार बनाया है । इसलि 
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का दावा न कर केवल इतना ही कहना चाहता है कि उसने विभिन्न रूपों में 
बिखरी हुई सामग्री एवं दृष्टिकोणों का संग्रह कर उसे अपनी शक्तिभर व्यवस्थित 
रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । इसलिए लेखक उन उल्लिखित एवं 
अनुल्लिखित सभी लेखकों एबं उनकी पुस्तकों के प्रकाशकों का आभारी है जिनसे 
उसने सहायता ली है । लेखक विशेष रूप से आदरणीय डा० रामविलास शर्मा 
एवं डा० रांगेय राघव का आभारी है जिन्होंने समय-समय पर परामर्श आदि 
देकर उसके पथ को प्रशस्त बनाया है । 


लेखक को आशा है कि अपने प्रस्तुत रूप में यह ग्रन्थ पाठकों के लिए और 
भी अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और इसका उसी प्रकार स्वागत किया जायेगा 
जिस प्रकार कि इसके पिछले छः संस्करणों का किया गया था । 


आज 'अपनी बात” कहते समय आज से ठीक पाँच वषं पूर्व की वह असहनीथ 
घटना याद आ रही है जिसने मेरे जीवन में एक भयङ्कर भंभावात उत्पन्न कर 
उसे अस्त-व्यस्त कर डाला था । इस अ्रंन्थ का प्रथम संस्करणा स्वर्गीया प्रिय 
पत्नी राज की रोग-दाय्या के पाएवं में बैठकर लिखा था | इसलिए अब जब-जब 
इसके नए संस्करण निकलते हैं तों बरबस राज की स्मृति और अधिक तीन्न हो 
उठती है । आज से ठीक पाँच वर्ष पूर्वं एक देवी आघात ने मेरे संघ्षपूर्णा क्रिया- 
झील जीवन में एक ऐसा व्याघात उत्पन्न कर दिया था जिसे मैं अपने एकाकी 
रूप में किसी भी दा में सहन नहीं कर पाता यदि कुछ अनन्य, अभिन्न मित्रों 
ने मुझे अपना समझकर न सम्हाला होता । मैं जीवन में अपने इन मित्रों के 
इस स्नेह को कभी नहीं भूल सकूंगा । आदरणीय डाक्टर रामविलास शर्मा ने 
अग्रज के समान अपने मोन-मुखर स्नेह द्वारा मुझे समभाया था, सान्त्वना 
दी थी । मित्रवर डाक्टर विएवम्भरनाथ उपाध्याय ने अवसाद के क्षणों में एक 
स्वजन के समान मुझे अध्ययन की ओर उन्मुख किया था। मेरे पुराने मित्र 
प्रो घनश्याम अस्थाना एवं रामगोपालसिह्‌ चौहान मुझे विषण्णमन .देखकर 
सदैव प्रोत्साहित किया करते थे। इनके अतिरिक्त मैं उन अनेक मित्रों एवं 
्नेहियों.को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने हर तरह से मुझे बल दिया था, मेरा 
मन बहलाया था । 


मित्रों एवं स्नेहिंयों के इस विशाल संसार के मध्य मेरा एक छोटा-सा अपना 
संसार है जो 'परिवार' के नाम से प्रसिद्ध है । इस . परिवार” के. सदस्य मेरे 
ऐसे अभिन्न मित्र हैं जो इन दुदिनों में मेरे साथ सदेव छाया की भाँति रहे 
हैं । इन्होंने अपने स्नेह का सम्बल देकर मेरी शक्ति और जीवन को .ूटने से 
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बचाया है और आज जो मेरी लेखनी पुनः सक्रिय हो उठी है उसका सर्वाधिक 
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श्रेय मेरे 'परिवार' के इन्हीं चार मित्रों को है। ये मित्र हैँ-मं० ज्वालाप्रसाद 
शर्मा शास्त्री”, कुंवर गम्भीरसिह, कुँवर रायसाहबसिह अजीत और प्रो० 


कुन्दनलाल उप्रैतिः । मेरे जीवन के विगत पाँच वर्षं इन्हीं के स्नेहं और सहानु- 


भूति की छत्रछाया में बीते हैं । 
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५१: 
आदिकाल या वीरगाथा काल 


नामकरण की समस्या : 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के सर्वसम्मत चारों कालों में से आदिकाल भा 

वीरगाथा काल सदव से विवादग्रस्त विषय रहा है। सर्वप्रथम आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखकर इसे बीरगाथा- 
काल की संज्ञा से अभिहित किया था । आपके अनुसार इस काल में दो प्रकार 
की रचनाएँ मिलती हैं-अपश्र श की, और देशभाषा (बोलचाल) की । अपभ्रंश 
भाषा की केवल चार साहित्यिक पुस्तकें प्राप्त हुई हैं-१--विजयपाल रासो, हि 
२--हम्मीर रासो, ३--कीत्तिलता, ४--कौत्तिपताका । देशभाषा काव्य की 
आठ साहित्यिक पुस्तकें मिली हैं--१--खुमान रासो, २--बीसलदेव रासो, ३-- 
पृथ्वीराज रासो, ४--जयचन्द प्रकाश, ५--जयमयंक जस-चन्द्रिका, ६--परमाल 
रासो (आल्हा का मूल रूप), ७--खुसरो की पहेलियाँ, 5--विद्यापति पदावली। 

` आचार्य शुक्ल के शब्दों में-- इन्हीं बारहों पुस्तकों की हृषि से 'आदिकाल' 
का लक्षण-निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अन्तिम दो तथा 
बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रन्थ वीरगाथात्मक हैं। अतः आदिकाल 
का नाम 'वीरगाथा काल” ही रखा जा सकता है ।” आपके अनुसार इस काल की के 
सीमा-परिंधि सम्वत्‌ १०५० से १३७५ तक मानी गई है। डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी इस काल को वीरगाथा काल न मातकर 'आदिकाल' की संज्ञा देते हैं। 
उतके मतानुसार-- इस काल में वीर रस को सचमुच ही बहुत प्रमुख स्थान 
प्राप्त है। परन्तु इस काल में सिद्ध-साहित्य और जैन साहित्य का प्रणयन प्रचुर 
मात्रा में हुआ है, इसलिए इसे केवल वीरगाथा काल नहीं माना जा सकता 
द्विवेदीजी अपने उक्त तामकररा के विषय में स्वये पूणंतः आश्वस्त नहीं हैं. 
इसीलिए इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं-' वस्तुतः हिन्दी का 
शब्द एक प्रकार की आमक धारणा की सू aS और शोता के 
यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भ 
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विनिमु क्त, काव्यरूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है | यह 
काल बहुत अधिक परम्परा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग और सचेत कवियों का 
काल है ।'''यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा 
नहीं है ।” 
आचार्य शुक्ल ने प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर हिन्दी साहित्य का काल- 
विभाजन किया है । किसी भी साहित्य के इतिहास को 'आदिकाल' मात्र कह 
देने से उस काल-विशेष की प्रवृत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । इसी तथ्य को 
सम्मुख रख आचार्य शुक्ल ने ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य से ही हिन्दी साहित्य 
का आरम्भ माना है और उसमें अपश्र श के ग्रन्थों का पृथक्‌ उल्लेख कर केवल 
देशभाषा के ग्रन्थों के आधार पर इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का निरूपण करते 
हुए इसका नाम 'वीरगाथा काल' रखा है । 
ग्रादिकाल की सीमा-परिधि : 
कुछ विद्वान्‌ हिन्दी साहित्य की परम्परा को खींचकर आठवीं शताब्दी तक 
ले जाते हैं । इसका आधार पुष्य नामक एक कवि का उल्लेख पाया जाना है 
जो सम्वत्‌ ७७० के लगभग साहित्य रच रहा था। डा० रामकुमार वर्मा ने 
इसी आधार पर हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल को सम्वत्‌ ७५० से १३०० 
तक मानकर इसके दो खण्ड कर दिए हैं-सन्धि काल और चारण काल । 
राहुल जी ने भी इस काल का समय तो यही माना है परन्तु नाम सिद्ध-सामन्त 
युग” रखा है.। उनके मतानुसार आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक के 
काव्य में दो प्रकार के भाव पाये जाते हैं-सिद्धों की वाणी और सामन्तों की 
स्तुति । डा० रामकुमार वर्मा और राहुल जी के नामकरण में विशेष अन्तर 
नहीं है। डा० वर्मा का संधि काल और चारण काल क्रमशः राहुल जी के 
सिद्ध काव्य और सामन्त काव्य का ही दूसरा नाम है। आचार्य शुक्ल इस मत 
को स्वीकार नहीं करते । उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- आदिकाल की 
इस दीर्घं परम्परा के बीच प्रथम डेढ़-सौ वर्ष के भीतर तो रचना की किसी 
विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है--धर्म नीति, शङ्कार, वीर; सब प्रकार 
की रचनायें दोहों में मिलती हैं । इस अनिदिष्ठ लोक-प्रवृत्ति के उपरान्त जब से 
मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरम्भ होता है, तब से हम हिन्दी साहित्य की 
प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बँधती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण 
जिस प्रकार नीति, शङ्कार आदि के फुटकर दोहे राज-सभाओं में सुनाया करते 
थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपुणां चरितों या कथाओं 
का वर्णन भी किया करते थे । यही परम्परा “रासो' के नाम से पाई जाती है, 
जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने 'वीरगाथा काल” कहा है |” 
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उपयु क्त विवाद के मूल में कुछ विद्वानों की वह भावना कार्य कर रही है 
जिसके कारण वे हिन्दी-साहित्य की प्राचीनता को अधिकाधिक पीछे खींच ले 
जाने के लिए प्रयत्नशील हैं । इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप कुछ इतिहासकार गुरु 
गोरखनाथ ( ९ वीं शताब्दी ) को तथा कुछ पुष्य कवि ( 5 वीं शताब्दी ) को 
हिन्दी का आदि कवि मानने का आग्रह कर रहे हैं। इसी प्रवृत्ति के कारणा 
सिद्ध-साहित्य को भी हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत मानकर उसका इतिहास चौथी 
शताब्दी तक भी ले जाने का प्रयास हो रहा है। अपभ्रंश के जैन-साहित्य के 
प्रति भी यही आग्रह है। परन्तु सिद्ध-साहित्य के समान अपश्रश का जँन- 
साहित्य भी धार्मिक साहित्य है । उसे भी हिन्दी साहित्य में सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । 


अपभ्र श काव्य की समस्या : 


कुल मिलाकर आदिकाल के अन्तर्गत सिद्ध और नाथ-साहित्य, जैन-साहित्य 
तथा चारणा-साहित्य का उल्लेख किया जाता है तथा इस काल की भाषा को 
अपभ्रंश, अपभ्रंश का अन्तिम रूप, अपश्रंश और पुरानी हिन्दी का मिश्रित रूप 
तथा पुरानी हिन्दी आदि अनेक कोटियों में रखा जाता है। वस्तुतः इस सम्पूणं 
साहित्य को एक ही काल में सम्मिलित करना न तो उचित ही है और न 
सम्भव । निश्चय ही अपभ्रंश और हिन्दी के बीच का कोई संक्रमण काल होना 
चाहिए और उस संक्रमण काल के पूवं का साहित्य हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
के बाहर समभा जाना चाहिए । आचायं शुक्ल ने इसी कारण अपश्रंश काल. 
को आदिकाल से पृथक्‌ मानकर उसका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए केवल देशभाषा' 
काव्य को ही प्रमुखता दी है । अपश्रश साहित्य से हिन्दी साहित्य प्रभावित 
हुआ है, इसी कारणा मिश्रबन्धु, राहुल सांकृत्यायन, आचाय शुक्ल आदि सभी 
विद्वानों ने अपश्रंश काव्य का उल्लेख किया है । चन्द्रधर शर्मा गुलेरी तो. 
अपञ्रंश को “पुरानी हिन्दी' कहते हैं। “यदि साहित्यिक परम्परा की हृष्टि से. 


विचार किया जाय तो अपभ्रंश के प्रायः सभी काव्य-रूपों की परम्परा प्रायः | 


हिन्दी में ही सुरक्षित है |” अस्तु 
उपलब्ध साहित्यिक सामग्री : विभिन्न मत : _ 
इस काल के नामकरणा के उपरान्त इस काल 


का विश्लेषण सर्वप्रथम अपेक्षित है 
मान्यताओं और सामग्री का खण्डन हो : 
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रचना संक्रमण काल में हुई थी और जिन्हें साहित्यिक इतिहास में विवेच्य 
माना जा सकता है। अब्दुर्रहमान का “सन्देश रासक' ऐसी ही सुन्दर रचना 
है । राहुल जी स्वयंभू कवि की रामायण को "हिन्दी का सबसे पुराना और सबसे 
उत्तम काव्य! मानते हैं । मिश्रबन्धुओं ने कुछ ज॑न-प्रस्थों को भी इसी काल के 
अन्तर्गत माना है । परन्तु शुक्लजी इनमें से बहत-सी पुस्तकों को विवेचन योग्य 
नहीं मानते क्योंकि उनकी दृष्टि में उनमें से कुछ पीछे की रचनाएं हैं, कुछ 
नोटिस मात्र हैं तथा कुछ जैन धर्म के उपदेशों से सम्बन्ध रखती हैं। और 
नवीनतम शोधों से ज्ञात हुआ है कि शुक्ल जी द्वारा वशात उक्त बारह ग्रन्थों 
में से कई पीछे की रचनाएँ हैं, कई के मूल रूप का ही निश्चय नहीं है और 
कई नोटिस मात्र हैं । 
हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि जँनधर्म-भावना से प्रेरित कई रचनाएं 
इतनी सरस हैं कि वे हम्मीर रासो' और 'विजयपाल रासो' के समान इतिहास के 
लिए स्वीकार हो सकती है । द्विवेदी जी के मतानुसार धामिक प्रेरणा या 
आध्यात्मिक उपदेश, यदि उनमें सरसता है तो, काव्य के लिए बाधक नहीं 
समे जाने चाहिए । इसलिए स्वयंभू, चतुमुख, पुष्पदंत, और धनपाल जैसे जैन 
कवियों की क्ृतियों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । आचार्य शुक्ल ने 
इन्हें धामिक मानकर इनकी अवहेलना की है । यदि धामिक हष्टिकोण को हम 
काव्य के लिए बाधक समझ लें तो द्विवेदी जी के कथनानुसार हमें रामचरित- 
मानस, पद्मावत सहित संपूणा भक्ति-साहित्य से भी हाथ धोना पड़ेगा । 


घामिक भावना का पुट : 


आदिकाल में राज्याश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते 
समय उसमें धामिक पुट भी दिया है। चंद ने इसी कारणा अपने ग्रन्थ में 
दशावतार-चरित का वणांन किया है । कीत्तिलता के कवि से भी इसका मोह 
नहीं छूट सका है । उस युग में जन-साहित्य की अपेक्षा धामिक साहित्य का 
संरक्षण अधिक सावधानी से किया गया था, इससे उसकी मात्रा अधिक है। 
प्रायः इन धर्म-ग्रन्थों के आवरणा में सुन्दर कवित्व का विकास हुआ है । तत्का- 
लीन काव्यरूपों और काव्यविषयों के अध्ययन के लिए इनकी उपयोगिता असं- 
दिग्ध है । अतः आदिकाल की सामग्री में इन पुस्तकों की गणना अवझ्य होनी 
चाहिए; परन्तु धामिक पक्षपात के मोह से ऊपर उठकर ही । 
सम्बन्धित ग्रन्थों की प्रासारिएकता की समस्या : 


अब शुक्लजी द्वारा व्रिवेचित बारह रचनाओं की प्रामाणिकता की विवेचना 
कर लेना भी अत्यन्त आवश्यक हो उठा है, क्योंकि इनमें से अनेक अप्रामाणिक 








आदिकालै' या वीरगाथा काल ] [ ` 


~ 


सिद्ध हो चुकी हैं। दलपति विजय के खुमान रासो' में प्रतापसिह तक का 
वर्णान देखकर उन्होंने अनुमान कर लिया था कि इसका वतमान रूप “विक्रम 
की सत्रहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा ।” इधर अगरचंद नाहटा ते दलपति 
को परवर्ती कवि सिद्ध कर दिया है । मोतीलाल मेनारिया का कहना है कि 
“हिन्दी के विद्वानों ने इसका (दलपति) मेवाड़ के राव खुम्माण, का सम- 
कालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है । वास्तव में इसका रचनाकाल 
सम्वत्‌ १७३० और १७६० के मध्य में है | इस प्रकार 'खुमानरासो' अठारहवीं 
शताब्दी का ग्रन्थ प्रमाणित होता है । नरपति नाल्ह के 'बीसलदेव रासो' के 
विषय में भी इसी प्रकार का सन्देह प्रकट किया गया है । मेनारिया जी ने नाल्ह 
को १६ वीं शताब्दी का नरपति कवि माना हैँ । शुक्लजी को भी यह ग्रन्थ 
अधिक ग्रहणीय नहीं प्रतीत हुआ था । शाङ्गाधर के हम्मीर रासो” को भी 
उनकी कृति नहीं माना जाता । 'प्राकृत-पैंगलम्‌” में शुक्ल जी को कई ऐसे पद 
मिले जिन्हें उन्होंने हम्मीर रासो' के पद मान लिया । क्यों और कंसे माना ? 
इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया । परन्छु राहुल जी ने उन्हीं पदों को 
'जज्ज्वल' कवि प्रणीत माना है। कुछ पदों में स्पष्ट रूप से 'जज्जल भणइ' 
अर्थात्‌ 'जज्जल कहता है? की भणिति है । द्विवेदी जी इस ग्रन्थ को नोटिस मात्र 
मानते हैं । 


भट्ट केदार और मधुकर भट्ट कृत 'जयचन्द प्रकाश’ और जय मयंक-जस- 
चन्द्रिका' नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं हैँ। केवल उनका उल्लेख सिघायच 
दयालदास कृत 'राठौड़ा री ख्यात' में मिलता है । अतः ये दोनों भी नोटिस 
मात्र हैं। जगनिक का 'आल्ह्रण्ड' भो मूल रूप में अप्राप्य है । चन्द का 
'पथ्वीराज रासो' भी अपने मूल रूप में प्राप्न नहीं हो रहा है । इससे प्रमाणित 
होता है कि जिन ग्रन्थों के आधार पर इस काल का नाम “वीरगाथा काल” रखा 
गया था उनमें से कुछ नोटिस मात्र हैं तथा कुछ या तो पीछे की रचनाए हैं 
या प्राचीन रचनाओं के विकृत रूप मात्र हैं । इन पुस्तकों को गलती से प्राची 
मान लिया गया है । मेनारियाजी का सत है--ये. रासो. ग्रन्थ जितको वीर 
गाथा नाम दिया गया है. और जिनके आधार पर वीरगाथा काल की कल्पना 
की गई है, राजस्थान के किसी समयःविशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को भी 
सूचित नहीं करते- केवल चारण, भाट आदि कुछ वर्ग के लोगों की जन्मः 
जात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं । प्रभुभक्ति का भाव इन जातियों के खून में 
है और ये ग्रन्थ उसः भावना की अभिव्यक्ति करते हैं ।'' FE 
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प्रधान रूप से दो प्रकार की रचलायें : 

समष्टि रूप से इस काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं : १--जँन 
संग्रहालयों में सुरक्षित, जैन-धर्म से प्रभावित साहित्यिक अपश्रंश की रचनाएँ । 
इनमें हेमचन्द्र का व्याकरणा, मेरुतुङ्ग का प्रबन्ध-चिन्तामणि, राजशेखर 
के प्रबन्ध-कोश में संग्रहीत दोहे, अब्दुरंहमान का संदेश-रासक और लक्ष्मीधर 
के प्राकृतपेंगलम्‌ में उद्धृत लोकभाषा के छन्द आदि गिने जाते हैं। आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी इन्हें प्रामाणिक रचनाएँ मानते हैं । २--लोक-परम्परा में 
बहती हुई आने वाली और मूल रूप से अत्यन्त भिन्न बनी हुई लोकभाषा 
की रचनाएँ । इनमें 'पृथ्वीराज रासो' और 'परमाल रासो? आदि रचनाएं हैं 
जिनके मूल रूप अत्यन्त परिवर्तित और विक्त हो गए हैं । इनकी प्रामाणिकता 
सन्दिग्ध है । लोकभाषा में लिखी गई बीरगाथाए' दो रूपों में मिलती हैँ— 
(१) प्रबन्ध काव्य के रूप में, और (२) वीर गीतों के रूप में, जिनके उदाहरण 
क्रमशः पृथ्वीराज रासो’ और 'बीसलदेव रासो” हैं । 


उपलब्ध सामग्री के विभिन्न स्रोत : 


हमारे आलोच्य काल की पुस्तकें तीन प्रकार से सुरक्षित थीं--( १) राज्या- 

श्रय पाकर और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रह कर, (२) सुसंगठित 
धामिक सम्प्रदायों का आश्रय पाकर और मठों एवं विहारों आदि के पुस्त- 
-कालयों में संगृहीत होकर, (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन पाकर । देश- 
भाषा की कुछ दूसरी पुस्तकें साम्प्रदायिक भांडारों में सुरक्षित रहीं, जो धामिक 
नहीं थीं । कुछ पुस्तके बौद्ध धमं का आश्रय पाकर सुरक्षित रह गई । इसके 
अतिरिक्त सिद्धों और योगियों के साहित्य का परिचय परवती काव्यों के केवल 
उल्लेख के रूप में प्राप्त होता है। इसके दो रूप हैं: १--सूफी कवियों की 
कथाओं में नाना प्रकार की सिद्धियों के आकार के रूप में, २--संगुण और 
निगुण भक्त कवियों की पुस्तकों में और खंडनों एवं प्रत्याख्यानों के रूप में । 
इसी कारंण आदिकालीन साहित्य विशेष सुरक्षित दशा में उपलब्ध नहीं है। 
“जिन पुस्तकों के आधार पर इस काल की भाषाःप्रवृत्ति का कुछ आभास पाया 
जा सकता है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। कुछ ग्रन्थों की भाषा इतनी परि: 
बतित हो गई है कि उनके विषय में कुछ भी कहना अनुचित मालूम पड़ता है ।”” 
मा. ह: --(हजारीप्रसाद द्विवेदी) 

` अहाँ तक हम आदिकाल के नामकरण, सीमा-्परिधि और ग्रन्थों का 
विवेचन कर चुके । अब तत्कालीन परिस्थितियों तथा विशेषताओं का संक्षिप्र 
वर्णन अपेक्षित है । तत्कालीन परिस्थितियाँ उस काल की रचनाओं की संदिरधता 
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के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। मूल मध्य देश में चौदहवीं शताब्दी 
से पूर्वं की एक भी प्रामाणिक रचना प्राप्ठ नहीं हो सकी है | राजपुताने के 
'ढोला मारूरा दोहा' जैसे प्रसिद्ध काव्यों की प्रामारिकता भी संदिग्ध है। मूल 
मध्य देश में प्रामारिक रचनाओं के अभाव का कया कारण रहा है, इस पर 
हमें विचार करना है । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ ओर उनका प्रभाव : 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल भारतवर्ष के इतिहास में वह काल था जब 
उत्तर भारत पर निरन्तर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे | इनका वेग 
पश्चिमी भारत को ही विशेष रूप से सहना पड़ा--जो उस समय भारतीय 
सभ्यता का केन्द्र था । दिल्ली, कन्नौज, अन्हलवाड़ और अजमेर जँसी प्रसिद्ध 
राजधानियाँ इसी क्षेत्र में अवस्थित थीं! यहाँ की भाषा ही शिष्ट भाषा 
समभी जाती थी । अतः वही काव्य की भाषा थी। सम्राट्‌ हष॑वद्ध न की मृत्यु 
के उपरान्त भारत की, विशेषकर उत्तर भारत की, केन्द्रीय राजशक्ति छिन्नभिन्न 
हो चुको थी । खण्ड राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे। इधर पारस्परिक 
युद्धों और उधर मुसलमानों के आक्रमणों ने देश के इस भाग में अराजक 
स्थिति उत्पन्न कर दी थी । ऐसे वातावरण में लोकभाषा में प्रणीत हिन्दी 
साहित्य का जन्म हुआ | धाभिक समुदायों को छोड़ कर जनसाधारण और 
राजाओं का ध्यान इसी आन्तरिक और बाह्य संघर्ष में डूब गया । इस युद्ध के 
बातावरण में कवियों का ध्यान अन्य प्रकार की कविताओं से हटकर वीरगाथाओं 
की ओर गया । इस घोर अशान्ति के युग में वीर-रस पूणं रचनाओं के होने 
की ही सम्भावना अधिक थी | इसलिए इस काल में साहित्य की सर्वतोमुखी 





` उन्नति असम्भव थी । इसके अतिरिक्त रजवाड़ों के शक्तिहीन तथा नष्न-अष्न हो 
जाने के कारण साहित्य का संरक्षण नहीं हो सका । दूसरे, मुसलमान आक्रांताओं 


ने अनेक प्रसिद्ध पुस्तकालयों को जलाकर लोक-साहित्य का जो अहित किया 
उससे भी हमें तत्कालीन बहुमूल्य साहित्य से हाथ घोना पडा त 


राजनीतिक संघर्ष के इस काल में सामाजिक परिस्थिति भी अत्यंत शोच- | 


(स्यामसुन्दरास, 


= लोब 


लोकभाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं 
EE, 








“अपने स्वरूप में परिवर्तन करता हुआ जीवित रहा । बौद्ध 
धर्म का स 


साहित्यिक निवन्ध 
और जैन रचनाएं” तो 
हारा पाकर सुरक्षित रह गईं, परन्तु लोक-भाषा की रचनाएँ बनती 
गई ओर परवती काल में परिबद्वित और विस्तृत होती गई । उनका मूल रूप 
लुप्‌ हो गया । 
साहित्यिक विशेषताएं : 


उपयुक्त परिस्थितियों से उद्भूत तथा विकसित. इस आदिकालीन साहित्य 
की अपनी विशेषतायें हैं जिनमें प्रधान रूप से चार प्रमुख हैं :-- 

१--प्रथम विशेषता आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीयता का अभाव 
हैं। इस काल के कवि की वाणी अपने-अपने आश्रयदाता के अतिशथोक्तिपणां वणान 
में कभी कुण्ठित नहीं हुई । देश की स्थिति और भविष्य के प्रति कवि पुरांख्प से 
अंधा था । इसलिए उस काल में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव रहा 

२--दूसरी विशेषता युद्धों के सजीव एवं सुन्दर वणांनों की है । इनका युद्ध- 
वर्णान अत्यन्त मामिक और सजीव है । ककंश पदावली में युद्ध के वीर-रसपुणां भाव 
से ओत-प्रोत हिन्दी के आदि-युग की यह कविता हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है । 
इनकी वीर वचनावली में झस्त्रों की झेनकार स्पष्ट सुन पड़ती है । हिन्दी के 
परवर्ती साहित्य में भूषणा के अतिरिक्त फिर ऐसी कविता के दर्शन नहीं हुए । 

३-तीसरी विशेषता वीर रस के साथ शृङ्गार का सम्मिश्रण है । तत्कालीन 
युद्धों के मूल में कवियों ने सदैव किसी रमणी की कल्पना कर अपने आश्रयदाता 
के शौय का वर्णंत किया है । अतः युद्ध-वणांन के साथ-साथ उसका रूप-वर्णान भी 
आवश्यक था । इसलिए श्शङ्गार और वीर रस का मिश्रण हुआ । इसके अतिरिक्त 


शान्ति के समय में वीरों के विलास प्रदर्शन में भी श्रृद्धार का अत्यन्त सुन्दर 
वर्णन हुआ । 


४--चौथी विशेषता ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का बाहुल्य 
होना है । अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में इन कवियों ने इतिहास की 
अधिकांशतः अवहेलना की है। उन्होंने उनका झौयं प्रदर्शित करने के लिए ऐसे 
ऐतिहासिक पुरुषों से उनका बुद्ध कराया है जो उनके समकालीन नहीं थे । इससे 
अनेक ऐतिहासिक विवरणों का लोप हो गया । 


चार प्रकार को भाषाएं : 


भाषा की हृष्टि से आदिकाले में चार भाषाओं की रचनाएँ मिलती हैं--- 
१--अपअरश, २--डिगल, ३--मैथिली, और ४--खड़ी बोली । | 
इनमें से पहली भाषा अप्र का सबसे प्राचीन रूप तांत्रिक 
ओर योगमार्गी बोद्धों की रचनाओं के रूप में श्राप्त होता है । जँनाचायं 
मेरुतुग, 'सोमप्रभु सूरि आदि के भो कुछ ग्रन्थ अपश्रंश में लिखे हुए 
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मिलते हैं जो बौद्ध ग्रन्थों से उच्चकोटि के हैं । नाथपंथियों ने अपने मत के 
प्रचार 'के लिये राजपुताना तथा पंजाब की प्रचलित भाषा में ग्रन्थ लिखे । 
इनकी भाषा में अपभ्रंश, राजस्थानी तथा खड़ी-बोली का मिश्रण है | विद्याः 
पति ने भी अपभ्रंश में दो ग्रन्थों का निर्माण किया । यह अपभ्रंश उस समय 
के कवियों की भाषा थी | इन कवियों ने काव्य-परम्परानुसार साहित्यिक प्राक्त 
के पुराने शब्द तों लिए ही हैं, साथ ही विभक्तियाँ, कारक-चिन्ह और क्रियाओं 
के रूप भी सौं वर्ष पुराने रखे हैं । सिद्धों के ग्रन्थों में देशभाषा मिश्रित अपभ्र श 
का रूप मिलता है । उसमें कुछ पूर्वी प्रयोग भी हैं | पुरानी हिन्दी की व्यापक 
काव्य-भाषा का ढाँचा शौरसेनी प्रसुत अपश्रंश अर्थात्‌ ब्रज और खड़ी बोली 
का था । भाषा की दृष्टि से जैन-साहित्य में नागर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक 
है । इसमें चरित्र रासक, चतुष्पदी, ढाल, दोहा आदि छन्दों का प्रयोग अधिक 
मिलता है । 

२--दूसरी महत्त्वपुणां भाषा राजस्थानी अथवा डिंगल है । इसके ग्रन्थों का 
उल्लेख, जो प्राय: सभी “रासो” हैं, पहले हो चुका है। भाषा की दृष्टि से डिगल- 
साहित्य बड़ा अव्यवस्थित है । उसका शुद्ध रूप नहीं मिलता । उसमें पिगल का 
मिश्रण है । अपभ्रंश के प्रभाव के कारण उसमें संयुक्ताक्षरों और अनुस्वारों की 
भरमार है। दस प्रतिशत अरबी-फारसी के प्रयुक्त शब्दों पर डिंगल की 
विभक्तियों का प्रभाव है। संयुक्ताक्षरों और अनुस्वारों की प्रचुरता भाषा को 
कृत्रिमता की द्योतक है। 

३--तीसरी भाषा मैथिली है। मैथिली बिहार की बोली होने पर भी हिन्दी 
की विभाषा मानी जातो है । इसी कारण इस भाषा में लिखी गई विद्यापति की 
पदावली _हिन्दी . साहित्य की अमूल्य निधि मान ली गई है । मंथिली ओर 
अवधी पड़ौसी बोलियाँ हैं । उनके प्रारम्भिक स्वरूप में कोई भेद न था। 

४--चौथी भाषा खड़ी-बोली, अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलती है । 
तत्कालीन जनभाषा के वास्तविक रूप का दर्शत खुसरो की पहेलियों और मुकरियों 
में मिलता है । यह दिल्‍ली और मेरठ की भाषा थी । इसमें खड़ीबोली के पूर्वरूप 
के दर्शन होते हैं । जन-भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग है 
परन्तु क्रियायें हिन्दी की ही हैं। 
छन्द : 

छन्दों के क्षत्र में जिस प्रकार 'इलोक' संस्कृत का और गाथा प्राकृत का 
प्रतीक था उसी प्रकार 'दोहा' अपभ्रंश का प्रतीक है । तुक का मिलन अपश्रंश 
की विशेषता है । दोहे में प्रथम बार.तुक मिलाने ज किया गया । 
विशेषतः मुक्तककाव्य में इसका विशेष प्रयोग हुआ । अपञ्र श के काव्य अनेक 
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सन्धियों ( सगों ) में विभक्त हैं। एक सन्धि में अनेक होते हैं । पद्धटिका 
अरिल्ल आदि कुछ छन्द लिखकर अन्त में धत्ता या अन्य किसी ऐसे 

द्वारा इसका विच्छेद किया जाता है । चौपाई और दोहों द्वारा कड़कों को रचना 
सिद्ध साहित्य की देन है। आरम्भ में चौपाई कथानक छन्द था । अनेक दोहा 
को लिखकर चौपाई द्वारा कथा की योजना ढोला-मारू के दोहों में मिलती है। 
धीरे-धीरे अपभ्रंश में अनेक बड़े-बड़े छन्दों का प्रयोग होने लगा । चन्द बरदाई 
छप्पय के प्रयोग में सिद्धहस्त है | दूहा, पद्धरी, तोमर, नाराच आदि का भी 
उसने सुन्दर प्रयोग किया है । उसने 'साटक' या शादूलविक्रीडित और गाहा 
( गाथा ) छन्दो में भी कुछ रचना की है । 

रस: 


? 9७ 


रसों में वीर रस का प्राधान्य है। वीर के साथ श्रृङ्गार के भी दर्शन होते हैं। 
शृज्धार के दोनों पक्ष--संयोग-श्रुद्भार और वियोग-शुद्भार अपनाए गए 
हैं । युद्ध-वणांन में अद्भुत, रौद्र और वीभत्स रसों का तथा नारियों के विलाप 
में करुण रस का चित्रण है । इस प्रकार शांत और हास्य रसों को छोड़कर शेष 
सभी रसों का चित्रण इस काव्य में मिलता है। 

इस काल में प्रधानता पद्य की ही थी | गद्य के दर्शन केवल गोरखनाथ की 
कुछ पुस्तकों, तत्कालीन राजाओं के पत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख आदि में होते हैं । 


गद्य का यह रूप अत्यन्त अव्यवस्थित है । आदिकाल भाषा का संक्रांत 
काल था । अपश्र श से विकसित हिन्दी अपना रूप सुधार रही थी । व्याकरण 
और पिंगल-शास्त्र का भी बंधन नहीं था । भाषा में मनमानी चल रही थी । 
छन्दों में एक प्रकार का बंधनहीन मुक्त प्रवाह मिलता है। न तो उनमें 
अन्त्यानुप्रास का ही प्रतिबंध है और न संस्कृत के वरांवृत्तों की सी कठोरता । 
अधिकांश सामग्री संदिग्ध : 


इस काल की अधिकांश सामग्री संदिग्ध है । ग्रन्थों की प्रतियाँ अप्राप्य हैं । 
इस काल के लोक-भाषा के ग्रन्थ या तो मौखिक रूप में मिलते हैं या-केवल 
उनके निर्देश मात्र ही प्राप्त हुए हैं । राजस्थान की ख्यातों' में उनके विवरण 
से ही हम परिचित हो सकते हैं । प्राप्य ग्रन्थ भी मूल रूप में नहीं मिलते । 
उनमें प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य हो गया है । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
शब्दों में-- इन ग्रन्थों का महत्त्व इतना ही है कि इन्होंने हमारे साहित्य के 
आदि भाग का निर्माण और भविष्य की रचनाओं के लिए मार्ग-निदेंश 
किया । यदि ये साहित्यिक सौन्दर्य की हृष्टि से नहीं, तो भाषा-विकास की हृष्टि 
से तो अवश्य ही महत्त्वपुणां हैं ।” अभी इस काल के साहित्य की काफी छान- 
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वीन की जा रही है, परन्तु परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहा है । इसका कारण 
यह है कि पुरानी हिन्दी का शोध-कार्य प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ है, 
परन्तु उसका साहित्य अधिकतर राजस्थान का मिलता है । इसलिये इस शोध- 
कार्य का केन्द्र राजस्थान होना चाहिए । राजस्थान के राजकीय पुस्तकालयों 
में अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ भरे पड़े हैं जिनसे इस काल पर काफी प्रकाश पड़ 
सकता है । 
आदिकाल सम्बन्धी शोध-कार्य : 

विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस विषय का अनुसन्धान कई रूपों में हुआ है । 
डाक्टर रामसिंह तोमर का प्राकृत और अपश्रंश साहित्य का अध्ययन तथा 
उसका हिन्दी पर प्रभाव” शीर्षक प्रबन्ध प्रथम प्रयास है । दिल्ली विश्वविद्यालय 
से डाक्टर हरिवंश का 'अपश्रंश साहित्य” शीर्षक प्रबन्ध इस दिशा में दूसरा 
कदम है । “सिद्ध साहित्य” पर डाक्टर धमंवीर भारती का प्रबन्ध भी महत्त्वपूर्ण 
है । लखनऊ विश्वविद्यालय से डाक्टर उमेशचन्द्र त्रिपाठी ने वीरगाथा काल में 
ऐतिहासिक तथ्य” नामक प्रबन्ध लिखकर संदिग्ध ग्रन्थों पर अच्छा प्रकाश डाला 
है । वहीं से पृथ्वीराज रासो' पर भी अनुसन्धान कार्य हुआ है । गोरखनाथ पर 
डाक्टर रांगेय राघव ने प्रबन्ध लिखकर भारतीय मध्य युग के सन्धिकाल को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है | अभी तक विद्वानों का इस काल-विषयक 
शोध-कार्य जारी है। डा० टीकमसिह तोमर ने भी इस काल पर अच्छा शोध- 


कार्य किया है । 
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भक्तिकाल 


हिन्दी-साहित्य का स्वरणं युग : 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भक्तिकाल का समय संवत्‌ १३७५ से १७०० तक 
मानते हैं । साहित्य के किसी भी काल के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है 
कि उस काल में निर्मित साहित्य की पूर्व परम्पराओं, तत्कालीन परिस्थितियों, 
प्रचलित प्रमुख धाराओं और उस काल के साहित्य का परवर्ती काल के 
साहित्य पर प्रभाव आदि बातों का विवेचन किया जाय । अनेक विद्वान्‌ हिन्दी 
साहित्य के भक्तिकाल को उसका स्वर्णा-युग मानते हैं। इसलिए उसका महत्त्व 
निविवाद और अक्ष ण्णा है । इस काल के साहित्य में भक्तों (निगु शोपासक और 
सगुरगोपासक दोनों) रहस्यवादियों, यथार्थंवादियों आदशांवादियों, प्रगतिवादियों 
आदि सभी विचारधारा के समर्थकों को अपने-अपने मतलब की सामग्री यथेष्ट 
रूप में मिल जाती है । इसी कारण सभी इस युग की महत्ता को एक स्वर से 
स्वीकार करते हूँ । यही इस युग का सबसे बड़ा आकर्षण है । अतः इसके 
विवेचन के लिए सर्वप्रथम तत्कालीन परिस्थितियों और पूर्वं परम्पराओं का 
विवेचन आवश्यक है । 


न सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप ही 
: साहित्य का निर्माण होता हैँ। भक्तिकाल के प्रारम्भ में ऐसी 
हो चुकी थीं जिनसे प्रभावित होकर काव्य का क्षेत्र बदल 
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देश का समस्त वातावरण भगवान्‌ के कीत्तिगान सें ध्वनित हो उठा । भारत 
की आध्यात्मिक कविता की धारा जो कुछ समय से दबी हुई थी, पुतः उभर 
आई । भक्ति की इस प्रबल धारा से आइचर्य-चकित हो ग्रियसंन ने लिखा था 
कि--“हम अपने को ऐसे धामिक आन्दोलन के सामने पाते हैं जो उन सब 
आन्दोलनों से अधिक व्यापक और विश्याल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। 
इस युग में 'धमं' ज्ञान का ही नहीं, बल्कि भावादेश का विषय हो गया था । 
बिजली की चमक के समान समस्त प्राचीन धामिक मतों के अन्धकार के ऊपर 
एक नई बात दिखाई दी । कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से 
आई ।” यूरोपीय विद्वात्‌ प्रत्येक नई और अच्छी बात का सम्बन्ध सदव से 
यूरोप से जोड़ते चले आए हूं । उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए ग्रियसंन्त ने 
भी भक्ति की इस नवीन (?) धारा को ईसाइयत की देन माना था। इस 
धारणा के मूल में उका भारतीय परम्परा और संस्कृति का अपूणां अध्ययन, 
पक्षपात और भ्रान्त धारणा ही कार्य कर रही थी । इस कथन का अब सर्वथा 
खंडन कर भारतीय विद्वानों ने भक्ति का सम्बन्ध एक ऐसी परम्परा से, सिद्ध 
कर दिया है जो शताब्दियों से अविच्छिन्न रूप से भारत में चली आ रही थी । 


दो भक्ति-धाराओं का समन्वय : परिवर्तित दृष्टिकोश : 


भक्तिकाल के उदय होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है.कि जब 
मुसलमान हिन्दुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिन्दू निराश होकर उस दीन- 
रक्षक भगवान्‌ से प्रार्थता करते लगे । यह तकं भी निराधार है, क्योंकि जब 
उत्तर भारत में धामिक अत्याचार हो रहे थे उस समय अपेक्षाकृत निरापद एवं 
शांत दक्षिण भारत में भक्ति की अबाध धारा प्रवाहित हो रही थी । उत्तर भारत 
में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत अत्यन्त क्षीण था । यह भक्ति की धारा अचानक 
बिजली के समान' उत्पन्न नहीं हुई थी । इसके लिए सहसों वर्षों से मेघखण्ड 
एकत्रित हो रहे थे । दक्षिण में वैष्णव भक्ति पनप रही थी । आलवार भक्त 
इसके पुरस्कर्त्ता कहे जाते हैं । आगे चलकर इन्हीं लोगों को परम्परा में श्री 
रामानुजाचार्य हुए थे जिन्हें मक्ति-भावता को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया 
जाता है । उधर उत्तर भारत में भी पौराणिक शास्त्र का आधार लेकर भक्ति 
भावता का प्रसार किया जा रहा था । यहाँ की जनता विष्णु के बिविध अवः 
तारों में विशवास करती थी । साधारण जनता स्मार्ते मतावलस्बी थी । नाथ- 
पर्याप्त प्रभावशाली था । परन्तु इस नवीन भक्तिधारा 


पंथियों का शैव मत भी प है ० 
और पूर्व॑वर्ती भक्तिधारा में. अन्तर था । इस युग में अवतार को मानते वाल 


हृष्टि में भी परिवर्तत हो चुक्रा था । | 


विश्वासं के अनुसारं भगवान्‌ साधुओं 
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के परित्राण और दुष्टों के दमन के लिए अवतार धारण करते हैं परन्तु भक्ति 

के इस युग तक आते-आते यह विश्वास किया जाने लगा कि-- 'भगवान्‌ के | 
अवतार का मुख्य हेतु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला का विस्तार करना | 
ही है। भक्त भगवान्‌ के चरित का अनुशीलन किसी अन्य उददेव्य से नहीं, 
भक्ति पाने के उद्देश्य से करते हैं । भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
'एकांतिक भक्ति! ही है। कैवल्य या अपुनर्भव को भी भक्त उसके सामने तुच्छ 
समझता है । मध्यकाल के भक्तिमार्ग में इसी एकांतिक भक्ति का स्वर प्रब; 
रहा है ।” 

भक्ति-परम्परा के मुल कारण : 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० रांगेय राघव भक्ति की उक्त परम्परा का संक्षेप में 
निरुपण करते हुए बताते हैं कि न तो भक्ति का उद्भव राजनीतिक अत्याचारों 
की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ था, और न किसी विदेशी प्रभाव के कारणा । हिन्दी 
साहित्य के भक्तिकाल के पहले से यह धारा चली आ रही थी । आपके शब्दों 
में-- भक्तिआन्दोलन के प्रतिपक्षी और पक्षी इस्लाम और हिन्दू उस समय 
नहीं थे, उस समय थे निम्न जातियाँ और ब्राह्मण तथा उच्च जातियाँ। | 
दक्षिण के अडयार और आलवारों से प्रारम्भ हुआ भक्ति का प्रवाह, पाशुपतों | 
में सम्बल पाता रहा, फिर भागवत सम्प्रदाय बनकर वैष्णवों में पल्लवित हुआ | 
और उसका शव समानान्तर लिगायतों में प्रकट हुआ । पूर्व में सहजयान भक्ति 
के रूप में बदल गया। समस्त भक्ति-सम्प्रदाय उच्च वर्गों के अधिकारों के 
विरुद्ध था ।” 


उपयुक्त विषेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि भक्ति की यह भावना न | 
तो ईसाइयत की देन थी, और न राजनीतिक तथा धामिक अत्याचार का ही | 
परिणाम था । इसका विकास स्वाभाविक था । परन्तु वीरगाथा काल या आदि- । 
काल में इस विकास की धारा अत्यन्त क्षीण, अस्पष्ठ और लुप्तप्राय रही । | 
साहित्य के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष लगाव नहीं था,। भक्तिकाल में आकर यह 
इतने प्रबल वेग से क्यों प्रवाहित हो उठी ? इसका उत्तर तत्कालीन परिस्थितियों 
का अध्ययन करने पर स्पष्ठ हो जाता है। भक्ति के इस विकास में विभिन्न 
परिस्थितियों का प्रधान भाग रहा है । 
विभिन्न संस्कृतियों का संघष : 


सामाजिक क्षेत्र में दो संस्कृतियों तथा विचारधाराओं का परस्पर संघर्ष 
चल रहा था । हिन्दू-संस्क्ति अपनी पूर्णाता और प्राचीन परम्परा का दम्भ लिए 
अपने अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयत्न कर रही थी और नवीन धाभिक 
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उन्माद से ओत-प्रोत मुस्लिम-संस्कृति उस पर हावी होना चाह रही थी | इससे 
हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर घृणाभाव बढ़ रहाथा। रक्षा की भावनाने 
हिन्दुओं के सामाजिक बन्धन हृढ़ कर दिये । इसलिए इस सामाजिक संकीणांता 
के आवरणा में धामिकता गौण हो गई। प्रतिभाशाली कवियों को यह संकी- 
राता अखरी । उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिकता के बल पर, जिसमें शास्त्रों का कोई 
बन्धन स्वीकार नहीं था, इस संकीरंता को दूर करना चाहा | इसी के लिए 
कबीर ने एक नवीन सांस्कृतिक चेतना का पौरोहित्य किया । इस चेतना का 
आदि स्रोत सर्वथा नवीन नहीं था । बौद्धधमं के उदय के साथ ही उच्चवर्गीय 
सामाजिक व्यवस्था और धामिक अत्याचारों के प्रति विद्रोह को भावना का जन्म 
हो चुका था । रूढ़ि और प्रगति की क्रियाःप्रतिक्रियाओं के साथ संकीणा और 
उदार होती हुई यह भावना जन-जीवनःप्रवाह के साथ बहती चली आई थी । 
कबीर ने इस भावना में आत्म-विशवास की हढ़ता फूंकी, उसे संकीणांताओं से 
मुक्त किया, हीनता की भावना को दूर कर समता की राष्ट्र दी । इस प्रकार 
विशुद्ध मानवता के आधार पर एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ । सन्तों के 
इस प्रयत्न में सूफियों ने भी पूणं योग दिया। उन दोनों ने मिलकर हिर्दू- 
मुस्लिम संस्कृति तथा धामिक भावना में समन्वय लाने का प्रयत्न किया । इनके 
इस नवीन और सराहनीय प्रयास के कारण हिन्दू-्मुस्लिम विचारधाराओं के 
समन्वय से निगुण उपासना की एक ऐसी पद्धति उत्पन्न हुई जिस पर अनेक 
प्राचीन और नवीन धामिक मत-मतान्तरों, वादों और विचारधाराओं का प्रभाव 
था । कबीर हिन्दी साहित्य के इस जागरणा-काल के अग्रदूत थे। ‘Hs 


विभिन्न आचायों का योगदान : दक्षिणी आचाय : 


घामिक क्षत्र में हिन्दू धर्म और संस्कृति पर निरन्तर आक्रमण हो रहे थे। | 
मृतिपूजकों और मूतिभंजकों के संघर्ष में मूतिभंजक विजयी हो रहे थे । हिन्दू | 
निराश होकर निराकार की उपासना में लगे, परन्तु इस उपासना में उन्हें र 
तन्मयता न मिल सकी और न रक्षा ही हुई ।| अन्त में रामानन्द ने लोकः 
राम की प्रतिष्ठा की, जिसके दो रूप हुए--(१) कबीर के 
(२) तुलसी के साकार राम। परल्तु भक्ति के इस विकसित 
परिवर्तन मात्र हो पाया था । बैसे इस क्षेत्र में दक्षिण 
्रभाय्‌सबसे अधिक पड़ा। दक्षिणी दार्शनिक विद्वान्‌ वहाँ 

रह कर आध्यात्मिक तत्त्वों के 
झवा चाम, निम्बक चार्य चायं प्रभूति 
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उनके इष राम थे। रामानुज के शिष्य रामानन्द ने काशी में राम-भक्ति का 
प्रचार कर भक्ति को जनसाधारणा के लिए सुलभ बना दिया । दूसरी ओर 
चैतन्य महाप्रभु ने बङ्गाल में तथा वल्लभ स्वामी ने ब्रज में कृप्ण-भक्ति का 
प्रचार किया । सूर और तुलसी ने इन्हीं के सिद्धान्तों का आश्रय ग्रहण कर 
कृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित की जो आज तक चली 
आ रही है । दक्षिण भारत की इस धारा को सगुणा भक्ति को प्रतिष्ठित करे 
का गौरव प्राप्त है । 

उत्तरी भारत;की भक्ति-परम्परा : 


कबीर से पूर्व की उत्तर भारत की धामिक स्थिति के प्रभाव के परिशाम- 
स्वरूप निगुणा भक्ति की उत्पत्ति हुई । हिन्दी साहित्य के आदिकाल में समाज 
पर्‌ सिद्धों और नाथपंथियों का बहुत प्रभाव था । दोनों ही सम्प्रदायो के मुखिया 
और अनुयायी प्रायः निम्न जाति के अशास्तरज्ञ प्राणी थे। नाथ सम्प्रदाय के 
कनफटे योगी घट के भीतर के चक्र, सहस्रदल कमल, इड़ा, पिंगला आंदि की 
ओर संकेत करने वाली रहस्यपूणा बातों द्वारा. जनता पर अपना प्रभाव जमाते 
रहते थे । साथ ही जाति-पांति तथा वेदाध्ययन आदि को व्यर्थ बताकर हिन्दू 
समाज के उपेक्षित अङ्ग--अछूत वर्ग---के मन में उच्चवगं के प्रति असन्तोष और 
बिद्रोह की भावना भर रहे थे । परन्तु इस पन्थ की सबसे बड़ी निर्बेलता यह थी 
कि भक्ति-भावना के लिए यह हूदय-पक्ष से शून्य था । इस रसहीनता के कारण 
सन्त और सूफी इसे पूणां रूप से ग्रहण करने में असमर्थ रहे । इस अभाव की 
पूति महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त नामदेव ने की । इस प्रकार नाथों के हठयोग, 
वैष्णवों की सरसता, शंकर के मायावाद, सूफियों के. प्रेमवाद आदि के मिश्रित 
प्रभाव से कबीर ने अपना "निगुण पंथ” चलाकर नाथों से प्रभावित प्रेमभाव 
और भक्ति से शून्य जनता का उद्धार किया । सूफी सन्तों पर भी उपयुक्त प्रभाव 
पड़ा । जायसी के 'पद्मावत' में उसका सुन्दर निरूपणा हुआ । कवीर आदि ने 
बाह्य धर्माचारों के आडम्बरपूर्णा आचारों का खण्डन करने के लिए साकार 
ब्रह्म का विरोध किया और निराकार के प्रति सूफियों की प्रेम-भावना को लेकर 
एक नए प्रकार की भक्ति का प्रचार किया, जिसमें साकारोपासना और 
निराकारोपासना--दोनों ही के तत्त्व विद्यमान थे । 


दोनों का समन्वय : | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ` भक्तिकाल. की सम्पूण धाराओं के 
उद्गम के मूल में एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक और धामिक भावना कार्य कर रही" 
थी, अनुकूल अवसर पाकर वह प्रस्फुटित और पल्लवित होकर/फलवती बनी ।* 
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संक्षेप में, दक्षिणा की भक्तिधारा ने, जिसका आधार शास्त्रीय “विवेचन था, 
उत्तरी भारत में सगुण भक्ति का बीजारोपण किया । इसके दो प्रमुख भेद हुए 
कृष्ण-भक्ति धारा और राम-भक्ति धारा । बौद्धेमत के ध्वंसावशेषों--सिद्धों तथा 
नाथों के प्रभाव तथा उसकी प्रतिक्रियास्वरूप निगुण धारा का प्रारम्भ हुआ 
जिसमें सूफियों की सरसता, मायावाद की नीरसता आदि अनेक बातों का 
अद्भुत मिश्रण हुआ । निर्गुण धारा को हम एक प्रकार से विभिन्न विचार- 
धाराओं की एक अद्भुत खिचड़ी भी कह सकते हैं। इसके भी दो भेद हुए 
ज्ञानमार्गी शाखा और प्रेममार्गी शाखा । यहाँ तक हम परिस्थितियों के आधार 
पर उपर्युक्त प्रमुख धाराओं का विश्लेषण कर यह देख चुके कि वे परिस्थितियों 
के पूणांख्पेण अनुकूल थीं । अब भक्तिकाल की इन विभिन्न धाराओं का विवेचंन 
अपेक्षित है । ह 


निगु ण-सगुण भक्ति धाराये : 


भक्तिकाल में भगवान्‌ के रूप और गुण की विशिष्टता पर भक्तिभावना 
का रूप स्थिर किया गया था । इसी रूप-गुरा के आधार पर इसके निर्गुण और 
सगुण दो भेद हुए । सगुण धारा के स्वरूप-निरूपण तथा भेदों के विषय में संब 
विद्वान्‌ सहमत हैं परन्तु निर्गुण धाराओं का वर्गीकरण, उन धाराओं के लक्षणों 
को देखते हुए संगत नहीं प्रतीत होता । कबीर आदि की धारा को ज्ञानमार्गी 
या ज्ञानाश्रयी धारा कहा गया है परन्तु इसमें ज्ञात की गुरुता और गम्भीरता 
का लेशमात्र भी नहीं है ज्ञानमागे से यदि निराकार भक्ति का अर्थ लिया जाय 
तो उसके लिए उद्धव के से ज्ञान-गभित तको की आवश्यकता है । परन्तु कबीर 
आदि की रचनाओं में ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान का आभास मात्र है। उनके सभी 
तकं सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। अशिक्षित होने के कारणा ज्ञान की 
शास्त्रीय जटिलता से उनका परिचय नहीं था । शुवलजी ने इसे ज्ञानाश्रयी या 
ज्ञातमार्गी इसलिए कहा कि इसमें रहस्य और गुह्य भावना का संयोग था । 
रहस्य और गुह्य को साधारण जनता ज्ञान का रूप मान लेती है । परन्तु सन्त- 
काव्य में वास्तविक ज्ञान का निरूपण न होकर केवल उसका आभास है । इसी 
कारणा डा० श्रीकृष्णलाल उसे 'ज्ञानाभासाश्रमी' कहना अधिक उपयुक्त समझते 
हैं । यदि ज्ञानमागं का पारिभाषिक अर्थं "निर्गुण उपासनाः लिया जाय तो 
शुक्लजी का नामकरण ठीक है, और यदि उसे वास्तविक ज्ञान! का रूप माना 


जाय तो यह गलत है | 
२ 
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सूफियों का प्रभाव : 


इसी प्रकार सूफियों की गणाना भक्ति-काब्य में करना भी आंशिक रूप से 
ही उचित प्रतीत होता है । सूफियों का निर्गुण ब्रह्म भक्ति-भावना का आलंबन 
न होकर प्रेम की पीर का ही आलम्बन है । सुर, तुलसी तथा कबीर की भक्ति- 
भावना तथा सूफियों के इश्क-मजाजी और प्रेम की पीर में पर्याप्त भिन्नता है । 
प्रेम में जब तक श्रद्धा का योग नहीं होता, तब तक वह भक्ति का रूप नहीं 
धारण कर सकता । दैन्य-भावना के अभाव में भक्ति-भावना की प्रतिष्ठा असम्भव 
है । सूफियों में आश्रय के प्रति प्रे म-भावना तो है परन्तु श्रद्धा नहीं है। उनका 
प्रेम सांसारिक वासनाजनित-सा प्रतीत होता है । जायसी यदि पद्मावत के अन्त 
में इसे रूपक न कहते तो वह एक सुन्दर सांसारिक प्रे म-कहानी मात्र रह जाता। 
( परन्तु अब यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि 'पद्मावत' रूपक नहीं है। ) इसलिए 
सूफियों के प्रे माख्यानक काव्य भक्तिकाव्य न होकर केवल प्रेमकाव्य रह जाते 
हैं । सिद्धान्त, रूपक और अभिव्यक्ति--तीनों ही दृष्टि से इन्हें भक्तिकाव्य के 
अन्तर्गत मानना उचित नहीं प्रतीत होता । भक्तों का सा विरह-निवेदन और 
सन्तों के समकालीन होने के कारणा ही सम्भवतः शुक्लजी ने इन्हें भवितकाव्य 
के अन्तर्गत माना है । 


निगु ण को प्रधानता : 


भक्तिकाव्य में ऊपर से देखने पर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण--दो रूप 
दिखाई देते हैं परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर संत्र निर्गुण की ही प्रतिष्ठा 
मिलती है । कबीर के भगवान्‌ तो निर्गुण हैं ही, तुलसी के मानस” के सगुणा 
भगवान्‌ भौ “विनयपत्रिका” में निर्गुण बन जाते हैं। तुलसी इन दोनों रूपों में 
अन्तर नहीं मानते सुर भी भगवान्‌ के निगुरणा रूप की सत्ता को स्वीकार तो 
कर लेते हैं परन्तु उसके वणांन को सब तरह से अगम्य मानकर सगुण का गुणा- 
गान करते हैं। सुर और तुलसो की सगुणा लीला सम्बन्धी रचनाओं में ज्ञान 
और भक्ति का तीव्र संघर्ष है । मानस में ज्ञान और भक्ति को एक मानते हुए 
भी ज्ञान के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित की गई है । ज्ञान का पंथ कृपाण 
की धारा के समान कठिन है इसलिए भक्ति का सहज पंथ ही ग्राह्य है। सूर 
के श्रमरगीत में भी ज्ञान पर भक्ति की इसी विजय का दशान है। मीरा और 
जीव गोस्वामी की प्रसिद्ध जनश्रुति में भी यही भावना कार्य कर रही है । इसके 
अतिरिक्त विद्वानों का यह भी कथन है कि सगुण भक्ति की चरम परिणति 
निराकारोपासना में ही होती है । 
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भगवान्‌ के विभिन्न स्वरूप : 3% 

इन भक्तों ने अपनी-अपनी भावनानुसार अपने इष्टदेवों में विभिन्न गुणों का 
आरोप कर लिया है। तुलसी के भगवान्‌ शक्ति, शील और सौन्दर्य के आगार 
हैं; सुर के कृष्णा सौन्दर्य-निधान और लीलाःप्रिय हैं; नरोत्तमदास के कृष्ण 
करुणानिधान हैं; मीरा के गिरधरनागर माधुरी मूरति वाले हैं; हितहरिवंश के 
रसिकशिरोमणि राधावल्लभ रास-प्रिय हैं। परन्तु कुछ कवियों ने भगवान्‌ को 
छोड़कर केवल भक्तों का ही गुणगान किया है। नाभादास का भक्तमाल' 
इसका प्रमाण है । 


भक्ति-भावना का निरूपण : 

भगवान्‌ और भक्ति के अतिरिक्त भक्ति-भावना का निरूपण भी भक्तिकाव्य 
की एक विशिष्टता है । भक्तों ने अपने भगवान्‌ से नाना प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित किए हैं । माता, पिता, स्वामी, सखा, पति आदि अनेक रूपों में भगवान्‌ 
की उपासना की गई है । सन्त कवियों ने गुरु को गोविन्द के समान महत्त्व देकर 
सतगुरु की महिमा का भी वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त मायाजाल में फंसे 
हुए अज्ञानी जीवों को संबोधित कर सभी भक्तों ने अनेक चेतावनी के पद भी 
कहे हैं । चेतावनी के अतिरिक्त भक्तिकाव्य में नीति और उपदेश-विषयकं पदों 


का भी अभाव नहीं है । 


तीन भिन्न स्वरूप : 

दक्षिण की इस वैष्णव भक्तिधारा ने उत्तर में आकर तीन भिन्न स्वरूप 
धारण किए । प्रथम धारा सिद्धों और नाथों के तंत्रों तथा हठयोग को पार 
करती हुई कबीर आदि की वाणी में एक भिन्न रूप में प्रकट हुई। मिथिला और 
बङ्गाल के शाक्त सम्प्रदाय तथा तांत्रिकों के सम्पकं में आकर जयदेव, विद्यापति 
और चण्डीदास के पदों में सरस और मधुर हो उठी। यह उसका दूसरा रूप 
था । अपने तीसरे रूप में उसने भगवान्‌ राम और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं 
से अपने भक्तों को मुरध किया । इन तीनों धाराओं के स्वरूप भिन्न और विचित्र 
हैं । तुलसी ने भक्ति और लीला का अतिशय मर्यादित रूप उपस्थित किया । 
सुर की कृष्णलीला में मर्यादा की उपेक्षा होते हुए भी वह्‌ नरलीला का बड़ा 
ही मधुर स्वरूप था । इसके विपरीत कबीर और विद्यापति की रचनाओं में न 
भगवान्‌ की लीला का भाव है और न विनय का। वहाँ भगवान्‌ का रूप एक 
प्रमी का है जिसकी प्रोम की ही मर्यादा है, प्रेम की ही लीला है और प्रेम 
की ही विनय है। परन्तु कबीर और विद्यापति की मनोवृत्ति में पर्याप्त 
अन्तर है । 


KAT ge 
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भक्तों के दो निशिष्ड वर्ग : 


[ साहित्यिक निबन्ध 


भक्ति के इतिहास में आरम्भ से ही भक्तों के दो विशिष्ट वर्ग मिलते हैं- 
गायकों तथा आचायों के । दक्षिण के आलवार भक्त गायक थे । दूसरी ओर 
नाथ मुनि, यामुनाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्वार्क आदि आचार्य 
थे जिनके दार्शनिक चिन्तन में केवल तक॑ और विवाद था । उनमें गायकों का 
सा सहजोद्रेक, भाव-प्रवणाता और तीब्र आवेग का अभाव था । उत्तर भारत के 
भक्तों में भी दो भेद थे रामानन्द और वत्लभ स्वामी आचार्य थे, जिन्होंने 
भक्ति का उपदेश दिया परन्तु चैतन्य महाप्रभु गायक श्रेणी के आचार्य थे । 
इसी प्रकार भक्त कवियों में भी स्पष्टतः दो वर्ग थे--एक वर्ग कवि-गायकों का 
था, दूसरा कवि-आचारयों का । जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति, सुर, मीरा विशुद्ध 
कवि-गायक और तुलसी, कबीर, नानक, नन्ददास भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने 
वाले कवि-आचार्य थे । कवि-गायक - साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के चबकर में नहीं 
पड़े । उन्होंने भाव-विभोर होकर भगवान्‌ के गीत गाये । सुर और मीरा कृष्ण- 
चरित के विमुग्ध गायक थे । भक्ति धर्म के प्रचार की हृष्टि से कबीर और 
तुलसी जैसे जननायकों और आचार्यो का बहुत महत्त्व है। उन्होंने लाखों- 
करोड़ों व्यक्तियों का मार्ग-प्रदशेन कर उनका हित किया । परन्तु शुद्ध साहित्य 
की हृष्टि से सूर, मीरा, रसखान आदि का महत्त्व विशेष है । सूर को प्राचीन 
परम्परा से हिन्दी का सवंश्रं ष्ठ कवि माना गया है। आधुनिक काल बुद्धिवादी 
काल है । आज आचायों के तकंवाद, खण्डन और मण्डन का अधिक महत्त्व 
माना जाता है | साहित्य में उपयोगिता को अधिक महत्त्व दिया जाता है इसी- 
लिए आज जितना महत्त्व कबीर और तुलसी का माना जाता है उतना सूर और 
मीरा का नहीं । दूसरे शब्दों में आज हमारे लिए शुद्ध और सरस कविता का 
अधिक मूल्य नहीं रह गया है । परन्तु शुद्ध ओर सरस काव्य के क्षेत्र में तुलसी 


सूर के ही समान महत्त्वपूणा हैं, कबीर को सरस कवि मानने में संकोच होता है । 


मानवता का प्राधाच्य : 


भक्तिःकाव्य में भारतीय संस्कृति और आचार-विचार की पूर्णतः रक्षा 
हुई ॥ इसमें ऐसी धामिक भावनाओं की उदभावना हुई जिनका इस्लाम से कोई 
बिरोध नहीं था । उनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों का समावेश था।। भक्ति” 
काव्य जहाँ उच्चतम धमं की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्चतम कोठि के 
काव्य के भी दर्शन होते हैं। “उसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन-श्लोत रस 


_ है, उसका शरीर मानवी है ।” तुलसी, सूर, विद्यापति, रसखान, नन्ददास आदि 


का काव्य अपनी तन्मयता, काव्यत्व, और प्रभाव की इष्टि से संसार कें श्रेष्ठतम 
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काव्यों की समता में बिना सिर भुकाये खड़ा रह सकता है । उसका मूलकर्म 
मानवता है । उसमें मानवमात्र के हृदय को स्पशं करने वाली भावनाओं का 
चित्रण है । पद्मावत, मानस और सूरसागर--विश्व-साहित्य की अमूल्य निधियाँ 
हैं । इसलिए भक्ति-काव्य के अध्ययन के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस 
वात की है कि उसका मूल्यांड्कून वाद-विशेष के संकीणां दायरे से मुक्त होकर 
मानवतावादी हृष्टिकोश का आधार लेकर, शुद्ध काव्य और साहित्य की दृष्टि 
से हो । कारण यह है कि यह काव्य लोक और परलोक--दोनों को एक साथ 
स्पर्श करता है । भक्तिकाल के सभी सम्प्रदाय यद्यपि आध्यात्मिक भावनाओं को 
लेकर अग्रसर हुए थे परन्तु सबका सम्बन्ध मानव-जीवन से था । वहाँ मानव के 
लिए स्नेह का सागर लहरें ले रहा है। यह काव्य एक साथ ही हृदय, मन 
और आत्मा की भूख को तृप्र करता रहा है। काव्य में सौन्दर्य और भावनाएं 
मन को तृप्र करती रही हैं । दार्शनिकता और आध्यात्मिकता आत्मा को संतोष 
देती रही हैं । 


रस-विवेचन : 


रस की हृष्टि से भी यह्‌ साहित्य सर्वश्रेष्ठ है । रसराजश्य गार का इतना पुरां 
और संतुलित चित्रण और कभी नहीं हुआ । साथ ही अन्य रसों का भी प्रसंगा- 
नुसार अच्छा चित्रण हुआ है । काव्य शैलियों की दृष्टि से अकेले तुलसी सबका 
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके काव्य में पूर्ववर्ती और तत्कालीन प्रचलित सभी 
शैलियों के उत्कृष्ट रूपों के दर्शन होते हैं । साथ ही इस काव्य में कवि-प्रसिद्धियों, 
कवि-समयों और प्रतीकों का इतना अक्षय भण्डार भरा पड़ा है कि शता- 
ब्दियों तक परवर्ती काव्य के प्रणेता उसी का उपयोग कर गौरव पाते रहे हैं । 
भाषा की दृष्टि से शुद्ध रूप से कबीर को हिन्दी का प्रतिनिधि कवि माना जा 
सकता हैँ। कबीर के समय से ही हिन्दी पूर्णारूप से काव्य की भाषा बनी 
उसका यह प्रारम्भिक रूप अटपटा होते हुए भी काफी सशक्त और प्राणावान 
है । इसी को आगे चलकर सूर और तुलसी के काव्य में पूर्णाता प्राप्त 

ज 


अत्य वयो तुलना में. 
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से उनका काव्य स्वभावतः ही नैसगिक सौंदर्य को प्राप्त करने में समर्थ हो 
सका था। 

` विस्तृत दृष्टिकोण : 

भक्ति काव्य में यद्यपि आधुनिक काल के समान विषय-वँविध्य नहीं है परन्तु 

गाम्भीर्य की दृष्टि से वह आधुनिक काल से अधिक पूर्णं और सशक्त है । रीति- 
काल और आदिकाल एकांगी दृष्टिकोण को लेकर चले थे। अतः भक्तिकाल से 
उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। रीतिकाल का महत्त्व भाषा-सौन्दर्य 
तथा भाषा-शक्ति की दृष्टि से अधिक है परन्तु उसमें भाव-गाम्भीर्य एवं मानव- 
कल्याण की भावना का अभाव है। आदिकाल अस्पष्ट और उलभा हुआ है । 
अतः जब हम हिन्दी साहित्य के सम्पूणं इतिहास को आलोचक की हृष्टि से 
देखते हैं तो उसमें अभी तक केवल भक्तिकाल ही ऐसा मिलता है जिसे सर्वश्रेष्ठ 
काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। विद्वानों ने इसीलिए इसे एक स्वर से हिन्दी 
साहित्य का स्वणां-युग कहा है । एक विद्वान्‌ का तो यहाँ तक कथन है कि यदि 
सम्पूणां हिन्दी साहित्य को नष्ट कर केवल तुलसी-काव्य को लेकर हम संसार 
के अन्य साहित्यों की प्रतिस्पर्धा में खड़े हों तो हमें तनिक भी लज्जा अथवा 

हीनता की भावना का अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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युगद्रटा कबीर 


नवीन जागरण के अग्रदूत : 

(हिन्दी साहित्य और हिन्दू समाज में कबीर 'जागरणा युग” के अग्रदूत माने 
जाते हैं । आज कबीर जनता के हृदय में व्यक्ति के रूप में नहीं, प्रतीक के रूप. 
में प्रतिष्ठित हैं#^ भगवान्‌ बुद्ध के उपरान्त भारत के धामिक और सांस्कृतिक 
क्षेत्र में नवीन चेतना का स्वर फूंकने वालों में शंकराचार्य के बाद कबीर 
सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम हैं । &न्होंने सन्त-काव्य की धारा का प्रणयन किया, 
उसे पुणांता को पहुंचाया और एक ऐसी विचारधारा की स्थापना की जिससे 
अनेक शताब्दियों उपरान्त गांधी जैसा युगपुरुष भी प्रभावित हुआ । ऐसे प्रखर 
व्यक्तित्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले सन्त-काव्य की परम्परा, 
रूपरेखा और सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाय । | ह 


सन्तों पर बोद्ध प्रभाव : न 
ईसा की सातवीं-आठवीं शताब्दी तक आते-आते बौद्धधमं व 





२४ | [ साहित्यिक निबन्ध 


रचना हुई | इसी (परम्परा का विकसित रूप गोरखनाथ के नाथ-सम्प्रदाय में, 
और व्यापक तथा पुष्ट रूप निर्गुणमार्गी ज्ञानाअयी शाखा में, जो सन्त-काव्य 
को पराकाष्ठा है, पाया जाता है । 
विभिन्न सम्प्रदायों का उद्भव : 


कालान्तर में इन प्राचीन सन्तों की अटपटी वाणी का उल्टा अर्थ लगाया 
जाने लगा जिससे विभिन्न नवीन आङम्बर-प्रधान सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई । 
इनमें वासना और भोगलिप्सा का आग्रह बढ़ा । सिद्धों की सिद्धताई समाप्त हो 
गई । इसी समय गोरखनाथ ने मूति-पूजा, तंत्रवाद आदि का खंडन कर 
एकेश्वरवाद की स्थापना की । हठयोग इनका सहयोग पाकर पल्लवित हुआ । 
इन रहस्यवादी नाथों में जालंधर, करोरीनाथ, चरपटनाथ आदि अनेक प्रसिद्ध 
महात्मा हुए । इन्हीं की पृष्ठभूमि पर कबीर ने अपना साहित्य प्रतिष्ठित किया, 
परन्लु कबीर ने उसमें प्रेम और राग को प्रधानता देकर उस सम्प्रदाय की 
नीरसता को दूर कर दिया । अपनी अव्यावहारिकता के कारणा धीरे-धीरे नाथ- 
पंथ का भी ह्लास हो गया । कबीर ने उसमें प्रेम और राग का मिश्रण कर उसे 
एक नवीन रूप दिया । कबीर का काल प्रौढ़ सन्त-मत का काल है । कबीर 
और उनके साथी तथा अनुयायी--सभी सुधारवादी थे। इन्होंने बाह्याडम्बरों का 
विरोध कर एकेइवरवाद का प्रचार किया । इनके मत पर एक ओर भक्ति, योग 
तथा एकेश्वरवाद के रूप में सिद्धों और नाथों का प्रभाव है तो दूसरी ओर प्रेम 
की तीव्रता, भक्ति और माधुर्य-उपासना के रूप में सुफियों का तथा वष्णवों 
की अहिंसा और प्रेम का प्रभाव है। इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का नारा 
बुलन्द कर मूतिपुजा और बहुदेववाद का खण्डन किया । काव्य-रचना करते समय 
इनका उद्देश्य सुन्दर काव्य का प्रणायन न कर, केवल अपने मत का प्रचार 
करना था परन्तु इनकी भावुकता ने इनके काव्य में थोड़ी-बहुत सरसता ला दी 
थी । सभी सन्त अक्खड़ थे । शुद्ध मानवता प्रेमी होने के कारणा इन्होंने निर्भया 
होकर ध कर धामिक और सामाजिक विषमताओं पर निर्मम प्रहार किये । बुराइयों 


rp 
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का चमत्कार या प्रयत्न की बोभिलता नहीं, एक नैसर्गिक स्वच्छता और 
सरलता है। उनमें भावों की तीब्रता है जो स्वयं इतनी प्रभावोत्पादक है कि 
उसे किसी वाह्य संबल की आवश्यकता नहीं ।” सन्तों का ईश्वर निर्गुण और 
एक है । साम्प्रदायिक संकीणांता से सन्त कवि परे हैं। उनका ईश्वर के प्रति 
प्रेम अडिग, खरा और निर्मल है। उनकी इस भक्ति में वेष्ण॒वी भक्ति का 
प्राधान्य होने के कारण “गलदश्रू भावुकता” है । इस कारण उनका निराकार 
कुछ-कुछ साकार-सा भासित होने लगता है । यही कारणा है कि उनकी ईश्वरीय 
भावना में अस्पष्टता और असंगति मिलती है । 
अह्र तवाद का प्रभाव : 

भारतीय ब्रह्मवाद के रूप में सन्त-साहित्य अद्त की भावना से प्रभावित 
है । उसका ज्ञान और उपदेश अद्वत पर आधारित है । सन्त कवि माया की 
सत्ता और जीव-ब्रह्म की एकता को स्वीकार करते हैं । इस एकता में माया 
बाधक है । ज्ञान से इस माया का नाश किया जाता है। ब्रह्मा की प्राप्ति के 
लिए वे विशिष्टाह्व तियों की भक्ति-भावना को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनकी 
टवौत-भावना को नहीं । संतों ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति-दोनों 
का सहयोग माना है । ज्ञान भक्ति के अभाव में पंगु है । इसीलिए पुरता लाने 
के लिए उन्होंने रामानन्दी सम्प्रदाय की वँष्णवी विशेषताओं को स्वीकार 
किया है । वैष्णव भावना व्यक्तिगत ब्रह्म के प्रति रागात्मक निवेदन है । इसी से 
संतों ने ब्रह्म को जननी, जनक, पति आदि माना है । भक्ति ही उत्तके लिए सब- 
कुछ है। गुरुभक्ति और नामकीत्त न भी वंष्णव भावना का ही प्रभाव है। 
सन्तों में लोकभावना का प्राधान्य भी वैष्णवों की देन है । 


सुफी-प्रभाव : 

सन्तों पर सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद का भी गहरा प्रभाव है। उनके 
प्रेमवाद के कारण सन्तमत बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया वरना उसके बिना यह भी 
नाथ-पंथ के समान शुष्क रह जाता । संतों ने “नीरस ब्रह्मवाद पर सरस सूफ़ी 
प्रेमवाद की बड़ी सुन्दर कलम लगाई है ।” परन्तु सन्तों का प्रियतम निगुण है, 
इसीलिए उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में स्वभावतः रहस्य की भावना आगई 
है | साधना के क्षेत्र में सन्तों ते साधनात्मक रहस्यवाद को अपनाया है । इसमें 
हृठ्योग की विभिन्न क्रियाओं का विशेष महत्त्व है। इन पर सिद्धों और हठ- 
योगियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है । इसी प्रभाव के फलस्वरूप इन्होंने धामिक 
बाह्याचारों का खण्डन किथा । सिद्धों और हठ्योगियों ने रहुस्यवादी बन कर 
शाख्ज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों द्वारा अटपटी वाणी 
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में पहेलियाँ बुझने में सन्तों का मार्ग-दर्शन किया । साथ ही सन्तों को उन्हीं 
से घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि की साधना करने की और नाद, 
सुरति, निरति आदि इब्दों की परम्परा विरासत के खूप में प्राप्न हुई । इस 
प्रकार हठयोग को सन्तों ने ब्रह्म-प्राप्रि का साधन बनाया । 


अपुर सार-ग्राहिरपी दृष्टि : 


उपयुक्त विवेचन द्वारा हमने देखा कि सन्तमत पर विभिन्न मतों का प्रभाव 
पड़ा है । सन्तों ने सभी मतों के प्रधान तत्त्वों को अपने मत में शामिल कर 
लिया परन्तु अशिक्षित होने के कारणा वे इन तत्त्वों के वास्तविक खूप को 
समभने में पुणांतः सफल नहीं हो सके । उन्होंने सुने-सुनाए ज्ञान के आधार पर 
उच्च दार्शनिक तत्त्वों को रूपकों और उलटवासियों द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न 
कियां परन्तु साहित्यिक परम्परा से अनभिज्ञ होने के कारणा उनका यह प्रयत्न 
अटपटा और दुरूह बन गया । इसी से उनके काव्य का अथं हूंढुना विद्वानों 
के लिए भी आकाश कुसुम बन गया है। इनमें विभिन्न मतों की ऐसी बेमेल 
खिचड़ी है जो इनका एक प्रभावशाली रूप नहीं बनने देती । उनके विचार भी 
अपरिपक्व और अशास्त्रीय हैं। एक ओर वे कीत्तन की महत्ता बताते हैं तो 
दूसरी ओर ज्ञान की । कीत्त न में श्रद्धा का भाव प्रधान है, पर वे श्रद्धा को कोई 
महत्त्व नहीं देते । एक ओर कर्मकाण्ड का विरोध करते हैं और दूसरी ओर हठ- 
योग की साधना करते हैं । इस प्रकार के विरोधी तत्त्वों के अनमेल मिश्रण से 
इनका काव्य भरा पड़ा है । 


सन्तवारी : असर काव्य : 


सन्त शाइवत सत्यों और मर्यादाओं को बदलने में तत्पर थे, क्योंकि उनका 
मानवतावांद उन्हें इसके लिए प्रेरित करता था । उनके प्रभाव से शुद्ध मानवता- 
वाद का प्रचार बढ़ा । वे एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर सब के लिए 
मुक्ति चाहते थे । इसी कारण उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया 
जो उन्हें दबाती थी। इसी कारणा उन्होंने सगुणा का भी विरोध किया, क्योंकि 
सगुणा को स्वीकार करने का अर्थ उस भगवान्‌ के रूप को स्वीकार करना था जो 
उच्च वर्गों के स्वार्थो का समर्थक है। उसे मान लेने से वर्गहीन समाज की स्थापना 
का स्वप्न भंग हो जाता । इतना महान्‌ उद्देश्य सम्मुख रहते हुए भी इन सन्तों 
को यथेष्ट सफलता नहीं मिल सकी । इसका कारण यह था कि निर्गुणा ब्रह्म के 
उपासक बिखरे हुए थे। उनकी शक्ति और चिन्तन का स्रोत एक न होकर 
विभिन्न थे । वे पारस्परिक रूप में उस ऐत्रय का अनुभव नहीं करते थे जो सगुणा- 
वादा भक्तों को अपने आराध्य के ऐक्य के कारणा सुगम था । इस भावना को 





युंगद्रष्डा कबीर ] [ २७ 


स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० राँगेय राघव ने लिखा हैं कि--निर्गुण 
सन्त समाज के उन क्षेत्रों से आए थे जिन्हें शताब्दियों से कुचला गया था| 
उन्हें पुरां शिक्षा नहीं मिली थी । उन्हें दब कर रहना पड़ता था।''वे अपनी 
सामाजिक व्यवस्था में अपने ही छोटे-छोटे भेदों में ग्रस्त समुदाय थे, जिन पर 
अन्धविश्वास और अशिक्षा का अधिक प्रभाव था । निम्न जातियों के इस समु- 
दाय में यह आत्मविश्‍वास अन्ततोगत्वा जागा, वह राताब्दियों के नकारात्मक 
स्वर से था कि ओ विजेता ! तू कुछ नहीं है, तू मुझे हरा नहीं सकता, मैं अमर 
हूँ और रहुँगा ।” सन्तों की इस विशेषता का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध आलो- 
चक डाक्टर रामविलास शर्मा भी मुक्त कण्ठ से कह उठे हैं कि-- उन्होंने धर्म 
की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था । उन्होंने अपने प्रस के अश्रूजल से देवता के 
आँगन से रक्तपात की कलंक रेखा धो डाली थी । इनके गीत दूर-दूर के गाँवों 
में एकतारे पर सुनाई देते हैं और वह तार भारतवर्ष की एकता का ही है। भेद- 
बुद्धि उनके पास नहीं फटकती। समाज के कर्णाधारों की अवज्ञा के बावजूद 
उनकी अमरवाणी आज भी सर्वत्र गूज रही है |” सन्त कवियों पर लगाये जाते 
रहे भाषा और शैली-विषयक आक्षेपों के उत्तर में डाक्टर शर्मा का निम्नलिखित 
कथन ही यथे है--“आज देश के नए सांस्कृतिक जागरण के लिए हमें ऐसी 
वाणी, ऐसे अलङ्कार, ऐसी भाषा और ऐसी चेतना की आवश्यकता है जो एक 
ही तन्त्र में तमाम जनता को बाँध सके । मध्यकालीन हिन्दी कवियों ने, विशेष 
रूप से सन्त कवियों ने, अपनी वाणी द्वारा यह चमत्कार कर दिखाया था । 
इसी आक्षेप का शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विवेचन करते हुए एक बार महाकवि 
रवीन्द्र ने कहा था कि-- नई हिन्दी कविता से पुरानी सन्त बानी की तुलना 
करने पर यह स्पष्ट होः जाता है कि एक में कोशल ज्यादा है लेकिन दूसरी में 
स्वाभाविक दर्द है । कौशल तो बाहरी है लेकिन रस सत्य का ही प्रकाश हैँ! 
जिस कविता में सत्य अपने सहज वेश में प्रकट होता है वही अमर होती है और 
उस पर काल का दाग नहीं पड़ता ।” सन्तःवाणी ऐसा ही अमर काव्य हे 
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परन्तु इस धारा में कुछ दोष भी थे सबसे बड़ा दोष यह था कि 
स्वमत-प्रचारार्थ खंडतात्मक प्रणाली का आश्रय ग्रहण किया था। वे द 
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आदर्शों का अभाव रहा । शिक्षित और उच्च वर्ग ने सदैव इनके प्रति उपेक्षा 
दिखाई । इस वर्ग के प्रति तीब्र विरोध की भावना ने सन्त-काव्य में सामाजिक 
अशिष्टता और उच्छुङ्कलता भर दी । कुछ आलोचक इन्हें इस्लामी परम्परा 
की उपज बताते हैं । परन्तु पद्धति, भाव, विषय, अलङ्कार, भाषा, छन्द आदि 
से ये पूर्णात: भारतीय सिद्ध होते हैं । इस मत की स्थायी देन है--(१) वैदिक 
और ब्राह्मणा धम के प्रति अविश्वास तथा साहित्यिक क्रांति की भावना, 
(२) आधुनिक रहस्यवाद और छायावाद । 
ऐसी विशेषताओं से परिपूर्णा था वह युग जिसके कबीर एकछत्र सम्राट थे । 

उपेक्षा और उसके कारण : 


अन्य भाषा-भाषियों ने कबीर की जितनी प्रशंसा की है उतनी हिन्दी वालों 
ने नहीं की । कबीर के पदों का रविबाबू का अनुवाद, भूमिका के रूप में उनकी 
कबीर के प्रति श्रद्धाञ्जलि तथा विदेशी साहित्य-महारथियों द्वारा उनकी प्रशंसा 
कबीर को विवव के सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में बैठाने बाली है । इस अनन्य 
प्रतिभाशाली कवि की हिन्दी साहित्य में उपेक्षा ही हुई है। इस उपेक्षा के मूल 
में रसवादी आलोचकों का संकीणा और सीमित दृष्टिकोण प्रधान रहा है । 
आचार्य शुक्ल ने कबीर आदि की तीन बातों के कारण उपेक्षा की है-- 
१--उपदेश और धर्म की नीरस चर्चा, उलटवासियाँ तथा सुनी-सुनाई बातों का 
पिष्टपेषणः २--श्ङ्कलाबद्ध, सुव्यवस्थित दार्शनिक विचारधारा का अभाव तथा 
विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण; ३--भाषा और शैली का अव्यवस्थित रूप । _ 
इतना सब कुछ होते हुए भी शुवल जी को अन्त में यह मानना ही पड़ा कि 
“प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें सन्देह नहीं ।” साहित्य में शक्ति, शील, 
सौन्दर्यं को अपना आलोचनात्मक मानदण्ड मानकर चलने वाले आलोचक 
आचार्य शुग्ल से, हिन्दी साहित्य में अपनी प्रखर प्रतिभा की धाक मनवाने वाले 
एकमात्र कबीर ही ऐसे हैं जिनकी शुक्ल जी ने विरोध करते हुए भी प्रशंसा की 
है । यह कबीर की सबसे बड़ी विजय है । 

हिन्दी साहित्य में कबीर का उचित मूल्याङ्कन न होने का एक कारण यह 
भी रहा है कि आलोचक विद्वानों ने अधिकतर उनके तत्त्वज्ञान की शुष्कता, 
अपरिमाजित भाषा और खण्डन प्रणाली पर ही विशेष दृष्टि डाली है। साहित्य 
की सबसे बड़ी देन, जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने 
की प्रेरणा उत्पन्न करना है । कबीर साहित्य हमें यह प्रेरणा देता है। कबीर 
की प्रोरणा सत्य की साधना से है, न कि काव्य-सौन्दर्य-प्रदशंन या सामाजिक या 
और किसी दृष्टि से । सब लोगों को एकता के “सूत्र में बाँधने से उन्हें संसार की 
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बाह्म-अनेकता में मानवता की एकता का सूत्र मिल गया । जो अपने को भिन्न 
मानते थे, कबीर ने एकता का सत्य स्वरूप दिखाते हुए उनका खण्डन किया । इस 
सांसारिक विषमता, आडम्बर और भेदभाव के विरोध में कबीर ने सरल प्रोम- 
मय जीवन अपनाने का सन्देश दिया । 


कबीर : मानवता के आदि कवि : 


हिन्दी साहित्य में शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर, तथा विषय 
के महत्त्व की हष्टि से तुलसी और कबीर अद्वितीय हैं । “तुलसी में अपने आदश 
के कारणा जहाँ शक्ति, बल और उत्साह मिलता है वहाँ कबीर में जीवन को 
प्रधान समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो चिन्तन की प्रेरणा मिलती 
है। इस क्षेत्र में कबीर अद्वितीय हैं । अपनी इस सार्वजनीन भावना के कारण 
वे जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर सके । रसग्राहियों और कला- 
पिपासुओं ने कबीर का विशेष सम्मान कभी नहीं किया । आतृ-भावना और 
समता की दृष्टि कबीर से पहले इस रूप में और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती |” 
रामानुज भक्ति के क्षेत्र में तो समानता के समर्थक थे परन्तु इस क्षेत्र से बाहर 
वे भी भेदभाव को मानते थे । लेकिन---हम सब ईश्वर की सन्तान हैं, मनुष्य 
मात्र समान हैं, जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है ।' इस तरह की घोषणा 
करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कबीर ही थे । इस तरह कबीर मानवता के प्रथम 
कवि थे । 
“कबीर की काव्य-रचना का उह इय : 
कबीर ने कविता क्यों की ? यदि इस प्रसत का उत्तर जान लिया जाय तो 
हम कबीर की काव्य-शास्त्र सम्बन्धी त्रुटियों को नज़रन्दाज कर उतका उचित 
मुल्यांकन कर सकेंगे। मैथिलकोकिल विद्यापति अपनी भाषा और काव्य के 
विषय में आत्मइलाघा करते हुए कहते हैं कि 


“बालचन्द विज्जावइ भासा, दुहु नहि लागइ दुज्जन हासा । | 








सरसता को भी काव्य की प्रशंसा | 
उन्होंने पुनः कहा है कि 


३०] 3] [ साहित्यिक निघम्ध 
काव्य-रचना का उद्देश्य नितान्त भिन्न था। वे अपने पदों के बिषय में श्रोताओं 
को सम्बोधन कर कहते हैं-- 
“तुम जिन जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार । 
केवल कहि समझाइया, श्रातम साधन सार रे॥?' 
उन्होंने अपने काव्य में केवल ब्रह्म विचार! को ही प्रकट किया है । अपनी 
आत्म-साधना का सारा सार भर कर उसे अपने शब्दों द्वारा केवल प्रत्यक्ष कर 
देने की चेषा की है । अपनी बातियों की रचना का उद्देश्य वे किसी 'नाअर 
मन” को मुग्ध कर देना अथवा किसी 'कब्ब कलाउ छइल्ल' का मनोरंजन करना 
नहीं मानते । वे इस विचार से अनुप्राणित जान पड़ते हैं कि-- 
“हरिजी यहै बिचारिया, साखी कहौ कबीर । 
भोसागर में जीव हैं, जे कोइ पकड़े तोर ॥! 
इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से की गई काव्य-रचना को कबीर 
कोरा 'कविकर्म' समभते हैं । उपयुक्त उद्धरणों से कबीर के काव्य के उस 
आदश का पता चल जाता है जिसका अनुसरण अन्य सन्तों ने भी किया था । 
कबीर का व्यक्तित्व : एक विइलेषशा : 
कबीर के व्यक्तित्व के दो प्रधान पक्ष हैं | प्रथम--धर्म सुधारक-उपदेश का, 
तथा ड्रितीय-शुद्ध भक्त का । इसी के अनुसार उनके काव्य के भी दो पक्ष हो 
गए हैं । धर्म-सुधारक उपदेशक के रूप में उन्होंने जो कुछ कहा है वह खंडन- 
मंडन की भावना से ओत-प्रोत होने के कारण नीरस, शुष्क एवं ककंश भाषा में 
है । उसमें साहित्यिक सौन्दर्य का अभाव है, क्योंकि कविता करना कबीर का 
लक्ष्य भी नहीं था । कविता को तो उन्होंने अपने विचारों तथा भावों को जनता 
तक पहुँचाने का माध्यम बताया था । उन्होंने न 'मसि कागद” छुआ था और न 
हाथ में कलम ही गही थी । वे तो केवल प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर ही पंडित 
हो गए थे। कवि के लिए अपेक्षित गुणों, प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यास में से 
कबीर में केवल प्रतिभा थी । उनके ज्ञान का साधन और स्रोत, सत्संग और 
पर्यंटत था । वे बहुश्रुत थे । इसी से उनके काव्य में विभिन्न प्रदेशों में प्रयुक्त 
अनेक कवि-समयों, प्रतीकों तथा अलंकारों का सौन्दर्यं आ गया है । उनके रूपक 
` और उलटवासियों के विरोधाभास साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं । ये 
गुण उनके काव्य में अनायास ही आ गए थे । 
सीधी हृदय से निकलने वाली कविता--सीधी हृदय पर चोट करती है । 
< उसमें अनुभूति की तीब्रता होती है । अनुभूति की यही तीव्रता कबीर के काव्य 
- में मिलती है । उनके हृदय में सचाई थी और आत्मा में बल इसीलिए उनकी 
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वाणी में इतनी शक्ति आ गई थी । उनकी वाणी की यह शक्ति ही काव्यगत 
सरसता बनकर पाठकों के हृदय को प्रभावित करती है । परन्तु इस सरसता के 
दर्शन केवल उन्हीं स्थलों पर होते हैं जहाँ उन्होंने संसार से नाता तोड़कर भक्ति- 
भावना में आकंठ निमग्न होकर अपनी विरह-व्यथा का वर्णान किया है । यह 
उनके काव्य का दूसरा पक्ष है। कविता करते समय कबीर को इस बात का 
ध्यान नहीं रहता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वह सुन्दर और सरस है अथवा 
नीरस । परन्तु आत्मा के सच्चे उद्गार होने के कारण सरसता उसमें स्वतः ही 
आ जाती थी । 


कबीर का व्यक्तित्व क्रान्तिकारी था । उनका यह व्यक्तित्व ही भक्त, प्रेमी 
तथा शुद्ध मानव की विभिन्न धाराओं में बहा है | उनके व्यक्तित्व में सर्वत्र एक 
प्रखरता, निश्छलता तथा स्पष्टुता है । उन्होंने अपने अशिक्षित होने की बात बड़े 
स्पष्ट और निरछल शब्दों में कह दी थी, परन्तु उन्हें अपने सांसारिक अनुभव 
और ज्ञान पर पूर्णा आस्था थी । इसी से उन्होंने शिक्षित पंडितों को ललकार कर 
कहा था--“तु कहता कागद लेखी,की में कहता श्राँखिन की देखी ।”' उनकी 
'आँखिन की देखी” बात वहाँ तक तो ठीक है जहाँ उन्होंने प्रेम में तन्मय होकर 
अपनी भावना का प्रदर्शन किया है । परन्तु जहाँ वे खण्डनात्मक प्रणाली का 
आश्रय ग्रहण कर दार्शनिक तत्त्वों का निदशंन करने का प्रयत्न करते हैं वहाँ 
उनकी यह 'आँखिन की देखी” बात लड़खड़ा उठती है, काव्य-शक्ति उनका साथ 
छोड़ जाती है। इसका कारण यह है कि तक के लिए शास्त्रीय बुद्धि एवं ज्ञान 
की अपेक्षा होती है । दार्शनिक विवेचन में मस्तिष्क और शास्त्रीय ज्ञान प्रधान 
होते हैं । कबीर में मस्तिष्क तो था परन्तु उनका शास्रीय ज्ञान न के बराबर 
था । इससे वे इस क्षेत्र में आकर लड़खड़ा उठे हैं। उनका वास्तविक ओर 
स्वाभाविक क्षेत्र, काव्य की हृष्टि से तो, हृदय था । इसी से केवल वहीं सरसता 
मिलती है । 


कबीर-काव्य का विवेचन 
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साहित्य, नाथ-साहित्य और सम्पू सन्त-साहित्य में पाई जाती है । शिक्षा और 
वास्तविक शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में उनमें स्पष्टता नहीं आ पाई है । खंडन- 
मंडन-प्रधान काव्य में रागात्मकता का प्रश्‍न ही नहीं उठता । परन्तु जहाँ उन्होंने 
अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति आत्म-विभोर होकर विरह और व्यथा का बणांन 
किया है वहाँ रागात्मक तत्त्व अपनी पूणां तन्मयता और हृदयस्पशिता के साथ 
साकार हो उठा है । उनके विरह के पदों में मीरा की सी तन्मयता, सुर की सी 
सरलता और विद्यापति का सा सौन्दर्य है। कबीर के पास भाषा नहीं है । वे 
दोहा जैसा साधारणां छन्द भी ठीक नहीं लिख सके हैं, रूपक कहीं-कहीं अस्पष्ट 
और अटपटे हैं, अलङ्कार भी शुद्ध नहीं हैं फिर भी उनके भक्ति-भावना वाले पद 
हृदय को स्पर्श कर लेते हैं | इसके मूल में उनकी गम्भीर तन्मयता ही है.। 
निम्नलिखित पद हृष्टव्य हैं-- 
“माली आवत देखकर, कलियन करी पुकार । 
फूले-फूले चुन लिए, कालि हमारी बार ।।'' 
ह ज fF 
“नयना अन्तर श्राव तू, पलक ढाँपि तोहि लेड । 
ना में देख ओर कू, ना तोहि देखन देउ ॥?? 
र नर जाय 
“लाली मेरे लाल की, जित देख तित लाल । 
लाली देखन में चली, में भो ट्वं गई लाल ॥?? 
i न SF 
हौं बलि कब देखोंगी तोहि । 
अहनिस आतुर दरसन-कारनि ऐसी व्यापी सोहि ॥ 
नैन हमारे तुम्हकों चाहें, रती न मानें हारि। 
बिरह भ्रगिनि तन श्रधिक जराव, ऐसी लेहु विचारि ॥ 
सुनहु हमारी दादि गुसाई, श्रब जनि करहु श्रधीर । 
तुम धीरज में ग्रातुर स्वामी, कांचे भाड़ें नीर ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नाह बाँधै धीर । 
देह छतां तुम मिलहु करपा करि, आरतिवंत कबीर ।।'” 
इन पंक्तियों में सीधी-सरल भाषा में कितनी मार्मिक बात कही गई है ! 
अन्तिम पद में से यदि कबीर का नाम उड़ा दिया जाय तो कोई भी रसिक इसे 
सुर का पद मान लेगा । क्या ऐसे पदों को नीरस अथवा सा हित्यिकता से शुन्य 
कहा जा सकता है ? ऐसे पद हिन्दी साहित्य के रसज्ञ आलोचकों द्वारा कबीर 
'को श्रेष्ठ कवि स्वीकार करवा लेने के लिए पर्याप्त हैं । 
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सच्चे साधक : 

कबीर साधक थे । उनकी साधना के दो रूप थे--कमंयोग और हठयोग । 
कर्मयोगी के समान वे संसार के माया-मोह से निलिप्र॒ रहते थे । उनकी कथनी 
और करनी में साम्य था । परन्तु उन्होंने संसार के संघर्ष से पलायन का उपदेश 
कभी नहीं दिया, वे उससे टक्कर लेने के पक्षपाती थे। उनकी इसी सक्रिय 
साधना को लक्ष्य कर डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है- साधना 
के क्षेत्र में वे युग-युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्यस्रष्टा | सच्चे 
कर्मयोगी होने के कारणा वे युग-युग गुरु थे, उन्होंने सन्त काव्य का पथःप्रदशंन 
कर साहित्यिक क्षेत्र में नव-निर्माण का कार्यं किया था । उनके समकालीन एवं 
परवर्ती सभी सन्त कवियों ने उनकी वाणी का अनुकरण किया । हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य की जो विचारधारा आज इतनी प्रबल हो उठी है, उसके मूल प्रवत्त क 
कबीर ही थे। इस धारा को मैथिलीशरण आदि गांधीवादी कवियों ने 
अपनाया ।” इस प्रकार कबीर न केवल तत्कालीन समाज में साधना के 
क्षेत्र में ही गुरु थे वरन्‌ सन्तमत, सुक्तिकाव्य और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य सम्बन्धी 
हिन्दी साहित्य के पथ-प्रदर्शक और ख़ष्टा भी थे। 


युगद्रष्टा : 

कबीर युगद्रष्टा थे । अपने समय की सम्पूर्णा गतिविधियों पर उनकी नजर 
रहती थी । गांधी आधुनिक युग के द्रष्टा थे । युगद्रष्टा शाश्‍वत काल से विषमः 
ताओं का खंडन कर मानवता का प्रचार करते आये हैं। कबीर और गांधी की 
तुलना और उनकी समान भावनाओं का विश्लेषण यह सिद्ध कर देगा कि गांधी 
के समान कबीर भी अपने समय की जनता के एकमात्र प्रतिनिधि और पथ- 
प्रदर्शक थे । महात्मा गांधी की माँ कबीर-पंथी थीं । गांधी जी पर उनकी शिक्षा 
का बहुत प्रभाव पड़ा था । “गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें कबीर 
के साथ ले जाकर रखती है, वह उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा है । वे हमेशा उस 
परम तत्त्व तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं जिसे उन्होंने कबीर के से शब्दों में 
अतिर्वंचनीय ज्योति अथवा परम प्रकाश कहा है । "उस दुर्बेल से शरीर को 
लोक-कल्याण में प्रवृत्त होने की अनन्त शक्ति उसी ज्योति के दर्शन से प्राप्न हुई 
है ।” --(डा० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल--गांधी ग्रौर कबीर) 


कबीर और गांधी : 
कबीर की तरह गांधी जी भी सत्य को परमात्मा मानते हैं | उनके सभी 
कार्यों का एक ही मापदंड है--सत्य । कबीर भी सत्य के अनन्य उपासक थे । 


३ 








३४ | [ साहित्यिक निबन्ध 
इसी से वे अपने को सत्यनाम का उपासक” तथा गांधी जी अपने जीवन को 
सत्य का प्रयोग' कहा करते थे । दोनों ने ही 'रामनाम' की खूब महिमा गाई 
है । कबीर दशरथ-सुत राम को न मानकर परम ब्रह्म को राम सानते हैं, उसी 
प्रकार महादेव देसाई ने गांधी जी के लिए लिखा है कि-- प्रार्थना में गांधीजी 
का ध्यान निराकार सर्वव्यापी प्रभु की ओर रहता है । राम, जिसको वे पुजते 
हैं, उनकी कल्पना का है, न तुलसी रामायण का, न वाल्मीकि का । दोनों ही 
मानव मात्र से प्रेम करते हैं। कबीर मत-विरोध होने पर अवखड़ हो उठे हैं 
परन्तु गांधी विरोधी के सम्मुख भी संसार को कॅपा देने वाली धमकी घुटने 
टेक कर देते हैं । भौतिक शक्ति दोनों में से किसी पर भी विजय पाने में असमर्थ 
रही थी |” 
कबीर का धर्म था कि--- साँई सेती साँच रहु, औराँ सूं सुध भाइ।” 
परमात्मा में सच्ची लगन और प्रारिमात्र के साथ शुद्ध व्यवहार--धर्म का यही 
सार है । इसी तरह गांधी का धर्म सव विशेषताओं और आङम्वरों से शून्य 
सरल धमं है जो सर्वदा और सवंत्र एकरस रहता है । दोनों ही धर्म के मूल 
तत्त्वों को ग्रहण करने में सदैव तत्पर रहे हैं । वे उसी मानव-धर्म को सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं जिसमें सब धर्मों की अच्छी बातों का सम्मिश्रण हो । गांधी और 
कबीर दोनों ही 'कथनी' और करनी” में पूरणा साम्य के समर्थक हैं। वे मन, वचन 
और कर्म--सब में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारणा सबका उन पर 
विश्वास है । सिद्धान्त रूप में सब परमात्मा की सर्व-व्यापकता को स्वीकार 
करते हैं परन्तु व्यवहार में इसका बिलकुल उलटा होता है । परमात्मा की सर्व- 
व्यापकता को स्वीकार कर ही कबीर और गांधी ने पद-दलित शूद्रों को अपना 
बन्धु बनाया । गांधी के हरिजन-उद्धार का प्रारम्भ कबीर पहले ही कर चुके 
थे । कबीर के लिए 'हरिजन सवीं न जाति! थी । उनके लिए हरिजन का पद 
सबसे ऊँचा था । गांधी भी इसी सिद्धान्त के कटूर अनुयायी थे । वे प्राणा-प्रणा से 
इरिजनों का उद्धार करने में लगे रहे । 
कबीर वरणां-व्यवस्था के विरोधी थे । उनकी हृष्टि में वर्णा-व्यवस्था,का 
महत्त्व आध्यात्मिक हृष्टि से संथा शून्य था । परन्तु गांधी हिन्दू बणां-व्यवस्था 
के समर्थक थे । उनका मत है कि वरां-व्यवस्था सर्वत्र है परन्तु हिन्दू धर्म ही उसे 
पुणा वैज्ञानिक स्वरूप दे सका है जिसके कारण हमारे जीवन को भौतिक लक्ष्य 
की दृढ़ एकमुखता प्राप्त होती थी तथा भौतिक जीवन के अनिश्चय और सन्देह 
से मुक्त हो जाने के कारणा आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए कुछ अवकाश भी 
सुलभ हो जाता था। तप का महत्त्व तब है, जब उसका उपयोग लोकहित के 
लिए किया जाय । इसी से वास्तविक अन्तःशुद्धि होती है । कबीर और गांधी 
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का तप ऐसा ही था । गांधी ने आध्यात्मिक शक्ति को केवल सामाजिक क्षेत्र 
तक ही सीमित न रखकर उसका उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में भी किया था | 
उनका मत था कि आध्यात्मिकता के अभाव से ही सारी विषमतायें और 
बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने सत्याग्रह द्वारा राजनीति में धर्म का प्रवेश 
कराया । इस क्षेत्र में गांधी कबीर से आगे हैं । 

लोक-कल्याण तथा आत्म-कल्याण--दोनों की हृष्टि से कबीर और गांधी 
दोनों ने गरीबी को अपनाया था। दैन्य और गरीबी--आध्यात्मिक जीवन की 
बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी कारण दोनों परिश्रम करते थे । कबीर 
कपड़ा बुनते थे और गांधी चरखा चलाते थे । इन दोनों महापुरुषों की इसी 
समानता को लक्ष्य कर स्वर्गीय बड़थ्वाल ने लिखा है किस भारत अग्रजन्माओं 
का देश है जो अपने चरित्र से संसार को शिक्षा देते रहे हैं । भारत का यह अग्न: 
जन्मत्व पाँच शताब्दी पहले कबीर के रूप में प्रकट हुआ था और आज गाँधी के 
रूप में प्रकट हुआ है । परमात्मां की जो विभूति, मानवता का जो महत्त्व पन्द्र- 
हवीं शताब्दी में कबीर कहलाया, वही आज गांधी है केवल आवरण का भेद 
है, तथ्य का नहीं । यदि कबीर अपनी ही कविता के समान सीधी-सादी भाषा 
में उल्लिखित आदर्श हैं--तो गांधी उसकी और भी सुबोध क्रियात्मक 


व्याख्या ।'” 


x 
ड्र 
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लोकनायक तुलसी 


लोक-नायकों को परम्परा : 


तुलसी लोकनायकों की उस गोरवमयी परम्परा के एक अद्भुत जाज्ज्वल्य- 
मान नक्षत्र हैं जिनकी श्वृङ्कला भगवान्‌ कृष्ण से लेकर अद्यावधि महात्मा गांधी 
तक चली आई है । जब समाज में विश्वुद्धलता उत्पन्न होकर उसकी गति रुद्ध 
हो जाती है और सडाँध उत्पन्न होने लगती है, उस समय किसी ऐसे महापुरुष 
का आविर्भाव होता है जो सम्पूर्णा विरोधी तत्त्वों तथा गतिरोध के कारणों का 
परिष्कार कर उनमें पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना उत्पन्न करता 
है । इतिहास इसका साक्षी है । महाभारत काल में रामयुग की मर्यादायें नष्ट 
होने के कारणा भारतीय संस्कृति के लिए एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया 
था । ब्राह्माणा क्षत्रियों के पारस्परिक ट्रेष से उत्पन्न विषमता के कारण जनता 
त्रस्त थी । साधकों के विभिन्न दल ज्ञान, कर्म और भक्ति की मनमानी व्याख्या. 
कर विरोध को व्यापकता दे रहे थे । ऐसे संकटपूणां समय में योगिराज कृष्णा ने 
महाभारत का संचालन कर प्रतिकूल शक्तियों का उन्मूलन किया और ज्ञान, कर्म 
और भक्ति की एकता स्थापित की । कालान्तर में पुनः कर्मकाण्ड को प्रधानता 
स्थापित हो जाने के कारण सामाजिक गतिरोध उत्पन्न हुआ । उसका परिष्कार 
करने के लिए भगवान्‌ बुद्ध का अवतार हुआ । उन्होंने सम्पूणं विषमताओं को 
दूर कर मध्यम मार्ग के अनुकरण करने का उपदेश दिया जो “मध्यमा प्रतिपदा” 
के नाम से विख्यात हुआ । भगवान्‌ बुद्ध के लगभग डेढ़ हजार वर्ष उपरान्त जब 
बुद्ध धर्म भी बाह्य कर्मकाण्ड और आडम्बर के मायाजाल में उलभ गया तो 
आचार्य शङ्कर ने समाज का उद्धार करने का प्रयत्न किया | परन्तु शङ्कुर 
स्वामी का प्रभाव केवल धामिक और चिन्तन क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के 
कारण अधिक स्थायी और ठोस न रह सका क्योंकि उसमें समय की उपेक्षा सी 
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था । कालान्तर में घामिक आचायों ने शद्धूर के सिद्धान्तों के आधार पर धर्म 


का पुनः परिष्कार कर सामाजिक मर्यादा स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
आग चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने उनके इस प्रयत्न को व्यावहारिक रूप दे 
दणाता प्रदान कर, समाज को कल्याणमयी मर्यादा के बन्धन में बाँध दिया और 
उसमें समन्वय की भावना उत्पन्न की । यह परिष्कार लगभग बारह-सौ वर्षों 
से चली आती हुई विषमता का था । इसी से तुलसी द्वारा स्थापित लोकधर्म 
आज भी हिन्दुओं का सवंमान्य लोकधर्म माना जाता है और उनका 'मानस? 
हिन्दुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्मग्रन्थ । तुलसी को महानता का यही ऐतिहासिक 
रहस्य और महत्त्व है । 


परिभाषा : 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-“लोकनायक वही हो सकता है 
जो समन्वय कर सके । क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्परः 
विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनायें, जातियाँ, आचारनिष्ठा और विचारःपद्धतियां 
प्रचलित हैं । बुद्धदेव समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्ठा है और 
तुलसीदास भी समन्वयकारी थे।” लोकनायक वही हो सकता है जो समाज के 
मनोविज्ञान को भली-भांति समक सके । वह प्राचीनता का संस्कार कर उसमें 
अपनी नवीनता का मिश्रण कर उसे इस रूप में ढाल देता है जिससे समाज के 
प्रत्येक वर्ग का लाभ होकर उसे सन्तोष और शान्ति प्राप्त हो सके । भौतिक 
शक्ति के आधार पर कोई व्यक्ति लोकशासक तो हो सकता है परन्तु लोकनायक 
नहीं । शासक से जनता प्राय: भयभीत और दुर रहती है जब कि नायक जनता 
के स्नेह और श्रद्धा का भाजन होता है । शासक का अधिकार केवल तन पर हीं 
रहता है, परन्तु नायक का तन और मन--दोनों पर रहेता है । इसी से उसका 
प्रभाव स्थायी, हढ़ और स्नेह का रहता है । लोकनायक स्वयं त्यागकर समाज 
की श्रद्धा, प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है। अकबर और तुलसी दोनों समः 

















कालीन थे । अकबर लोकशासक था और तुलसी लोकनायक । अकबर का अब | 







के कणांधार का आसन ग्रहण किए हुए हैँ । | 
लोकनायक का पद उस व्यक्ति को प्राप्त होता 
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युय की सीमाओं में बंधी रहती है फिर भी उसमें एक ऐसी उदार, विस्तृत और 
सार्वभौम भावना अन्तरनिहित रहती है जिसे सम्पूणं युगों पर लागू किया जा 
सकता है । तुलसी ने यही किया था । तुलसी की इसी भावना को लक्ष्य कर 
डाक्टर रामविलास शर्मा आदि आधुनिक प्रगतिवादी आलोचकों ने उन्हें एक 
स्वर से प्रगतिवादी घोषित किया है । इसके विपरीत कुछ आलोचक तुलसी को 
कट्टर ब्राह्मणवादी सिद्ध कर प्रतिक्रियावादी कहते हैं । 


सम-सामधिक परिस्थितियाँ : 


तुलसी लोकनायक क्यों माने गए ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए सर्व 
प्रथम तुलसी के युग पर एक इष्टि डाल लेना उचित है | तुलसी के समय तक 
देश पर मुसलमानों का पूणं प्रभुत्व स्थापित हो जुका था। समाज की दशा 
विश्यद्धलित थी । उसके सामने कोई उच्च आदर्श नहीं था। उच्च वर्ग 
िलासिता में निमग्न था और निम्नवगं अत्याचार का शिकार हो रहा था । 
संसार त्यागकर वैरागी हो जाना साधारण सी बात थी। विभिन्न सम्प्रदाय 
अपने मतों का प्रचार करने में प्रयत्नशील थे । सन्तगण वेद, पुराण, साधु आदि 
की निन्दा कर सामाजिक मर्यादा पर कुठाराघात कर रहे थे। योगमार्गी साधु 
अपने चमत्कारो से जनता को चमत्कृत करने में ही प्रयत्नशील थे । 'अलख' को 
लखने की भावना जोरों पर थी । सन्तों और योगमागियों के इस दल में अशिक्षा 
एवं उच्चवर्ग के प्रति छुणा होने के कारणा, उनके आत्मविश्वास ने दुर्वह गर्वे का 
रूप धारण कर लिया था । ऊँची जातियाँ इनसे चिढ़ती थीं । हिन्दू समाज बलः 
बैभवहीन था तो मुस्लिम समाज विलासिता में निमग्न था। मदान्ध शासक 
तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार करने के इच्छुक थे । यद्यपि अकबर की 
उदार नीति ने उस समय उनके इस प्रयत्न को पुरा नहीं होते दिया फिर भी 
हिन्दू त्रस्त थे। तुलसी से पूर्व कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलभझाने का 


प्रयत्न किया था परन्तु उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी । सूफी साहित्य में . 


भी इस्लाम की आंशिक गन्ध थी । कृष्णभक्त हिन्दुओं को कोई शक्तिशाली 
आदर्श देने में असमर्थ रहे थे । अतः भयभीत जनता -को इन प्रयत्नों से कोई 
ढाढ़स नहीं मिला । अन्त में तुलसी ने इस भयभीत एवं मार्गभ्रष्ट जनता के 
मन्नोनुक्ूल राम के शक्ति, शील एवं सौन्दर्यं समन्वित रूप की स्थापना कर उसे 
सम्बल दिया । तुलसी के राम सर्वशक्तिमान, दीन-प्रतिपालक और दयालु थे । 
जनता ने गद्गद्‌ हृदय से तुलसी का आभार नतमस्तक. होकर स्वीकार किया । 
उसमें अत्याचार का प्रतिरोध करने की शक्ति उत्पन्त हुई ।. चाहे वह अत्याचार 
धामिक हो या सामाजिक । तुलसी के राम का कार्य यही है कि 
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“जब जब होइ धरम की हानी। बाढ़ाह असुर महा श्रभिमानी । 
तब तब धार प्रभु मनुज सरीरा । हुराह सकल सज्जन भवपीरा ॥” | 
राम के इस स्वरूप को कल्पना में जनता को अपना रक्षक मिला | वह 
सन्तुष्ट हुई । मानस” के विभिन्न पात्रों में जनता ने अपने आदश पात्रों का 
साकार रूप देखा । तुलसी की इसी उद्बोधन शवित से चकित होकर युग कवि 
“निराला” मुकत कण्ठ से गा उठा है-- 
“देश काल के शर से बिध कर 
यह जागा कवि श्रशेष छविधर 
इसका स्वर भर भारती मुखर होयेंगी ? 
निश्चेतन निज तन मिला विकल 
छलका शत शत कल्मष के छल 


बहतीं जो, वे रागिनी सकल सोयेंगी ॥॥”! 
और हुआ भी यही । 


कुछ आलोचक तुलसी की हिन्दू धमं के प्रति कट्टर आस्था देखकर यह कह 
उठे हैं कि तुलसी ने इस्लाम के विरोध में हिन्दू धर्म की रक्षा की तुलसी ने 
हिन्दू धर्म की रक्षा अवश्य की थी परन्तु इस्लाम से नहीं । इस्लाम से रक्ष! का 
प्रशन तो उनके युग से पूर्व के युग की समस्या थी। अकबर की उदार नीति ने 
इस समस्या को बहुत कुछ सुलझा दिया था । इसलिए तुलसी को ऐसी संकीणं 
मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने हिन्दू धर्म 
की रक्षा अकबर और इस्लाम से न कर हिन्दू धर्म के आन्तरिक शत्रुओं से, 
मतमतान्तर, है ष, कलह, अन्धविइवास आदि से को थी । तुलसी-साहित्य का 
निष्पक्ष अध्ययन न करने के कारण ही डावटर ताराचन्द्र ने तुलसी को कज़वें- 
टिव कहा था और कबीर को 'रँडिकल' । परन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तुलसी 
को न तो रैडिकल मानते हैं और न कन्जरवेटिव, वरन्‌ उन्हें लोकहित का उन्ञा- 
यक मानते हैं । जब तक हमारे आलोचक पक्षपातपुणं हृष्टि से तुलसी का 
मूल्याङ्कन करते रहेंगे तब तक उन्हें कंजर्वेटिव, कट्टर ब्राह्मणवादी, प्रतिक्रियाः 
वादी. सामन्तवादी और न जाने क्या-क्या कहते रहेंगे। आज आवश्यकता इस 
बात की है कि हम अपने सिद्धान्तों के सीमित दायरे से छुटकारा पाकर निष्पक्ष 
हृष्टि से तुलसी के साहित्य का मुल्याङ्कन करें। ऐसा करने पर सम्पुर्ण मध्ययुग 
में तुलसी जैसा दूसरा लोकनायक और कोई नहीं मिलेगा । 
तुलसी का जीवन ओर लोक का अनुभव 


तुलसी लोकनायक क्यों बन सके ! इसके लिए तुलसी के जीवन की विविध 
दशाओं का ज्ञान आवश्यक है । तुलसी जीवन के विभिन्न रूपों का जो अद्भुत 
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समन्वय उपस्थित कर सके, इसका कारणा यह था कि उन्होंने समाज के नाना 
स्तरों का जीवन भोगा था । ग्रुहस्थ जीवन की निक्ृष्ठतम कोटि की आसक्ति के 
वे शिकार रह चुके थे । उच्चकुल के ब्राह्मण बंश में उत्पन्न होकर दरिद्रता के 
कारणा उन्हें दर-दर भटकना पड़ा था । निराश्रित होने के कारण एक बार 
उन्हें मस्जिद में भी सोना पड़ा था । जीवन में अझिक्षित और निम्नकोंटि के 
व्यक्तियों से लेकर परम साधकों और काशी के दिग्गज पण्डितों का सहवास 
उन्हें प्राप्त हुआ था । उनका जनभाषा तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य का ज्ञान 
विस्तृत और अगाध था । पिगल शास्त्र पर उनका पूर्ण अधिकार था । लोक 
और शास्त्र के इस सम्मिलित और यथार्थ ज्ञान ने ही उनके काव्य को इतना 
व्यापक बनाया है । उस समय अधिकांश सरस्वती के उपासक केवल आश्रयः 
दाताओं की प्रशंसा में ही अपनी सम्पूर्ण काव्य-शक्ति का उपयोग कर रहें थै । 
तुलसी क्रान्तिकारी थे। इसलिए ज्ञान के इस दुरुपयोग से तिलमिला उठे । 
उनकी इष्टि में “कीन्हें प्राक्त जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछि 
ताना” वाली स्थिति थी। उनका मत था कि गिरा” का वास्तविक उपयोग 
प्राकृत जन के गुणगान करने के लिए न होकर जन-कल्याण के लिए होना 
चाहिए । तभी उसकी सार्थकता है । कबीर ने भी यही किया था । कहा जाता 
है कि तुलसी ने अपना काव्य स्वान्त:सुखाय लिखा था। परन्तु उस फर्क 
का अपना व्यक्तिगत सुख ही कया था ? विद्वानों का कथन है कि महान्‌ पुरुषों 
का वास्तविक सुख जन-सुख में निहित रहता है। समाज और महान्‌ व्यक्ति 
अभिन्न होते हैं | गांधी का व्यक्तिगत सुख क्याथा ? केवल जन-कल्याण | 
तुलसी और समाज--दोनों अभिन्न थे । इसलिए उनके सुख में निश्चित रूप से 
समाज का सुख ही प्रमुख था । 


व्यावहारिक आदशंवाद : 


तुलसी व्यावहारिक आदशंवादी थे। उनका व्यावहारिक आदशंवाद यह 
सिखाता है कि साधु को किसका पक्ष लेना चाहिए और किसके विरुद्ध 
युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए । मानस! की धर्मभ्भूमि सत्‌' के समर्थन और 
'असत्‌? के निराकरण वाले सिद्धान्त पर खड़ी हुई है। शंकर के समान उन्होंने 
अद्वैतवाद के निवृत्तिमूलक धर्म का प्रचार न कर संघर्षपूरणं सांसारिक विशिष्टा 
द्वौतवाद को अपनाया था जिसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति--दोनों का समन्वय था । 
निवृत्ति और प्रवृत्ति के इस समन्वित स्वरूप द्वारा ही वे अपने व्यावहारिक 
आदर्शवाद की प्रतिष्ठा कर सके थे । इसी कारणा तुलसी का जीवनःदर्शन उत्तर 
आरत के अधिकांश पारिवारिक जीवन को गत तीन-सौ वर्षो 'से अनुभ्रारित 
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करता आ रहा है। व्यवहार जगत में अच्छाई-बुराई--दोनों साथ मिलती हैं । 
तुलसो के राम के साथ रावणा, सीता के साथ मन्थरा है | अच्छाई-बुराई से 
परिपूर्णं जीवन की यह वास्तविकता तुलसी कभी नहीं भूले थे, किन्तु साथ ही 
क्षणमात्र के लिए वे इस बात को भी नहीं भूले थे कि साधु को किसका 
पक्ष लेना चाहिए । इस प्रश्‍न का स्पष्टीकरण करता हुआ तुलसी का व्यावः 
हारिक आदर्शवाद स्वार्थं और परमार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, व्यष्टि और समष्षि 
सम्बन्धी व्यवधानों को दूर कर हमें अन्तर्साम्य, समरसता और सहजता का 
उपदेश देता है । इसमें व्यवहार जगत की सम्पूणां विषमताओं का शमन हो जाता 
है । व्यवहार जगत में विष के शतशत धट पीकर भी तुलसी ने भक्ति ओर 
प्रेम की जन-कल्याणाकारी सुधा से मानस” को आप्लावित कर दिया था । 


मानवतावादी दृष्टिकोण : 
तुलसी का दृष्टिकोण मानवतावादी है। इसी कारण उसमें 'सत्यं-शिवं- 
सुन्दरम्‌? का स्वरूप साकार हो उठा है । उसके मूल में तुलसी की लोक-संग्रह 
की भावना कार्य कर रही है। उनकी ईशोपासना मानवतावाद के आसन पर 
ही सिद्ध हुई है । सुर इस लोकसंग्रह की भावना के अभाव के कारणा व्यवहार 
जगत से उदासीन रहे । तत्कालीन पद-दलित, विजित, दीन-हीन हिन्दू समाज 
को जननायक धनुषधारी राम की कथा सुनाकर तुलसी ते जिस व्यावहारिक 
आदर्शवाद का प्रतिपादन किया वह मुरलीधर कृष्ण के उपासक सूर के लिए 
दर्शन-दुलंभ था । राम ने बाप के राज्य को 'बटाऊ की नाई! त्यागकर अशि- 
क्षित जनों के सहयोग से रावण जैसे शोषक अत्याचारी का वध किया था । 
राम वर्ग-स्वारथों से मुक्त थे । वे त्याग की मूर्ति थे | इसी से वे जनता के आदश 
बन सके । 
आदर्श की स्थापना : 
मानस की धर्मभूमि विञ्वधर्म पर आधारित है । मानव के कमंक्षेत्रा के 
बिस्तार के अनुरूप ही ब्रह्मा की व्यापक सत्ता का अनुभव होता है जिसकी चरम 
परिणति विङ्वबन्धुत्व की भावना में है । “मानस” में इसी कारण व्यापक विर्व 
धर्म के लिए सीमित ग्रृहघमं का भरत द्वार उल्लघन कराया 


_ 


व्यापक लक्ष्य वाले धर्म की अवहेलना के लिए परिमित क्षेत्र 
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लोक. को जन-कल्याणा का मार्ग दिखाया था । ऐसा आदर्श उपस्थित करने में 
तुलसी इस कारण और समर्थ हो सके कि उन्होंने कला से अधिक कला के 
विषय को, और कला के विषय से अधिक लोक-मङ्कल की भावना को प्रश्रय 
दिया था । यदि वे ऐसा न करते तो उनका मानस भी केशव की 'रासचरिद्रिका' 
बनकर रह जाता । तुलसी जगजीवन के कट्टर समर्थक और शोपकों के विरोधी 
थे । निम्नलिखित दोहा दृष्टव्य है--- 

“तुलसी जगजीवन अहित, कतहु, कोउ हित जानि। 

सोषक भानु कृसानु महि, पवन एक घन दानि ।।'' 


जगजीवन के इस अमर कलाकार की इसी साधना को देखकर तरुणा कवि: 


वीरेन्द्र मिश्र मुक्तकण्ठ से पुकार उठा है- 
“गीत तुलसी ने लिखे तो आरती सब को उतारी । 
राम का तो नाम है, गाथा-कहानी है हमारी ॥।?” 
आक्षेप ओर निराकरण : 
हमारी इस गाथा-कहानी के अमर गायक तुलसी को यदि कोई प्रतिक्रिया- 
वादी कहें तो इसमें उसका स्वयं का मति-भ्रम ही व्यक्त होता है, इससे तुलसी 
के लोकनायकत्व पर कोई आँच नहीं आती । तुलसी की प्रतिक्रियावादिता (?) 
का दूसरा प्रमाण उनकी नारी-भावना बताया जाता है । ढोल गँवार शूद्र पशु 
नारी! वाली पंक्ति को लेकर तुलसी को नारी-विरोधी कहा जाता है। आलो- 
चक इस पंक्ति को तो देख लेते हैं परन्तु उन पंक्तियों को नहीं देख पाते जिनमें 
नारी के प्रति तुलसी का हृदय द्रवित हो आठ-आठ आँसू रो उठा है । नारी 
की पराधीनता को देखकर कवि कह उठा है-- 
“कत विधि रची नारि जग माहीं । 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ॥?” 
तुलसी की दृष्टि में पुरुष और नारी का मूल्य समान है । उनके राम- 
राज्य में दोनों के लिए एक ही नियम है— 
“एक नारि ब्रतरत सब भारी । 
ते मन वच क्रम पति हितकारी ।।'' 
इस तरह पुरुष के विशेषाधिकारों को अमान्य करते हुए उन्होंने दोनों को 
समान रूप से एक ही व्रत पालने का आदेश दिया था । राम इसके प्रतीक थे । 


तुलसी पर दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि वे ब्राह्मणा धमं के कट्टर 
समर्थक और वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपादक थे । किन्तु देखना यह है कि इस क्षेत्र 





०७७७ 






लोकनायक तुलसी ] F ४३. 


में उनकी हृष्टि उदार थी या अन्य पुराणा-पन्थियों के समान संकीरां । ब्राह्मणों 
ने-जो पुरोहित वर्ग था--उपासना, मुक्ति, वेदाध्ययन, भक्ति आदि का द्वार 
अळूतों एवं विर्घामयों के लिए बन्द कर रखा था। तुलसी ते उत सबके लिए 
उस द्वार को खोल दिया | तुलसी की भक्ति वणां, जाति, धमं आदि के कारण 
किसी का बहिष्कार नहीं करती। जो 'अति अधम” समभे जाते हैं, उन 
“आभीर, जबन किरात, खस, स्वपचादि” के लिए भी उनका कहना है कि बे 
राम का नाम लेकर मुक्त हो सकते हैं | यह उनकी जनवादी भक्ति का स्वरूप 
था । प्रमाण हष्टव्य है 
“'स॒वरी गीध सुसेवकति, सुगति दीन रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुनगाथ ॥।'' 

उदारतावादी धम : 

यह्‌ तुलसी का उदारतावादी ब्राह्मण धर्म था। जहाँ तक वणाश्रिम धमं 
का सम्बन्ध है, वहाँ तुलसी अपने युग की सीमाओं से बंधे हुए थे। उनके राम 
वर्णां-व्यवस्था के हामी होते हुए भी नीच कही जाने वाली जातियों के साथ 
इस तरह का सहानुभूतिपु्णा व्यवहार करते हैं जिससे उनके हृदय को शुद्धता 
में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता । शवरी के बेर खाना ऐसा ही प्रसंग 
है। राम ही क्यों, भरत और मुनि वशिष्ठ तक निषादराज के साथ इस तरह 
का व्यवहार करते हैं जो वणां-व्यवस्था के पृष्ठ-पोषकों को आश्चर्य में डाल देता 
है । ये प्रसंग वर्ण-व्यवस्था की कट्टरता की धज्जी उड़ाने के लिए यथेष्ठ हैं! 
तुलसी जीवन के प्रत्येक क्षत्र में उदारतावादी थे । उत्त पर संकीणंता का आरोप 
करना या खींचतान कर उनमें संकीणंता खोज निकालना पक्षपात रहित 
नहीं है। >+ ॐ क 7 
रामराज्य : : 35 त व 

तुलसी का “रामराज्य' महात्मा गांधी के रामराज्य पज्य का: न ३ 
स्वराज्य का स्वरूप 'रामराज्य” बताया करते थे तुलसी के रामराज्य का _ 
आदर्शं वह था जिसमें | > र के EE 

“वहिक देविक भौतिक तापा। रामराज काहू नहि व्यापा 
वेर न कराह काहु सन कोई । राम-भ्रताप विषमता 

दुखी त दीना । नह्‌ कोउ झबुध न ' 
रामराज्य की कल्पना क्‍यों gi ? इसके 
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डाक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में- “उत्तर काण्ड में एक 
ओर रामराज्य की कल्पना, दूसरी ओर कलियुग की यथार्थता द्वारा तुलसीदास 
ने अपने आदर्श के साथ वास्तविक परिस्थिति का चित्रण कर दिया है | किसी 
भी दूसरे कवि के चित्रों में ऐसी तीव्र विषमता नहीं है। किसी के वित्रण में 
यह 'कन्ट्रास्ट' नहीं मिलता ।” तुलसी के रामराज्य में धर्म, सम्प्रदाय, वणां, 
जाति-विरोध आदि के कारण किसी को भी क्षति नहीं उठानी पड़ी । 
विराट समन्वय : 


“तुलसी का सम्पूर्णा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।” उन्होंने लोक 

और शास्त्र का समन्वय; भाषा और संस्कृति का समन्वय; भक्ति, ज्ञान और 
कर्मं का समन्वय; गार्हस्थ और वैराग्य का समन्वय; निगुरा और सगुण का 
समन्वय; ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय; प्रवृत्ति और निवृत्ति का सम- 
म्वय; आदर्शं और व्यवहार का समन्वय; विभिन्न काव्य-प्रणालियों का समन्वय 
तथा विभिन्न विरोधी तत्त्वों के समन्वय द्वारा उनकी विषमता का निराकरण 
कर एक स्वस्थ, नवीन और स्फूतिदायक समानता का आदर्श उपस्थित किया । 
राम के शक्ति-शील-सौन्दर्यं समन्वित चित्रण के रूप में उपर्युक्त सभी समन्वयों 
का उपयोग कर उन्होंने राम के लोक-संग्रही रूप का अत्यंत मामिक कलापुणां 
चित्र उपस्थित किया । उस काल के हिन्दू धर्म में अनेक श्रांतियाँ प्रचलित थीं । 
शैँवों, वैष्णवों और शाक्तों में घोर वैमनस्य था । उन्होंने राम और शिव की 
एकता स्थापित कर इस विरोध को मिटाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। परन्तु 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उन्होंने बुराई से भी समभोता करने का 
प्रयत्त किया था । वे शाक्तों के विरोधी थे । इसी कारणा उनके लिए वैष्णव 
की छपरी भली, भलो न साकत को बड़ गाँव” था; क्योंकि शाक्तों की रीति- 
नीतियों को वे समाज के लिए घातक समभते थे। इसी से उन्होंने सीता में 
आदिशक्ति का रूप प्रतिष्ठित कर शाक्तों का भी संस्कार करने का प्रयत्न 
किया था। शवों, वैष्णवों और शाक्तों का यह समन्वय उनके काव्य में सर्वत्र 
बिखरा पड़ा है। इसी प्रकार उनके काव्य में अक्वैत, ढ्वौत और पुष्टि मागं के 
सिद्धान्तों का भी समन्वय हुआ है । भक्ति के लिए उन्होंने भगवत्‌ कृपा को ही 
प्रधान माना है । वे ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक्‌ रूप में कोई उपयोगिता 
स्वीकार नहीं करते परन्तु सामयिक परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ज्ञान की 
अपेक्षा भक्ति को ही प्रधान माना है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ज्ञान 
की उपादेयता क्षीण हो चली थी । जन-साधारणा का मानसिक स्तर उसे 
समझने में असमर्थ था । परन्तु'लुलसी की भक्ति मूलतः: ज्ञान समन्वित ही है । 


न्य स ०. 
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युगढुष्टा : 

तुलसी की दृष्टि बड़ी तीव्र थी । वे समाज के सजग प्रहरी थे। उन्हें लोकः 
हित का पूणां ध्यान था । उनका मत था कि जब तक लोक-मर्यादा का पालन 
नहीं होगा तब तक जन-कल्याण असम्भव है। मर्यादा के अभाव में समाज में 
ब्यवस्था उत्पन्न होना आकाश-कुसुम के समान है । इसी कारण तुलसी के काव्य 
में ऐसी पंक्ति एक भी नहीं मिलेगी जिसमें मर्यादा का उल्लंघन हो । उनके 
राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं । फिर मर्यादा का उल्लंघन कैसा ! उन्होंने शङ्कार के 
दोनों पक्षों का ऐसा सन्तुलित और मर्यादित वर्णन किया है कि सहसा इस 
मनीषी कवि की प्रतिभा पर साधारण बुद्धि अविश्वास कर उठती है। हिन्दी 
साहित्य की यह निधि शाइवत रहेगी । राम पूर्णं मानव हैं | मानव के सुख-दुख, 
राग-विराग की सम्पूर्ण भावनाएं उनमें हैं । राम के रूप में युग ने जनता का 
पूणं रूप देखा । उनमें अपने आदशों का पूरां प्रतिबिम्ब देखकर लोक ने ललक. 
कर उन्हें अपना लिया । “मानस” के पारस्परिक मानवीय सम्बन्ध और चित्रकूट 
की सभा में वशात विभिन्न प्रकार की नीतियां अब तक हमारा मार्ग-प्रदर्शन 
करती आ रही हैं । यह तुलसी ही की विराट कल्पना का परिणाम था । 


सहिष्णुता : 

तुलसी ने कबीर आदि की हठधर्मी के स्थान पर सहिष्णुता का सम्बल 
ग्रहण किया था । उन्होंने जहाँ उच्छुङ्कलता देखी वहाँ समाज की व्यवस्था पर 
प्रहार भी किया, परन्तु उस प्रहार में कबीर की सी निर्ममता और विध्वंसक 
भावना न होकर एक निर्माएकारी और कल्याणमयी भावना थी । इसका 
कारण तुलसी के चरित्र की सौम्यता थी । समन्वय का आधार सौम्यता मानी 
जाती है । बुद्ध, ईसा, गांधी आदि सभी महापुरुषों का चरित्र सौम्य था । इसी 
सौम्यता के कारण तुलसी के खंडन में कटुता के स्थान पर मिठास अधिक हैं। 
उन्होंने सन्तों के साथ असन्तों की भी वन्दना की है--“बन्दौं सन्त असज्जन 
चरना ।” वे मर्यादा के कट्टर समर्थक थे । वेद, पुराणा, शास्त्र, सूतिपुजा, तीर्थ, EE 
वर्णा-व्यवस्था, लोकमत आदि का उन्होंने पूणं समर्थन किया है । परन्तु इस 
समर्थन में भी साम्प्रदायिक कटूटरता न होकर एक बिशाल मानवीय उदारत 
है । उनके खण्डन में उग्रता न होने का प्रधान कारण यह रहा है कि वें। 
सक क्रान्ति में विश्वास न कर निर्माणकारी परिवतेन में आस्था. 
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था । भाषा और भावों पर उनका पूरणं अधिकार था । उन्होंने अपने समय में 
प्रचलित दोनों साहित्यिक धी--को समान भाव से 
अपनाया था । दोनों पर उनका पुणां अधिकार था। वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित 
थ्रे परन्तु लोकहित की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इन जन-भाषाओं को ही 
अपने साहित्य का माध्यम बनाया जिसके कारणा उन्हें पण्डितों का कोपभाजन 
बनना पड़ा था । प्रतिदान में वे अमर हो गये। भाषा के अतिरिक्त पिगल- 
शास्त्र के सभी नियमों का उन्होंने पूर्ण पालन किया था । इसी कारण आलो- 
चक गणा शुद्ध साहित्य की हृष्टि से भी हिन्दी-साहित्य में 'मानस' का स्थान 
अत्यन्त उच्च मानते हैं। भाषा और पिंगल शास्त्र के साथ ही उन्होंने अपनी 
समकालीन एवं पूर्वप्रचलित समस्त काव्य-पद्धतियों, कवि-समयों, प्रतीकों आदि 
का सफलतापूर्वक उपयोग किया। चन्द के छप्पय, कु डलियाँ; कबीर के दोहे 
और पद; सुर और विद्यापति की गीत-पद्धति; ईश्वरदास, जायसी की दोहा 
चौपाई-पद्धति; रहीम की वरवै-पद्धति; गंग आदि की सर्व॑या-कवित्त पद्धति एवं 
मङ्गल-काव्यों की मङ्गल-पद्धति का उन्होंने अपने काव्य-निर्माण में उपयोग 
किया था। उन दिनों पूर्वी भारत में अनेक प्रकार के मङ्गल-काव्य प्रचलित थे । 
बंगाल में इनकी प्रचुरता है । पर हिन्दी में केवल कबीर के नाम पर चलने वाले 
और बाद के बने , हुए--आदिमंगल, अनादिमंगल, अगाधमंगल आदि रचनाएं 
मिलती हैं जो केवल इस वात के सबूत के रूप में बची रह गई हैं कि किसी 
समय मध्यप्रदेश में भी इन मङ्गल-काव्यों की बड़ी भारी प्ररम्परा व्याप्त थी । 
मङ्गल-काव्य, विवाह-काव्य और सृष्टिःप्रक्रिया स्थापक ग्रन्थ हैं । नन्ददास का 
एक 'रुक्मिणी-मङ्कल' मिलता है और चन्द के “रासो” में संयोगिता को पत्नी- 
धर्म की शिक्षा देने के लिये 'विनय-मङ्खल' नाम का एक अध्याय है, जो स्पष्ट 
रूप से स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इस शैली पर तुलसी ने पपार्वती-मङ्गल' और जानकी- 
मङ्गल? नाम के दो काव्य लिखे । साथ ही तत्कालीन जनता में प्रचलित 
सोहर, तहछू, गीत, चाँचर बेली, वसन्त आदि रागों में भी उन्होंने रामकाव्य 
लिखा था । इस प्रकार साधारण जनता में प्रचलित गीतः-पद्धति से लेकर 
शिक्षित जनता में प्रचलित काव्य-रूपों को उन्होंने समान हृदय से अपनाया 
था । यह उनकी अद्भुत काव्य-प्रतिभा का तथा उन्हें युग का प्रतिनिधि एवं 
सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने का ज्वलन्त प्रमाण है । 


व्यापक महत्त्व : 


इतनी विषमताओं में साम्य स्थापित करने वाला पुरुष यदि लोकनायक 
नहीं -होग़ाःतो.और कोन-होया ? तुलसी ते बुद्ध, कबीर, जैतत्य आदि की..भांति 
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कोई मत नहीं चलाया, पर हिन्दुत्व के क्षेत्र में आज तुलसी का कोई प्रतिद्वन्दी 
नहीं है । तुलसी कवि, भक्त, पण्डित, सुधारक, लोकनायक और भविष्य-हृष्टा 
थे । उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में समता की रक्षा करते हुए ऐसे काव्य का सृजन 
किया जो अब तक उत्तर भारत का पथ-प्रदर्शक रहा है । इसका कारणा यह है 
कि महान्‌ साहित्य सदैव अपने सामने एक महान्‌ लक्ष्य लेकर चलता है जिसके 
प्रति क्रियाशील रहने की भावना को वह अपने पाठकों के हृदय में सचेत रूप से 
जगाया करता है । रामचरितमानस में यह गुणा विशेष रूप से विकसित हुआ 
जिसने विवेक और अनुराग, शास्त्र और समाज, ज्ञान और क्रिया के बीच एक 
हढ़ समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की । 
तुलसी की इस महान्‌ प्रतिभा से प्रभावित हो प्रकाशचन्द्र गुप्त ने लिखा 

है---तुलसी की हृष्टि व्यापक और सार्वभौमिक थी । जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण स्वस्थ और जनवादी था । हृष्टि का यह व्यापक प्रसार हमें विशव 
के दो-चार ही लेखकों या कवियों में मिलता है। जीवन के रंग-विरंगे, चित्र- 
विचित्र रूप को उन्होंने उसकी समग्र व्यापकता में देखा । हर्ष-विषाद, उल्लास- 
विलास, जय-पराजय के क्षण उनके काव्य में हम चिरकाल तक सुरक्षित पायेंगे । 
मनुष्य का, प्रकृति का, समाज का व्यापक दशन तुलसी-साहित्य में पूणारूप से 
्रसफुटित हुआ है । जो विशाल चित्रपट तुलसी ने हमें दिया है, उसके पीछे हम 
कवि की मूलतः जनवादी दृष्टि ही पाते हैँ।” तुलसी की इसी. महानता का 
उद्घाटन करते हुए स्वर्गीय रत्नाकर जी ने अपने एक छप्पय में उन्हें देवताओं के 
समकक्ष ठहराया है¬ :- ; 

“कविता सृष्टि उदारु चारु-रचना विरंचिवर । 

भक्ति-भाव प्रतिपाल विस्तु मद मोद श्रादि हर ॥ 

बोध विबुध विबुधेस, सेस ध्रुव धर्म धराधर। 

सब्द सिधु सुभ बरुन, श्र्थ धन धन्य धनाकर। 
श्रम बिटप प्रभंजन कुमति वन, भ्रगिन तेज रवि सुजस ससि! | 
भुनि तुलसिदास सब देवमय, प्रनवत 'रत्ताकर' हुलसि ॥” मु न 


परिचय : 


हिन्दी साहित्य में रीतिकाल सम्वत्‌ १७०० से १६०० तक माना गया है। 
रीतिकाल का सामान्य परिचय देते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि-- हिन्दी 
काव्य अब पूरणा प्रौढ़ता को पहुँच गया था ।” शुक्ल जी के इसी एक वाक्य से 
इस काल का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । आगे विवेचन करते हुए शुक्ल जी 
कहते हैं--इन रीति-्रन्थों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। 
उनका उद्देश्य कविता था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण 
करना । अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्यं यह हुआ कि रसों ( विशेषतः 
श्वङ्खार रस ) और अलङ्कारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण 
अत्यन्त प्रद्र परिमाण में प्राप्त हुए ।''रीति-ग्रन्थों की इस परम्परा द्वारा 
साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी | प्रकृति की अनेक रूपता, 
जीवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों 
की दृष्टि नहीं जाने पाई । वाग्धारा बँधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी 
जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस-सिक्त होकर सामने - 
आने से रह गये ।”” आचार्य शुक्ल के उपयुक्त कथन से संक्षेप में रीतिकाल की 
रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है । आचायं शुक्ल एक ओर इस काल को काव्य की 
पूणां प्रौढ़ावस्था मानते हैं और दूसरी ओर विषय की दृष्टि से उसे संकीरां और 
जीवन से परे कहते हैं । जो युग एक ओर शुक्ल जी जैसे सजग आलोचक से 
प्रशांसा प्राप्त कर रहा है और दूसरी ओर भत्संना, वह अवश्य ही अद्भुत 
होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं | अत: यह आवश्यक है कि हम इस काल के 
नामकरण, परिस्थितियों, विशेषताओं, विकास एवं महत्त्व का विश्लेषण करते 
समय पक्षपात-रहित बुद्धि से काम ले, तभी इस युग के साथ न्याय कर सकेंगे । 

४८ 
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रीतिकालीन काव्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के . मत हैं--एक उसे निन्तात 
अझ्लील, हेय और पतनोन्मुख काव्य कह कर उसके प्रति घृणा और द्वेष का. 
भाव जगाता है और दूसरा उस पर रीझकर उसे ही काव्य कहने के लिये 
तैयार है । इन दो परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों के कारण ही इसके विवेचन में. 
सावधान रहने की आवश्यकता है । 


नास्तकरण : 

आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीति-ग्रन्थों का बाहुल्य देखकर ही इसका 
नाम रीतिकाल रखा था। संस्कृत में काव्यात्मा को स्पष्ट करने वाले पाँच 
सम्प्रदाय मिलते हैं-(१) अलङ्कार, (२) रीति, (३) वक्रोक्ति, (४) ध्वनि, 
(५) रस । इनमें से रीति-सम्प्रदाय 'रीति’, मार्ग या शैली को काव्य की आत्मा 
मानता है । इसके अनुसार “रीति', विशिष विलक्षण या चमत्कारिक पद-रचना 
है । वामन संस्कृत के रीति-सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु हिन्दी-साहित्य में 
इस शब्द का अर्थ विशिष्ट पद-रचता से न होकर उपर्युक्त सभी काव्यः 
सिद्धान्तों के आधार पर काव्यांगों के लक्षण सहित या उनके आधार पर लिखे 
गए उदाहरणों से माना जाता है । संक्षेप में लक्षणों के साथ अथवा अकेले 
उनके आधार पर लिखा गया काव्य ही हिन्दी का रीति-काव्य है । 4 


विभिन्न मत : 

विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है । मिश्रबन्धु 
इसे 'अलंकृत काल” मानते हैं किन्तु उनका तात्पंयं अलङ्करण के व्यापक अर्थं से 
रहा है जिसके अन्तर्गत दशांग कविता आ जाती है। आचार्य शुक्ल का दिया 
हुआ नाम “रीतिकाल' यद्यपि तत्कालीन लक्षण-उदाहरण शैली की प्रमुख 
प्रवृत्ति को व्यक्त करता है तथापि रीतिबद्ध शैली से इतर रचनाएं इस नाम 
द्वारा उपेक्षित होती हैं । पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्च ने इसे श्वद्भार काल” के 
नाम से पुकारा है । यह नाम तत्कालीन सारी कृतियों को समेट कर चलता 
है । आचायं शुक्ल ने भी इस नाम की व्यापकता और सार्थकता को स्वीकार 
कर अन्त में कहा था-- वास्तव में श्ङ्गार और वीर, दो रसों की कविता 
इस काल में हुई। प्रधानता श्ङ्गार की रही! इससे इस काल को रस के 
विचार से कोई श्शज्भार काल कहें तो कह सकता है।” श््ङ्गार की प्रवृत्ति 


अङ्ग इससे अछूता नहीं था। डाक्टर रसाल इसे 'कलाकाल' कहते 
काव्य के कलापक्ष का जितना उत्कर्षं इस काल में हुआ उतना और | 
¥ Sr, 
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नहीं हो सका । अस्तु, इस युग में अलङ्कुरण, रीति शैली, कलात्मकता अथवां 
श्रद्धा र-भावना का प्राधान्य होने के कारण इनमें से किली एक के आधार पर 
इस युग का नामकरणा किया जा सकता है क्योंकि उपयुक्त भावनाओं का 
इतना सन्तुलन अत्यन्त दुर्लभ है । 

परिस्थितियाँ : 


शृङ्गार की इस सर्वव्यापी भावना के मूल में तत्कालीन परिस्थितियाँ पूर्ण 
सहयोग दे रहीं थीं। यह काल मुगल साम्राज्य के पराभव और विनाश का 
काल था । परन्तु मुगल शासन का पूर्ण वैभव पर पहुँचा हुआ युग कलाओं की 
साधना का युग था। उस समय मुगल शासकों की कलाप्रियता से कला- 
कौशल को अतीव प्रोत्साहन मिला था । वह सौन्दर्योपासना का युग था । 
अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में काव्य, कला और संगीत की 
पर्याप्त उन्नति हुई थी । छोटे-छोटे रजवाड़े आन्तरिक रूप से स्वतन्त्र थे, इसलिए 
उनके दरबारों में भी कला की अबाध साधना चल रही थी । शाहजहाँ के शासन- 
काल के उत्तराद्ध तक इन ललित कलाओं का रूप विकृत नहीं हो पाया था। 
परन्तु औरंगजेब की धामिक असहिष्णुता ने एक बार पुनः देश में अशांति 
उत्पन्न कर दी थी । हिन्दू-मुसलमानों में पार्थक्य की भावना और बढ़ी किन्तु दोनों 
ही जातियाँ जजर हो रही थीं । मुसलमान अपनी अत्यधिक विलासप्रियता के 
कारणा और हिन्दू पदाक्रांत होने के कारण । इसका प्रभाव साहित्य, कला आदि 
पर भी पड़ा । फलस्वरूप उनकी गम्भीरता, शुद्धता एवं पवित्रता नषु होकर 
उनमें उच्छुङ्कलता, अपवित्रता एवं वासना का प्राधान्य हो चला । 


औरंगजेब के उत्तराधिकारी कर्मचारियों के हाथों की कठपुलती मात्र थे । 
नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने देश के रहे-सहे नैतिक बल 
को भी समाप्त कर दिया । इस काल में भी परम्परागत काव्य तथा कला की 
प्रजा थोड़ी-बहुत चलती रही । शासक कलाप्रेमी थे । उनके दरबारों में कला- 
कारों और कवियों को आश्रय प्राप्त था । अलंकरण तथा विलास के प्रति शासकों 
की बड़ी रुचि थी । अतः उनकी रुचि के अनुकूल कवियों को भी रचनाएं करनी 
पड़ती थीं । सुन्दर महल, वस्त्राभूषण, भरे-पूरे रनिवास, नृत्य, सङ्गीत, चित्र- 
कला, मादक हृश्य, हास्य-विनोद आदि के वातावरण ने जन-साधारण और 
शासकों के मध्य एक गहरी खाई उत्पन्न कर दी थी । 
कला का आलम्बन : 


इस राजनीतिक परिस्थिति का समाज पर पुणा प्रभाव था । विलास की 
तधानता से भक्ति की धारा मन्द हो गई थी । जन-साधारण अशिक्षित और 
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निर्धन था । बाल-विवाह और बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । अमीर नैतिक 
आदर्शों से पतित हो रहे थे । अन्ध-श्रान्तियों और अन्ध-रूढ़ियों का 'बोलबाला 
था । कला वासनापूति का साधन बन गई थी । इस कला का आलम्बन नारी 
बनी । नारी का साँगोपाँग चित्रण कलाकारों का आदर्श बना । नारी की इस 
प्रधानता का कारणा भक्तिकाल की प्रतिक्रिया थी । भक्तिकाल में सृषि. की मूल 
भावना रति को जन-जीवन के व्यावहारिक पक्ष से अलग कर अलौकिक पुरुषों 
के प्रति समपित कर दिया गया था । रति मुक्ति का साधन थी । उसका आधार 
आध्यात्मिकता थी । रीतिकाल की रति आध्यात्मिकता के उस उच्च एवं काल्प: 
निक स्तर से नीचे उतर कर घोर भौतिकवादी बन गई । 


“चमक, तमक, हाँसी, ससक, यमक, झपक, लपटानि । 
ए जिहि रति, सो रति मुकति, और मुकति भ्रति हानि ॥१? 
भक्तों ने ऐहिक जीवन की मूल नारी को “विष की बेल”, नरक का द्वार? 
एवं दुख की खानि' बताकर उस पर अपमानजनक छृणात्मक प्रहार किए थे । 
डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय के शब्दों में “इस अत्यधिक आध्यात्मिकता की प्रतिक्रिया 
के रूप में श्ु्गार-साहित्य इन्द्रियों की पुकार है।” डा० राजकुमार वर्मा 
एवं डाक्टर सत्येन्द्र भी इसे भक्तिकाल की प्रतिक्रिया मानते हैं । 
अर्थ और कला : 
उस समय आथिक दृष्टि से समाज में दो श्रेणियां थीं--उत्पादन क्ता 
(क्रमिक वर्ग), एवं उपभोक्ता (उच्च वरग) । इन दोनों वर्गों में पर्याप अन्तर 
था । उनके मध्य में कलाकारों का वर्ग था जो आए तो थे श्रमिकवर्ग से, परन्तु 
उच्चवगं का मनोरंजन कर अपनी जीविका जुटाते थे । आश्रयदाताओं का मनो- 


सहारा लेकर कविगणा नारी-जीवम के एक-एक पक्ष का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
कर अपने आश्रयदाताओं की वासना तृप्र करने लगे । अः 
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अनुभूति थी । बस, काव्य-त्रोत श्रृङ्गार की बँधी-बँघाई नाली में प्रवाहित हो 


चला । राधा-कृष्ण का आध्यात्मिक रूप चष्ट हो गया ! दे साधारणा लौकिक 


~ 


रंगीले नायक-नायिका मात्र रह गये । 
लौकिक शगार की प्रधानता : 
धामिक क्षेत्र में कोई नई उद्भावना नहीं हुई थी । सम्प्रदाय पन्थों का रूप 
धारण करने लगे थे । कृष्णा-भक्तों की श्द्धारिकता ने जनता को आकर्षित 
कर लिया था। कृष्णा और राधा की अनुराग लीलाओं के साथ जनता का 
हादिक तादात्म्य हो चुका था। शर्नेः शरन: रासलीला का प्रसंग ही लौकिक 
श्बु्गार के चरम उत्कर्ष का प्रतीक बन गया । राधा-कृष्ण के रसात्मक स्वरूप 
के समक्ष रामोपासना की मर्यादित शुष्क धारा फीकी पड़ गई । राधा-कृष्ण 
की आड़ में रीतिकालीन कवियों ने अपनी कुत्सित वासना का नग्न चित्रण 
किया । श्यद्भार पुणांतः ऐहिकतामूलक हो गया । उस काल के कवि यह जानते 
थे कि राधा-कृष्ण के नाम पर की गई श्रुङ्गारिक रचनाओं को जनता निस्सं- 
कोच ग्रहण कर लेगी । दूसरे शब्दों में राधा-कृष्ण का नाम उनके लिए सामाजिक 
कवच का काम कर रहा था । भिखारीदास की निम्नलिखित पक्तियाँ इसी 
भावना की योतक हैं 
“आगे के सुकवि रीझि हैं तो कविताई । 
नतु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहान है ॥।'' 
द्विजदेव की भावना भी यही है 
“रसिक रीझिहैँ जानि, तौ ह्व है कविताई सफल । 
नतरु सदा सुखदानि, श्री राधिका हरि को सुजस है ।।”” 





संस्कृत-फारसो का प्रभाव : 

साहित्यिक क्षेत्र में संस्कृत के रीति-ग्रन्थों और फारसी की ऊहात्मक प्रवृत्ति 
का प्रभाव पड़ रहा था । उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में नायिकाओं के सूक्ष्म 
बर्गीकरसा पर आधारित श्ृङ्गारिक चेष्लाओं को व्यक्त करने वाली परिपाटी 
प्रारम्भ हो गई थी । इसी का प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर पड़ा । फारसी 
के प्रभाव के कारणा वर्ण्यविषय श्द्भार बना तथा शैली में चमत्कार 
का. प्राधात्य हो चला । इन कवियों की छेड़छाड़ तथा नाजुक बयानियों का 
प्रभाव हिन्दी काव्य पर भी पड़ रहा था । श्यज्जार में वीभत्सता का समावेश 
फारसी के प्रभाव के कारणा था। इस काल में प्रमुख रूप से. दो प्रकार के 
साहित्य का निर्माण हुआ--(१) राज्याश्रय प्राप्त साहित्य, और (२) लोक-साहित्य । 
पहूला दरबारी -कवियों द्वारा उद्भूत हुआ और दूसरा भूषण, लाल और सूदन 
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जसे कवियों द्वारा । पहले में विलास की तीव्र - गन्ध-थी और दूसरे में वीरत्व 
क सजग भावना । परन्तु संस्कृत के रीति-साहित्य का प्रभाव इस युग में इतना 
व्यापक रहा कि इससे भूषण जैसा कवि भी न बच सका । 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ : 

रीतिकाल में प्रमुख रूप से सात प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं-- 

(१) लक्षण ग्रन्थों का निर्माण--मम्मट का 'काव्यप्रकाश', जयदेव. का 
'चन्द्रालोक' और विश्वनाथ का '“साहित्य-दर्पण' इस काल के लक्षण ग्रन्थकारों 
के मुलाधार रहे । रस-मीमांसा में श्रुद्भार की प्रधानता रही । काव्य के विविध 
अङ्गों-रस, अलङ्कार, छन्द आदि की विवेचना हुई । इसका प्रभाव यह पड़ा 
कि अब काव्य रचनाओं में हृदय की अनुभूतियों का अद्धून न होकर केवल 
छन्दों, अलड्कारों के हषठान्त दिये जाने लगे। मौलिकता का अभाव हो गया । 
संस्कृत ग्रन्थों के रूपान्तर करने में ही कविगणा व्यस्त रहे । केवल कुछ ग्रन्थों 
को छोड़कर, जो नखशिख, षट्ऋतु, अलक-शतक जैसे बँधे हुए विषयों को लेकर 
चले, शेष सारा काव्य रसों, अलङ्कारों और छन्दों के उदाहरण स्वरूप ही उपः 
स्थित हुआ । 

(२) लौकिक शृङ्गार की व्यंजना--श्वज्भार आध्यात्मिक न रहकर शुद्ध 
रूप से लौकिक रह गया । इन कवियों ने आँख मू दिवो' खेलने की आयु से 
लेकर निस्सङ्कोच 'बालम सों हग जोड़ने’ तक की परिस्थितियों: का “वर्णन 
किया; परन्तु इस वरान में कोई नवीनता न थी। प्राचीन उपमानों के आधार 
पर वर्णान करने के कारणा श्रृङ्गार रूढ़ हो गया । लोकिक श्ुङ्जार की 'यह 
भावना तीन कारणों से आई--( १) संस्कृत के स्त्रोत साहित्य, जयदेव-विद्या- 
पति की श्शृङ्खारिक रचनाओं और सुर की श्रज्भारिक भक्ति के प्रभाव स्वरूप । 
(२) संस्कृत के सप्तशती साहित्य का प्रभाव । (३) कामशास्त्र का प्रभाव । कुछ 
आलोचकः श्रद्भार की अधिकता और लौकिकता का उत्तरदायित्व पूर्णरूप से 
कृष्ण-भक्त कवियों पर डालते हैं जो ग़लत है । 

(३) कलापक्ष की प्रधानता--इस युग में भावना को सुकुमारता, अज्नु- 
भूति की सत्यता और कल्पना की मौलिकता पर उतना ध्यान नहीं दिया गया 
जितना कि उक्ति-वैचित्र्य पर । रस से हटकर कवि की हृष्टि कला की ओर 
गई । इससे भावपक्ष बहुत ही साधारण रहा--कलापक्ष की प्रधानता रही । उस 
समय अलङ्कार सम्प्रदाय के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण रोतिकाल का 
काव्य अलङ्कारों का एक समृद्ध कोश बन गया । भाषा में ब्रज और अवधी का 
मिश्रण था.। परन्तु उसमें व्याकरण की अवहेलना कर शब्दों के रूप और 
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रहा । चित्रकाव्य रचना की ओर भी कुछ कवियों का भुक 
कारों में आचार्यं और कवि का भेद जाता रहा । एक ही व्यक्ति ने दोनों का 
कार्यं सम्पादन करने की चेष्टा की । 

(४) प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण--नायक-नायिका को मानसिक दशा 
के अनुरूप प्रकृति का चित्रण किया गया । संयोग के समय के सुखदायी उपकरण 
वियोग के समय दुखदायी बन जाते थे । स्वतन्त्र प्रकृति-निरीक्षण का अभाव 
रहा । आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ । प्रकृति-चित्रण 
विशेषकर षट्ऋतु-वणांन और बारहमासे के रूप में किया गया । 

. (५) सुक्तक काव्य-रचना--इस युग का सम्पूणं काव्य मुक्तक है। इसके 
दो कारणा हैं--(१) आश्रयदाता प्रबन्ध-काव्य सुनने का समय और अवकाश 
नहीं पाते थे । उन्हें विलास से फुसंत ही नहीं मिलती थी । कवि स्वामी की रुचि 
देखकर आशुकाव्य की रचना करते थे जिससे मौलिकता का भी ह्लास हुआ । 
(३).जीवन का सर्वाङ्गीण क्षेत्र उपेक्षित होकर श्द्भार की प्रधानता रही । 
इसके लिए मुक्तक शैली ही विशेष उपयुक्त थी । चमत्कारपुणां दोहा-साहित्य का 
बाहुल्य इसी के कारण हुआ । 

(६) विरक्ति की भावना--लगभग सभी रीतिकालीन कवियों ने राम, 

शिव, दुर्गा, गंगा आदि की स्तुति पूणां भक्तिभाव से की हैँ। यह उनकी व्यक्ति 
गत आध्यात्मिक अनुभूतियों का उद्गार था । श्छुङ्खार की अतिशयता में आकण्ठ 
निमग्न इन कवियों की सम्पूणं आत्म-ग्लानि और असहायता के दर्शन इन 
कविताओं में मिल जाते हैं । 

. , (७) बीर काव्य--मुसलमानी शासन के विरुद्ध मराठे, सिख और कुछ 
रजवाड़ो विद्रोह कर उठे थे। एक हिन्दू राष्ट्र की भावता ने इस विद्रोह को 
प्रशस्त किया । ' भूषण, लाल, सुदन, पद्माकर आदि कवियों ने हिन्दू वीरों की 
वीरता की प्रशस्तियाँ गाई । 


स्युनताएँ : 


बाबू गुलांबराय ने रीतिकाल की चार न्युनताए बताई हैं, जो निम्नलिखितं 

` हैं--(१) काव्यांगों के विवेचन के साथ शब्द-शक्ति का यथोचित विवेचन नहीं 
हुआ । (२) नाट्यशास्त्र के विवेचन का भी अभाव रहा क्योंकि हिन्दी में नांटक 
क्रे लक्ष्य-ग्रल्थ नहीं थे । (३) विषयों का संकोच हो गया था। कवि परम्परा 
' का अनुगमन कर रहे थे। इससे व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रदर्शन कम हुआ । 
(४) इतना अव्य कहा जायगा कि यद्यपि ये जीवनं की अंनेकरूपता को अपने 
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काव्य में न ला सके, तथापि इन्होंने शङ्कार के संकुचित क्षेत्र में पारिवारिक 
जीवन को बाँधकर उसमें सौन्दर्य-दर्शन की चेष्टा की । 
संस्कृत रीति-काव्य का अपणं अनुकरण : 

हम पहले कह आए हैं कि रीतिकालीन काव्य में संस्कृत रीति-काव्य का 
अनुकरण किया गया था । इस अनुकरण में भी पुणांता के दर्शन नहीं होते । 
इसमें संस्कृत लक्षणा-गरन्थों के समान समस्त काव्य-सिद्धान्तों का न तो पूणां 
विवेचन ही हो सका और न विकास ही | हिन्दी-रीतिकाव्य अलंकार, रस और 
ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण लिखने में लगा रहा । रीति और वक्रोक्ति 
को विवेचना न के बराबर हुई । हिन्दी में समस्त रसों और रसांगों की विस्तृत 
व्याख्या करने वाले ग्रन्थ बहुत कम हैं। अलंकारों के लक्षण लिखकर उनके 
उदाहरण देने बाले ग्रन्थ प्रद्र परिमाणा में हैं प्रस्तुत अलंकारों के भेदों का 
विवेचन और अलंकारत्व पर संद्धान्तिक प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों का पूणां 
अभाव है । इस न्यूनता का कारण यह है कि इन कवियों के सम्मुख कोई वास्त- 
विक काव्य-शास्त्रीय समस्या नहीं थी । इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य- 
शास्त्र के ग्रन्थों का तिर्माणा न कर केवल साहित्य-रसिकों को काव्य-शास्त्र के 
विषयों से परिचित कराना था । इसी से इनमें खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति भी 
नहीं है । इससे हिन्दी काव्य-शास्त्र का कोई महत्वपूर्णा विकास नहीं हो पाया । 
एक बात में ये कवि संस्कृत के लक्षणकारों से आगे बढ़े हुए थे । वह यह थी 
कि ये कवि अत्यन्त भावुक और सहृदय थे, अतः इनके काव्य में रसों और 
अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत 
हुए जिन्हें देखकर आचार्य शुक्ल जैसे कट्टर मर्यादावादी आलोचक को भी कहना 
पड़ा कि--- ऐसे सरस और मनोहर उदाहरणा संस्कृत के सारे लक्षण-ग्रन्थों से 
चुनकर इकट्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी ।'' 


हिन्दी रीतिकाव्य परम्परा का विकास : 


रीतिकाल के उपयुक्त विवेचन के उपरान्त अब हिन्दी में रीतिकाव्यों को 
परम्परा का विकास देखना भी आवश्यक है। रीतिकाल का प्रवत्तक किसे 
जाय--केशव को या चिन्तामरि को ? यह प्रश्‍न विवादास्पद है । डा' 
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माने जाने चाहिए । रीतिकाव्य के प्रवत्तक भले 
इस परम्परा के सर्वप्रथम कवि आचार्य केशव 
उत्तराद्ध में रीतिकाव्य की नींव पड़ चुकी थी । केशव से पूर्व भी अनेक रीति- 
ग्रन्थों का सूजन हो छुका था जिनमें नन्ददास का 'रस-मंजरी'; मोहनलाल मिश्र 
का 'श्रद्गार-सागर' तथा करनेस बन्दीजन के 'करणाभररा', श्र्‌ तिभूषण', और 
'भरूयभूषणा' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। रहीम का 'वरवे नायिका-भेद भी इसी 
परम्परा का ग्रन्थ है । परन्तु इनमें से कोई भी ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण नहीं है । केशव 
की 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' नामक पुस्तकें इस परम्परा में अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखती हैं। रीतिकाव्य के रूप में लिखा गया सर्वप्रथम ग्रन्थ कृपाराम 
का “हित-तरंगिणी' माना जाता है। 
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हिन्दी रीतिकाव्य के विभिन्न कवि : 


केशव ने हिन्दी में शुद्ध साहित्यिक रचना का एक नवीन मार्ग खोल दिया। 
उन्होंने अपनी उपयुक्त दोनों पुस्तकों में काव्यशास्त्र के सभी अङ्गों पर प्रकाश 
डाला । वे चमत्कारवादी थे और अलङ्कार सिद्धान्त पर आस्था रखते थे । 
उनकी रचनाओं का आधार भामह्‌, दण्डी, उद्भट आदि आचार्य तथा अलङ्कार- 
शेखर, काव्य-कल्पलता आदि ग्रंथ हैं । लक्षणाकारों में केशव के उपरान्त 
चिन्तामरि का नाम आता है । इन्होंने अत्यन्त सरल रूप में काव्यशास्त्र की 
व्याख्या की है । लक्षणाकारों में चिन्तामणि से बढ़कर सुगम, स्पष्ट और रमणीय 
लक्षण देने वाला और दूसरा आचार्य नहीं । इनके प्राप्त ग्रन्थों में पिगल', 
'रसमेंजरी', “शृङ्गार मंजरी, 'कविकुल कल्पतरु' हैं । आगे के कवियों ने 
चिन्तामरि की पद्धति को ही स्वीकार किया । चिन्तामणि के साथ उनके भाई 
भूषण और मतिराम की गणना की जाती है । इनमें से भूषण ने वीर रस और 
मतिराम ने श्रुङ्खार को अपनाया । दोनों ही में विलक्षणा काव्य- प्रतिभा थी । 
दोनों में ही प्रबन्ध-रचना की प्रतिभा थी, परन्लु युग की परम्परा और प्रवाह 
से प्रभावित होकर उन्हें रीति-ग्रन्थों की रचना करनी पड़ी। “रीति-पद्धति को 
लेकर वीर काव्य लिखने वाला भूषणा के समान दूसरा -कवि नहीं, जबकि भावों 
की .मनोरम सुकुमारता में मतिराम अद्वितीय हैं ।” 


रीतिकाल की प्रथम अद्ध-शतान्दी में कुलपति, सुखदेव और देव के नाम 
विशेष महत्त्वपूणा हैं । कुलपति ने “काव्यप्रकाश? के आधार पर “रसःरहस्य” 
नामक ग्रन्थ लिखकर ध्वनि का विवेचन किया । सुखदेव ने लगभग ७२ ग्रन्थ 
लिखे जिनमें छन्दों और रसों का विवेचन किया गया है । काव्य की हृष्टि से इनके 
उदाहरण महत्त्वपुणं और सरस हैं । देव के ग्रन्थों में विचार की स्पषृता, वर्गी- 
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करणा की मौलिकता तथा उदाहरणों की रमणीयता द्रव्य हैं । इनके लक्षणों 
से इनके उदाहरण अधिक मौलिक, मामिक, सरस और स्पष्ठ हैं। देव शब्द- 
शक्ति के ममंज्ञ थे । शब्द और वर्णों का सन्तुलन कर, उनकी भावानुकूल गति 
की व्यवस्था करना देव की विशेषता है । उपयुक्त सभी कवियों में आचायंत्व 
की प्रधानता थी । | 

“पूर्णा पांडित्य और व्यापक विदग्धता को लेकर मर्म-स्पर्शी, ललित काव्य 
के प्रणेता बिहारी” इस काल के ज्वाज्जल्यमान नक्षत्र थे। इनकी सतसई लक्षशा- 
रहित रीतिग्रन्थ है । इसमें लगभग सभी पद्धतियों के सुन्दर उदाहरण मिल 
जाते हैं । अलङ्कार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि सभी 'गागर सागरवत' 
उनको सतसई में व्याप हैं । वे बड़े सजग और सूक्ष्म हृषि वाले कलाकार थे। 
छोटे से दोहे में एक सम्पूणां दृश्य को अपनी पूर्ण सुन्दरता और क्रियाकलाप के 
साथ स्पष्ट कर देना बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता है। देव के उपरान्त 
रीतिकाव्य का खूब विस्तार हुआ । कालिदास, सुरति मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ 
आदि ने इस परम्परा को खूब बढ़ाया । कालिदास के कालिदास हुजारा' में 
एक हजार कवियों की रचनाओं का संग्रह्‌ है। सुरति मिश्र के 'काव्य-सिद्धान्त? 
में काव्यशासत्र के सभी अङ्गों का सुन्दर और अधिकार पूर्ण विवेचन हुआ है । 
श्रीपति ने अपने 'काव्य-सरोज' में काव्य-स्वरूप, काव्य-कारणा, प्रयोजन, दोष 
गुणा, अलङ्कार आदि पर विचार किया है । श्रीपति पहले आचा हैं जिन्होंने 
अपने पूर्ववर्ती केशव आदि की रचनाओं के दोषों का विवेचन किया है । सोमनाथ 
का “रस-पीयूष-निधि” एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें काव्य-शास्र पर प्रकाश डाला 
गया है । ये व्यंग्य को ही काव्य का प्राण मानते हैं । इन्होंने पद्य-लक्षणों के 
साथ-साथ गद्य में उनकी व्याख्या की है । 
भिखारीदास रीतिकाल के अन्तिम बड़े आचार्य हैं । इनके ग्रन्थों में 'काव्य- 
निर्माण', 'श्ज्धार-निर्माण', छल्दोशंव-विषय” और “रस-सारांश' विशेष प्रसिद्ध 
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अवश्य रहे किन्तु सर्वथा मुक्त भी रहे। अपने विचार और विषय के स्वातन्त्र्य 
का उन्होंने अपहरण नहीं होने दिया । स्वच्छन्द रीति से काव्य-रचना करने 
वाले इन कवियों में घनानन्द, बोधा, ठाकुर आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कोई 
लक्षण-ग्रन्थ नहीं लिखे, फिर भी इनके काव्य में 'उदाहरणों' के सुन्दर रूप 
मिलते हैं । 


रीतिकाव्य की विशेषताएँ : 


, डा० भागीरथ मिश्र के शब्दों में रीतिकाव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्व- 
लिखित हैं-१--लक्षणों के आधारभूत ग्रन्थ संस्कृत अथवा पूर्ववतीं हिन्दी काव्य- 
शास्त्र हैं। २--इनमें काव्य की विशेषताओं को समभने और समझाने का 
प्रयत्न है । ३--सैद्धान्तिक रूप से काव्य-शासत्र का विकास नहीं है। इनमें 
सवंकालीन अथवा युग-विशेष की काव्य समस्याओं का भी पूणां विवेचन और 
समाधान नहीं मिलता । ४--इस पद्धति पर रचे गए काव्य के लक्षणों की 
अपेक्षा उदाहरण अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए । ५--उदाहरणों में अधि- 
कांश बड़े ही सुन्दर और उत्कृष्ट हैं । ६--उनमें भाषा का परिमार्जन, सौष्ठव 
और प्रौढ़ता, उक्ति का वैचित्र्य और चमत्कार, तथा भाव, की मर्म-स्पशिनी 
अभिव्यंजना मिलती है । कवित्व की हृष्ट्रि से यह काव्य बड़ा मनोरम और 
समृद्ध है । 
भाषा : 


भाषा को दृष्टि से रीतिकाल हिन्दी-साहित्य का सबसे समृद्ध काल है । 
आचार्य शुक्ल ने इस काल के कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण 
के नियमों को भंग करने का दोष लगाया है। भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द 
अपना लेने से उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ती ही है, घटती नहीं । व्याकरण 
के नियमों का उल्लंघन इसलिए हुआ कि कवि स्वभाव से मौजी होता है | वह 
अपनी इच्छानुसार शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा करता है, जैसा कि भूषणा ने किया 
है । यह दोष अवश्य है परन्तु इतना बड़ा नहीं जितना कि उसे समझा जाता 
है । वास्तविकता तो यह्‌ है कि इस काल का सा भाषा-सौन्दर्ये अन्यत्र दुर्लभ है । 
भाषा में कोमल शब्दावली, मुहावरे, कहावतें आदि जितने सुन्दर रूप में इस 
काल में प्रयुक्त हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए । बेनी प्रवीन, धनानन्द, बिहारी, 
देव, दास, मतिराम, पद्माकर आदि कवियों ने भाषा का जो मनोरम तथा 
संगठित रूप उपस्थित किया--वह आधुनिक युग में भी दुर्लभ है । घनानन्द का 
एक सबँया द्रष्टव्य है. 


| 
| 
] 
| 
| 
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“प्रम सदा ग्रति ऊंचो लहे सुकहै इहि भांति की वात छको । 
सुनि के सब के मन लालच दोरे पे बोरे लखें सब बुद्धि चकी । 
जग की कविताई के धोखे रहैं ह्यां प्रवीनन को मति जाति जकी । 
समझे कविता घनभ्रानन्द की हिय ग्रांखि नेह की पीर तकी ।”' 

उपयुक्त प्रत्येक पंक्ति का एक-एक शाब्द मंजा हुआ है-प्रत्येक पंक्ति दो- 
दो, तीन-तीन मुहावरों से सज्जित तथा प्रवाहपूणां है । भाषा की यह कलात्मकता 
उस युग के अनेक कवियों की विशेषता है । बिहारी और देव की शब्द-शक्ति की 
सभी धाक मानते हैं । संक्षेप में, भाषा का यह संगठन रीतिकालीन कवियों में 
सवंत्र प्राप्त होता है । भाषा का वास्तविक तत्व अथवा प्राण, उसके मुहावरों 
को पहचानने तथा उनका प्रयोग करने में इस युग के कवि जितने सावधान रहे 
हैं उतने आज के कवि भी नहीं हैं । “भाषा का लालित्य, उसकी अभिव्यंजन- 
शक्ति, उसका चलतापन, उसकी स्वाभाविक संगीतात्मकता आदि का सुखद 
संयोग उस युग में हुआ, उसकी ब्रजभाषा-माधुरी और उसकी लोकप्रियता में 
चार चाँद लग गये ।'” 


रीतिकाव्य और अइलीलता : 


रीतिकालीन काव्य पर एक सबसे बड़ा आक्षेप उसमें घोर अश्लीलता का 
होना है । यह सत्य है कि इस काव्य में श्ङ्खार का अश्लील चित्रण हुआ है 
और वह भी बहुत बड़े परिमाण में । परन्तु सूर, विद्यापति आदि के अनेक पद 
अश्लीलता में इनसे भी बाजी मार ले जाते हैं । फिर भी अरलीलता का यह 
चित्रण आश्रयदाताओं की मनोभावनाओं को सन्तु करने के लिए ही अधिक 
इआ है । कवि को स्वाभाविक प्रवृत्ति उस ओर नहीं रही | प्राय: सभी श्ुङ्कारी 
कवियों ने श्रृङ्गार की इस अतिशयता से ग्लानि अनुभव कर भगवान्‌ से अपने 
उद्धार की प्रार्थना की है । यदि वे स्वभाववश ऐसा करते तो उनके लिखे हुए 
भक्ति से ओतप्रोत ऐसे पद नहीं मिलते जिनमें उनके दुःख, नैराश्य, आत्मरलानि, 
सोभ आदि साकार हो उठे हैं। रीतिकालीन चित्रणों के भीतर हेय प्रसंग और 
चित्रण वे हैं जहाँ काम-शास्त्र के आधार पर या वासनात्मक रूप में शास्रीय 
आधार के बहाने रति आदि का खुला और सीधा चित्रण है। थे प्रसंग अवश्य 
वर्ज्य हैँ । दूसरा दोष यह माना जाता है कि यह काव्य समाज को प्रगति देने में 
समर्थ नहीं है । इसमें सामाजिक आदशं और प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति 
नहीं । परन्तु बिहारी, वृल्द, विक्रम आदि की सतसइयों, गिरधर, दीनदयालगिरि 
आदि की कुण्डलियों; बँताल, घाघ के छप्पयों और कहावतों तथा रसनिधि 
रसलीन आदि के दोहों में व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर 








| [ साहित्यिक निबन्ध 
समाज और व्यक्ति के जीवन में उपयोगी ऐसी अनेक बातें मिलती हैं जो आज 
भी मार्ग-प्रदर्शन की क्षमता रखती हैं । 
रीतिकाव्य और लोक : . 

इस काल के साहित्य के विषय में एक और अ्रमात्मक णा यह्‌ फैली 
हुई है कि इस युग में प्रेम और श्शृङ्गार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा ही 
नहीं गया । परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। उसमें वीर-काव्य को तो 
सभी स्वीकार करते हैं । उसमें भक्ति-काव्य की भी रचनाएं हुई हैँ । निर्गणो- 
पासना और सगुणोपासना के भाव बराबर दिखाई देते हैं | इसी युग में ही 
जगजीवनदास, यारी, दरिया, पलहू, शिवनारायण आदि निगुण सम्प्रदायों के 
प्रचारक हुए । प्रेम-मागी कवि नुर मुहम्मद, निसार, ख्वाजाअहमद, आलम 
आदि इसी युग की देन है । इतना ही नहीं, बिशुद्ध श्वज्भारी कवि बिहारी, देब, 
पद्माकर आदि ने भक्ति-भाव से ओतप्रोत छन्द लिखे हैं। इसके साथ ही नीति, 
उपदेश, हास्य आदि पर प्रचुर रचनायें हुई हैं। इनका उद्द श्य लोक-व्यवहार 
की शिक्षा तथा सामाजिक व्यंग्य है । जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को 
व्यवहार पटु बनाने का प्रचुर प्रयत्न इन कवियों द्वारा हुआ है । इन कवियों ने 
वास्तविक जीवन में व्याप्त आशाओं, लालसाओं, आकांक्षाओं, रूप-तृष्णा, सौन्दर्य, 
प्रेम, विलास, त्याग, साहस, खीझादि का यथातथ्य वर्णान किया है । लोकजीवन 
के बीच वास्तविक बातों का अनुभव और ज्ञान-संग्रह के रूप में हमें इस युग में 
ऐसे ग्रन्थ मिलते हैं जो राजनीति, कामशास्त्र, शालिहोत्र, ज्योतिष, रमल, सामुद्रिक- 
शास्त्र, भोजन-शास्त्र, माँस-पाक, सुरापान, मंत्री, संगीत शास्त्र आदि पर लिखे 
गए हैं । विषयों को इतनी विभिन्नता होते हुए भी काव्य की हृष्टि से श्रृङ्गार 
प्रधान रचनायें ही अधिक महत्त्व की होने के कारण उन्हीं की ओर हमारा 


ध्यान अधिक आकृष्ट हुआ जिससे हम अन्य रचनाओं की ओर ध्यान न 
दे सके । 


संक्षेप में भावानुभूति रसात्मकता, कलाकौशल, संगीतात्मकता, भाषा- 
संगठन आदि सभी काव्य-गुणों से इस युग का काव्य परिपुणां है । उसमें 
अश्लीलता अव्य है । परन्तु जिस प्रकार हम श्रज्भारात्मक क्ृष्ण-काव्य के 
अझ्लील अंशों को निकाल कर शेष भाग स्वतन्त्रतापूर्वंक नवयुवकों को पढ़ने को 


देते हैं उसी प्रकार इस काल के काव्य का भी इसी प्रकार का संकलन कर 
विद्यार्थियों को दे सकते हैं । 









ह . 
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द :६: 
रीत्तिकालीन रीतिमुक्त कवि 


रीतिमुक्त काव्य किसे कहते हैं? 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रीतिकाल में रीति-ग्रन्थों का बाहुल्य देखकर ही 
इसका नाम “रीतिकाल' रखा था और रीतिकाल के ऐसे सत्तावन कवियों का 
पहले विवेचन किया था जिन्होंने संस्कृत साहित्य की रीति” की बँधी-बँधाई 
शास्त्रीय परम्परा का अनुगमन करते हुए लक्षणऱ्गरन्थों की रचना की थी। 
इसके उपरान्त शुक्ल जी ने 'रीतिकाल के अन्य कवि शीर्षक के अन्तगंत 
छयालीस ऐसे कवियों का विवेचन किया है जिन्होंने साहित्य-शास्त्र की किसी 
शास्रीय परम्परा का अनुगमन न कर स्वतन्त्र रूप से अपनी काव्य-रचना की 
थी । रीतिकाल के इन्हीं दो वर्गो के कवियों को विद्वानों ने क्रमशः 'रीतिबद्ध' 
तथा 'रीतिमुक्त' कवियों की संज्ञा प्रदान की है। रीतिमुक्त कवियों को कुछ. 
अन्य विद्वानों ने “स्वच्छन्द काव्य-धारा' के कवि कहकर भी पुकारा है । अतः 
रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि उनको माना जायेगा जिन्होंने साहित्य-्यास्र को 
किसी बँध-बँधाई शास्त्रीय पम्परा का अनुगमन न कर अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति को 
ही सर्वोपरि मान काव्य-रचना की थो। सामान्यतः रीतिमुक्त कविता से. इसी 
प्रकार की काव्यःरचना का बोध होता है । 
रीतिमुक्त कवियों का वर्गोकरण : 

रीतिकालीन रीतिमुक्त कविता का विवेचन करते से पूर्व हमें एक बात को 
स्पष्ट कर लेना चाहिए । रीतिकाल में श्टङ्खार ओर प्रेम का प्राधान्य 
रहा है । इसी कारण कुछ आलोचकों ने इस काल का नामकरण 'शद्गार' 
काल? भी किया है । इस काल के रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त-दोनों ही वर्गो के 
कवियों के काव्य में इसी श्युज्भार और प्रेम की प्रधानता मिलती है । विषय- 


वस्तुः की हृष्टि से इत दोनों में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं माना जा सकता । अन्तर 
६१ तस 
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है--भावों के प्रकार, गहनता तथा अभिव्यक्ति में । परन्तु रीतिकालीन सम्पूणां 
काव्य में केवल श्रुद्धार और प्रेम की ही अभिव्यक्ति नहीं मिलती । इस काल 
के अनेक कवियों ने श्रृङ्गार और प्रेम से भिन्न अनेक विषयों को अपनी काव्यः 
रचना का आधार बनाया है । वीरता, भक्ति, नीति, संगीत, राजनीति, काम- 
शास्त्र, शालिहोत्र, ज्योतिष, रमल, सामुद्रिक शास्त्र, पाक-शास्त्र, सुरापान, 
माँस-पाक, मैत्री आदि विभिन्न विषयों पर भी इस काल में अनेक ग्रन्थ लिखे 
गए थे | इन विविध विषयों के कवियों को आचाय शुक्ल ने सात वर्गों में 
विभाजित किया है। इन सात वर्गों को क्रमशः निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 


१--ऐसे कवि जिन्होंने रीतिबद्ध रचना नहीं की । इनमें रसखान, घनानच्द 
आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि प्रमुख माने जाते हैं । 


२--ऐसे कवि जिन्होंने रीतिकालीन मुक्तक-काव्य परम्परा को न अपनाकर 
कथाःप्रबन्ध लिखे । इनमें लाल कवि ( छत्र प्रकाश ), सूदन ( सुजान चरित ), 
जोधराज ( हम्मीर रासो ), चन्द्रशेखर ( हम्मीर हठ ), सबलसिह (महाभारत), 
गुरु गोविन्दसिंह ( चण्डी चरित्र ), सरयूराम ( जैमिनी पुराण ), हरनारायण 
( माधवानल काम कन्दला ), ब्रजवासीदास ( ब्रज विलास ), गोकुलनाथ 
( महाभारत ), मधुसूदनदास ( रामाइवमेध ) आदि प्रसिद्ध हैं । 

३--ऐसे कवि जिन्होंने विभिन्न कथा-प्रबन्धों में आए अनेक वणांनात्मक 
प्रसङ्गों को अलग कर उन पर--दान-लीला, मान-लीला, जल-विहार, होली- 
वणान, मृगया, कूला, मंगलःवर्णंन, जन्मोत्सव-वर्णांन, राम कलेवा आदि ग्रन्थों 
की रचना की । इन कवियों ने अपने इन ग्रन्थों में बड़ विस्तार के साथ वस्तु- 
वर्णान किया है । ऐसे वर्शात परिमाजित साहित्यिक रुचि के विरुद्ध हो गए हैं। 
शुक्लजी के शब्दों में--“जहाँ कवि जी अपने वस्तु-परिचय का भण्डार खोलते 
हैं--जैसे बरात का वर्णान है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का 
प्रसंग आया तो पचीसों प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई 
तो सैकड़ों मिठाइयों, पकबानों और मेवों के नाम-वहाँ तो अच्छे-अच्छे धीरों 
का धंय्यं छूट जाता है ।” झुबल जी साहित्यिक दृष्टि से ऐसे ग्रन्थों का अधिक 
महत्त्व नहीं मानते । 

४--ऐसे कवि जिन्होंने नीति के फुटकल पद्य कहे हैं । शुक्लजी नीति-काव्य 
के इन कवियों को कवि कहना ठीक नहीं समझते । वृन्द, गिरिधर कविराय, 
चाच और बैताल इस काल के अच्छे नीति-कवि अथवा सुक्तिकार माने 
ज़ाते हैं । 
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५--ऐसे कवि जिन्होंने ब्रह्मज्ञान और वैराग्य सम्बन्धी उपदेशात्मक पद 
लिखे हैं । 

६-+ऐसे कवि जिन्होंने भक्ति और विनय के पद लिखे हैं । इनमें निर्गुणो- 
पासक और सगुणोपासक--दोनों ही प्रकार के कवि हुए हैं । जगजीवनदास, 
यारी साहब, दरिया, पलटू, शिवनारायण आदि निगुण सम्प्रदायों के प्रचारक 
कवि थे। इस काल के प्रेममार्गी कवियों में नूर मुहम्मद, निसार, ख्वाजां 
अहमद आदि की गणाना की जाती है । कुछ विशुद्ध शृङ्गारी कवि; जँसे--बिहारी 
सेनापति, देव, पद्माकर आदि ने भी भक्तिभाव से ओतःप्रोत अनेक छन्द 
लिखे हैं । 

७--ऐसे कवि जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस के 
फुटकल पद्य लिखे हैं । ,इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की दान-वीरता और युद्ध- 
वीरता के बड़े अतिशयोक्तिपूणां वरणांन किए हैं । इनमें भूषण प्रमुख माने जाते 
हैं | वैसे इस काल के वीर रस के कवियों में लाल, सूदन, पद्माकर आदि की भी 
गणाना की जाती है । 
अन्य विषय : 

इत विषयों के अतिरिक्त इस युग में उपदेश, हास्य, नीति आदि पर भी 
प्रचर रचनाएं हुई । इनका उद्देश्य लोक-व्यवहार की शिक्षा तथा सामाजिक 
व्यंग्य था । जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को व्यवहार-पद्र बनाने का प्रद्र 
प्रयत्न इन कवियों द्वारा हुआ । “इन कवियों ने वास्तविक जीवन में व्याप्त 
आशाओं, लालसाओं, आकांक्षाओं, रूप-तुष्णा, सौन्दर्य, प्रेम, विलास 
साहस, खीझ आदि का यथातथ्य वरणांन किया है ।” लोक-जीवन के 
वास्तविक बातों का अनुभव और ज्ञान-संग्रह के रूप में हमें इस 
ग्रन्थ मिलते हैं जो राजनीति, कामशास्त्र, शालिहोत्र, रमल, ज्योतिष 
शास्र, भोजन-शास्त्र, माँस-पाक, सुरापान, मंत्री, संगीत-शास्त्र 























नहीं किया था, इसलिए इन्हें साधारण रूप से रीतिमुक्त कवि मात्ता 
है । परन्तु मुसीबत यह है कि शुक्लजी इनमें से अधिकांश ग्रऱ्थों व 
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विकता यह है कि रीतिकाल के उन कवियों के काव्य में, जिन्होंने प्रेम और 
श्ु्खार से भिन्न विषयों पर रचनायें की हैं, काव्य-गुण उस परिमाण में नहीं 
मिलते जो उन्हें सुन्दर, सरस काव्य की कोटि में रखने में समर्थ हों । इस 
काव्य का बहुलांश नीरस, काव्य-गुणों से शुन्य और केवल पद्य मात्र है। उसमें 
कहीं-कहीं ही सरस काव्य के दर्शन होते हैं। इसी कारण ऐसे कवियों को 
समष्टि रूप से कवि न मानकर पद्यकार ही मानना चाहिए | जब हम इन्हे 
सरस कवि ही स्वीकार करने में हिचकते हैं तो फिर इनकी गणाना बिहारी, 
देव, मतिराम आदि रीतिबद्ध तथा घनानन्द, रसखान, वोधा, ठाकुर, आलम 
आदि रीतिमुक्त कवियों के साथ कंसे कर सकते हैं | यदि इन्हें कवि मानने का 
ही आग्रह हो तो इन्हें रीतिकाल के ऐसे कवि माना जा सकता है जिनका 
रीतिकाल की मूलधारा-प्रेम और श्वद्धार से कोई सम्बन्ध नहीं था । अतः हमें 
रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों का विवेचन करते समय विशेष सावधानी से 
काम लेना पड़ेगा-। 
श्ुद्धार और प्रेम : दो प्रधान प्रवृत्तियाँ : 

हम पहले कह आए हैं कि रीतिकाल में दो प्रवृत्तियों की प्रधानता दिखाई 
पड़ती है--श्द्भार और प्रेम । रीतिकाल में हमें अनेक ऐसे प्रतिभावान और 
सरस काव्य की रचना करने वाले कवियों के दर्शन होते हैं जिन्होंने इस काल 
की प्रधान प्रवृत्ति--श्द्भार और प्रेम को ही अपने काव्य का मूलाधार बनाया 
था । इन कवियों के हमें स्पष्टतः दो वर्ग मिलते हैं । पहला वर्ग उन कवियों का 
है जिन्होंने साहित्य-शास्त्र की प्राचीन बँधी-बँधाई परम्पराओं का अनुसरण 
कर रस, रीति, अलंकार, छन्द, शब्द-शक्ति आदि सम्बन्धी लक्षणाऱ्गरन्थों का 
निर्माण किया था । ये कबि 'रीति' की निश्चित परम्पराओं में बेंघे हुए थे इसी 
कारणा इन्हें 'रीतिबद्ध' कवि कहा जाता है । इनके प्रधान विषय श्ज्भार' और 
“प्रेम” रहे थे । इन. कवियों में मतिराम, देव, बिहारी, पद्माकर, भिखारीदास, 
कुलपति, सुखदेव, चिन्तामरिए, कालिदास, सूरति मिश्र, श्रीपति, सोमदेव, पद्मा- 
कर, बेनी प्रबीन॑ आदि की गणना की जाती है । 
रीतिमुक्त कवि : 

इस काल के कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रेम और श्रद्धार को ही 
प्रधान रूप से अपनाया तो है परन्तु भावाभिव्यक्ति, अभिव्यंजना पद्धति, उद्द श्य 
आदि की दृष्टि से इन्हें एक सर्वथा भिन्न वगं में रखा जाता है। इन्होंने यद्यपि 
अपनाया तो प्रधान रूप से शङ्कार और प्रेम को ही है परन्तु प्रथम वर्ग के 
उपयुक्त कवियों के समान लक्षण-अन्थों. की रचना नहीं की है । इसी कारण 
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इन्हें 'रीतिमुक्तः कवि कहा जाता है । आचार्य शुबल ने प्रथम वर्ग के. कवियों 
को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हुए दूसरे वर्ग के इन रीतिमुक्त कवियों 
से उनकी भिन्नता इन शब्दों में स्पष्ट की है-- 


रीतिबद्ध कवियों से अन्तर : 


“मे पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है 
कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कह कर 
उनके अन्तर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्ृद्धारी कवि 
हैं और इन्होंने भी श्रङ्गार रस के फुटकल पद्य कहै हैं । रचना-शेली में किसी 
प्रकार का भेद नहीं है । ऐसे कवियों में घनानन्द सर्वश्रेष्ठ हुए हैं । इस प्रकार 
के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मामिक और मनोहर पद्यों की संख्या 
कुछ अधिक पाई जाती है । बात यह है कि उन्हें कोई बन्धत नहीं था । जिस 
भाव की कविता जिस समय सूभी, ये लिख गए । रीतिबद्ध ग्रन्थ जो लिखने 
बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिए पद्य 
लिखना आवश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के 
अनुकूल नहीं हो सकते थे । रसखान, घनानन्द, आलम, ठाकुर आदि जितने 
्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है ।” 

शुक्लजी के उपयुक्त विश्लेषण से रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों का 
स्थूल भेद स्पष्ट हो जाता है। और साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि 
रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि मूलतः उन्हें ही माना जा सकता है जिनके प्रधान 
वर्ष्य-विषय तो प्रेम और श्यद्भार ही रहे, परन्तु जिन्होंने रीतिबद्ध कवियों के 
समान लक्षरा-पग्रन्थों की रचना नहीं की । इनके अतिरिक्त उत कवियों की 
गणना रीतिकाल की रीतिमुक्त अथवा स्वच्छन्द काव्यधारा के अन्तर्गत नहीं 
की जा सकती जिन्होंने प्रेम और शङ्कार के अतिरिक्त अन्य विषयों को अपनी 
काव्य रचंनांओं का आधारं बनाया था । 
लक्षण-प्रन्य मुक्त रीतिबद्धर्काव : 

उपयुक्त दोनों वर्गों के रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों के इसी विषयःसाम्य 
को लक्ष्य कर पं विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को “शृङ्गार काल! कहता 
अधिक समीचीन मानते हैँ। रीतिमुक्त कवियों तथा उनके काव्य का विवेचन 
करने से पूर्वे हमें रीतिबद्ध कवियों की एक विशेषता को और स्पष्ट कर लेना 
चाहिए । हम ऊपर कह आए. हैं कि रीतिबद्ध/ कवि केवल उन्हें ही माना'जा 
सकता है जिन्होंने लक्षण-ग्रत्थों की रचना की थी । परन्तु. इस! काल में कुछ 
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कवि ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने किसी भी लक्षणा-ग्रन्थ की रचना नहीं की, फिर 
भी उन्हें रीतिबद्ध कवि ही माना जाता है । ऐसे कवियों में बिहारी प्रमुख हैं । 
बिहारी की 'सतसई' लक्षणा-ग्रन्थ न होकर लक्ष्य-प्रर हं। इन्होंने कहीं भी 
लक्षण नहीं लिखे हैं। केवल रीति का सम्भार लेकर लक्ष्य प्र लुत किए हैं । 
मिश्च जी ने इसका कारणा बताते हुए लिखा है 

“ये वस्तुतः लक्षण के बखेड़ में फॅसना नहीं चाहते थे, कुछ चुने हुए 
प्रसंगों पर ही कविता रचना चाहते थे । ये रीति का बन्धन ढीला करके चलते 
थे, यद्यपि ये उससे मुक्त नहीं हुए थे। इसी से लक्षणबद्ध रचना से इनकी 
'कविता अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है। लक्षण और लक्ष्य का समन्वय करने में 
काव्योत्कर्षं को क्षति पहुँचती थी ।''लक्षणकार लक्षणा से तिल भर हट नहीं 
सकता । वह्‌ रत्ती भर भी हटा कि लक्ष्य बेमेल हुआ ।'“रीति की केवल प्रेरणा 
'ग्रहण करने वाले की कविता में ऐसा न होगा ।"'बिहारी की रचना में रीति 
का आधार अवश्य है पर उक्ति का बँशिष्ट्य उन्हें लक्षणावद्ध कर्त्ताओं से पृथक्‌ 
कर्‌ देता है । बिहारी आदि को रीतिबद्ध मानने का हेतु था बन्धन बाँचे रहना 
ही, भले ही वह ढीला हो । उन्हें रीति की अपेक्षा अवश्य थी, कम से कम 
उन्होंने उसकी उपेक्षा नहीं की ।”” 

अतः हम उन कवियों को भी रीतिमुक्त कवि नहीं स्वीकार कर सकते 
जिन्होंने. कोई लक्षणा-ग्रथ तो नहीं लिखे परन्तु रीति का आधार अवद्य ग्रहण 


किया । बिहारी, रसनिधि, रसलीन आदि इस काल के ऐसे ही रीतिबद्ध 
कवि ' 


मिश्र जी रीतिमुक्त कवि उन्हें मानते हैं--जो रीतिबद्ध रचना को उपेक्षा 
को दृष्टि से देखते थे । ये रीति में बॅंधना नहीं चाहते थे । इसी से इन्हें रीतिमुक्त 
या स्वच्छन्द” कवि कहना उपथुक्त प्रतीत होता है ।” इन दोनों ही वर्गों के 
कवि एक ही वर्य-विषय को लेकर चले थे, एक ही युग में उन्होंने काव्य-रचना 
की थी और एक से ही वातावरण में ` रहे थे; इसलिए इन लोगों के काव्य में 
काफी समानता मिलती है। इसीलिए रीतिमुक्त काव्य को रीतिबद्ध काव्य से 
एकाएक सर्वंथा पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । क्योंकि यह अस्वाभाविक 
और अमतोव॑ज्ञानिक माना जायेगा कि परम्परा से चली आती हुई एक 
परिपुष्ट काव्य-धारा को सहसा त्याग कर कोई एकाएक सर्वथा मौलिक काव्यः 
घारा का प्रणयन करने में समर्थ हो सका हो । 
दरबारी वातावरणा का प्रभाव 

`` रीतिबद्ध कविताओं क्रा सृजन जिस सामन्ती वातावरणा में हुआ था, उसी 
वातावरण में रीतिमुक्त काव्य का भी सूजन हुआ था । रीतिमुक्त कवि भक्त- 





रीतिक़ालीन रीतिमुवत कवि ] [ 


कवियों के समान समाज से तटस्थ नहीं रहते थे। ये भी रीतिबद्ध कवियों के 
ही समान आश्रयदाता राजाओं के दरवार में रहते थें। बोधा पन्ना-नरेश के राज- 
कवि थे और ठाकुर बिजावर रियासत के आश्रित थे। आलम औरंगजेब के 
दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में. रहते थे और घनातन्द मुहम्मदशाह रंगीले के 
मीर मुशी थे। इसलिए इन पर उस दरवारी वातावरण का प्रभाव पड़ना 
नितान्त स्वाभाविक था । राज-दरबारों में अनूठी उक्ति कहना ही पंडितों तथा 
काव्य-ममंज्ञों से प्रशांसा प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना जाता था । इसकेः 
अतिरिक्त श्रुद्धारिक कविता ही आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने में समर्थे 
मानी जाती थी । इसी कारण इन स्वच्छन्द कवियों के काव्य में भी खंडिताओं, 
धीराधीरादि तथा मानवती नायिकाओं का खूब चित्रण हुआ है। वयःसन्धि, 
अभिसार, विलास की विविध लीलाओं, अवस्थाओं तथा स्थलों के चित्र भी 
इनके काव्य में खूब मिलते हैं । मिश्र जी इन कवियों के ऐसे प्रसंगों के वरानों 
को उनकी प्रारम्भिक रचनायें मानकर इनके लिए एक प्रकार से इन्हें क्षमा सा 
करते प्रतीत होते हैं परन्तु उस विषाक्त एवं बिलासी वातावरणा को देखते हुए 
उनकी यह मान्यता संगत नहीं प्रतीत होती । इन रीतिमुक्त कवियों ने भी 
विलास के अश्लील वर्णन किए हैं, यह दूसरी वात है कि इनके ऐसे छत्दों की 
संख्या रीतिवद्ध कवियों की तुलना में कम है.। घनानन्द के कुछ ऐसे पद पाए गए 
हैं जिनमें अइलील वर्णान पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ मिलता.है । इनका छन्दगत 
बाह्य ढाँचा भी लगभग वही है जो रीतिबद्ध कवियों का है। राधा-कृष्ण यहाँ 
भी प्रेम के प्रतीक हैं । इनमें भी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है । 
भाषा के क्षेत्र में भी ये रीतिबद्ध कवियों के समान जागरूक थे, बल्कि घनानन्द 
तो अत्यधिक जागरूक थे । पर डा० बच्चनसिंह के शब्दों में-- इन बाह्य 
समानताओं के होते हुए भी इन कवियों के दृष्टिकोण में कुछ ऐसी नवीनता 
और मौलिकता थी जो प्रवृत्ति की इष्टि से इन्हें रीति-कविंयों से सर्वथा भिन्न 


कर देती है ।'” 

रीतिमुक्त कवियों की मोलि : | ट 
नीचे' हम इन कवियों की इसी नवीनता और मौलिकता 

करने का प्रत्त करगे! | 










६८ '] [ साहित्यिक निबन्ध 


“सीखि लीनो मीन सृण खंजन क्ल सैन, 

सीखि लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है । 
सीखि लीनो कठ्पवृक्ष कामधेनु चितामनि, 

सीखि लीनो मेरु ओर कुबेर शिरि झानो है । 


ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात, 

याको नहीं भूलि कहूँ बांधियत बानो है। 
ढेल सो बनाय श्राय सेलत सभा के वीच, 

लोगन कवित्त कीनो खेल करि जानो हुँ।'” 


अर्थात्‌ कविता करना कोई सेल नहीं है । कुछ सीखी-सिखाई काव्य सामग्री 
के बल पर कविता कर उसे ढेले के समान सभा में फेंक मारना कविता करना 
नहीं कहा जा सकता । कवि ठाकुर के इस छन्द से यह ध्वनि निकलती है कि 
प्रयत्न पूर्वक रची गई कविता को सच्ची कविता नहीं माना जा सकता | 
घनानन्द ने अपनी अभिव्यंजना प्रणाली के सम्बन्ध कहा है-- लोग हैं लागि 
कवित्त बनावत, मोहि तौ मेरे कवित्त बनावत ।” अर्थात्‌ अन्य लोग--रीतिबद्ध 
कवि आदि--बड़ परिश्रम और प्रयत्न के साथ कविता रचते हैं परन्तु मेरे कवि 
के व्यक्तित्व का संगठन तो स्वयं भावना अर्थात्‌ कविता ही करती है। स्वयं 
कबिता ने मुझे कवि बना दिया है । र 


रीतिबद्ध कवियों की कविता जग की कविताई! अर्थात्‌ साधारण कविता 
थी । परन्तु इन रीतिमुक्त कवियों की कविता ऐसी गढ़ होती थी कि उसे 
समभने में प्रतीणों की बुद्धि तक ठगी-सी रह जाती थी-- जग की कविताई 
के धोखे रहें ह्याँ प्रवीनन को मति जाति जकी ।” मिश्र जी ने रीतिमुक्त काव्य 
की सम्पूणं विशेषताओं का उद्घाटन करने के लिए एक छन्द उद्धृत किया है । 
यह छन्द घनानन्द के सम्बन्ध में है 

“नेही महा ब्रजभाषा श्रौर सुन्दरतानि के भेद को जाने। 
जोग-वियोग की रीति में कोविद भावना-मेद-स्वरूप को ठाने ॥ 
चाह के रंग में भोज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रोतम सांति न माने। 
भाषा-प्रवीन, सुछर्‍्द सदा रहै, सो घन जी के कंवित्त बखाने।।'?. 

मिश्र जी ने इस पद्म पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-- 

“पद्य में प्रयुक्त 'सुछन्द' शब्द ध्यान देने योग्य है। “सुछन्द! शब्द का 
तात्पर्य है--रीति से स्वच्छन्द, रीति-मुक्त | रीतिबद्ध या शासतरबद्ध (क्लासिकल) 
प्रवृत्ति के बन्धन से छूटकर ही ये रीतिमुक्त या स्वच्छन्द (रोमान्टिक) होने वाले 
कवि थे । उनके अनुसार ये प्रेम की अनेक अन्तःवुत्तियों के. उद्घाटक, काव्यगतः 
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रमणीयता के नाना भेदों के विधायक, संयोग और वियोग की अनेक प्रेम 
दशाओं के धांमिक हृष्टा, भावना भेदों के सहृदय चितेरे, प्रेमरस से सिक्त 
भावुक, मिलन और विरह की हृद्गत अशान्ति के अनुभावक और भाषाःप्रयोग 
की सीमा के सच्चे ज्ञाता थे |” 


तन्मयता : प्रधान विशेषता : 


रीतिबद्ध कवि सजग और सतर्क होकर काव्य-रचना करते थे । इतकी यह्‌. 
सजगता और सतर्कता केवल इसीलिए रहती थी कि ये छुन-चुनकर ऐसी अनूठी 
उक्तियों का सम्भार प्रस्तुत करें जिसे सुनकर श्रोता फड़क उठे । इसी कारण 
इनकी हृष्ठि सदैव काव्य के बहिरंग पक्ष की साज-सँवार करने में लगी रहती 
थी । हृदय की निगृढ़ और मामिक भावनाओं की ओर इनकी दृष्टि नहीं जा 
पाती थी । इसी कारण इनके काव्य में बुद्धि-पक्ष प्रधान तथा हृदय-पत्ष गौण 
हो उठा था। काव्य के अन्तरंग पक्ष की ओर इनकी दृष्णि नहीं जा पाई । 
अनूठी उक्तियाँ रीतिमुक्त कवियों ने भी कही हैं परन्तु वे सर्वत्र हृदय से सम्मृक्त 
हैं । इसी कारण इनके काव्य में मार्मिकता और मानव-मन की निमुढ़ भावनाओं 
का अत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्रण हुआं है । रीतिबद्ध कवियों की कवितायें पढ़ या सुन 
कर हम चमत्कृत हो उठते हैं, परन्तु रीतिमुक्त कवियों का काव्य हमें तन्मय कर 
एक ऐसे आनन्द लोक में ले जाता है जहाँ पीड़ा भी सुख देने वाली बन जाती 
है । हम अपने को भूल जाते हैँ । मिश्र जी के शब्दों में--“पश्चिमी समीक्षकों 
के ढङ्क से कहें तो रीतिबद्ध कर्ता की कृति चेतनावस्था (कान्सस स्टेट) में 
गढ़ी जाती थी और रीतिमुक्त कर्त्ता की कविता अन्त:संज्ञा (सब-कान्सस या अन- 
कान्सस स्टेट) में लीन हो जाने पर आप से आप उद्भूत होती थी ।” 




























परम्परागत मान्यताओं की अवहेलना : ip 3 

रीतिमुक्त कवि हमारे छायावादी कवियों के ही समात प्राचीन परम्परागत 
साहित्यिक तथा नैतिक मूल्यों की अवहेलना कर अपनी तई मान्यतायें स्थापित 
कर रहे थे । इन्हें काव्य-शास्त्र की बँधी-बँधाई रूढ़िबद्ध परम्परा न थी। 
इसीलिए इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में विद्रोह कर नई साहित्यिक 
स्थापना की और नवीत मूल्यों को प्रतिष्ठा न्‍ की सबंमा 
आभिजात्य मान्यताओं का विरोध किया तथा तए, 
इनका यह विद्रोह सर्वथा साहित्यिक क्षेत्र तक 
इनके द्वारा विरोध किए जाने का मूल कारण 
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समान ' मांसल और शरीरी न होकर सुक्ष्म और मानसिक था । रीतिबद्ध और 

रीतिमुक्त कवियों में. यही प्रधान अन्तर था जिसने नवीन दृष्टिकोण और नई | 
साहित्यिक मान्यताओं को जन्म दिया था । 


प्रेस का स्वरूप : तुलना : 


रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम का जो स्वरूप अपनाया था वह साहित्य-शास्त्र 
में निश्चित किए गए प्रेम-व्यापार के ही अनुसार था। काव्य-शास्त्र में नायक- 
नायिकाओं के अनेक लक्षणा निर्धारित कर उन्हीं लक्षणों के अनुसार प्रेम- 
व्यापार की विभिन्न क्रियाओं का चित्रण किया जाता है। नायिका-भेद में संकेत- | 
स्थलों, सपत्नियों की ईर्ष्या-कलह, लघु-गुरु-मध्यम मान, वयः सन्धि, रति आदि i 
का ही वणांन किया गया है । नायक और नायिका सर्देव अपने प्रिय या प्रिया 
के शरीर-सम्बन्ध के ही अभिलाषी रहे हैं । प्रिय के शारीरिक सौन्दर्य तथा प्रेम- 
व्यापार की विभिन्न क्रियाओं का वर्णान करने में रीतिवद्ध कवि इसीलिए इतने 
व्यस्त रहे थे । उन्होंने प्रिय या प्रिया के मन की रमणीयता दिखाने का कहीं | 
भी प्रयत्न नहीं किया । “वस्तुत: रीतिबद्ध कवि प्रेम-मार्ग की वक्रता, उसकी | 
चातुरी, उसके बुद्धि विशिष्ट रूप का सम्भार करते रहे । पर रीतिमुक्त कवियों 
ने स्पष्ट घोषणा को कि प्रेम का मागं सरल है, उसमें वक्रता का नाम नहीं । 
चतुराई का लेश भी इसमें घातक होगा 


“अति सुधो सनेह को मारण है जहाँ नेकु सथानप बाँक नहीं । 
यहाँ सुधे चलें तजि ग्रापनपौ झिझके कपटी जे निसांक नहीं ॥'” 
इन रीतिबद्ध कवियों को लोक-भय और लोकलाज से आबद्ध प्रेम के बंधे 

बॅधाये खेल नहीं सुहाते थे । इनका प्रेम गढ़, एकनिष्ठ और ऐकान्तिक था । यह 
नायिका-भेद के चौखटे में नहीं अट सकता था। प्रेम-मार्ग की इसी गूढ़ता, 
एकनिष्ठता तथा ऐकान्तिकता ने इनके प्रेम-वर्शान को रीतिबद्ध कवियों के प्रोम- 
वणान से भिन्न, उदात्त और ममंस्पर्शी बना दिया था । इन्हें बन्धन-रहित सरल 
और सीधा प्रेम-मार्ग अधिक पसन्द था । इन कवियों की अनुभूतियाँ स्वयं 
काव्य का रूप धारण कर लेती थीं। इसी कारण इनमें जीवन की अनुभूत 
वेदनाओं के, जीवन के स्पन्दनों के बड़ मासिक चित्र अङ्कित हुए हैं। और 
इसी कारण इनका काव्य अधिक संवेदनशील तथा मर्मस्पर्णी बन पड़ा है । 
स्वच्छन्दतावादी दृष्ट्रिकोण : 


| 
| 
| 
॥ 


इन रीतिमुक्त कवियों को “स्वच्छन्द? कवि कहा जाता है, क्योंकि इनका 
इृष्टिकोरा स्वच्छन्द्तावादी था । यूरोप में १८ वीं, १९ वीं शताब्दी में रोमांटि- 
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सिज्म की प्रवृत्ति काव्य-जगत की एक अत्यन्त व्यापक औरः सशक्त प्रवृत्ति थी । 
हिन्दी में इसी को स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण कहा जाता है । हिन्दी में भी लग- 
भग इसी समय के आसपास से रीतिमुक्त कवियों में इस स्वच्छन्दतावादी हृष्टि 
कोण का समावेश मिलता है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हिन्दी के 
इन स्वच्छन्द कवियों पर यूरोपीय साहित्य का प्रभाव था। कोई भी नवीन 
साहित्यिक गति-विधि युग की बदलती हुई परिस्थितियों से संचालित होती है । 
जिस काल में हिन्दी में इस स्वच्छन्दतावादी नवीन दृष्टिकोण का प्रणयन हो 
रहा था, वह काल राजनीतिक हृष्टि से भारतीय इतिहास का संक्रान्तिकाल था । 
मुगल-साम्राज्य नष्ट हो चुका था । देश छोटे-बड़े अनेक राज्यों में विघटित हो 
गया था । चारों ओर स्वतन्त्रता की भावना जोर मार रही थी । जनता एक: 
तंत्रता अर्थात्‌ सामन्तीय आधिपत्य से छुटकारा पाना चाहती थी । साहित्यिक 
क्षेत्र में भी यह स्वतन्त्रता को भावना प्रबल हो उठी थी । इसी कारण रीति- 
मुक्त कवियों ने काव्यशासत्र की परम्परागत एकतन्त्रता को चुनौती देते हुए भाव 
तथा अभिव्यक्ति की नई दिशा को खोज निकाला था । जिस प्रकार छायावाद 
ने ट्विवेदी-युगीन इतिवृत्तात्मकता का विरोध कर भाव और अभिव्यक्ति के नए 
ढङ्क अपनाये थे । उसी प्रकार रीतिमुक्त कवियों ने रीतिबद्ध काव्य की इतिः 
वृत्तात्मकता तथा एकरसता का विरोध कर काव्यःक्षेत्र में स्वच्छन्द पथ का 
अनुसरण किया था । 


यूरोपीय रोमान्टिसिज्स भी अपनी पूर्व साहित्यिक परम्पराओं के विरोध में 
ही उत्पन्न हुआ था । डा० बच्चनसिह के शब्दों में-- रोमान्टिसिज्म “की 
विषय-वस्तु में स्थानीय रंग, सामान्य की अपेक्षा विशिष्व॒ की ग्राह्मता, आत्मानुभूति 
रंजित प्रकृति, भग्नावशेष, समाधि, स्वप्त, अन्तञ्चेतना आदि का समावेश किया 
जाता है ! रोमान्टिक रचना की सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा विशेषता है रचयिता की 
व्यक्तिनिष्ठता (इ डीविजुअलिज्म) की अभिव्यक्ति | जहाँ तक इस अभिव्यक्ति 
का सम्बन्ध है, यह परम्पराभुक्त साहित्यिक नियमों और परिपाटियों (कन्वेच्शंस) 
को नहीं स्वीकार करता । रोमान्टिक अभिव्यक्ति में भावात्मक तन्मयता और 
अनुभूत्यात्मक चेतना का प्राधान्य होता है।'' हमारे रीतिमुक्त कवियों में भी 
रोमान्टिसिज्म की उपयुक्त विशेषताओं में से अनेक विशेषतायें मिल जाती हैं । 

हम ऊपर कह आए हैं कि रीतिमुक्त कवियों के प्रेम का स्वरूप माँसल और 
शरीरी त होकर सूक्ष्म और मानसिक था। नीचे हम इन कवियों द्वारा अपनाये 
गए प्रेम के इस नए स्वरूप के आधार पर ही इनके काव्य तथा हृष्टिकोणा का 
विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे । Nr it 
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रीतिमुक्त कवियों के प्रेम का स्वर 


न कवियों का प्रेम चातक के प्रेस के समान गढ़, गहन, एकनिष्ठ 
ऐकान्तिक तथा एकपक्षीय था । चातक एकनिष्ठ प्रेमी हो हैं। बादल भले 
छ 


ही उस पर बस्त्र गिराये परन्तु वह बादल से प्रेम करना नहीं छोड़ता 


“उपल बरसि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चांतक सेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥” 


चातक के ही समान “इनकी प्रत्येक साँस और हृदय की प्रत्येक धड़कन 
में प्रेम की मधुर टीस और असह्य वेदना भरी रहती थी । “प्रेम की ऐकान्तिक 
उपासना इनके जीवन का साध्य और साधन--दोनों हैं । सहज भाव से प्रिय 
को आत्म-समर्पंण कर देने के अतिरिक्त इनके लिए और कोई चारा नहीं है । 
इनके प्रेम में इतनी गहनता और सूक्ष्मता इसी कारण आ गई थी वयो 
इन्होंने स्वयं प्रेम की पीर सही थी। घनानन्द और ठाकुर की प्रेम-कथायें 
इसका प्रमाण है । उनको प्रेमिकायें ही उनकी कविता की प्रेरणा केन्द्र रहीं 
थीं । इसी कारणा उन्होंने बँधी-बँघायी काव्य-परिपाटी को त्याग अपनी स्वानुभूति 
की अभिव्यंजना की थी जो अत्यन्त गहन होने के कारणा स्वतः ही कलात्मक बन 
गई थी । 


एकपक्षीय प्रेम--इनका प्रेम एकपक्षीय था । इन्हें इस बात की चिन्ता 
नहीं थी कि इनका प्रिय भी इनसे प्रेम करे | घनानन्द ने स्पष्ट घोषणा 
की है 
“चाहो अ्नचाहौ जान प्यारे पे श्रनन्दघन 
प्रीति रीति विषम सु रोम-रोम रमी है ।'? 


बोधा ने भी इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है-- 


“उपचार ग्रौ नीच विचारने ना डर ग्रन्तर वा छवि को घर है। 

हमको वह चाहे कि चाहै नहीं हम चाहिए वाहि बिथा हर है ॥” 

प्रदान की भावना : श्रादान की नहीों--सच्चे प्रेम में प्रेमी केवल प्रदान करने 
को ही भावना रखता है, उसे अपने प्रिय से आदान की अपेक्षा नहीं रहती । यही 
प्रम का उदात्त रूप माना जाता है। इसमें प्रेमी प्रिय द्वारा तिरष्कृत होने पर 
भी उसे चाहता रहता है | प्रेम में मर मिटना ही इनका मुल मन्त्र होता है । 
परन्तु (इनका यह प्रेम रीलिबद्ध कवियों के समान न तो शरीरी है ओर न 
प्लेटोनिक अर्थात्‌ आदर्शवादी प्रेम की तरह अशरीरी और वायवी ही । इनकी 
स्थिति इत दोनों प्रकार के प्रेमों की मध्यवतिनी-सी है। प्रेम के क्षेत्र में इन 
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कवियों की स्थिति बड़ी विचित्र सी है। एक तरफ तो ये कवि प्रेम-मार्ग को 
अत्यन्त सीधा और सरल कहते हैं तो दूसरी तरफ इसको अत्यन्त भयंकर मान 
इस मार्ग पर चलने को तलवार की धार पर दौड़ना' कहते हैं-- 


“ग्रति छीन मूनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवलनो है । 
सुई बेह ते ट्वारस कीन तहाँ परतीति को टांड़ो लदावनो है । 
कवि बोधा ग्रनी घनी बेजहुँ ते चढ़ि तापे न चित्त डराबनो है। 
यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है ।”” 
प्रम भावता : लोकिक भावना : 
इसके अतिरिक्त एक ओर तो ये लोग कबीर के समान साहस पूवंक प्रेम 
पथ पर चल पड़ते हैं परन्तु इनकी प्रेम भावना रहस्यात्मक न होने के कारण 
भक्ति की कोटि में नहीं आती, वह सर्वंथा लौकिक ही रहती है इसी कारण इन्हें 
भक्त न मानकर प्रेमोन्मत्त कवि ही माचा गया है। इनका प्रेस एक-पक्षीय 
होने के कारण विषम है। भक्ति की साधना में भी प्रेम का यह वंषम्य अपना' 
. महत्त्वपुर्ण स्थान रखता है। परन्तु भक्ति में प्रिय की कठोरता वास्तबिक न 
होकर केवल प्रेमी के एकनिष्ठ प्रेम की परीक्षा के लिए ही होती है । इसके 
विपरीत इन स्वच्छन्द कवियों ने अपने प्रिय की वास्तविक कठोरता का वर्णन 
विस्तार के साथ किया है । इनकी प्रेम की पीर सूफी कवियों की प्रेम की पीर 
से समानता रखती है । इसी कारण इनमें प्रेम की वही कसक, तड़प आदि 
मिलती है जो सूफी-काव्य का प्राण है। परन्लु फिर भी इन्होंने सूफियों के 
समान न तो वीभत्स वर्णान किए हैं और न कहीं रहस्यात्मकता ही आने दी 
है । अतः इनका प्रेम सर्वत्र ही लौकिक ही रहता है, न कि अलौकिक । इन्हें 
सूफियों की प्रेम की पीर से प्रभावित अवश्य माना जा सकता है परन्तु सूफी 
काव्य-परम्परा की ऊहात्मक तथा रहस्यात्मक उक्तियों से ये सरवंथा मुक्त ही 


रहे हैं । ड्‌ है म 


इत कवियों को जीवन भर अपने प्रिय के वियोग में | 


प्रेम में अडिग विश्वास : क 5-4 अल 
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“लोक की लाज श्रोर सोच प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोङ । 
गाँव को, गेह को, देह को नातो सनेह में हाँतों करे पुनि सोड ॥) 
बोधा सुनीति निबाह करे धर ऊपर जाके नहीं हि 
लोक की भीति डरात जो भीति तो प्रीति के पेड़े परे जनि 
अपने प्रेम में इनका विश्वास इतना हृढ़ और गहन होता है कि वे इसी 

प्रेम के भरोसे संसार-सागर को पार करने के लिए कमर कस कर उतर पड़ते 

ह 

“कवि बोधा कछू सक यामे नहीं भवसिन्धु बजाइ के ले तरिहै । 

यह प्रीति की रीतिहि जानत सो परतीतहि मानि के जो करिहे ॥'” 
संर्यामत संयोग श्वुद्भार : 

इन कवियों का संयोग-वणांन रीतिबद्ध कवियों के संयोग-वर्णांन से विलक्षणा 

है । संयोग में प्रेमी की वृत्ति बहिर्मुखी रहती है और वियोग में अन्तर्मुखी । 
इन रीतिमुक्त कवियों के काव्य में संयोग के चित्र अपेक्षाकृत कम हैं । इसका 
कारण यह रहा है कि इनके अपने जीवन में संयोग के अवसर कम आए थे | 
इसलिए इन लोगों के काव्य में संयोगावस्था के रीतिबद्ध कवियों द्वारा वाणात 
विविध प्रकार के इलील तथा अश्लील चित्र बहुत ही कम मिलते हैं । इन्होंने 


` जहाँ संयोग का वरणांन किया है वहाँ अपने प्रिय के शारीरिक अंगों तथा विलास 


की विभिन्न क्रियाओं के वर्शान न कर प्रिय के रूप और गुणों का ही वरात 
किया है । रूप के प्रभाव का घनत्व ही इनकी प्रेमिकाओं के सौन्दर्यं का मापदण्ड 
है । “'सौन्दर्य-सम्बन्धी इनका हष्टिकोण रूप के प्रभाव के प्रति जितना सचेत है 
उतना स्थूल अंगों के प्रति नहीं । सौन्दयं-वणान में सौन्दर्यं की इस चेतना का 
आकलन ही मुख्य रूप से हुआ है ।” इसी कारण इन्होंने सुरतान्त या विपरीत 
रति आदि का कुरुचिपुणां वर्णान नहीं किया है जो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार 
संयोग वर्णन में आवश्यक माना जाता है और जिसका प्रायः सभी रीतिबद्ध 
कवियों ने चित्रण किया है । 


इसका कारण यह है कि ये कवि प्रिय के साक्षात्कार मात्र से इतने अभिभूत 
हो उठते हैं कि इनका हृदय उमड़ आता है, वाणी मौन हो जाती है, रूप की 
चकाचौंध से आँखें चोंधिया जाती हैं। प्रिय के रूप की आभा से सारी दिशायें 
इस तरह आलोकित हो उठती हैं कि और कुछ दिखाई नहीं पड़ता । विरहाग्ति 
से पीड़ित इन कवियों को जब कभी संयोग के अवसर मिलते हैं तो इनकी आँखें 
आँसुओं से भर आती हैं । ऐसे समय शारीरिक मिलन की अभिलाषा कैसे रह 
सकती है । इनके संथोग-वर्णंन की एक निराली विशेषता यह है कि संयोग के 
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समय भी वियोग इनका पीछा नहीं छोड़ता । इन्हें संयोग में भी वियोग की खटक द; 
लगी रहती है । | 


“यह कंसो संजोग न बूझि परं कि वियोग न क्योंह विछोहत है ।'” 
मिश्र जी के शब्दों में-- प्रेमी यह समझ कर उद्डिग्न रहता है कि कहीं 
वियोग न हो जाय--अनोखी हिलग दँया ! बिछुरे तौ मिल्यो चाहै, मिलेह मैं 
मार जारं खरक विछोह की ।' इसी हेतु इन विरहियों को न संयोग में शान्ति 
मिलती है न वियोग में । ये वस्तुतः प्रेम की तृषा बढ़ाने . वाले हैं--प्रेम तुषा 
बाढ़ति भली घटे घटँगी काति ।' रीतिबद्ध कवियों में न तो वियोग की यह 
चरमावस्था कहीं मिलेगी और न उसके स्वरूप का आभास ही । इसीलिए ये 
स्वच्छन्द काव अपनी इस विशिष्ट वियोग-भावना के कारण उनसे पृथक हो 
जाते हैं । इनकी प्रेम की पीर विलक्षण है। उसे 'ताकने' के लिए 'हिय 
आँखिन' की आवश्यकता पड़ती है--सुमुझे कविता घनआनन्द की हिय आँखिन 
नेह की पीर तकी ।'” 
वियोग वरान : | 
वियोग-पक्ष के वर्णान में ही वस्तुतः इन रीतिमुक्त कवियों की अनुभूतियों की 
तीव्रता, तथा कलात्मक प्रतिभा का पूर्णं विकास दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र में 
रीतिबद्ध कवि इनके सम्मुख बच्चे से प्रतीत होते हैं। इन कवियों का मुख्य क्षेत्र 
वियोग श्छृङ्गार ही रहा है। वियोग श्रज्भार की उत्कृष्डता का अनुमान केवल 
इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि संयोग के समय भी इन्हें वियोग की 
सम्भावना व्याकुल बनायें रखती है। डा० बच्चन सिंह के शब्दों मे “थे 
विरह की आँच में पिघलकर शुद्ध हो गए हैं । वस्तुतः इन वियोगी कवियों ने 
प्रिय के विरह में तड़पते हुए हृदय की व्याकुलता, अहोरात्र अश्रूवर्षा करने 
वाली आँखों की विवशता, वेदता भरे दैन्य, करुणापुणं उपालम्भ, दर्द-भरे क्षोभ | 
आदि की अत्यन्त मार्मिक व्यंजना की है।” घनानन्द के काव्य में उनके अच्तः- | 
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दिखाई देता जिससे अपनी पीड़ा और कसक को कहकर ये अपना मन हल्का 
कर सके 


~ ~ 


“हम कौन सों पीर कहैं रपत दिलदार तौ कोऊ दिलखातो नहीं ४” 


और यदि किसी से कहुँ भी तो कोई श्रोता ऐसा नहीं मिल सकता जो इनकी 
वेदना के साथ तादात्म्य कर सके। इस बेदना को तो भुक्तभोगी ही समझ 
सकता है । कवि ठाकुर कहते हैं-- 
“लगी अन्तर मैं करे बाहिर को बिन जाहिर कोऊ न मानत हूँ। 
दुख अरौ सुख, हानि ग्रो लाभ सबै घर की कोउ बाहर मानतु हैँ । 
कवि ठाकुर आपनी चातुरी सों सबही सब भाँति बखानलु हूँ। 
पर बीर मिले बिछुरे की बिथा मिलक बिछुरे सौइ जानलु हैँ ।”' 


इसलिए ये लोग अपने अन्तर में ही सिमट कर अपने प्रिय से ही अपनी 
वेदना का वर्णन करते हैं। इनका प्रेम एकपक्षीय अर्थात्‌ “विषम” है । इसीलिए 
इन्होंने अपने प्रिय की निष्ठुरता का वणान करते हुए उसे खूब उपालम्भ दिए 
हैं। वियोग की शास्त्रीय दशाओं में से इन्होंने प्रधानतः स्मृति-कथन को ही 
अपनाया है । इन्होंने विरह-जन्य कृशता आदि का भी वरणांन किया है, परन्तु 
वह कहीं भी रीतिबद्ध कवियों तथा सूफियों के समान अत्यन्त ऊहात्मक नहीं 
हो पाया है । प्रिय के वियोग के कारण ये प्रेमी कवि अपने को निरवलम्ब 
समभता है, इसलिए उसको इस असहायता में एक भयंकर तड़प और वेदना 
की कसक भर उठी है । घतानन्द की इन दो पंक्तियों में यही वेदना की कसक 
अपनी चरमावस्था को पहुँची दिखाई पड़ती है- 

“सुनो जग हेरों रे श्रमोही ! कहि काहि टेरों, 
नन्द के घन ऐसी कौन लेखं लेखिये।'' 

जब इनकी निराशा अपनी चरम दशा पर पहुँच जाती है तो ये अपनी 
दीनता का वर्णान कर प्रिय के हृदय में अपने प्रति करुणा की भावना उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करते हैं । ये अपनी आत्म-साधना, विइव्रास और टेक के बल 
पर प्रिय के मन में अपने प्रति दया उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा करते हैं- 

“रुई दिये रहोगे कहाँ लों बहराइबे की, 
कबहुँ तो मोरिये पुकार कान खोलिहे ।'” 

रीतिबद्ध कवियों ने प्रायः दूत और दूतियों द्वारा ही सन्देशवाहक का कार्य 

कराया है, परन्तु घनानन्द की नायिका पवन से दूत का कार्य लेती है-- 
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“ऐ रे वीर पौन !” कहकर वह उसकी प्रशंसा करती हुई उससे केवल इतना ही 
कहती है कि 


“बिरह विथा की मूरि, आँखिन में राखौ दूरि, 
| घुरि तिन पाँयन की हा हा ! नेकु श्रानि दे ।।' 
प्रकृति-चित्र : 


प्रकृति-चित्रण में भी ये कवि रीतिबद्ध कवियों से भिन्न दिखाई पड़ते हैं । 
रीतिबद्ध कवियों ने प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन रूप में ही किया है परन्तु 
इन रीतिमुक्त कवियों की प्रकृति उद्दीपन के पाश से मुक्त दिखाई पड़ती हैं । 
फिर भी उसका मूल रूप उद्दीपन का ही रहता है । उसमें अन्तर है केवल 
भावानुभूति की सघनता का । प्रकृति-वरांन में रीतिमुक्त कवियों के अन्तःकरण 
की व्याकुलता को ही जैसे वाणी मिल गई है। रीतिबद्ध कवियों ने आनन्दोल्लास 
के वर्णान में अपने को बसन्त और होली के त्यौहार तक ही सीमित रखा है। 
ठाकुर कवि ने अखतीज, गनगौर, वट सावित्री, होली आदि विभिन्न त्यौहारों के 
भी बड़े प्रभावशाली चित्र अंकित किए हैं । 


भाषा और शैली : 


भाषा और अभिव्यंजना-शैली की दृष्टि से भी इन दोनों वर्गों के कवियों में 
पर्याप्त अन्तर मिलता है । रीतिबद्ध कवियों ने भाषा के परिष्कार, उचित शब्द- 
चयन, लालित्य, संगीत आदि की ओर समष्टि रूप से उतना अधिक ध्यान नहीं $ 

दिया जितना कि रीतिमुक्त कवियों ने दिया । रीतिबद्ध कवियों की आषामें | 
अनेक प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का मनमाना प्रयोग, शब्दों को तोड़ते-मरोइते | 
की प्रवृत्ति प्रद्र मात्रा में मिलती है । ` भूषण, देव आदि ने. 
मनमाना खिलवाड़ किया है । विदेशी शब्दों के ऐसे रूपों का प्रयोग 
उतका मूल रूप ही बदल यया हैं । रीतिमुक्त कवियों में इस प्रकार की : 
नहीं मिलती । घनानत्द और रसखान ने ब्रजभाषा का ऐसा स्पष्ट 

रूप प्रस्तुत किया हैँ कि उसके आधार पर ब्रजभाषा का शुद्ध 5: 

ने भी घनानन्द की भा 











माना है । रीतिबद्ध कवियों में 
ब्रजभाषा का मूल साहित्यिक 


कवियों 





७८ ] [ साहित्यिक निवन्ध 


इतिहास के अध्ययन की हृष्टि से उसका पृथक्‌ विवेचन 
है I”? 


रीतिमुक्त कवियों की विशेषताएँ : सिहावलोकन : 


डा० बच्चन सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध “रीतिकालीन कवियों की प्रेम- 
व्यंजना! में इस स्वच्छन्द काव्यधारा का सम्यक्‌ विश्लेषण और विवेचन किया 
है । और इस काव्यधारा के सम्बन्ध मे वे जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं 
के शब्दों में इस प्रकार हैं 


0०७ 
2 


(१) रीतिमुक्त या स्वच्छन्द काव्यधारा के कवियों ने न न तो रीति-कवियों 
की परम्पराभुक्त नायिका-भेद वाली प्रणाली ग्रहण की और न उनके द्वारा 
स्वीकृत परम्परागत नैतिक मूल्यों को ही स्वीकार किया । भारतीय काव्य में 
अनुभयनिष्ठ प्रेम को इतनी आस्थापूर्ण मान्यता कदाचित्‌ इन कवियों द्वारा 
पहली बार मिली । इन्होंने प्रेमी और प्रिय के बीच पड़ने वाले समस्त सामा- 
जिक और धामिक व्यवधानों की प्रकाश्य रूप से अवमानना की'। यह प्रिय के 
प्रति इनकी एकान्त निष्ठा और अपूर्वं साहस का सूचक है । 

(२) इनका प्रेम मुख्यतः अशरीरी और मानसिक है। वैयक्तिकता के 
प्रभाव के कारणा इनके प्रेम सम्बन्धी दृष्टिकोण को रोमान्टिक प्रेम की संज्ञा 
दी जा सकती है । 

(३) रीतिबद्ध कवियों के वगंगत ( टाइप ) नायक-नायिका इन कवियों की 
रचनाओं में नहीं मिलेंगे। रीतिबद्ध हष्टिकोणा से ये आंशिक रूप में ही 
प्रभावित हुए हैं । ; 

(४) इनके प्रेम का मागं जहाँ एक ओर अत्यन्त स्वच्छ और परिष्कृत है 
वहाँ उसका अनुसरण करने वाले को तलवार की धार पर भी दोड़ना पड़ता 
है'। इसका तात्पयं यह है कि उन्हें अपने अनुभयनिष्ठ और ऐकान्तिक प्रेम में 
अहूट आस्था है और लौकिक मर्यादाओं की अवहेलना के प्रति किंचित चिन्ता 
नहीं है । 

(५) प्रेम के वियोग पक्ष की प्रधानता के कारण इनकी रचनाओं में 
अन्तरतम की वेदना के उच्छ्वास और निराशा का व्याकुल स्वर अधिक सुनाई 
पड़ता है । फारसी के कवियों के प्रभाव ने इनके प्रेम की पीर को तीव्रतर बना 
दिया है । 

(६) रूप के मारक पक्ष पर इनकी भी दृष्टि गई है, इनके प्रेम का मूल 
आधार भी रूप और यौवन ही है-। पर एक बार प्रिय के रूप और यौवन पर 
सुग्घ हो जाते के.पशज्रात इनहं' अनय स्थातों पर, भटके की आवश्यकता नहीं हुई। 
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रूप के प्रभावोत्पादक अंश पर अधिक अनुरक्त होने के कारण रीतिःकवियों की 
भाँति नायिका के अप्रधान यौन अङ्भों ( सेकेन्डरी सेक्सुअल कैर॑वटसँ ) का वर्णन 
इनकी रचनाओं में बहुत कम मिलता है । वियोग-वणांन के प्रसंगों में नायक- 
नायिका के कार्यं, ताप आदि के अत्युक्तिपुणं चित्रण में भी इनका मन बहुत 
कम रमा है । इसके विपरीत प्रेमी की विवशता, दैन्य, निरवलम्बता आदि 
मानसिक दशाओं के भावपूणां वर्णन द्वारा प्रिय के कठोर मन में दया उत्पन्न 
करने की जो चेष्टा की गई है, वह वियोग की मर्मस्पशिता को कहीं अधिक 
बढ़ा देती है । 








ST, 
आधुनिक काल 

पृष्ठभूमि : 
साधारणतः आधुनिक युग का प्रारम्भ सन्‌ १८५० से माना जाता हैं। यह 
सन्‌ भारतेन्दु का जन्मकाल है और आधुनिक युग का प्रथम चरणा भारतेन्दु से 
सम्बन्धित है । भारतेन्दु युग का विवेचन करने के लिए हमें उस समय का 
विवेचन करना पड़ेगा जब यूरोपीय संस्कृति और आदर्शो के सम्पर्क से भारतीय 
जीवन में नव-जागरणा का स्पन्दन प्रारम्भ हुआ था । इसी को लक्ष्य कर अनेक 
विद्वानू इस काल को 'पुनर्जागरण काल” भी कहते हैं । सत्‌ १८५७ के प्रथम 
स्वतन्त्रता-युद्ध के असफल हो जाने से ब्रिटिश शासन-सत्ता हमारे देश में पूर्णा 
रूप से प्रतिष्ठित हो गई | इस असफलता से उन शक्तियों का तीव्र ह्लास हुआ 
जो मध्यकालीन समाज ब्यवस्था और संस्कृति की पोषक थीं । उनका पराभव 
होने से एक नवीन आथिक और राजनीतिक प्रणाली का सूत्रपात हुआ । 
सामन्ती व्यवस्था अपने पूर्व रूप में लुम होने लगी | इस परिवर्तन के लक्षणा 
बहुत पहले से दिखाई देने लगे थे | चाहे अँग्रेज यहाँ आते या न आते, यह 
परिवर्तन अवश्यम्भावी था । प्रख्यात कम्युनिस्ट लेखक रजनी पामदत्त का तो 
यहाँ तक कहना है कि विदेशियों के आगमन से इस क्रांति में विलम्ब ही हुआ । 
अँग्रेजों ने हमारे निरन्तर विकासमान उद्योग-धन्धों को नषु कर हमारी 
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प्रसिद्ध आलोचक डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में--“संसार के इतिहास 
में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध का महत्त्वपूणां स्थात है। कालं मासं, 
डारविन, भारतेन्दु, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, तोल्स्तोय आदि महापुरुषों के. त्याग 
और तपस्या. का यही काल था। इन वैज्ञात्तिकों, समाज-सुधारकों और 
साहित्यिकों ने मानवविकास के मागं में अड़ी हुई बड़ी-बड़ी शिलाओं को अपने 
सवल हाथों से ठेलकर एक ओर कर दिया |”: हिन्दुस्तान में सन्‌ ५७ के 
पहले रीतिकालीन परम्परा का जोर था--यह वह संस्कृति थी जो समाज को 
निकम्मा बनाए थी ।'"""" एक दिन वह महल ढह कर गिर पड़ा |": लाखों 
किसानों का रक्त बहा । नवाबी का अन्त हुआ । लोगों ने एक सुख की साँस 
ली ।” इस वक्तव्य से.उक्त परिवर्तन की रूपरेखा स्प हो जाती है । 
प्रेरक शक्तियाँ : 
प्रसिद्ध आलोचक प्रकाशचन्द्र गुप्त ने आधुनिक युग की प्रेरक विभिन्न 
परिस्थितियों का विवेचन करते हुए लिखा है कि--- आधुनिक युग का आरम्भ 
उत्पादन, यातायात और वितरण के नए साधनों के साथ होता है। अंग्रेजों 
ने भारत की आथिक व्यवस्था में अनेक नए परिवर्तन किए। एक ओर तो 
उन्होंने देशी उद्योग-धन्धों को आमूल तहस-नहस किया, किन्तु दूसरी ओर 
उन्होंने विदेशी पूंजी से नए उद्योग-धन्धे भी भारत में स्थापित करने शुरू 
किए ।"“""“""" रेल, तार, डाक आदि, जो उन्होंने अपनी आथिक और राजनीतिक 
सत्ता कायम करंने के लिए खड़े किए-वे भारत में एक नए जीवन और 
संसक्ति के दूत भी बन गए । अँग्रेजी शिक्षा का जो अस्तर उन्होंने अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिएं चलायां था, सुदर्शन चक्र की भाँति उलट कर उन्हीं के मर्मेस्थान 
पर लगा ।” इस नवीन शिक्षा से जाति में नव-चेतना का जागरण हुआ । | 
हमारा भक्तिकालीन साहित्य जनता का साहित्य था और रीतिकालीन 
साहित्य दरबारों का । आधुनिक हिन्दी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा 
नए बगे का साहित्य है जो नवीन शासन और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप 
भारतीय रंगमंच पर प्रवेश कर रहा है। यह साहित्य वस्तुत: भारतीय मध्यम 
वर्ग की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है । इसका प्रधान कारण यह है कि 
पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा 
आशिक क्षेत्र में भारतीय हष्टिकोण बदल रहा था और इसी बदलते 
कोण से प्रेरणा ग्रहण कर आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास प्रारम्भ 
नव-जागरणा से उत्पन्न विचार-स्वातन्त्र्य के प्रभाव से हमारे साहित्य ते रद के. 
बन्धनों कै तोड़कर एक नए युग में प्रवेश किया । 
६ 






८५२ ] 
सुधारवादी आम्दोलन : 


[ साहित्यिक निबन्ध 


ब्रह्म समाज और आर्य समाज के रूप में हमारा धामिक हृष्ठिकोण सुधार- 
वादी रूप ग्रहण करते लगा था। राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द 
ने धा्भिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक सुधार की आवाज़ बुलन्द की । 


राममोहन ने पश्चिम से प्रेरणा ली और दयानन्द ने प्राचीन वैदिक संस्कृति की 


नई व्याख्या दी । दूसरी ओर विभिन्न करों, अकालों तथा राजकीय अत्याचारों 
से जनता में जागृति हुई । इस हलचल के युग में रीतिकालीन श्ृङ्गारिक भावना 
लुप्त हो चली । 

सुद्ररा-कला का प्रचार : 


मुद्रण-कला के प्रचार ने भी इस काल के साहित्य को सर्व-सुलभ और जन- 
प्रिय बनाने में बहुत योग दिया । पहले साहित्य एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित 
था । प्रेस ने उसे प्रजातांत्रिक रूप देकर जन-साधारण के लिए सुलभ वना 
दिया । समाचार-पत्र, उपन्यास, कहानियाँ आदि प्रेस के कारणा खूब प्रचारित 
हुई । इस प्रकार प्रेस ने साहित्य के प्रचार में, उसकी अभिवृद्धि में और 
उसकी नई-नई शाखाओं के उत्पन्न करने में ही सहायता नहीं दी, बल्कि उसकी 
दृष्टि के समूल परिवतंत में भी योग दिया। प्रेस के साथ ही साथ पारचात्य 
विद्वानों ने भी इस काल के साहित्य को बहुत प्रभावित किया । इतिहास और 
पुरातत्त्व के शोध में, प्राचीन भारतीय साहित्य और धर्म के वैज्ञानिक अध्ययन 
में, और नई-पुरानी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक विवेचन में यूरोपीय पंडितों 
ने बहुत ही महत्त्वपुणां कार्य किया । इसने आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी 
साहित्य का उपकार किया ।”---(डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्य) 
राष्ट्रीय चेतना 


इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों ने भी हिन्दी का प्रचार करने में योग 
दिया । उन्होंने अपनी धामिक पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करके, ईसाई धमं के 
प्रचारार्थ, जनता में वितरित किया । अँग्रेजों की प्रेरणा से कई समाचार-पत्र 
भी निकले । शिक्षा प्रसार के लिए स्कूलों और कालेजों की स्थापना की गई । 
शिक्षा संस्थाओं ओर शासकीय कार्यों में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक 
सरकार द्वारा हिन्दी की उपेक्षा कर उदू को प्रश्रय दिया गया । देवनागरी 
लिपि और हिन्दी भाषा को कोई प्रोत्साहन तहीं मिला । परन्तु जनता ने हिन्दी 
के प्रोत्साहन तथा प्रचार में पुणा योग दिया । हिन्दी प्रेमियों ने स्थान-स्थान पर 
पाठ्शालाएँ स्थापित कर हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की । इस प्रकार समस्त 
विरोधों और उपेक्षाओं को पद-दलित कर, हिन्दी, केवल अपनी आन्तरिक प्राण 
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शक्ति के बल पर आगे बढ़ती गई । सन्‌ १८५५ में 'इण्डियन नेशनल काँग्रेस! 
की स्थापना हुई जिसने आगे चलकर भारतीय चिन्तनधारा को बहुत अधिक 
प्रभावित किया । वह क्रमशः सामाजिक सुधार और धामिक प्रचार के उत्साह 
को राजनीतिक आन्दोलन के रूप में बदल देने में समर्थं हुई । बीसवीं शताब्दी के 
प्रथम चरणा में भारतवर्ष की साहित्यिक चेतना प्रधान रूप से राष्ट्रीय चेतना के 
रूप में प्रकट हुई । उस समय न तो वैज्ञानिक विवेचन का ही प्रश्‍न उठा और 
न वर्ग” और 'वाद' का ही । उस समय हम यही सोच रहे थे कि-- हम 
कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी ।” इस काल की कविता, नाटक, 
उपन्यास, निबन्ध आदि सभी साहित्यिक कृतियों में इस राजनीतिक चेतना का 
प्रभाव लक्षित होता है । साथ ही इन साहित्यिक भावों, विचारों तथा शैली पर 
अंगरेजी का प्रभाव पड़ रहा था । इस काल के साहित्य की इसी प्रवृत्ति की 
ओर संकेत करते हुए डा० लक्ष्मीसागर वाष्णय लिखते हैं कि-_“उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध के हिन्दी लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में नव- , 
भारत की राजनीतिक और आथिक महत्त्वकांक्षायें प्रकट करके अपने चारों ओर 
के धर्म और समाज की पतित अवस्था पर क्षोभ प्रदर्शित करते हुए भविष्य के 
उन्नत और प्रशस्त जीवन की ओर इङ््रित किया है ।” 
आधुनिक युग की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देते हुए बाबू गुलाबराय ते 
लिखा है--“अंगरेजी राज्य के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोर वास्त- 
विकताओं की ओर गया । जीवन संग्राम बढ़ा और साथ ही जातीय जीवन की 
जागृति हुई ।''लोग अपनी सभ्यता को महत्त्व देने लगे। हिन्दू लोगों ने विदेशी 
धर्मों का मुकाबिला करने के लिए अपने धर्म को बुद्धिवाद के आलोक में 
परिष्कृत करना प्रारम्भ किया ।'”''''ऐसे बुद्धिवाद और प्रतिद्वन्द्रिता के समय में 
जनता के भावों के प्रकाशन के लिए पद्य उपयुक्त माध्यम | 
अतः अङ्करेणी राज्य के साथ-साथ गद्य का युग आया । " 
साम्राज्य था किन्तु नवीन युग के आ जाने पर उसकी 
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राष्ट्रीय बीरों क ट ल 
प्रति क्षोभ, कुरीतियों के परिहार के लिए अधीरता और तत्प 
जातीयता--ये ३ 

भारतेन्दु काल से प्रारम्भ होकर ये 
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उत्थान की प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं। 
्रवृत्तियाँ निरन्तर विकसित, परिसाजित और 
अन्य अनेक नवीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होती हुई चली आ रही हैं। बीसवीं 
शताब्दी में आकर इनमें कुछ नितान्त नवीन प्रवृत्तियों का-मिश्वण हो. गया है; 

से--रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि । भारतेन्टु काल से 
द्विवेदी काल तक इस साहित्य क्री धारा एकरस चली आई । छायावादी युग में 
आकर इसमें अकस्मात्‌ परिवर्तन दिखाई दिया । राजनीतिक आन्दोलनों की 
असफलता ने युवकों को निराश और पलायनवादी बना दिया । इस निराशा, 
पलायन की भावना और साथ ही सौन्दर्यं की भावना ने छायावाद को जन्म 
दिया । यहाँ आकर हिन्दी काव्य मानव जीवन से हट कल्पना लोक में विहार 
करने लगा । छायावाद का प्रारम्भ सन्‌ १६२० के लगभग माना जाता है। 
सन्‌ १६३५ के वाद हिन्दी साहित्य में पुनः एक जबर्दस्त प्रतिक्रिया दिखाई दी 
जिसने छायावाद की काल्पनिकता का विरोध कर साहित्य को जन-जीवन की 
ठोस, वास्तविक भूमि पर आने को ललकारा । यह नवीन परिवत्तन प्रगतिवाद' 
कहूलाया जो आज साहित्य की सबसे प्रबल विचारधारा है। 'प्रयोगवाद' घोर 
प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जिसके समर्थक भाषा सम्बन्धी नवीन परन्तु 
अनगेल प्रयोगों को महत्त्व देते हैं । 

खड़ी-बोली गद्य : 

इस काल की सबसे प्रधान घटना खड़ी-वोली गद्य का आरम्भ और खड़ी 

बोली द्वारा ब्रजभाषा को अपदस्थ कर स्वयं गद्य-पद्य का माध्यम बन जाना 
है । यह हिन्दी साहित्य के इतिहास की ही नहीं, अपितु विश्व-साहित्य के इतिः 
हास की रुबसे अभूतपूर्व घटना है कि केवल ५० वर्षो के छोटे से समय में 
शासकों तथा साहित्यिकों द्वारा एक सर्वथा उपेक्षितःसी भाषा खड़ीबोली ब्रज- 
भाषा जंसी पूरणा, साहित्यिक रूप से समृद्ध और जनप्रिय भाषा को दबाकर 
साहित्य की एकमात्र भाषा बन बैठी । इस काल में साहित्य कभी जन-जीवन को 
छूता हुआ चला है और कभी उसने उसकी उपेक्षा भी की है । परिवर्तन बहुत 
शीघ्र और अस्थायी होते रहे हैं । यह काल हिन्दी साहित्य के सम्पुणं,इतिहास 
"में सबसे अधिक घटना पूणां, परिवर्तनशील और बहुमुखी रहा है । इसी कारण 
बहुत से विद्वान्‌ इसे हिन्दी साहित्य का स्वरा-युग भी कहते हैं। इसमें साहित्य 
के प्रत्येक अङ्गै कां पुणां विकास हुआ है । सांथ ही विभिन्न साहित्यिक रूपों और 
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प्रवृत्तियों की विविधता रही है । यह पूर्ववर्ती साहित्य से अधिक प्रगतिशील और 
आशाजनक है । इसके कई कारणा हैं--१--गद्य का विकास, २--राष्ट्रीय भावों 
की प्रधानता । आज की राष्ट्रीयता में आथिक, सामाजिक, धामिक, आदि सभी 
समस्याओं का समावेश है। ३--शुद्ध श्छङ्गारिकता--भक्ति की मर्यादा और 
रीति की अति से दूर मध्यम मार्ग--शुद्ध वातावरण । ४--आज का साहित्य 
जीवन के अधिक समीप है । पहले कल्पना थी और अब वास्तविकता का प्राधान्य 
है । इस युग में छायावाद, हालावाद और प्रयोगवाद को छोड़कर सर्वत्र मानव- 
जीवन को प्रधानता दी गई है । ५--दा्शनिकता की अभिव्यक्ति छायावाद और 
रहस्यवाद के रूप में हुई है । ६--साहित्य के सभी अङ्गों का पुणा विकास । 
प्रहले कविता थी और आज गद्य के साथ सब कुछ है । ७--वादों की प्रधानता- 
अन्य युगों में वादों की प्रधानता नहीं थी । इस युग में तो वादों की बाढ़-सी आ 
गई है जिनमें से अधिकांश क्षणरिक प्रभाव डालकर समाप्त हो गए हैं । 




















काल-विभाजन : 


यहाँ तक हम आधुनिक काल की परिस्थितियों तथा प्रमुख प्रवृत्तियों का 
विवेचन कर आए । इस काल को विद्वानों ने कई विभागों में बाँटा है, अतः 
इस काल के क्रमिक विकास का संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक है । आचार्य शुक्ल 
ने आधुनिक काल के इतिहास को तीन उत्थानों में विभाजित किया है-- 
१--प्रथम उत्थान, सम्वत्‌ १९२४-५०; २--द्वितीय उत्थान, सम्वत्‌ १९५०-७५; 
३-__तुतीय उत्थान सम्वत्‌ १६७५ से प्रारम्भ । अन्य आलोचकों ने इस काल 
को भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में विभाजित किया है। 
परन्तु 'छायावाद' प्रमुख रूप से केवल आधुनिक हिन्दी कविता से सम्बन्धित हूँ । 
इसलिए गद्य साहित्य को इसके अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता । कुछ आलोचकों 
ने छायावादी काल के विभिन्न साहित्यांगों के प्रतिनिधि साहित्यकारों के नाम 
पर इसे प्रोमचन्द-प्रसाद-शुक्ल-काल” माना है। प्रकाशचन्द गुप्त ने तृतीय उत्थान | 
को 'नवयौवन' काल की संज्ञा दी हूँ। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तृतीय | 
उत्थान को तीन मोटे विभागों में बाँठा है : १-सन्‌ १९२० से १९३० तक 
पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन संस्कारों के बीजारोपण का. समयः 
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धारण करना, नवीन रचनात्मक विचारधाराओं 
महायुद्ध के प्रारम्भ (१६३६) से अबः तक़--नवीन ` 
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रथम उत्थान 


भारतेन्दु आधुनिक साहित्य के पिता माने जाते हैं । उनका युग आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य का प्रवेश द्वार है । इस युग को हम संक्रान्ति अथवा सन्धि का 
युग भी कह सकते हैं । यह युग प्राचीन परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा 
करते हुए भी नवीन राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा । 
इस युग में खड़ी बोली को सर्वप्रथम गद्य का माध्यम स्वीकार किया गया । पद्य 
की भाषा ब्रजभाषा ही रही । भारतेन्दु के नेतृत्व में खड़ी-बोली का अभूतपूर्व 
विकास और प्रसार हुआ । परन्तु इस युग का अधिकांश पद्य ब्रजभाषा में ही 
लिखा गया । उस पर मध्यकालीन परम्परा का बहुत प्रभाव रहा । खड़ी-बोली 
और ब्रजभाषा का संघर्ष भी इसी युग में प्रारम्भ हो गया । इस युग में अनेक 
नवीन गद्य रूपों का विकास हुआ । इन नए रूपों में पत्रकारिता, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, आलोचना, निवन्ध आदि का आरम्भ और विकास हुआ । 
विभिन्न विधाश्रों का प्रारम्भ : 

हिन्दी गद्य के प्रवत्तकों में चार प्रथम पुरुषों के नाम आते हैं-१--मु'शी 
सदासुखलाल (सुखसागर), २-इ शाअल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी), 
३--लल्लूजीलाल (प्रेम-सागर), और ४--सदल मिश्र (नासिकेतोपाख्यान) । 

इस युग में खड़ी बोली गद्य की रूपरेखा प्रस्तुत हो रहीं थी । 
इस नव-निर्माण के कार्य में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का भी यथेष्ट योग 
रहा । इनमें उदन्त मार्तण्ड, कविवचन-सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन. विशेष 
उल्लेखनीय हैं । उपन्यासों के क्षेत्र में श्रीनिवासदास कृत परीक्षा गुरु 
हिन्दी. का सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है । देवकीनन्दन खत्री के 
लिलिस्मी उपन्यास ओर पं० किशोरीलाल गोस्वामी के तथाकथित सामाजिक 
उपन्यासों ने हिन्दी में उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया । इत 
उपन्यासो में घटना-वैचित्र्य की प्रधानता है--चरित्रःचित्रण पर कम ध्यान दिया 
गया है। हिन्दी में नाटक भी लिखे जा रहे थे। भारतेन्दु से पुर्व प्रबोध चन्द्रो” 
'दय, देवमाया प्रपंच, रुक्मिणी हरण आदि नाटक लिखे गये थे । परन्तु हिन्दी 
कां सर्वप्रथम आधुनिक नाटक गिरधरदास का “नहुष? माना जाता है | इसके 
उपरान्त भारतेन्दु ने दर्जनों मौलिक और अनुवादित नाटक हिन्दी साहित्य को 
भेंट किए । इनके नाटकों में साहित्यिकता के साथ-साथ नाटकीय गुणा भी हैं। 
आलोचना का प्रारम्भ श्रीनिवासदास के संयोगिता स्वयम्वर' की आलोचना से 
हुआ । लेखकों, पुस्तकों और साहित्यिक रूपों की विवेचना इसी युग से प्रारम्भ 
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हुई । इस युग के लेखकों ने पाइचात्य आलोचना शाली का अध्ययन कर अपने 
युग के लेखकों के सम्मुख नए आदर्श उपस्थित किये । इसी युग में निवन्ध, 
जीवनी आदि का भी प्रारम्भ हो गया था । 


नवीनता का समावेश : 


काव्य के क्षेत्र में इस युग के कलाकारों ने प्राचीन परम्परा को अपनाया 
तो अवश्य, परन्तु उसे विकास के नए पथ पर भी अग्रसर किया । भारतेन्दु ने 
प्रकृति, शृङ्गार, कृष्ण-लीला आदि का वर्णन अपनी स्वतन्त्र अनुभूति से किया । 
काव्य में सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश प्रथम बार इसी युग 
में हुआ | इस नवीन परिवर्तन से हमारा ध्यान शास्त्रीय पद्धतियों से हटकर 
जीवन की ओर बढ़ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों 
का चित्रण इस युग के लेखकों का प्रधान कार्य रहा । उन्होंने निरन्तर 
“टिक्कर”, अकाल और महामारी जैसी आपदाओं का वणांत किया। राजनीतिक 
और सामाजिक सुधार के लिए उच्चकोटि के व्यंग्य और हास्य का आश्रय 
लिया गया । ऐसे तीखे और मार्मिक व्यंग्य के दर्शन हिन्दी साहित्य में फिर नहीं 
हो सके । उस युग की परिस्थिति में यही जनता का ती्रतम अस्त्र बन सकता 
था। इस युग के लेखक उस वर्ग के लिए लिख रहे थे जिसके वे स्वयं अङ्क थे । 
यह साहित्य सामन्तों का साहित्य न होकर मध्यम वर्ग का साहित्य था । परन्लु 
यह युग नवीन विधाओं, नवीन भाषा और नवीन विचारों का प्रयोगःकाल 
था । इसलिए इस साहित्य में एक नटखट चपल सरल बालक कासा उन्मुक्त 
उल्लास, खीझ और मस्ती थी। वहाँ बनावट के लिए कम स्थान था । इस 
युग का साहित्य तवीन विचारधारा की आकुलता तो व्यक्त करता है किन्लु 
उसमें अभी परिष्कार, गम्भीरता और विकास की बड़ी आवश्यकता थी । यह 
कमी आगे आने वाले युग ने पूरी की । इस काल के गद्य लेखकों की शैली में 
प्रौढता तो कम हूँ, पर व्यक्तित्व से वह्‌ ओतप्रोत हूँ । यह गद्य सीधा, स्पष्ट 
तथा सहज-सशक्त हैँ । इस काल के साहित्यकारों में भारतेन्दु, प्रतापनारायण 


मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्र आदि विशेष प्रसिद्ध हूँ । ये प्रमुख रूप 


से निबन्धकार हैं । 
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आलोचकों ने ट्विवेदी-युग” की संज्ञा दी। “नए विचार और नई भाषा, 
नया शरीर और नई पोशाक--दोनों ही नई हिन्दी को द्विवेदी जी की 
देन हैं। इसी कारणा वे नई हिन्दी के प्रथम और युग प्रवक्ताक आचार्य 
माने जाते हैं । द्विवेदी जी और उनके साथियों का महत्त्व नए निर्माण के लिए 
प्रचुर और अनेक मुख सामग्री भेंट करने में है ।”--(नन्ददुलारे वाजपेयी) । 
द्विवेदी जी सरस्वती के सम्पादक के रूप में युग की भाषा और उसके साहित्य 
की रूपरेखा का निर्माण करते रहे । आपने खड़ी बोली को परिष्कृत कर उसे 
काव्य की भाषा के पद पर आसीन करा ब्रज भाषा और खड़ी बोली के 
इन्द्र को समाप्त कर दिया । इस युग में हिन्दी साहित्य की आधुनिक परम्परा 
का यथेष्ट परिमाजंन और विकास हुआ। कविता, कथा-साहित्य और आलो- 
चना में प्रौढता के दर्शन हुए! इस युग की अनेकरूपता को लक्ष्य कर डा० 
श्रीकृष्णलाल ने लिखा हैं कि-- पच्चीस वर्षो में ही एक अद्भुत परिवतंन हो 
गया । मुक्तकों के वनखण्ड कं स्थान पर महाकाव्य, खण्ड-काव्य, आख्यानक 
काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रबन्ध काव्य, गीतिकाव्य और गीतों से सुसज्जित 
काव्योपवन का निर्माण होने लगा । गद्य में घटना-प्रधान, भाव-प्रधान, ऐति- 
हासिक तथा पौराणिक उपन्यास और कहानियों की रचनायें हुई | समालोचना 
और निबन्धों की भी अपुर्व उन्नति हुई ।” 

इस युग के लेखकों पर पाश्चात्य साहित्य और विचारधारा का बहुत 
प्रभाव पड़ा । वे रीतिकालीन शास्त्रीय और परम्परावादी साहित्य से भिन्न, 
अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए नए माध्यम और नए मार्ग खोज रहे 
थे । उसके लिए इन लेखकों ने अपनी कला का श्रुङ्गार किया परन्तु इनके 
भाव, अनुभूति और कल्पना में वह गहराई नहीं आने पाई जो आगे चलकर 
छायावाद में दिखाई दी। भाषा का परिमार्जन खूब हुआ किन्तु हम लक्ष्य से 
अभी दूर थे । अभी अपने साहित्य का पथ निर्धारित करने में व्यस्त थे | इस 
निर्धारित पथ का सुचारु उपयोग छांयावादी कवियों ने किया । 


काव्य : 


मैथिलीशरणा गुप इस युग के सर्वोत्तम साहित्यिक प्रतिनिधि हैं । इन्होंने 
अनेक छोटे-बड़े काव्यों का सुजन कर प्रतिनिधि कवि की पदवी प्राप्ठ की है । 
इनके काव्य में प्रवाह, गति और एक सीमा तक गाम्भीर्य भी है । भारत- 
भारती, साकेत और यशोधरा--इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ माने जाते हैं। 
ह्विवेदी-युग की सफलता और असफलता--दोनों का निदर्रान गुप्नजी के साहित्य 
में होता है। इतके काव्य द्वारा खड़ी बोली के स्वरूप में अधिक स्पष्टता और 
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माधुर्यं आया । उसमें व्यंजना की गम्भीरता और कोमलता भी आई परन्तु 
फिर भी भाषा में एक अटपटापन और अनघड़पन शेष रह गया जिसका परि- 
सार्जन छायावादी कवियों ने किया । गुप जी की अपेक्षा हरिऔध-साहित्य में 
अधिक प्रौढ़ता, कलात्मकता, कल्पना, अनुभूति और गाम्भीर्य है। हरिओध निरन्तर 
भिन्न-भिन्न शैलियों के प्रयोग करते रहे तथा किसी भी शैली का समर्थ प्रयोग 
करने की क्षमता रखते थे । आपका प्रिय-प्रवास” हिन्दी का प्रथम सफल महा- 
काव्य है जिसमें संस्कत के अतुकान्त छन्दों का पुनः प्रचलन किया गया है । पं० 
श्रीधर पाठक ने अंगरेजी ग्रन्थों के अनुवादों द्वारा हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने 
का प्रयत्न किया । इस युग में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ । इस 
काल के अन्य कवियों में सियारामशरणा गुप, रामचरित उपाध्याय, राय 
देवीप्रसाद पुणा, गोपालशरणासिह, सत्यनारायण कविरत्न, एक भारतीय आत्मा 
आदि प्रसिद्ध हैं । 


गद्य की विभिन्न विधाए : 


इस युग में गद्य का भी समुचित विकास और प्रसार हुआ। वास्तव में 
इस युग में गद्य की ही प्रधानता रही । समालोचना का विकास सन्तोषजनक 
हुआ । द्विवेदी जी स्वयं उच्चकोटि के आलोचक थे। आपकी आलोचनाओं में 
भाषा-सम्बन्धी भूलों और दोष-निदर्शन की ही अधिकता रहती थी । मिश्र 
बन्धुओं ने 'नवरत्न' और 'मिश्चबन्धु-विनोद' लिखे । पं० पद्मसिंह शर्मा की 
“बिहारी की आलोचना' खूब प्रसिद्ध हुई | देव बड़े कि बिहारी” इस विषय पर 
अनेक पुस्तकें लिखीं गई । पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने देव और बिहारी” नामक 
एक अत्यन्त गम्भीर ओर सारगभित पुस्तक लिखी। इस आलोचना में प्राचीन 
शास्त्रीय और नवीन पाश्चात्य--दोनों प्रभाव कायं कर रहे थे । नाटकों के क्षेत्र 
में बंगला से अनूदित नाटकों का खूब प्रचार हुआ किन्तु अभी तक हिन्दी 
नाटकों में किसी स्वतन्त्र परम्परा का विकास नहीं हो पाया था ॥ उपच्यासों 
में गोपालराम गहमरी और खत्रीजी के उपन्यासों की धूम थी । अनुवाद भी 
खूब हुए । इन रचनाओं में सूक्ष्म मनोविज्ञान, चरित्रचित्रण आदि की कमी 
थी । द्विवेदी-युग में हिन्दी साहित्य को सम्पन्न, बहुमुखी और सशक्त बनाने का 
प्रयत्न किया जा रहा था । साहित्य में आधुनिक साहित्य-शली का. निर्माण हो 
चुका था | यह समय हमारे देश में गम्भीर राजनीतिक और पमाजिक जिन 
पुथल का युग था । इसी कारण देशभक्ति का स्वर इस युग में 
रहा । प्रेरणा बहुमुली रही । इसी से उसमें कलात्मकता का पूणा | 
होने पाया । द्विवेदी जी जैसा साहित्य का सजग और स 
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हमारी भाषा और साहित्य का परिष्कार कर उसे आदर्श की ओर उन्मुख 
करने में दत्तचित्त रहा । यह एक प्रकार से नव-निर्माण का काल था । इसी 
कारणा इस काल के साहित्य में अपेक्षित सरसता और नवीनता का अभाव 
मिलता है । साहित्य इतिवृत्तात्मकता के संकुचित घेरे में बॅधकर चला, इस- 
लिए उसका अधिक बहुमुखी विकास नहीं हो सका, यद्यपि आगे होने वाले बहु- 
मुखी विकास का पूर्णां आभास इसी युग में मिलने लगा था । 
तृतीय उत्थान 
[ नव-यौवन या नव-जागरण काल | 

इस युग में साहित्य की विभिन्न विधाओं में विस्तार, गाम्भीर्य, मामिकता, 
परिष्कार तथा सुन्दर कला के दर्शन हुए । प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास--रंगभूमि, 
प्रेमाश्रम, गोदान आदि; प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक और 'कामायनी' जँसा काव्य; 
पंत, महादेवी, निराला के अनेक काव्य-संग्रह (पंत--पल्लव, गुञ्जन, ग्राम्या; 
निराला--अनामिका, गीतिका, परिमल; महादेवी-रस्मि, सान्ध्यगीत, दीप-शिखा) 
आदि तथा आचार्य शुक्ल के अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थ और निबन्ध-संग्रह प्रकाश 
में आए। यह हिन्दी-साहित्य का प्रौढ़तम रूप है । यह युग काव्य में छायावाद, 
उपन्यास में घ्रेमचन्द, नाटक में प्रसाद और आलोचना में शुक्लजी का युग है । 
राजनीतिक हृष्टि से यह साम्राज्यवाद और पूँजीवाद की पराजय का युग है | 
इस युग में हमने पुणं उत्साह, लगन, संगठन और आत्म-विशवास के साथ विदेशी 
शासन से टक्कर ली । हमारा यह नवीन उल्लास इस काल के साहित्य में 
कलात्मक रूप में मुखरित हो उठा । तृतीय उत्थान विचित्र साहित्यिक युग है । 
इस युग का कथा-साहित्य यथार्थवादी; नाट्य-साहित्य ऐतिहासिक; आलोचना- 
साहित्य पुरातनवादी और शास्त्रीय है । यह विविधता इस युग की बहुमुखी 
प्रगाति और प्रतिभा की परिचायक है। 

इस काल में सभी शैलियों का पूणां विकास हुआ। विभिन्न देशी-विदेशी 
भाषाओं के प्रभाव का इस शैली-निर्माण में विशेष हाथ रहा । डा० श्रीकृष्ण- 
लाल के शब्दों में--“हिन्दी ने अपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अंगरेजी 
साहित्य की स्पष्ट 'भाव-व्यंजना, बंगला की सरसता और मधुरता, मराठी की 
गम्भीरता और उद्‌' का प्रवाह ग्रहणा किया ।'” 
उपन्यास और नाटक 

हिन्दी कथा-साहित्य का पूर्णं विकसित खूप प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में 
दिखाई दिया । उनके विभिन्न उपन्यासो और कहानियों में रोचकता और 
कलात्मकता के साथ-साथ तीब्रतम सामाजिक चेतना भी मिली । उनका हृष्टि- 
कोण जनवादी था । उनके प्रमुख पात्र ओर चरित्र उसी धातु के गढ़े हुए थे 
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जिसके वे स्वयं थे। उनमें जीवन की परिपुणां निष्ठा है । उनके उपन्यासों में 
करुणा है परन्तु निराशा नहीं। वे आस्थावान और प्रगतिशील लेखक हैं। 
उनकी रचनायें साहित्यिक भूख को तो शान्त करती ही हैं; साथ ही आन्तरिक 
चेतना को भी प्रेरणा देती हैं । कौशिक” और सुदर्शन” प्रेमचन्द की ही भाँति 
अपने कथा-साहित्य में उदार और यथार्थवादी परम्परा का पोषण करते रहे 
जिसके मूल में आदर्श की चेतना थी । प्रेमचन्द के परवर्ती कथाकारों में जैनेन्द्र, 
भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय और यशपाल नए पथों का अनुसरण 
कर रहे हैं । प्रेमचन्द ग्राम्य-जीवत के चित्रकार थे और ये मध्यम वर्ग के । 
कुछ सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गये । वृन्दावनलाल वर्मा के ऐति- 
हासिक उपन्यासों ने विशेष प्रसिद्धि पाई । नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद ने अपने 
ऐतिहासिक नाटकों से हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाया । इन नाटकों में उच्च- 
कोटि की साहित्यिकता है; साथ ही इनमें इतिहास का गम्भीर मनन और 
अध्ययन, कथावस्तु का सफल निर्वाह, गम्भीर चरित्र-चित्रण, गहरी अनुभूति 
आदि के दशन होते हैं । अन्य नाटककारों में रामकुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण 
मिश्र, गोविन्द दास, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अशक आदि उल्लेखनीय हैं । 
इन्होंने आधुनिक यूरोप से प्रभावित, नाट्यशैली को अपनाने का प्रयत्न किया 
है । इस काल में एकांकी नाटकों का भी सुन्दर विकास हुआ है । इधर भारतीय 
जन-नाट्य-संघ (इप्टा) ने रंगमंच की परम्परा को विकसित करने का 
प्रयत्न किया है, फिर भी हमारा नाट्य-साहित्य साहित्य के अन्य अङ्गों के 
समान समृद्ध नहीं हो पाया है । 


समीक्षा : 


समीक्षा के क्षेत्र में द्विवेदीजी आदि की बदौलत एक नवीन साहित्य-चेतना 
तो उत्पन्न हुई, पर साहित्यिक मार्ग-दर्शत ठीक तरह से न हो सका । यह कार्य 
आचार्य शुवल की समीक्षाओं ने किया । शुक्लजी का प्राचीन साहित्य का 
अध्ययन गम्भीर और विशाल था । साथ ही वे एक सामाजिक द्रष्टा और 
विचारक भी थे । काव्य के स्वरूप की उनकी पठ गहरी थी । उन्हें श्रेष्ठ 
रचना की मामिक पहचान थी। उत्तम साहित्य को असाहित्यिक वस्तुओं 
और प्रवृत्तियों से एक दम दूर रखने का अनुपम विवेक था । शुक्लजी के इस 
विवेक का मूल्य और महत्त्व हम आज अच्छी तरह समझ पाते हैं, जबकि 
कोरे दार्शनिक या साम्प्रदायिक ग्रन्थों की बहुत-सी बेकार चर्चा साहित्यिक 
अनुशीलन के नाम पर हमारे ऊपर लादी जा रही है ।--(नन्द दुलारे वाजपेयी) 
आचार्यं शुक्ल ने समालोचना और निबन्ध को बहुत ऊँचा उठाया । उनके 
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तुलसी, सूर, जायसी का अध्ययन, £ चिन्तामणि और हिन्दी साहित्य का इतिहास 
इस काल के अप्रतिम उपहार हैं । उनके उत्तराधिकारी आलोचकों में नन्ददूलारे 
वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नयेन्द्र, झिवदान सिंह चौहान 


छायावाद : 


छायावाद ने आधुनिक काव्य परम्परा को विकसित और परिमाजित कर 
उसे एक सहज माधुरी और सुकुमारता प्रदान की । यह अन्तर्मुखी गीतिकाव्य 
की नवीन परम्परा है। इस नवीन प्रगीत काव्य के प्रतिनिधि कवि प्रसाद, 
पंत, महादेवी और निराला हैं। प्रसाद के आँसू, लहर और कामायनी से 
प्रारम्भ होकर यह धारा पन्त और निराला के काव्य में प्रवाहित होती हुई 
महादेवी वर्मा के अश्नु विनिमित काव्य में विलीन होती है । इस काव्य में सुन्दर 
शब्दविन्यास, कल्पना विलास, तीव्र अनुभूति, प्रोढ़ता और सौष्ठव है । 

श्री नगेन्द्र के शब्दों में सन्‌ १६३० के लगभग कवियों की एक नई पीढ़ी 
शुरू हुई । इस काल को छायावाद का उत्तराद्ध कहा जा सकता है । इस पीढ़ी 
के कवि अहंवादी, अन्तमु'खी और नियतिवादी हैं । इसका आरम्भ भगवतीचरण 
वर्मा के काव्य से होता है । इसके पोषकों में बच्चन, नरेन्द्र, अंचल और अज्ञेय 
प्रमुख हैं। इनमें नरेन्द्र कुछ दूर पर आलोक की किरण भी देख लेते 
हैं । इनकी सामाजिक चेतना अपेक्षाकृत तीव्र है । इनकी कल्पना एक अधिक 
उदार मानव-संस्कृति का स्वप्न देखती है । यह प्रवृत्ति कथा-साहित्य में कुछ 
विकृत रूप में इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यासों में परिलक्षित 
होती है । 
प्रगतिवाद : 

सन्‌ १६३६ से हिन्दी में एक नवीन प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ जिसे 'प्रगति- 

` वाद? कहते हैं । इसमें छायावाद की अन्तर्मुखी अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया है । 

झुक्लजी इसे समाजवादी धारा मानते हैं। इसका प्रारम्भ काव्य में पन्त की 
थुगवाणी' से हुआ है जिसमें यथार्थवाद का चित्रण है । इसका कलाकार एक 
नवीन शोषण रहित सामाजिक संस्क्ृति का निर्माण करना चाहता है जो 
सामाजिक विषमता का अन्त कर दे । इसमें वर्ग-संघर्षं का स्वर सबसे तीव्र 
है । प्रेमचन्द, पन्त और निराला इसके प्रधान उन्नायकों में माने जते हैं । 
(अब न तो पन्तजी को स्वयं पन्तजी ही और न प्रगतिवादी आलोचक प्रगति- 
वादी मानते हैं, क्योंकि 'उत्तरा' की भुमिका में पन्तजी ने अपने ग्राम्या-युग- 
वाणी वाले रूप से अपनी मत-विभिन्नता स्पष्ट की थी । यह भूमिका सन्‌ १९४९ 
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में लिखी गई थी ।) कवियों में नरेन्द्र शर्मा, अंचल, दिनकर, सुमन, नागाजु न, 
केदार तथा कथा-साहित्य में यशपाल, राहुल, नागाजु न, रांगेस राघव, भगवत 
शरण उपाध्याय, अमृतलाल नागर आदि प्रमुख हैं । आलोचकों में रामविलास 
शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाशचन्द्र गुप ने नवीन माक्संवादी पद्धति को 
अपनाया है । ये लोग किसी भी काल विशेष की सामाजिक परिस्थितियों और 
उसके कथा-सृजन में एक अन्तरंग सम्बन्ध देखते हैं और उसका विश्लेषण 
करने का प्रयास करते हैं । इस साहित्य में आज दो विचार-धाराओं का संघर्ष 
चल रहा है-एक मनोविश्लेषण की पद्धति जो साहित्य को अधिकाधिक रूप- 
हीन और अहंवादी बनाती है, दूसरी समाजवादी पद्धति जो कलाकार को उसके 
सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत करती हूँ । 

नवीनतम गद्य-साहित्य में कुछ नई विधाओं के स्वरूप के दरशन भी होने 
लगे हैं जिनमें रेडियो नाटक, रिपोर्ताज, इन्टरव्यू, रेखाचित्र आदि प्रधान हैं । 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में महत्त्वपूर्णा शोध-कार्य हो रहा है जिससे हिन्दी 
साहित्य सम्बन्धी अनेक श्रान्त धारणाएँ खण्डित हुई हैं । साथ ही भाषा-विज्ञान, 
पुरातत्व आदि के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। संक्षेप में नवीन हिन्दी- 
साहित्य जन-जीवन को साथ लेकर चल रहा है जिसमें युग की. प्रेरणाए' और 
संघर्ष मुखरित हो उठे हैं । भविष्य उज्ज्वल, आशाप्रद और श्रेष्ठ दिखाई दे 
रहा है। 





कट 
हिन्दी भाषा का विकास 


पुवे स्प: 


विद्वानों ने हिन्दी भाषा का प्रारम्भ १००० ई० से माना है। इस समय 
तक हिन्दी का प्रयोग साहित्य में होने लगा था। परन्तु हिन्दी एकाएक तो 
साहित्य की भाषा बन नहीं गई होगी ? साधारणा नियम के अनुसार पहले 
उसका रूप साधारणा बोलचाल की भाषा का रहा होगा । धीरे-धीरे जनवादी 
साहित्यकारों ने उसका प्रयोग साहित्य में करता प्रारम्भ कर दिया होगा। 
` इसलिए हिन्दी के विकास-क्रम का विवेचन करने के लिए यह अवश्यक है कि 
हम १००० ई० से पहले की हिन्दी का रूप समक लें । 
हिन्दी का बोलचाल का क्या रूप था ? इसका प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु 
स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल का अनुमान है कि-- सम्भवतः ईसवी सम्‌ 
७७८ के पहले से वह बोली जाती रही होगी।” इसके समर्थन में उन्होंने 
दक्षिणाचायं चिह्णोद्योतन की कुवलयमाला कथा” नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया 
है । इस पुस्तक में एक हाट का उल्लेख है जिसमें आए हुए देश-विदेश के 
व्यापारी अपनी-अपनी बोली में माल बेचते हैं । मध्यप्रदेश के व्यापारी के मुख 
से उसने-- तेरे मेरे आउ” कहलाया है । हिन्दी मध्यदेश की भाषा है अतः 
उस व्यापारी ने मध्यदेश की बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया होगा । 
इस वाक्य में हिन्दी के दो सर्वनाम 'तेरे', मेरे! और एक क्रियापद 'आउ' का 
स्पष्ट प्रयोग हुआ है। हिन्दी का बोलचाल का सर्वप्रथम रूप इसी ग्रन्थ में 
मिलता है । सातवीं शताब्दी के पुष्य नामक एक कवि का केवल उल्लेख मिलता 
है जिसकी भाषा हिन्दी कही गई है । नवीं और दसवीं शताब्दी में जब धर्म 
प्रचारकों ने अपने-अपने धर्मो का प्रचार जनता में करना आरम्भ किया तो 
उन्होंने इसी हिन्दी बोली को अपना माध्यम बनाया । इससे हिन्दी पनपने 
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लगी । “पश्चिम में जैन लोगों और पुरव में वस्त्रयानी संतों की अपभ्रंश की 
रचनाओं में जहाँ-तहाँ हिन्दी की बोली झलकने लगी ।” सरहपा का एक पद 
हष्टव्य है— 

“'जहेँ मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह प्रवेश । 

ताह बट चित विसाम करु, सरहे कहिश्न उवेश ॥।'” 

सरहपा का समय आठवीं-नवीं शताब्दी माना गया है । ९६० ई० के लग- 

भग जैन पण्डित देवसेन सुरि ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया है। 
“जो जिन सासण भासियउ, सो मइ कहियत सार । 
जो पाले सइ भाउ करि, सो तरि पावउ पारु ॥'” 
पुरानी हिन्दी : 

११०० ई० के आस-पास के अपभ्रंश साहित्य में देशी शब्दों का प्रयोग 
इतना अधिक होने लगा कि हेमचन्द्र को 'देशी नाममाला” में उन्हें संग्रह करने 
की सूभी । हिन्दी शब्दों की इसी अधिकता को लक्ष्य कर महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन और चन्द्रधर शर्मा गुलेरी प्रभृति विद्वानों ने इस भाषा को 'पुरानी- 
हिन्दी” के नाम से सम्बोधित किया । अतः हम कह सकते हैं कि १००० ई० के 
लगभग हिन्दी का साहित्य में प्रयोग होने लगा था । इसलिये हिन्दी का विकास 
इसी समय से मानना चाहिए । 


काल-विभाजन : 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ सम्वत्‌ १०५० से 
माना है । अन्य विद्वानु भी इसी समय को हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल 
मानते हैं। अतः हिन्दी भाषा के विकास-क्रम को देखने के लिए हमें हिन्दी 
साहित्य के समानान्तर ही चलना पड़ेगा । 

डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस विकास के इतिहास को तीन कालों में विभाजित 
किया है :-- 

१--प्राचीन काल--(१० ०० ई० से १५००० ई० तक)--जब अपभ्रंश 
तथा प्राकृतो का प्रभाव हिन्दी भाषा पर मौजूद था तथा साथ ही हिन्दी की 
बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाये थे। 

२--मध्य काल--( १५०० ई० से १८०० ई० तक )--जब हिन्दी से 
अपश्रंशों का प्रभाव बिल्कुल हट गया था और हिन्दी की बोलियाँ, विशेषतया 
खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, अपने पैरों पर स्वतन्त्रता पूर्वक खड़ी हो 
गई थीं। 
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३--श्राधुनिक काल--[ १ ई० बाद )--जब से हिन्दी की बोलियों 
के मध्यकाल के रूपों में परिवर्तन हो गया, तथा साहित्यिक प्रयोग की 
हृष्टि से खड़ी बोली ने हिन्दी की अन्य वोलियों को दबा दिया । 


प्राचोन काल 


डाक्टर व्यामसुन्दरदास का मत है कि-- हेमचन्द्र के समय से पूर्व हिन्दी 
का विकास होने लग गया था और चन्द के समय तक उसका कुछ-कुछ रूप 
स्थिर हो गया था । अतएव हिन्दी का आदिकाल हम सं० १०५० के लगभग 
मान सकते हैं ।”” इस काल से पूर्व के कई ऐसे ग्रन्थकारों का उल्लेख मिलता 
जिन्होंने हिन्दी में ग्रन्थ लिखे थे । इनमें पुष्य कवि ( ७१५ ई० ) का अलङ्कार 
शास्त्र, अब्दुल एराकी ( ८७० ई० ) का कुरान का हिन्दी अनुवाद, मसउद 
साद सालया ( ६०० ई० ) का हिन्दी का एक दीवान, कालिजर के राजा नंद 
(१०१३ ई०) का सुल्तान महमूद की प्रशंसा में लिखा हुआ हिन्दी का एक शेर, 
आदि का उल्लेख किया गया है परन्तु इन रचनाओं के कोई नमूने नहीं मिलते । 
हिन्दी के प्राचीनतम और सर्व सुलभ ग्रन्थ “पृथ्वीराज रासो' की भाषा के विषय 
में काफी मतभेद है। उसमें भाषा की इतनी मिलावट है कि उसके मूल स्वरूप 
का पता लगाना कठिन है । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ : 


जिस समय हिन्दी भाषा का विकास हो रहा था उसी समय उसे एक ऐसा 
भयङ्कर धक्का लगा जिससे वह सदियों तक नहीं पनप पाई । इसके लिए हमें 
तत्कालीन परिस्थिति को समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है । हिन्दी भाषा का 
इतिहास जिस समय से आरम्भ होता है उस समय हिन्दी प्रदेश तीन राज्यों में 
विभक्त था--(१) दिल्‍्ली-अजमेर का चौहान वंश, (२) कन्नौज का राठौर वंश, और 
(३) महोवा का परमार वंश । नरपति नाल्ह का अजमेर से और चन्द कवि का 
दिल्‍ली से सम्बन्ध रहा था । कन्नौज के अन्तिम राजा जयचन्द का दरबार 
साहित्य चर्चा का मुख्य केन्द्र था परन्तु वहाँ हिन्दी को कोई सम्मान प्राप्त न 
होकर संस्कृत तथा प्राकृत का ही बोलबाला था । महोबा के राजकवि 'आल्हा' 
के रचयिता जगनिक का नाम तो आज तक प्रसिद्ध है। इन तीनों राज्यों के 
संरक्षण में हिन्दी पनप रही थी । ११९१ ई० तक इन तीनों राज्यों का अस्तित्व 
था परन्तु अगले दस-बारह वर्षों में मुहम्मद गोरी ने इन्हें एक-एक कर हरा दिया 
और इस प्रकार हिन्दी के जन्मस्थान मध्यदेश पर विदेशियों का अधिक्रार हो 
गया । “हिन्दी भाषा के इतिहास के सम्पूर्ण प्राचीन काल में मध्यदेश पर तथा 


हिन्दी भाषा का विकास ] [ &७ 


उसके बाहर शेष, उत्तर भारत पर भी तुर्की मुसलमानों का साम्राज्य कायम रहा 
(१२०६-१५३६ ई०) । इनकी मातृभाषा तुर्की थी तथा दरबार की भाषा 
फारसी ।” अतः इस विदेशी शासन-क्राल के लगभग ३०० वर्षों तक, दिल्ली के 
राजनीतिक केन्द्र रहते हुए भी, हिन्दी भाषा को राज्य की ओर से कोई प्रोत्साहन 
नहीं मिला । केवल दिल्‍ली के अमीर खुसरो ने कुछ तो मनोरंजन के लिए और 
कुछ मुसलमानों में हिन्दी का प्रचार करने के उद्देश्य से हिन्दी में कुछ रच- 
नाएँ लिखीं । इसी समय पूर्वी भारत में धामिक आन्दोलनों के कारण कुछ 
हिन्दी की रचनाएँ लिखी गई । इस प्रकार के आन्दोलनों में गोरखनाथ, रामा- 
नन्द तथा कबीर का कार्य विशेष उल्लेखनीय रहा । 
आधारभूत सामग्री : 
हिन्दी भाषा की प्राचीन काल की सामग्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 
नीचे लिखे भागों में विभक्त की जा सकती है 
१--शिलालेख, ताम्रपत्र, तथा प्राचीन पत्रादि । 
२-_अपश्र श काव्य । | 
३--चारण काव्य, जिनका आरम्भ गंगा की घाटी में हुआ था, किन्तु 
राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बाद में जो प्रायः राजस्थान में 
लिखे गए । धार्मिक ग्रन्थ व अन्य काव्य ग्रन्थ । 
४--हिन्दी अथवा पुरानी खड़ी बोली में लिखा साहित्य । 
हिन्दी भाषा का प्राचीन या प्रारम्भिक युग विदेशी शासन का युग था । 
अतः उस काल के हिन्दू राजाओं द्वारा शिलालेख आदि खुदाए जाने की सम्भा- 
वना अपेक्षाकृत कम है । हिन्दी के सबसे प्राचीन नमूने पृथ्वीराज तथा समर्रासिह 
के दरबारों से सम्बन्धित मिले थे परन्तु वे भी अब अप्रामाणिक घोषित किए 
जा चुके हैं । डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल तथा राहुल सांकृत्यायन ने नाथपंथ 
तथा वस्त्रयानी सिद्ध-साहित्य पर प्रकाश डालकर अनेक ग्रन्थों का पता लगाया 
है । इनमें से कई बहुत प्राचीन हैं। इनके रचयिताओं का समय ७०० ई० से 
१३०० ई० तक माना गया है । कुछ विद्वान्‌ इनकी प्रामारिकता में भी सन्देह 
करते हैं । इनकी भाषा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जुका, है कि 
इन सिद्धों की भाषा हिन्दी न होकर स्पष्ट रूप से अपभ्रंश (मागधी) है। इस 
साहित्य का परिचय हरिप्रसाद शास्त्री के 'बौढगान और दोहा” नामक ग्रंथ से 
हुआ था । 
गुलेरी जी ने पुरानी हिन्दी के नाम से प्राचीन भाषा के कुछ उदाहरण 
संकलित किए हैं परन्तु इन पर राजस्थानी का प्रभाव अधिक है। दूसरे, इनकी 
७ } SR 
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भाषा पर अपश्रंश का प्रभाव इतना अधिक है कि आचार्य रासचन्द्र शुषल ने 
इन्हें हिन्दी के अन्तर्गत न मामकर अपभ्रंश साहित्य के अन्तर्गत माना है। इन 





£ 


उदाहरणं से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि हिन्दी भाषा का विकास होने 
से पूर्वं उसका वया रूप था । इस काल की भाषा का तीसरा रूप चारण, 
धाभिक तथा लौकिक काव्य-ग्रन्थों में सुरक्षित माना जाता है। चारण- 
काव्यों की भाषा, भाषाशास्त्र की दृष्टि से संदिग्ध मानी गई है । इस भाषा को 
उस काल की भाषा नहीं माता जा सकता । इस कारण से तथा अन्य अनेक 
कारणों से लगभग सभी चारणा-ग्रन्थ अप्रामाणिक सिद्ध हो चुके हैं । परन्तु 
उनमें कहीं-कहीं प्राचीन भाषा के कुछ नमूने अवश्य मिल जाते हैं। इन ग्रन्थों 
की भाषा उतनी प्राचीन इस कारणा नहीं मानी जाती कि उसमें हिन्दी की उस 
अवस्था के लक्षण नहीं मिलते जब उसका विकास हो रहा था । इसका कारण 
यह माना जाता है कि बहुत समय तक ये ग्रन्थ मौखिक रूप में ही प्रचलित रहे 
थे । बाद में जाकर उनका संग्रह किया गया, इसी से भाषा में नवीनता आगई । 
परन्तु यह मत संदिग्ध प्रतीत होता है । फिर भी किसी भी चारणा-काव्य की 
हस्तलिखित प्रति १५०० ई० से पुर्वं की नहीं मिली है । 
दक्खिनी या हिन्दवी भाषा का प्रारम्भ मुहम्मद तुगलक के दक्षिण भाक- 
मणा (११२६) के बाद हुआ । इसकी प्रारम्भिक रचनाएँ सूफी फकीरों ने 
लिखीं जिनकी लिपि फारसी थी । इस भाषा का रूप अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन 
माना जाता है । इस काल के साहित्य में विद्यापति का नाम भी बड़े आदर से 
लिया जाता है । परन्तु उनकी पदावली की भाषा हिन्दी न होकर मैथिली है । 
इनके किसी भी वर्तमान संग्रह की भाषा पन्द्रहवीं शताब्दी से पुरानी नहीं मानी 
जाती । विद्यापति चौदहवीं शताब्दी में हुए थे। कबीर ( १४२६ ई० ) आदि 
सन्त कवियों की भाषा के विषय में भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अपने मूलरूप में उपलब्ध है । उनकी सधुक्कड़ी भाषा के अनेक 
रूप मिलते हैं । कबीर के काव्य में कहीं तो पंजाबी का घोर प्रभाव लक्षित होता 
है और कहीं पूरबी हिन्दी का । 
खुसरो को भाषा : 4 
इस. काल में केवल अमीर खुसरो ही एक ऐसा कवि हुआ है जिसकी भाषा 
में साहित्यिक हिन्दी के दर्शन होते हैं । सन्‌ १३५० के लगभग खुसरो ने हिन्दी 
भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि-- हिन्दी में मिलावट नहीं खपती 
और उसका व्याकरण नियमबद्ध-है ।~(बड़थ्वाल-बोली से साहित्यिक भाषा) 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा खुसरो की.भाषा को भी प्रामाणिक नहीं मानते ।: उनका 
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कहना है कि--- इनकी हिन्दी कविता में नमुने का आधार एक मात्र जनश्रूति 
है । आधुनिक काल में लेखबद्ध किये जाने के कारण खुसरो की हिन्दी आधु- 
निक खड़ी बोली हो गई है ।” परन्तु डाक्टर बड़थ्वाल खुसरो की भाषा को 
प्राचीन मानते हैं । उनका कहना है कि--“खुसरो के नाम से आज जो कविता 
है उसमें चाहे कितना ही परिवर्तन क्यों न हो गया हो, निश्चय ही मूल रूप में 
वह वही भाषा थी जिसे हम अश्ण हिन्दी कहते हैं-- | 
श्याम वरन की एक नारी । माथे ऊपर लागे प्यारी ॥ 
या का श्ररथ जो काई खोले । कुत्ते को वह बोली बोले ॥'' 


हिन्दी के प्राचीन रूप की विवेचना करते हुए डाक्टर बड़थ्वाल आगे कहते 
हैं-- प्रारम्भ में मध्य देश में हिन्दी का एक सवंग्राह्म रूप रहा होगा जो 
विकसित होकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के अलग-अलग रूपों में मिलता 
है ।” उनका मत है कि गोरख, जलंधर, चौरंगी, करोरी आदि योगियों की 
वाणी से उस भाषा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । नामदेव, मीरा 
रदास आदि मध्यदेशीय और बाहरी साधु-सन्तों में भी भाषा का प्रायः यही 
स्वरूप दिखाई देता है । 
अरबी-फारसी का प्रभाव : 
हिन्दी भाषा का प्राचीन काल मुसलमानी प्रभुत्व का काल है। अतः यह 
स्वाभाविक है कि हिन्दी से उनकी भाषाओं का आदान-प्रदान अवश्य हुआ 
होगा । चन्द आदि में इसके उदाहरण भी मिल जाते हैं। चन्द की कविता में 
मशाल, शेख, सुल्तान, याकूब, आदि अरबी के; शक्कर, कसान, रूख, शाह आदि 
फारसी के; तथा उजवक आदि तुर्को भाषा के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। 
चन्द की दूसरी भाषा प्राकृत के ढङ्क की है। उसमें कस्म, धम्म आदि झान्दों 
का प्रयोग हुआ है । चन्द की तीसरी भाषा सरल है । यह ब्रज से बहुत 
















होगी । % 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि हिन्दी अपने विकास के 
ओर से शक्ति ग्रहण करती हुई विकसित 
समान अपने को नियमबद्ध करने का : 

वाली भाषा बड़ी शक्तिशाली 
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भाषा के तीन रूप : 
हिन्दी भाषा के आदिकाल में भाषा का एक सर्वमान्य साहित्यिक रूप था 
जिसमें खड़ी वोली, ब्रजभाषा तथा कहीं-कहीं अवधी के रूपों का प्रयोग हो रहा 
था । कबीर में पूर्वी हिन्दी अथवा अवधी के रूप मिलते हैं । प्रथ्वीराज रासो में 
कहीं-कहीं ब्रजभाषा की अलक दिखाई पड़ती है; जैसे-- 
“एक्काइस से पंचदह विक्रम साक श्रनन्द। 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथिराज नरिन्द ।।'? 
यह भाषा ब्रजभाषा से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है । सम्भव है वही स्वच्छ 
और सरल होकर शुद्ध ब्रजभाषा बनी होगी । अमीर खुसरो के काव्य में खड़ी- 
बोली के सुन्दर रूप के दर्शन होते हैं | कुछ विद्वान्‌ खड़ी बोली को ही आधुनिक 
उदू का पूर्वं रूप मानते हैं। उनका मत है कि खड़ी बोली में विदेशी शब्दों के 
अधिक प्रयोग से उसका रूप उदू का हो गया था । उदू मुसलमानों की भाषा 
मानी जाती है । मध्यकाल में हिन्दी के तीन रूपों--ब्रज, श्रवधी और खड़ी बोली 
में से ब्रज और अवधी ही पनपीं । खड़ी बोली में नाम मात्र का साहित्य रचा 
गया । यह एक आश्चयं है कि मुसलमानी शासन में एक ऐसी बोली, जिसे 
मुसलमानों ने अपना रखा था, साहित्य में न पनप सकी और ब्रज और अवधी 
पनप गई । इसके कारणा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही थे । 


हिन्दी के विकास के कारण : 


मध्यकाल तक आते-आते तुर्को का प्रभुत्व समाप्त होकर मुगलों का साम्राज्य 
स्थापित होने लगा था । सत्ता के इस परिवर्तन के संक्रान्ति काल में कुछ समय 
तक राजपूतों का भी प्रभुत्व रहा था । इन राजपूतों ने हिन्दी को विशेष प्रोत्साहन 
दिया । दूसरे, मुगल शासक यह समकत्ते थे कि बिना हिन्दू जनता की सहानुभूति 
प्राप्त किए भारत पर शासन करना असम्भव है । इसलिए उन लोगों ने जनता 
से सम्पर्क स्थापित करना आरम्भ किया । जनता से सम्पर्क जनता की ही बोली 
में स्थापित किया जा सकता है । अकबर आदि ने यही कियां । जनता की बोली 
हिन्दी थी । जब उसके कवियों का शाही दरबार में सम्मान होने लगा तो जनता 
भी स्वच्छन्द रूप से उसे लेकर आगे बढ़ी । इधर अकबर आदि ने भी इस भाषा 
को अपनाया । अकबर, जहाँगीर और यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी हिन्दी में 
कविता की । मुंगलों की, विशेषकर अकबर की, उदारता ने हिन्दी साहित्य को 
पतपने का अवसर प्रदान किया । 
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सामाजिक कारणों में सबसे अधिक प्रवल कारणा धाभिक आन्दोलन थे । 
इन धामिक प्रचार सम्बन्धी आन्दोलनों के प्रचारकों ने जनता के हृदय तक पहुँचने 
के प्रयत्न की आवश्यकता का अनुभव किया । कबीर आदि इसका श्रीगणेश 
कर चुके थे । सूफी कवियों ने भी यही किया । बाद में तो राम के जन्मस्थान 
की भाषा 'अवधी' और कृष्णा के जन्मस्थान की भाषा 'ब्रज” ने धार्मिक आन्दोलन 
का सहारा पाकर अपना साहित्यिक विकास किया । इस प्रकार धर्म की सहायता | 
पाकर ये भाषाएँ आगे बढ़ चलीं । खड़ी बोली को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो 
सका, इसलिये उसका विकास रुक गया । 

डाक्टर श्यामसुन्दरदास ने मध्यकालीन भाषा की तीन अवस्थाएंँ मांनी हैं । 
“इस काल के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवाडोल थी । पीछे से क्रमशः 
उसमें स्थिता आई जो दूसरे भाग में हढ़ता को पहुँच कर पुनः डांवाडोल हो 
गई । हिन्दी के विकास की चौथी अवस्था सम्वत १९०० से प्रारम्भ होती है ।'” 
मध्यकाल के प्रथम भाग में हिन्दी की पुरानी बोलियों ने बिकसित होकर ब्रज, 
अवधी और खड़ी बोली का रूप धारणा कर लिया । ब्रज और अवधी धार्मिक 
आश्रय पाकर साहित्यिक बन गई और आगे बढ़ीं । खड़ी बोली आंशिक रूप से 
राजनीति का सहारा पाकर विकसित होती रही । उसकी विकास गति बहुत 
धीमी रही | अब हमें हिन्दी के इन तीनों रूपों का अलग-अलग विकास 
देखना है । 















ब्रजभाषा का विकास : 


“अवधी और ब्रजभाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपों का विकास सोलहवीं 
सदी में ही प्रारम्भ हुआ | इन दोनों में ब्रजभाषा तो समस्त gb | 
साहित्यिक भाषा हो गई, किन्तु अबधी . में लिखे गए 'रामचरितमान्स” का 
हिन्दी जनता में सबसे . अधिक प्रचार होने पर भी साहित्य के क्षेत्र में अवधी 
भाषा का प्रचार नहीं हो सका ।”--(डा० धीरेन्द्र वर्मा) । कृष्ण-भ क्ति के अधिक 
प्रचार ने ब्रजभाषा को प्रधानता दी । सुर ने सोलहवीं सदी के. आरम्भ में इसे 
सवंप्रथम साहित्यिक रूप दिया । उसके बाद तो ब्रजभाषा में भक्ति का छ 
अबाध रूप से प्रवाहित हो चला । भाषा के इन तीनों: रों की 
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साहित्यिकों की तोड़-मरोड़ सहनी तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
दे रखनी पड़ी होगी ।” डाक्टर साहब ने इन तीनों भाषाओं को बोलियाँ माना 
है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से और कंसे हुई 
थी । डाक्टर बड़थ्वाल ने इस पर कुछ प्रकाश डाला है। उनका अनुमान है, 
कि-- आरम्भ में हिन्दी का मध्यदेश भर में एक संग्राह्य रूप प्रचलित रहा 
होगा जिसमें खड़ी, ब्रज आदि के रूप छिपे रहे होंगे |” अपने सत के समर्थन 
में उन्होंने गोरख, जलन्धर आदि योगियों की वाणियों के उदाहरणा दिये हैं। 
हिन्दी से पूर्व मध्यदेश की सर्वमान्य भाषा शौरसेनी अपभ्रंश थी । अतः ब्रज 
और खड़ीबोली की उत्पत्ति इसी से मानी जा सकती है। अवधी की प्रकृति अद्ध- 
मागधी अपश्रंश से मिलती-जुलती है । अतः उसमें मागधी और शौरसेनी का 
प्रभाव माना जा सकता है । अस्तु, 
हेम ऊपर कह आये हैं कि कृष्णभक्ति के प्रचार के साथ-साथ ब्रजभाषा का 
महत्त्व बढ़ा । सुर, नन्ददास, कुम्भनदास, हितहरिवंश, परमानन्द, हरिराम, व्यास 
आदि भक्त कवियों की वाणी ने उसमें प्राण और सौन्दर्य का संचार किथा | 
रसखान आदि मुसलमान भक्त कवियों ने भी उसे ही माध्यम बना कर अपने 
सरस उद्गारों को साकार रूप दिया । कृष्ण-भक्ति के साथ-साथ ब्रज भाषा 
समस्त उत्तर भारत में फैल गई । बंगाल में चण्डीदास, गुजरात में नरसी मेहता 
और महाराष्ट्र में तुकाराम आदि ने इसी भाषा में काव्य-रचना की । यह एक 
प्रकार से उत्तर भारत की काव्य-भाषा बन गई । इस समय तक उसमें पर्याप्त 
गाम्भीर्य और शक्ति आ गई थी । रीतिकाल में आकर उसकी प्रांजलता, सौन्दर्य 
और शक्ति अपने चरम रूप में दिखाई दी । बिहारी, देव, मतिराम, केशव, 
चिन्तामणि, घनानन्द, सेनापति आदि ने इसका खूब अलङ्कार-श्ङ्गार किया । 
भूषणा ने उसे वीर रस की पुट दी । 'दो-सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” आदि के 
रूप में ब्रज-भाषा गद्य के भी दर्शन हुए परन्तु उसका पर्या विकास न हो सका । 
यह भाषा यहाँ तक सर्व प्रिय हुई कि--- बंगाल में ब्रजबूलि नाम से उसका एक 
अलंग रूप चल पड़ा जो कृत्रिम होने पर भी उसका महत्त्व बतलाता है | 
= (डा० बड़थ्वाल) 
शर के समय तक ब्रजभाषा काव्य-भाषा का रूप धारण कर चुकी थी | 
उस पर प्राचीन काव्य-भाषा का पूरा-्पूरा प्रभाव था । क्रिया, सर्वनाम आदि 
क प्रयोग में प्राकृत और अपश्रश का स्पष्ट प्रभाव था। इसका कारणा यह 
था कि यह पुरानी सार्वदेशिक काव्य-भाषा का विकसित रूप था । यह मध्यदेश 


की प्रधान बोली होने के कारण प्रमुखता पा गई | चुने हुए उपयुक्त विदेशी 


शब्दों का इसमें खुलकर प्रयोग होने लगा ।। अप्चछाप के कबियों तक यह रूप 
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रहा । परन्तु उनके बाद के कुछ कवि, जिनका भाव और भाषा पर अधिकार 
नहीं था, अरुचिपूणां ढङ्क से विदेशी शब्दों का व्यवहार करने लगे। परन्तु 
घनानन्द तक आते-आते भाषा की शुद्धता पर पुनः ध्यान . दिया जाने लगा । 
घनानन्द एक प्रकार से इस आन्दोलन के अगुआ माने जा सकते हैं । अनिच्छित 
विदेशी प्रयोगों का बहिष्कार होने लगा । विशुद्धता की यह भावना आधुनिक 
काल में रत्नाकर आदि में भी दिखाई दी । 


अवधो भाषा : 


अवधी भाषा का प्रथम रूप हमें कबीर आदि सन्तों की सधुक्कड़ी भाषा में 
मिलता है जो काशी के आस-पास रहते थे । यह अवधी का असांस्क्रतिक और 
अपरिमाजित रूप था । आगे चलकर जायसी आदि प्रेमाख्यानक कवियों ने इसे 
अपने साहित्य का माध्यम बनाकर इसके रूस को कुछ परिमाजित किया । 
अन्त में तुलसी ने उसे प्रोढ़ता प्रदान कर साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित कर 
दिया । प्रेमाख्यानक कवियों की अवधी बोलचाल की अवधी थी । तुलसी ने 
उसे संस्कृत के योग से परिमाजित और प्रांजज बनाकर साहित्यिक भाषा का 
गौरव प्रदान किया । अवधी में अधिकतर प्रबन्ध-काव्य ही अच्छे लिखे गये। 
जायसी का 'पद्मावत', कुतवन की 'मृगावती', शेखनवी का ज्ञान दीप”, 
नुरमुहम्मद की इन्द्रावती’ आदि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध-काव्य हैं । 
अवधी का सबसे महत्त्वपुणां ग्रन्थ तुलसीदास का 'रामचरित-मानस' माना जाता 
है । तुलसी यद्यपि मुलरूप से अवधी के कवि थे परन्तु वे भी ब्रजभाषा के प्रभाव 
से न बच सके । विनय-पत्रिका, गीतावली, कवितावलीं आदि में उन्होंने ब्रजभाषा 
का ही प्रयोग किया है। सोलहवीं सदी के बाद अवधी में कोई भी महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ नहीं लिखा गया । वह तुलसी द्वारा चरम उत्कर्ष को प्राप्ठ हुई और उनके 
बाद साहित्यिक क्षेत्र से लुध-सी हो गई । 5 ३978 


खड़ी बोली : 5 
प्राचीन अपश्रंश की कविता में खड़ी बोली का रूप दिखाई 
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कि उस समय मध्यदेश में खड़ी बोली का प्राचीन रूप बोला जाता था । 
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बारहवीं शताब्दी के अन्त में एक ओर तो अपभ्रंश काव्य में खड़ी बोली के 
कुछ क्ियापदों का रूप मिलता है और दूसरी ओर मराठा भक्त नामदेव के 
काव्य में खड़ी बोली के सुन्दर रूप के दर्शन होते हैं । पहले उदाहरण के लिए 
हेमचन्द्र का दोहा हृष्टव्य है-- 


“भल्ला हुआ जु सारिया बहिणि हमारा कन्तु । 
लज्जेज्जं तु वयंसिञ्रह जइ भग्गा घरु एन्तु ॥!! 


इस दोहे में प्रयुक्त हुआ”, “मारिया”, 'हमारा', “भग्गा' आदि शब्द खड़ी 
बोली के हैं । 

खड़ी बोली का सबसे स्वस्थ और शुद्ध रूप अमीर खुसरो की कविता में 
मिलता है । खुसरो का समय १२५५-१३१५ ईसवी है । खुसरो के उपरान्त 
कबीर आदि के काव्य में भी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। आगे चलकर जब 
ब्रज और अवधी साहित्यिक भाषायें बन गई, खड़ी बोली काव्य लुप्र-सा हो 
चला । अकबर के समय इसमें गंग भाट ने चन्द छन्द बरनन की महिमा' 
नामक एक गद्य-ग्रन्थ लिखा । इसकी भाषा आधुनिक खड़ी बोली के आस-पास 
है । इसमें तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्ठ मात्रा में हुआ है । शुरू में मुसल- 
मान औलियाओं ने इस भाषा में गद्य लिखा था जिसे वे हिन्दवी भाषा” कहते 
थे । शाह मीरानजी बीजापुरी, शाह बुरहान खान और गेसूदराज के लिखे पुराने 
गद्य प्राप्त हुए हैं। संवत्‌ १७९८ में रामप्रसाद निरंजनी ने “भाषा योग-व शिष्ठ 
नामक ग्रन्थ बहुत साथ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा । और फिर पं० दौलतराम 
ने जन पद्मपुराण' का इसमें अनुवाद किया । इसके उपरान्त लगभग डेढ़ 
सो वर्षं तक हिन्दी गद्य का क्षेत्र सुना पड़ा रहा । पुन: लल्जूजी लाल, इ शा 
आदि की भाषा में खड़ीबोली गद्य के दर्शन हुए और तब से विकास करते हुए 
यह भाषा आज साहित्य की एकमात्र भाषा बन गई है। गद्य के क्षेत्र में तो 
उसका एकाधिकार है । यह तो हुआ खड़ी बोली गद्य का विकास । 


दाक्खनी खड़ी बोली :. 


खुसरो के उपरान्त खड़ी बोली का पद्य उत्तर भारत में न पनप सका | 
जब मुसलमानों ने दक्षिण भारत को जीत लिया तो यह उनके साथ दक्षिणा में 
चली गई । वहाँ की मुस्लिम सल्तनतों में इसका पालन-पोषण होता रहा । 
प्राचीन काल में खड़ी बोली के तीन नाम प्रचलित थे--हिन्दवी, हिन्दी और 
दविखिनी । यह जन-साधारण की भाषा थी । 'हिन्दवी” शब्द बहुत पुराना है । 
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शेख अशरफ (१५०३ ई०), मुल्ला वजही (१६२२ ई०) आदि दक्खिनी 
विद्वानों ने खड़ी वोली के रूप के लिए “हिन्दवी? शब्द का प्रयोग किया है । 


खड़ी बोली के विकास के कारणा : 


खड़ीबोली बहुत प्राचीन काल से बोलचाल की भाषा रही है | साहित्य 
के क्षेत्र में इस बोलचाल की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग मुसलमानों ने किया । 
इसका कारण था। खड़ीबोली का मुख्य स्थान मेरठ के आसपास होने के 
कारणा और भारत में मुस्लिम शासन का केन्द्र दिल्ली रहने के कारणा पहले- 
पहल मुसलमानों की सहायता से इसका व्यवहार बढ़ा। जैसे-जैसे मुसलमान 
भारत के विभिन्न भागों में फलते गए, अपने साथ इस भाषा को भी लेते गए । 
इसी कारणा बहुत से विद्वान्‌ खड़ीबोली को मुसलमानों की भाषा समझ बंठे 
हैं । हिन्दुओं ने खड़ीबोली को साहित्यिक भाषा के रूप में इस काल में आकर 
अपनाया है । इसका कारण यह था कि हिन्दी के आरम्भिक काल में विद्वानों 
की भाषा संस्कृत थी । साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी । उस समय बोलचाल 
की भाषा भी अवश्य रही होगी । मुसलमान विदेशी थे। उनके लिए हिन्दुओं 
की संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का कोई मूल्य नहीं था क्योंकि 
वे जनसाधारण की भाषायें नहीं थीं । वे साधारणा बोलचाल की भाषा अप- 
नाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने मध्यदेश की भाषा शौरसेनी अपञ्रंश की 
उत्तराधिकारिणी खड़ीबोली का सहारा लिया । मुस्लिम सन्त और फकीर 
अपने धर्म का प्रचार इसी भाषा में करने लगे। सूफी सन्तो के विषय में 
डाक्टर अब्दुल हक ने लिखा है कि--“इन बुजुर्गों के घरों में हिन्दी बोलचाल 
का रिवाज था और चूँकि यह उनके मुफीद मतलब था, इसलिए वह अपनी 
तालीम व तकलीम में भी इसी से काम लेते थे।” क्रमशः मुस्लिम संस्कृति 
और राज्य के विस्तार के साथ-साथ इस खड़ीबोली (हिन्दी) की भी व्यापकता 
बढ़ती गई । कक ¥% 
दक्षिण में खड़ी बोली का विकास : | rl 
यह विदेशी परम्परा खड़ीबोली को साथ लेकर चौदहवीं सदी में 

प्रदेशों में मुसलमानी फोजों,  सन्तों और दरवेशों के साथ 

सम्बन्ध उत्तरी भारत के मुसलमानों से रहा था, इसलिए हिन्दी द 
'फली। उत्तरी भारत में खड़ी बो त 
थे | पहला 
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भाषा का सरलतम रूप हिन्दी ही 


परम्परागत सम्बन्ध स्थापित रखने का एक 
मात्र साधन था । बहमनी राज्यों के द 


फ्तरों में तो उसे सरकारी जवान' का 
पद प्राप्त था। उत्तर भारत में हवीं सदी तक हिन्दी कभी भी सरकारी 
जवान नहीं रही । दूसरा कारणा था कि उत्तर भारत में उस समथ साहित्यिक 
क्षेत्र में ब्रज और अवधी का प्रभुत्व था। ऐसी उन्नत साहित्यिक भाषाओं के 
सामने खड़ीबोली को कोई नहीं पूछता था । इसलिए साहित्य में उसे स्थान न 
मिल सका । मुसलमान भी बढ़िया उच्चकोटि की रचनायें फारसी में लिखते थे, 
पर जनसाधारण के समझने लायक सिद्धान्त और किस्से कहानियाँ हिन्दी में ही 
लिख देते थे। इस प्रकार उत्तर की समृद्ध साहित्यिक देशी भाषाओं के प्रभाव 
से दूर, दक्षिण में हिन्दी पनपती रही । यह आश्चर्य का विषय है कि दिल्‍्ली- 
मेरठ की इस लाड़ली बेटी का पालन दक्षिण में विदेशियों द्वारा किया गया । 


हिन्दी और उडू : 


KN 


दक्षिण में भी बली औरज्भावादी से पूर्व तक खड़ीबोली का रूप पूर्णतः 
भारतीय और शुद्ध रहा परन्तु बली की प्रसिद्ध दिल्ली यात्रा के उपरान्त इसमें 
अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्य होने लगा और यह उदू का रूप धारणा 
करने लगी । उसके बाद विकसित होते-होते यह आज उत्तर भारत की सर्व 
प्रिय भाषा और समस्त भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है । परन्तु यहाँ तक आते- 
आते इसके दो रूप हो गए हैं-हिन्दी और उद्रः । हिन्दी और उदू भिन्न 
भाषाएं न होकर हिन्दी की ही दो शैलियाँ हैं । यहाँ लगे हाथों हम एक भ्रम 
का और निराकरण कर लें। कुछ लोगों का कहना है कि खड़ी बोली की 
उत्पत्ति शौरसेनी अपश्र श से न होकर किसी बोली से हुई है जिसका पूर्व इति- 
हास नहीं मिलता । उनकी धारण है कि शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की 
उत्पत्ति हुई है क्योंकि शौरसेनी शूरसेन (मथुरा) की भाषा थी। इस भ्रम का 
कारणा यह है ये लोग शौरसेनी अपभ्रंश के क्षेत्र को सीमित करके देखते हैं । 
शौरसेनी अपश्रंश अपने समय में उत्तर भारत की सर्वप्रधान भाषा थी । उसका 
क्षेत्र राजस्थान और पंजाब से लेकर बिहार तक था । ऐसी दशा में सम्पूर्ण 


मध्यदेश की भाषार्ये शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित रही होंगी । विद्वानों का ' 


मत है कि खड़ीबोली की उत्पत्ति शौरसेनी, पंजाबी और पैशाची की मिश्रित 
अपश्र श से हुई । विद्वानों का यह तर्क संगत है क्योंकि पँशाची भाषा का 
प्रभाव किसी समय समस्त मध्यदेश में व्यापन था । पंजाबी खड़ीबोली 
की पड़ोसिन है । दूसरे, ब्रजभाषा और खड़ीबोली में कोई विशेष अन्तर भी नहीं 
है । अतः खड़ी बोली का मूलाधार शौरसेनी अपञ्रंश मानी जा सकती है । 
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कुछ लोगों का, जिनमें डाक्टर ग्रियसंन प्रमुख हैं, यह मत है कि खड़ीबोली 
का रूप प्राचीन नहीं है । सन्‌ १८०० के लगभग लल्लूजीलाल ने अपने प्रेम- 
सागर में इसका रूप निरूपण किया और तब से खड़ीबोली का प्रचार बढ़ा | 
ग्रिय्सन ने स्पष्ट लिखा है कि--“$0०॥ a language did not exist in 
India before,..when, therefore, Lallujilal wrote his Premsagar 
in Hindi, he was inventing an altogether new language.’ उक्त 
मत कितना हास्यास्पद है, यह कहना बेकार है । संसार के इतिहास में आज 
तक किसी एक व्यक्ति ने कभी किसी भाषा को उत्पन्न नहीं किया है। आगे 
चलकर उक्त महोदय कहते हैं कि--- इसका आरम्भ हाल में हुआ है और 
इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरम्भ से अंगरेजी प्रभाव के कारण होने लगा 
है"'लल्लूजीलाल ने डा० गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध प्रेमसागर लिख- 
कर ये सब परिवर्तन किए थे । जहाँ तक गद्य भाग का सम्बन्ध है, वहाँ तक 
यह ग्रन्थ ऐसी उदू भाषा में लिखा गया था जिसमें उन स्थानों पर भारतीय 
आयं शब्द रख दिये गए थे जिन स्थानों पर उदू लिखने वाले लोग फारसी 
शब्दों का व्यवहार करते हैं ।” जो व्यक्ति प्रेमसागर की भाषा को उदू कह 
सकता है उसकी बुद्धि के लिए क्या कहा जाय ? उसके भ्रमों का कहीं अन्त 
नहीं है । 
खड़ी बोली और राजनोतिक उलट-फेर : 


खड़ी बोली के विकास में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी है । जब 
तक भारत में पठानों का प्रभुत्व रहा खड़ीबोली का विकास होता रहा परन्तु 
जैसे ही यहाँ मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ राजनीति में खड़ीबोली हटकर 
फारसी का प्रभाव बढ़ा । इसका कारण यह था कि मुगलों के साथ भारत में | 
ईरानी विचारधारा और संस्कृति आई और उसका प्रचार हुआ । साहित्य के 
क्षेत्र में अवधी और ब्रजभाषा का प्रभुत्व बढ़ रहा था अतः खड़ीबोली की 
उपेक्षा हुई । शेरशाह सुरी ने अपने शासन कार्य में दो भाषाओं 
फारसी । उसकी हिन्दी 
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मध्यदेश में रहते-रहते उन्होंने यहाँ की जनता की बोली को अपना लिया था ।. 
खड़ोबोली की जन्मभूमि ए्हेलखण्ड है जो पठानों का गढ़ रहा है । इस तरह 


NS 
खड़ोवोली के विकास में राजनीतिक उलट-फेरों ने बहुत महत्त्वपूर्णा भाग अदा 


किया है । 
आधुनिक काल 
खड़ीबोलो : जनता की भाषा : 


यदि मध्ययुग की धामिक परिस्थिति व्रजभाषा के उत्कर्ष में सहायक हुई 
तो राजनीतिक परिस्थिति ने. खड़ीबोली को प्रोत्साहन दिया । मुसलमानों के 
साथ उदू के रूप में यह चारों ओर फैल गई | ब्रजभाषा का साहित्यिक महत्त्व 
घटने लगा । आधुनिक काल में खड़ीबोली की इतनी आशातीत उन्नति का 
प्रधान कारणा उसका गद्य रहा । इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी 
जाती है कि साहित्य जन-साधारणा को वस्तु बन गया । उसका केन्द्र राजसभा 
से हटकर शिक्षित जन-समुदाय में आ गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रूढ़ि 
गत काव्य भाषा ब्रजभाषा को हटाकर उसके स्थान पर खडीबोली की स्थापना 
की गई और दूसरी तरफ खड़ीबोली-गद्य साहित्य का मूलाधार बन गया । 


खड़ीबोली गद्य का प्रचार : 


परिवर्तन के ये लक्षण अठारहवीं सदी के अन्त से ही प्रारम्भ हो गये थे। 
मुगलों के पराभव के समय बाहर की तीन शक्तियों ने हिन्दी क्षेत्र पर अधिकार 
करने का प्रयत्न किया-अफगान, मराठा और अंगरेज । इनमें परस्पर खूब 
युद्ध हुए । अन्त में अंगरेज विजयी हुए और सन्‌ १८५६ तक आगरा व अवध 
प्रान्त पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया । इस परिवर्तन का प्रभाव मध्यः 
देश की भाषा हिन्दी पर पड़ना स्वाभाविक था । परिणाम यह हुआ कि ब्रज- 
भाषा का महत्त्व घटा । उधर मुसलमानों के प्रचार के कारणा मेरठ-बिजनौर की 
बोली, खड़ीबोली, उदू' का रूप धारण कर आगे बढ़ रही थी । शासन कार्य के 
सुचारु संचालन के लिए अंगरेजों को गद्य की आवश्यकता हुई । फलस्वरूप फोर्ट 
विलियम कालेज के अंगरेज अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लूजीलाल ने खड़ी- 
बोली गद्य का तथाकथित सर्वप्रथम प्रयोग 'प्रेमसागर' द्वारा किया । ( यद्यपि 
ख़ड़ीबोली गद्य इससे पहले भी लिखा जा चुक़ा था ) परन्तु इस गद्य पर ब्रज- 
भाषा का प्रभाव रहा । बाद में साहित्यिक क्षेत्र में भारतेन्दु के प्रभाव से और 
धामिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रभाव से खड़ीबोली गद्य का खूब 
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प्रचार हुआ। उन्नीसवीं सदी तक काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही और गद्य की 
खड़ी बोली । 


प्राचीन विचारधारा के लोग, जिन्हें प्राचीन के प्रति अत्यधिक मोह होता 
है, ब्रजभाषा की हिमायत करते रहे । शिक्षा प्रसार, मुद्रण कला और पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रचार से काव्य-भाषा ब्रज और शिक्षित जनता की भाषा खड़ी- 
वोली के बीच का यह अन्तर जनता को असह्य हो उठा । फलस्वरूप महाबीर- = 
प्रसाद द्विवेदी और अयोध्याप्रसाद खत्री ने ब्रजभाषा के विरुद्ध झण्डा उठाया । 
जनता के सहयोग से उन्हें सफलता मिली । इस सफलता का एक कारणा यह 
भी था कि ब्रजभाषा की कविता में विनाश के अंकुर थे। बदरीनाथ भट्ट के शब्दों 
में-- भाषा के इतिहास में एक समय ऐसा भी आता है जब असली कवित्व 
शवित न रहने पर भी लोग बनावटी भाषा में कुछ भी भला-बुरा लिखकर शब्दों 
की खींचा-तानी करते हुए अपनी लियाकत का इजहार करते हैं और चाहे जैसी 
अश्लील या अनर्गल बात को छन्द के खोल में छिपा हुआ देख, लोग उसी को 
कविता समझने और समने लगते हैं ।” उन्नीसवीं सदी में ब्रजभाषा-कविता 
इसी अवस्था को पहुँच गई थी। रूढ़िगत अलङ्कारों के भार से लदी हुई यह 
काव्य की भाषा प्रगति के मार्ग पर बढ़ने में असमर्थ थी । अस्तु, बीसवीं 
शताब्दी में हिन्दी साहित्य की प्रगति और विकास का इतिहास खड़ीबोली 
साहित्य का इतिहास है । 






















खड़ीबोली के रूप : 


खड़ीबोली के प्रारम्भिक रूप पर ब्रजभाषा का थोड़ा-बहुत प्रभाव रहा । 
परन्तु बाद में जाकर इस प्रभाव को दूर कर वह विशुद्ध बन गई । परन्तु अपने 
साहित्यिक रूप में यह मेरठ-विजनौर की बोली से दूर हट गई है । यह भिन्नता 
अभी अधिक नहीं हो पाई है । खड़ीबोली हिन्दी एक जीवनी शक्ति से ओत- 
प्रोत सशवत भाषा है । वह बाहर से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं 
करती । उसका व्याकरण अभी जटिल नहीं हो पाया है । यहाँ संक्षेप में खड़ी: 
बोली के रूपों पर भी विचार कर लिया जाय। इस समय हिन्दी स्वर 
निर्धारण के विषय में दो मत हैं। एक पक्ष उसे पूणां रूप से संस्कृत-गरभि 
कर उसकी शुद्धता की रक्षा करना चाहता हैं। दूसरा पक्ष ; 
{हिन्दी एक उन्मुबत स्रोतस्विनी के समान चारों ओर. 
जनता रूपी कगारों के साथ-साथ बहती रहे । ३ 
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इस कारण आज जनता का बहुमत इस पक्ष में है .कि हिन्दी जन-साधारणा की 
भाषा का रूप ग्रहण कर आगे बड़े । 
खड़ी बोली का साहित्य बहुत तेजी से पनपा है। अवधी और ब्रज से उसे 
बड़ी सहायता मिली है क्योंकि थोड़े से रूप भेद से इन तीनों की शब्द सम्पत्ति 
एक ही है। संस्कृत से भी उसने बहुत लिया है । अरबी, फारसी, अंगरेजी आदि 
शब्दों से भी उसे परहेज नहीं है । इतना सब कुछ होते हुए भी उसमें वैज्ञानिक 
और औद्योगिक शब्दावली का अभाव खटकता है । | 
परन्तु अब इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो रही है। भिन्न-भिन्न विषयों से 
सम्बन्धित नए-नए शब्दकोश वन रहे हैं । 
हिन्दी की अन्य प्रादेशिक बोलियाँ अपने-अपने प्रान्तों में आज भी पूर्णाूप 
से जीवित हैं। ग्रामीण जनता अपनी स्थानीय बोली का ही प्रयोग करती है । 
नागरिक जनता में से शिक्षित समुदाय खड़ी बोली का ही प्रयोग करता है और 
अशिक्षित समुदाय ऐसी बोली बोलता है जिसमें उक्त प्रदेश की ग्रामीण 
बोली और खड़ीबोली का अद्भुत मिश्रण होता है । 
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हिन्दी गद्य का विकास 


खड़ीबोली गद्य का आविर्भाव हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल की सबसे 
महत्त्वपुणां, वेगवान, उपयोगी और आदचर्यपुर्णा घटना है | संसार के प्रत्येक 
साहित्य में प्रथम पद्य का विकांस हुआ और फिर गद्य का । मानव जीवन में 
गद्य का अपना अलग महत्त्व है । यह मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का सबसे 
प्रमुख और सुगम साधन है | परन्तु फिर भी प्रत्येक साहित्य में, पद्य के बाद 
गद्य का विकास मिलता है | विद्वानों का मत है कि वाणी का प्रथम प्रस्फुटन 
गद्य में ही हुआ होगा । फिर साहित्य की प्रथम रचना गद्य में न होकर पद्य में 
क्यों हुई ? इसके मूल में मानव की भावनात्मक प्रवृत्ति ही प्रधान कारण रही 
है । उसने प्रकृति और संसार के रहस्य से आतंकित होकर अज्ञात शक्तियों के 
सम्मुख नतमस्तक होकर प्रार्थना की थी । यही प्रार्थता कालान्तर में धामिक 
भावना बनी । हृदय की इसी अनुभूति का प्रस्फुटन पद्म के खूप में हुआ । 
जीवन में गद्य का महत्त्व : 

गद्य का सम्बन्ध प्रधानतः मस्तिष्क से और पद्य का हृदय से माना जाता 
है । आदिम मानव का मस्तिष्क इतना परिष्कृत और चिन्तनशील नहीं था । 
बह्‌ हृदय पर पड़े हुए प्रभावों को व्यक्त करने के लिए पद्य का सहारा लेने 
लगा । उसके हृदय में सौंदर्य की भावना शाश्‍वत रही । इसलिए उसने अज्ञात 
शक्तियों से प्रभावित होकर जो कुछ भी कहा उसे सुन्दर बनाकर कहना चाहा । 
कहा जाता है कि सङ्गीत की भावना भी मानव की आदि भावना है । इसलिए 
मानव ने सङ्गीत की सहायता से अपनी इस सुन्दर भावना को व्यक्त किया 
जिसने कविता का रूप धारण कर लिया । मानव के साधारण व्यावहारिक 
कार्य गद्य में व्यक्त होते रहे । परन्तु जँसे-ज॑से भौतिक सभ्यता की उन्नति होने 
लगी, मानव अधिकाधिक गद्य का प्रयोग करने लगा । प्रारम्भ में गद्य के शक्ति- 


हीन होने का एक प्रधान कारण यह भी रहा है कि उस समय भाषा की अभि- 
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व्यंजना-शक्ति शिथिल होती है। कविता द्वारा हम अपगे रागात्मक भावों 
को ही व्यक्त कर सकते हैं, व्यावहारिक भावों को नहीं । इसलिए जब तक 
भाषा को अभिव्यंजना-शक्ति का पुणां विकास नहीं हो जाता, सभी प्रकार के 
भावों को व्यवत करने की क्षमता उसमें नहीं आ जाती, तब तक सदावत गद्य 
का सृजन असम्भव है । 

गद्य का बिकास वयों नहीं हुआ ? 


लगभग आठ-सौ वर्षों के लम्बे समय तक हिन्दी गद्य का विकास बयों नहीं 
हो पाया ? इसके कई कारणा हैं पहला कारण यह है कि हिन्दी साहित्य के 
जन्म के उपरान्त ही देश पर विदेशियों का अधिकार हो गया । वे अपनी भा 
लेकर आए । दैनिक व्यबहारों में स्थानीय गद्य का प्रयोग होता रहा । साहित्य 
स्रा अपने रागात्मक भावों को व्यक्त करते रहे। दैनिक व्यवहार की अन्य 
आवश्यक समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया | वे कविता के माध्यम 
से अपने रवामी और भगवान्‌ का यशगान करते रहे। गम्भीर विवेचन की 
उन्होंने आवश्यकता ही अनुभव नहीं की । फिर गद्य की उन्नति कंसे होती ? 
गद्य दैनिक बोलचाल तक ही सीमित रहा । उसे साहित्य में कोई स्थान नहीं 
मिला । यह उस नई गुलामी का परिणाम था जिसने हिन्दी के साहित्यकार को 
हुमुखी चिन्तन से विरत कर केवल आत्मकल्याण और धाभिक भावना तक ही 
सीमित रखा । दूसरा कारणा यह है कि उस समय साहित्य में भिन्न-भिन्न 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा था । राजस्थानी, ब्रज, अवधी साहित्यिक 
भाषायें बनी रहीं । विषय भी वही पुराने धामिक और श्ृङ्गारिक रहे । गम्भीर 
मनन और विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई । इसलिए गद्य उपे- 
क्षित रहा । यदि साहित्य की एक ही भाषा रहती तो सम्भव था कि उस 
सम्पूर्ण भाषा-प्रदेश के गद्य को भी प्रोत्साहन मिलता क्योंकि उस अवस्था में उस 
सम्पूणं प्रदेश के निवासी, जिनकी अपनी अलग-अलग भाषायें थीं, पारस्परिक 
विचार-विनिमय के लिए एक ही गद्य-रूप को अपनाते । ऐसी दशा में निश्चित 
रूप से गद्य का एक निदिचित स्वरूप बन जाता । तीसरा कारण राष्ट्रीय भावना 
का अभाव है । इस अभाव के कारणा सम्राट अशोक के पञ्चात्‌ कोई भी एक 
भाषा राष्ट्रीय भाषा का पद नहीं प्राप्त कर सकी । यह्‌ ऐतिहासिक सत्य है कि 
गद्य उसी भाषा का पनपता है जो राष्ट्रभाषा होती है। प्रान्तीय भाषायें अपने: 
अपने प्रान्त की राष्ट्रभाषा होती हैं । उनमें एकता की भावना होती है । परन्तु 
हिन्दी प्रदेश में तो ब्रज, अवधी आदि भाषायें प्रचलित रही हैं जिनकी अभि- 
ब्यंजना-शवित केवल कविता तक ही सीमित रही है। चौथा कारण हमारा 
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अत्यधिक धार्मिक हट्टरिकोण रहा है । धामिक भावना में आत्मानुभूति का 
प्रदर्शन होता है जिसका माध्यम पद्य ही बन - सकता है । गद्य की आवश्यकता 
तो गम्भीर दार्शनिक, शास्रीय, राजनीतिक, आथिक विवेचनों के :लिए पड़ती 
है । आधुनिक काल से पूर्व का साहित्य उवत विवेचनों से शून्य है । फिर गद्य 
को प्रोत्साहन कंसे मिलता ? डा० ऱ्यामसुन्दरदास के अनुसार,-- गद्य मनुष्य के 
व्यावहारिक भाव-विनिमय का साधन होने के कारणा, अधिक स्पष्ट और नीरस 
होने को वाध्य है । उसकी नित्य प्रति की उपयोगिता उसकी सुकुमार कला का 
अपहरण करके बदले में उसे एक हृढ़ता और पुष्ट शबित प्रदान करती है 
जिसका अलग महत्त्व है ।” परन्तु हमारा धामिक और श्ृङ्गारपरक साहित्य 
नीरस होने के लिए प्ररतुत नहीं था। उसे गद्य की आवश्यकता नहीं थी। 
अस्तु, 
आधुनिक काल से पुर्व का गद्य : 

आधुनिक काल से पूर्व भी हिन्दी-गद्य का अस्तित्व था परन्तु वह अत्यन्त 
अस्पष्ट, अपरिमाजित और नगण्य था । प्राचीन गद्य के दो रूप मिलते हैं-- 
(१) ब्रजभाषा-गद्य, और (२) खड़ीबोली-गद्य । , 

(१) ब्रजभाषा गद्य--त्रजभाषा-गद्य का सबसे प्राचीन नमूना चौदहवीं 
शताब्दी के एक गोरखपंथी ग्रन्थ में मिलता है । इसके उपरान्त कृष्ण-भकतों के 
ब्रजभाषा-गद्य में लिखे हुए कुछ ग्रन्थ मिलते हैं । इनमें गोरवामी विट्ठलनाथ 
का '्छृङ्खार रस मण्डन' नामक ग्रन्थ है, जिसका गद्य अव्यवस्थित है \ 
बिक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 'चौरासी वैष्णवन की वार्त? 
तथा. औरङ्गजेब के समय में लिखा गया दो सौ वैष्णावन की वार्ता? 
नामक दो साम्प्रदायिक ग्रन्थ मिलते हैं। इनका उद्देश्य साहित्यिक न होकर 
वल्लभ-मत का प्रचार करना रहा है। इनमें प्रयुक्त गद्य का स्वरूप सुव्यवस्थित 
और चलता हुआ है । लाला सीताराम 'चौरासी बंष्णवन की वातत? को पहला 


महत्त्वपूर्णा गद्य-ग्रस्थ मानते हैं । इसमें प्रतिपाद्य विषय का अच्छा स्पष्टीकरण | 


किया है जितका भाषा की दृष्टि से अधिक महत्त्व नहीं है । सम्वत्‌ 
लगभग नाभादांस ने 'अष्ट्याम' नामक एक ब्रजभाषा ह्‌ 


4, 


समय का लिखा हुआ किसी अज्ञातनामा लेखक का « त्तारि 


7 ka 
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साधारणतः दो प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये-कुछ साहित्यिक ग्रन्थों की टीकायें 
और कुछ स्वतंत्र ग्रस्थ। टीकाओं में हरिचरनदास की 'बिहारी सतसई' और 
'कविप्रिया' की टीका, बाबा रामचरन की “रामचरितमानस” की टीका, प्रतापसाहि 
की मतिराम के “रसराज” की टीका आदि अनेक ग्रन्थ लिखे गए । स्वतन्त्र ग्रन्थों 
में प्रियादास की सेवकचन्द्रिका', हीरालाल की 'आइने अकबरी' की भाषा वचनिका 
(सं० १८५२), लल्लूजीलाल का 'हितोपदेश' का अनुवाद आदि ग्रन्थों का सुजन 
हुआ । परन्तु इन ग्रन्थों से ब्रजभाषा गद्य का कोई विकास नहीं प्रकट होता । 
गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक्‌ विकास न होने के कारणा ब्रजभाषा गद्य 
जहाँ का तहाँ रह गया । 


(२) खड़ी बोली गद्य--खड़ीबोली गद्य का सर्वप्रथम ग्रन्थ गंग कवि का 
“न्द छन्द बरनन की महिमा माना जाता है। इसकी भाषा आधुनिक 
खड़ीबोली के आसपास है। इसमें तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त 
मात्रा में हुआ है। शुरूम्शुरू में मुसलमान औलियाओं ने इस भाषा में गद्य 
लिखा था जिसे वे 'हिन्दवी' कहते थे । शाह मीरानजी बीजापुरी, शाह 
बुरहान खान और सैयद मुहम्मद गेसूदराज के लिखे पुराने गद्य भी प्राप्त हुए 
हैं। सम्वत्‌ १७९८५ में रामप्रसाद निरंजनी ने 'भाषा-योग-वशिष्ठ' नामक 
ग्रन्थ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली गद्य में लिखा । इसका गद्य सुन्दर और 
परिमाजित है । इसके उपरान्त पंडित दौलतराम ने जैन पद्मपुराण का 
खड़ीबोली गद्य में अनुवाद किया । किन्तु इनकी भाषा में निरंजनी जी का सा 
सौन्दर्यं और परिमार्जन नहीं है । अतः हम 'योग-वशिष्ठ' को परिमार्जित 
खड़ीबोली गद्य का प्रथम ग्रन्थ और निरंजनी जी को उसका प्रथम प्रौढ़ लेखक 


मान सकते हैं । इसके उपरान्त लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक खड़ीबोली गद्य का क्षे त्र 
सुना पड़ा रहा । 


खड़ीबोलो साहित्य की भाषा यों बनी ? 


'खड़ीबोली-गद्य के उवत विकास का इतिहास और आगे बढ़ाने से पूर्व यह 
देख लेना अत्यन्त आवश्यक है कि खड़ी बोली अकस्मात्‌ ब्रजभाषा को अपदस्थ 
कर एकाएक साहित्य की भाषा कैसे बन बैठी ? इसके कारण ऐतिहासिक 
थे । यदि मध्ययुग की धामिक परिस्थिति ब्रजभाषा के उत्कर्ष में सहायक हुई तो 
राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया । मुसलमानों के साथ 
उदू के रूप में यह चारों ओर फैल गई । ब्रजभाषा का साहित्यिक महत्व घटने 

“लगा । आधुनिक काल में खड़ी बोलीं की इतनी आशातीत उन्नति का प्रधान 
कारण उसका गद्य रहा है । इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती 
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है कि साहित्य का केन्द्र राजसभा से हटकर जन-साधारणा में आ गया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि रूढ़िगत काव्य-भाषा ब्रज को हटाकर उसके स्थान पर 
खड़ी बोली की स्थापना की गई क्योंकि उस समय खड़ी बोली जनसाधारण 
की बोलचाल को भाषा थी । खड़ी-बोली गद्य-साहित्य की मूलाधार बनी । परि- 
वतन के ये लक्षण अठारहवीं सदी के अन्त से ही आरम्भ हो गए थे । मुगलों के 
पराभव के समय बाहर को तीन शक्तियों ने हिन्दी-क्षे्र पर अधिकार करने 
का प्रयत्न किया-- अफागान, मराठा और अङ्गरेज । अन्त में अङ्गरेज विजयी 
'हुए । उस परिवतंन का प्रभाव मध्यदेश की भाषा हिन्दी पर पड़ना स्वाभाविक 

परिणाम यह हुआ कि काव्य-भाषा--ब्रजभाषा का महत्व घटा । 
उधर मुसलमानों का सहयोग पाकर मेरठ, बिजनौर, दिल्‍ली की बोली खड़ी- 
बोली, उदू का रूप धारण कर आगे बढ़ रही थी । शासन-कार्य के सुचारु 
संचालन के लिए अँगरेजों को गद्य की आवश्यकता हुई । कहा जाता है कि फोर्ट 
विलियम कालेज के अंगरेज अधिकारियों की प्रेरणा से कुछ विद्वानों ने खड़ी- 
वोली गद्य में ग्रन्थ लिखे । खड़ीबोली के उत्कर्षं के यही कारणा थे । 


खड़ीबोली गद्य का वास्तविक सुत्रपात: 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में वास्तविक रूप में हिन्दी गद्य का 
सूत्रपात हुआ । इस समय तक साहित्य में ब्रजभाषा का ही प्राधान्य था । इस 
काल में खड़ीबोली गद्य की प्रतिष्ठा करने वाले चार लेखक हुंए-मु'शी सदा- 
सुखलाल, इंशाअल्लाखाँ, लल्लूजीलाल और सदल मिश्र । इन्होंने क्रमशः सुख- 
सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेमसागर और नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रन्थ 
लिखे । कहा जाता है कि इनको ये ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा फोट विलियम 
कालेज, कलकत्ता के अध्यापक सर जॉन ग्रिलक्राइस्ट से मिली थी। परन्तु 
आचार्य क्षितिमोहन सेन का कहना है कि जब अँगरेजों की ओर से पुस्तके लिखने 
की व्यवस्था हुई, उसके दो-एक वर्ष पहले ही मुशी सदासुखलाल की ज्ञानोपदेशः 
वाली पुस्तक और इंशा की 'रानी केतकी को कहानी' लिखी जा चुकी थी 
उन दिनों खड़ीबोली जनता के व्यवहार की भाषा थी । इसलिए उसकी : 
का सम्पूर्ण श्रेय फोर्ट विलियम कालेज को ही नहीं दिया जा सकता । व 
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माजित और संस्कृत थी । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-- इनकी 
भाषा में भावी खड़ी-बोली का माजित रूप स्पष्ठ हुआ । आगे चलकर साहित्य 
में जो भाषा गृहीत हुई, उसका गठन बहुत-कुछ सदल मिश्च की भाषा पर 
हुआ है ।'' 

इन लेखकों के पश्चात्‌ सम्वत्‌ १९१५ तक हिन्दी गच क्षेत्र पुनः सूना-सा 
पड़ा रहा । ईसाई धर्म-प्रचारक गद्य का थोड़ा-वहुत प्रचार अवश्य करते रहे। 
उन्होंने ही पहले-पहल शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें प्रस्तुत कराई । स्वामी दयानन्द 
और राजा राममोहन राय के धामिक-सुधार-सम्बन्धी आन्दोलनों से भी इस 
गद्य के विक्रास में काफी सहायता प्राप्त हुई । पंजाब में हिन्दी के प्रचार का 
अधिकांश श्रेय स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायिओं को ही है । सन्‌ १८२४ 
में कालेजों और स्कूलों के पाठ्य-क्रमों में हिन्दी को स्थान दिया गया । आगरा 
कॉलेज में हिन्दी की विशेष व्यवस्था की गई। १८३३ में आगरा बुक सोसाइटी' 
की स्थापना हुई, जिसने अच्छे-अच्छे पाञ्ग्रन्थ प्रस्तुत कराए । इन पाठ्य 
ग्रन्थों की भाषा का स्वरूप अधिक परिमाजित ओर व्यवस्थित था । 
राजा दय : शिवप्रसाद ओर लक्ष्मणसह : 


संबत्‌ १९११ में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द? शिक्षा-विभाग के 
द्न्सपेवटर नियुक्त हुए | उनके सतत प्रयत्नों से ही हिन्दी को झिक्षा-विधान में 
स्थान प्राप्र हुआ था । इस प्रयत्न में नवीनचन्द्र राय का भी महत्त्वपूणां हाथ रहा 
था । “सितारे हिन्द? ने हिन्दी की रक्षा की भावना से उसका 'आमफहम' तथा 
खास पसन्द” रूप अधिक अपनाया । साथ ही ऐसी ही भाषा में 'इतिहासतिमिर 
नाशक, 'वीरसिह वृत्तान्तः तथा राजा भोज का सपना? आदि ग्रन्थ लिखे । 
इस भाषा में संस्कृत शब्दों की अपेक्षा अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्य था । 
इस भाषा के विरोध में राजा लक्ष्मणासिह अपनी संस्कृत-गभित भाषा लेकर 
उपस्थित हुए । वे विशुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे जिसका रूप 'झकुन्तला' नाटक 
में मिलता है । कालान्तर में भारगेन्ढु ने हिन्दी के साहित्याकाश में उदय होकर 
अपनी अपूर्व प्रभा से उक्त राजाद्वय के अमांधकार को दूर कर मध्यम मार्ग की 
सुखद एवं प्राणदायक चन्द्रिका विकीणां कर हिन्दी गद्य-साहित्य .का पथ सुगम 
ब्ताया । 

इस समय एक ओर शासक वर्ग अङ्गरेजी शिक्षा के प्रचार का उद्योग,कर 
रहा था तो दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दी साहित्य का भी प्रचार किया 
जा रहा था। पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन से भारतीय bea थे वा 
भावनाओं और आशाओं की जागृति हुई । उन्हें अपने जातीय लति 


€ 
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बातों का अभाव खटकने लगा जो अङ्गरेजी साहित्य की अपनी विशेषतायें 
थीं। हिन्दी के प्रतिभावान लेखकों ने शीघ्र ही अँग्रेजी साहित्य से प्रेरणा प्रा 
कर साहित्य के विभिन्न अज्भों की पूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया । नाटक, 
उपन्यास, निबन्ध, आलोचना आदि नए-नए साहित्यांगों का प्रारम्भ, प्रचार और 
उन्नति होने लगी । भारतेन्दु इस नवीन चेतना के अग्रदूत थे । 
भारतेन्दु : 

भारतेन्दु ने उपर्युक्त राजाद्वय की परस्पर विरोधिनी अतिवादी शैलियों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया । इसके लिये उन्होंने बोलचाल की 
भाषा को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें तत्सम्‌ शब्दों के तदभव रूपों का ही विशेष 
प्रयोग किया गया | उनकी दो शैलियाँ हैं--१--शुद्ध हिन्दी साधारण और 
सरल विषयों पर उन्होंने इसी शैली में लिखा । २--संस्क्ृत-प्रधान शैली-इसमें 
ऐतिहासिक और विवेचना सम्बन्धी विषयों का विवेचन किया गया । इस शैली 
में भाव-गाम्भीयं था । भारतेन्दु की भाषा प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों से रहित 
और पण्डिताऊपन से दूर है। अरबी और संस्कृत आदि के बोभ से बोझिल 
भाषा उन्हें पसन्द नहीं थी । भारतेन्दु के समकालीन लेखकों ने उनके भाषा- 
संस्कार विषयक इस महान्‌ प्रयत्न को सराहना की और उनके अनुकरण पर 
लिखित. भाषा को हरिइचन्द्री हिन्दी! कहा । आज की खड़ीबोली उसी का 
विकसित रूप है । भारतेन्दु मण्डल के अन्य लेखकों में लाला श्रीनिवासदास, 
प्रतापनारायणा मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अम्बिकादत्त व्यास, वालमुकुन्द गुप्त, 
प्रेमघन आदि प्रसिद्ध हैं । विषयों और रुचि की भिन्नता के अनुसार इनका गद्य 
भी भिन्न है। ये विभिन्न शँलियाँ कालक्रम से संस्कृत-प्रधान होती गई । भारतेनदु 
युग गद्य के विकास की हृष्टि से प्रारम्भिक युग था । इसमें साहित्य निर्माण का 
कार्य तो प्रारम्भ हो गया किन्तु भाषा के परिमाजंन ओर शुद्धता की ओर कम 
ध्यान दिया गया । 
हिन्दी गद्य की चहु मुखी उर्ज्नात + 

भारतेन्दु युग हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी प्रचार की हृषि 


अधिक महत्त्वपूर्णं है । डाक्टर श्रीकृष्णलाल भारतेन्दु 
'गोष्ठी साहित्य” कहते हैं जो एक सीमित वर्ग-विशेष 
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गोस्वामी और गोपालराम गहमरी अपने उपन्यासों हारा हिन्दी पाठकों की 
संख्या को बढ़ा रहे थे कहा जाता है कि खत्री जी के 'चन्द्रकांता सन्तति! 
नामक उपन्यास पढ़ने के लिए असंख्य लोगों ने हिन्दी सीखी थी । इसके साथ ही 
'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' और बालकृष्ण भट्ट के हिन्दी प्रदीप! नामक पत्रों ने भी 
उस समय का प्रतिनिधित्व कर हिन्दी गद्य के विकास तथा प्रचार में समुचित 
योग दिया । भारतेन्दु मण्डल के लेखकों ने हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी, 
अङ्गरेजी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया । इन लोगों ने 
समालोचना (इसका सूत्रपात प्रेमबन जी ने अपनी 'आनन्द कादम्बिनी' 
पत्रिका में किया था ), नाटक और उपन्यास ( श्री निवासदास का 'परीक्षा- 
गुरु हिन्दी का पहला उपन्यास माना जाता है ) आदि लिखकर हिन्दी गद्य की 
चतुर्मुखी उन्नति की। “संक्षेप में उन्नीसवीं सदी गद्य-निर्माण का समय था। 
उसमें गद्य का विकास और विस्तार हुआ । भाषा-व्याकरणा की व्यवस्था लाना 
और काट-छाँट का काम आगे ट्विवेदी-युग में हुआ । ह्विवेदी-युग में विषयों का 
विस्तार बढ़ा और उनमें अपेक्षाकृत गहराई भी आई किन्तु निबन्धों की पृष्ठभूमि 
में रहने वाला निजीपन, हूदयोल्लास और चलतेपन के लिए हरिशचन्द्र युग 
चिर स्मरणीय रहेगा ।'” --( बाबू गुलाबराय ) 
गद्य-विकास की विभिन्न समस्यायं : 
भारतेन्दु युग प्रयोगकाल होने के कारण स्वच्छन्दता का युग था । उस 
समय के हिन्दी गद्य में परिमार्जन और शुद्धता की कमी थी। इस कमी की 
ओर सर्वप्रथम महावीरप्रसाद द्विवेदी का ध्यान गया। उन्होंने अशुद्ध भाषा 
लिखने वाले लेखकों की कट्र॒ आलोचना कर उन्हें शुद्ध भाषा लिखने के लिएं 
प्रेरित किया । उन्होंने स्वयं लेख लिखःलिखकर शुद्ध खड़ीबोली गद्य का 
उदाहरण उपस्थित किया । भाषा-परिष्कार तथा भाषा-समुद्धि के लिए द्विवेदी 
जी के सम्मुख अनेक समस्‍यायें थीं । पहली समस्या भाषा की अराजकता की 
थी । संस्कृत, बंगला, मराठी, उदू और अङ्गरेजी पढ़े-लिखे मनुष्य जब हिन्दी 
लिखने लगे तो उनकी भाषा और भावों पर उपर्युक्त भाषाओं की छाया पड़ने 
लगी । पंजाब के हिन्दी भाषियों की भाषा पर उर्दू का तथा कलकत्ता के हिन्दी 
आधियों पर बंगला की कोमलकांत पदावली का प्रभाव पड़ा । स्वयं हिन्दी प्रांत, 
उत्तरप्रदेश में भी अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हो रहा था जितका 
अ डा एक-दूसरे से भिन्न था । कहीं पुरबी बोली, कहीं ब्रजभाषा और 
कहीं बुन्देलखण्डी के झब्दों का खुलकर प्रयोग हो रहा था। स्॑साधारर में हिन्दी 
प्रचार के साथ-ही-साथ विस्तृत हिन्दी प्रदेश में अनेक साहित्यिक केन्द्र बन गए 


थे । इस प्रकार एक साथ ही अनेक रुचि, आदर्श, रूढ़ि और परम्परा 
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और संघर्ष प्रारम्भ हो गया जिससे साहित्य और भाषा विश्रङ्कल हो गई और 
चारों ओर अराजकता सी फैल गई । 

व्याकरण और शब्द-भण्डार : 


दूसरी समस्या व्याकरण की थी । नए लेखक अपने उत्साह में यह बिल्कुल 
भूल गए कि भाषा में व्याकरण का भी कोई स्थान है या नहीं । वे मनमाने 
ढङ्ग से लिखने लगे । तीसरी समस्या भाषा के शब्द-भण्डार की न्यूनता की 
थी । हिन्दी का शब्द-भण्डार इतना अपर्याप्र था कि उसमें सभी भावों की [ 
व्यंजना नहीं हो सकती थी । विशेष रूप से अनुवाद करते समय यह कमी 
बहुत खटकती थी । कभी-कभी मौलिक भाव-प्रकाशन के लिए भी लेखकों को 
बोलचाल के शब्दों का सहारा लेना पड़ता था जिससे भाषा के स्वरूप में गँवारू- 
पन की झलक आ जाती थी । हिन्दी में अब तक केवल पद्य ही लिखा जाता 
था। पद्य की भाषा का शब्द-भंडार बहुत सीमित होता है। वहाँ तो अलङ्कार, 
व्यंजना, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि की सहायता से काम चल जाता है परन्तु गद्य 
में सर्वत्र इन साधनों का सहारा नहीं लिया जा सकता । इसलिए उस समय 
हिन्दी के शब्द-भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती” के सम्पादक के रूप में 
उपर्युक्त समस्याओं का समाधान कर गद्य की भाषा को स्थिरता प्रदान की । 
उन्होंने अपने सम्पादकीय तथा अन्य लेखों द्वारा भाषा की अस्थिरता की ओर 
लेखकों का ध्यान आकषित कर उसे दूर करने का आह्वान किया । साथ ही 
उन्होंने विरामऽचिह्नों के प्रयोग तथा 'पैराग्राफो' की ओर भी उनका ध्यान 
दिलाया । इस प्रकार भाषा की अर्थ-व्यंजना और तक-शनिंत में स्पष्टता आई । 
शब्दों को उन्होंने तीन वर्गों में विभाजित किया-- 
१. प्रान्तज--जिन्हें किसी प्रान्त-विशेष में ही समझा जा सकता है। | 
२. क्षणभंगुर--जो किसी विशेष कारण से केवल कुछ समय के लिए ही 
गढ़ लिए गए हों । 
३. व्यापक--जो हिन्दी प्रदेश के सभी लोगों की समझ में आ सकें। | 
इन तीनों वर्गों में से उच्होंने 'व्यापक' शब्दों के प्रयोग के लिए ही लेखकों को | 
उत्साहित किया। दब्द-भंडार की वृद्धि के लिये अँगरेजी, बंगला, मराठी आदि 
का सहयोग लिया गया । बीसवीं शताब्दी में हिन्दी का प्रचार उपयोगी 
पत्रिकाओं और उपन्यासों द्वारा हुआ । इनके लिए बिज्ञान, 
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बंगला का ऋणी है । कलकत्ता हिन्दी का एक बहुत बड़ा केन्द्र रहा है । बंगला 
से बहुत से अनुवाद हिन्दी में किये गए । इन अनुवादों द्वारा अनेक नए शब्द 
हिन्दी को मिले | गद्य की कोमल-कांत-पदावली भी बंगला की ही देन है । 
अङ्रेजी और बंगला के अतिरिक्त मराठी और संस्कृत ने भी हिन्दी शब्द- 
भंडार की अभिवृद्धि में बहुत बड़ा योग दिया । संस्कृत के शब्द-भण्डार पर तो 
हिन्दी का पैतृक अधिकार था । आज भी हम नये शब्दों के लिए संस्कृत की ही 
शरण लेते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ हिन्दी के लेखक, जो पहले उदू में लिखते 
थे, जब हिन्दी में लिखने लगे तो अपने साथ अरबी, फारसी तथा उदू के अनेक 
शब्द ले आये । इस प्रकार हिन्दी शब्द-भण्डार की उन्नति हुई । 
हिन्दी के उपर्यृक्त नए शब्द-भण्डार में दो विशेषताएँ मिलती हैं । पहली 
यह कि नए ढाब्दों में नब्बे प्रतिशत से अधिक शब्द संस्कृत धातु रूपों के आधार 
पर बनाये गए हैं। जब नए शब्द गढ़ने की आवश्यकता अनुभव हुई तो संस्कृत 
ही ऐसी भाषा पाई गई जिसकी निश्‍चित धातुओं के आधार पर असंख्य शब्द 
सरलतापूर्वंक गढ़े जा सकते थे | दूसरी विशेषता यह थी कि बहुत से शब्द 
केवल इसलिए प्रयुक्त हो रहे थे कि वे नए और श्रति-मधुर थे; जैसे नव’ के 
लिये अभिनव” । दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है । ऐसे ही अन्य शब्द; जैसे 
प्रधावित, प्रसाधन, प्राखयं, प्रभावना आदि का प्रयोग हो रहा था जबकि इनसे 
सरल और समान अर्थ वाले शब्द-धावित, साधन, प्रखरता, भावना आदि भाषा 
में पहले से: ही प्रयुक्त हो रहे थे। उस समय तो ये नवीन शब्द खटकते थे 
परन्तु कालांतर में जब गद्य में लय और संगीत लाने का प्रयतन होने लगा तब 
ये ही शब्द द्विगुशित उपयोगी प्रमाणित हुए । शब्द-भंडार की तरह हिन्दी गद्य- 
शैलियों पर भी उपर्युक्त भाषाओं का प्रभाव पड़ा । 
शेली का रूप और विकासः: 
शैली के क्षेत्र में हिन्दी गद्य-शलीः के विकास के दो पक्ष हैं--प्रथम हिन्दी 
की जातीय शैली तथा द्वितीय भिन्न-भिन्न लेखकों की व्यक्तिगत शैली । हिन्दी 
की जातीय शैली में किसी एक साहित्य की विशेषता को ग्रहणा किया गया 
k जो विशेषतायें अपनी जातीय विशेषता से भेल नहीं खाती थीं, उनका 
बहिष्कार किया गया । इस प्रकार उक्त ग्रहण और त्याग की नीति से हिन्दी ने 
अपनी जातीय शैली का निर्माण किया जिसमें “अज्भरेजी साहित्य की स्पष्ट 
भाव व्यंजकता, बंगला की सरलता और मधुरता, मराठी कीः गम्भीरता और 
उदू गद्य का प्रवाह ग्रहण किया । साथ-ही-साथ उसने अपनी प्रकृति से मेल 
न खाने के कारण उद्दू की अत्यधिक उछल-कूद, अगम्भीरता और अति- 
शयोक्ति ; मराठी को अलंकारिता ; बंगला की अत्यधिक: रसात्मकता ; और 
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संस्कृत की अनुप्रास-यमक-प्रियता और अद्भुत शब्द-जाल को बिल्कुल नहीं 
अपनाया ।'” 

भारतेन्दु काल तक हिन्दी की जातीय शैली का निर्माण नहीं हो पाया था 
परन्तु व्यक्तिगत शैली का आरम्भ वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र और 
वालमुकुन्द गुप द्वारा हो चुका था । परन्तु इन व्यक्तिगत शैलियों का सवंसाधारणा 
पर बहुत कम प्रभाव पड़ा । वास्तविक व्यक्तिगत शैली का आरम्भ द्विवेदी 
युग में आकर हुआ । इस युग के नवीन शलीकारों में सर्वश्रेष्ठ शैली महावीर 
प्रसाद द्विवेदी की थी । कठिन से कठिन और अत्यन्त जटिल समस्या को भी 
वे अपनी घरेलू और चित्ताकर्षक सरल शली में स्पष्ट करने में सफल हुए । 
श्यामसुन्दरदास की शैली में भाषण की विशेषतायें हैं। उनकी शैली स्पष्ट, 
सरल और विस्तारपुर्णा है । चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की शाँली में बातचीत की सभी 
मुग्धकारी विशेषतायें मिलती हैं । चंडीप्रसाद 'हृदयेश' ने अत्यन्त पांडित्यपूर्णा 
जटिल, विलष्ट और दुरूह शैली अपनायी । इन लेखकों के अतिरिक्त अध्यापक 
पुणांसिंह, पद्मसिह शर्मा आदि ने भी अपनी विशिष्ट शॉलयों में गद्य की रचना 
की । इन लोगों ने गद्य के विभिन्न अङ्गों-कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध 
आलोचना आदि का प्रचुर साहित्य रचा | अस्तु, , 

उपर्युक्त सम्पूर्ण समस्याओं--भाषा की अराजकता, व्याकरण के नियमों 
का उल्लंघन, तथा शब्द-भण्डार की समस्या का हल करने में महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का सबसे कड हाथ रहा है । वे अपने युग की प्रेरक शक्ति थे । साहित्य | 
जगत में उनकी आलोचना का आतङ्क था । इस प्रकार इस मनीषी साहित्यकार 
ने हिन्दी के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित कर उस उज्ज्वल भविष्य की नींव व 
डाली जिसके हम उपभोक्ता और अधिकारी हैं । इसके लिए हिन्दी भाषा और 
हिन्दी-भाषी जनता उनकी चिर ऋणी रहेगी । F 

द्विवेदी युग में गद्य की भाषा का पर्याप्त परिमार्जन हो चुका था, परन्तु 
फिर भी उसमें प्रौढ़ विषयों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं आ पाई थी । गद्य 
के विकास का पूरं और! बहुमुखी रूप वत्तंमान काल में आकर पूरा हुआ । 








महत्वपूरण हैं । द्विवेदी युग की शेली उच्चकोटि के गम्भीर, विचारात्मक ' 
का प्रतिपादन करने में अशक्त थो । उसकी शली व्यासः 
समास-प्रधान शैली की आवश्यकता थी जो थोड़े में विस्तृत 
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भझलकता है । साथ ही उसमें अद्भुत संयम और गठीलापन है। उनकी भाषा 
में एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं होता । विचारों का गुम्फन इतना सघन होता है 
कि उसमें न तो पुनरावृत्ति होती है, और न कहीं क्रम हूटता है । उनकी शैली 
में इतनी प्रौढ़ता है जो उनके परवर्ती गद्य-लेखकों में भी नहीं दिखाई पड़ती । 
आज सर्वत्र उसी शैली का अनुकरण किया जा रहा है । लगभग सभी उनसे 
प्रभावित हैं । 
कहानी और उपन्यास लेखकों के लिए प्रेमचन्द ने एक नवीन शैली का 
निर्माण किया । उत्कर्ष तथा विशदता की हृष्टि से प्रेमचन्द अद्वितीय कलाकार 
हैं । हिन्दी कथा-साहित्य को मनोवैज्ञानिकता की तींव पर खड़ा करने का श्रेय 
उन्हीं को है । शैली की दृष्टि से उनका 'गवन” नामक उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण 
माना जाता है । उन्होंने सरल और मिश्रित गद्य का ऐसा स्वरूप उपस्थित किया 
जो .जन-साधारणा की भाषा का रूप था । उसका कारण यह था कि वे उदू से 
हिन्दी में आये थे । अतः उनकी भाषा में प्रवाह, कहावतों और मुहावरों के 
सफल प्रयोग ने एक रवानगी ला दी । भाषा का यही चलता हुआ रूप उनके 
निबन्धों में भी मिलता है। प्रेमचन्द के अनेक परवर्ती कथाकारों ने इस शैली 
का अनुकरण किया जिनमें सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र आदि प्रमुख हैं । इधर 
कथाःकषेत्र में कुछ नवीन शैलियों के भी दर्शन हुए हैं जो प्रेमचन्द की शैली से 
अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित हैं । इसका विशेष कारणा यह है कि प्रेमचन्दजी के 
कथा-साहित्य में मनोविज्ञान आदि की गम्भीर तथा जटिल समस्याओं का 
अङ्कून नहीं है जब कि आज के कथा-साहित्य में इनकी प्रधामता है । प्रेमचन्दजी 
सीघी-सादी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को लेकर चले थे । इन 
नवीन दौलीकारों में इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा आदि 
प्रमुख हैं । 
नाटक कै क्षेत्र में प्रसाद नवीन शैली के जन्मदाता माने जाते हैं । उन्होंने 
अपने नाटकों द्वारा प्राचीन आर्य-संस्कृति और ऐतिहासिक तत्त्वों का विवेचन 
और अन्वेषण किया । इससे उसमें दुरूह्ता आ गई है । इस दुरूहता का प्रधान 
कारण विषय की जटिलता और एक नवीन शैली का प्रणयन ही था । नाटक के 
अतिरिक्त गद्य के प्रायः सभी क्षेत्रों--कहानी, उपन्यास, निबन्ध में भी उनकी एक 
विशिष्ट शैली के दर्शन होते हैं । प्रसादजी उच्चकोटि के कलाकार थे, अतः 
उन्होंने अपने भावों को भाषा के माध्यम से बड़ी ही कलात्मक शैली भवन 
किया है । नाटक के क्षेत्र में प्रसादजी की शैली का परबर्ती नाटककारों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा है जिनमें लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, उदयरांकर 
भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी आदि प्रमुख हैं । हिन्दी गद्य के अन्य वतमान शैलीकारों 
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में डा० हजारीप्रसाद ह्विवेदी, डा० रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, निराला, 
नन्ददुलारे वाजपेयी आदि उल्लेखनीय हैं । 

प्रगतिवादी युग में एक नवीन शैली का प्रयोग किया जा रहा है जो जन- 
भाषा के अत्यधिक निकट है। कथा और निबन्ध-साहित्य में प्रगतिवादी कला- 
कार सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं परन्तु आलोचना के लिए उन्हें भी अपनी 
पूरव॑वर्ती शैलियों का अनुकरण करना पड़ता है। इस नवीन शैली में भाषा की 
सरलता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है इसकी दूसरी विशेषता यह है 
कि भारतेन्दु युग का चुभता हुआ साहित्यिक व्यंग्य, जो द्विवेदी काल में लुम 
हो गया था, इस काल में पुनः दिखाई देने लगा है । आज इसी शैली में नाटक, 
उपन्यास, कहानी तथा निबन्धों की रचना की जा रही है । अभी यह नवीन 
शैली का प्रयोगकाल है, इससे उसमें यथेष्ट गम्भीरता नहीं आ पाई है । परन्तु 
यह निर्चित है कि भावी गद्य-साहित्य इसी शैली में लिखा जायगा क्योंकि यह 
जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती है । संक्षेप में हिन्दी गद्य-साहित्य के 
उद्भव और विकास का यही इतिहास है । 





: ०० : 
दृक्खिनी हिन्दी 


दक्खिनी हिन्दी का क्षत्र : 

दक्षिण के मुसलमान जो हिन्दी बोलते हैं, उसे दक्खिनी हिन्दी या केवल 
दविखनी नाम दिया गया है। कुछ विद्वान्‌ इसे सरल दविखनी उदू” अथवा 
“हिन्दुस्तानी” भी' कहते हैं । इस हिन्दी के बोलने वाले बम्बई, बड़ौदा बरार, 
मध्यप्रदेश, कोचीन, कुर्ग, हैदराबाद (दक्षिणा), मद्रास, मैसूर और ट्रावनकोर 
तक में पाये जाते हैं । यह भाषा यद्यपि फारसी अक्षरों में लिखी जाती है परन्तु 
उत्तरी भारत की उदू की तरह इसमें अरबी-फारसी के शब्दों की भरमार नहीं 
रहती । इस बोली के बोलने वालों की संख्या लगभग ६३ लाख बताई जाती है। 
खड़ी बोलो का एक रूप : 

दक्खिनी हिन्दी वर्तमान खड़ी बोली का ही एक रूप है। खड़ी बोली 
साहित्यिक हिन्दी के विकास में चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी के दक्षिण भारत के 
लेखकों--रियासतों के नवावों, उनके दरवारी कवियों तथा फकीरों इत्यादि--- 
ने महत्त्वपुर्ण योग दिया था । इस कार्य में मुसलमानों का हाथ अधिक रहने 
और रचनाओं की लिपि फारसी होने के काररा इसे प्रायः उदू" समझने की 
भूल होती चली आई है । वास्तव में दक्खिनी हिन्दी आधुनिक खड़ी बोली के 
आदि रूप का बिकसित रूप है। डा० बाबुराम सक्सेना ने गम्भीर अध्ययन 
और विवेचन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि खड़ी बोली के विकास और 
समृद्धि में दक्षिणी रियासतों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्णा योग देकर उसे मुगल 
साम्राज्यकालीन राष्ट्रभाषा का रूप देने का प्रयत्न किया था । 
जन-साधारण को भाषा : 


प्राचीन काल में खड़ी बोली के तीन नाम प्रचलित थे--हिन्दवी हिन्दी 
और दक्खिनी । संस्कृतनिष्ठ हिन्दी से यह भाषा कई बातों में भिन्न ह । त 
१२४ 
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जन-साधारण की भाषा थी । 'हिन्दी' अथवा “हिन्दवी” शब्द का अर्थ है--हिन्दुओं 
की भाषा । "हिन्दी! शब्द बहुत पुराना है। शेख अशरफ (१५०३ ई०), मुल्ला, 
वजही (१६३५ ई०) आदि प्रसिद्ध ददिखनी विद्वानों ने इस भाषा के लिए स्पष्ट 
रूप से 'हिन्दी” शब्द का प्रयोग किया हैँ । इब्न निशाती, रुस्तमी आदि लेखकों 
ने इसे 'दक्खिनी' कहा है । शाह बुरहानुद्दीन जानम बीजापुरी इसे “हिन्वी? कहते 
हैं । प्रकारान्तर से इन तीनों शब्दों का अभिप्राय एक ही भाषा से है । 'हिन्दवी' 
शब्द का प्रचार इन्शाअल्ल खाँ तक भी था । उन्होंने ऐसी कहानी कहने 
का प्रयत्न किया था जिसमें “हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले ।” 
इंशा की इस बात से यह प्रमाणित होता है कि “हिन्दबी' उस समय की जन- 
साधारण की बोलचाल की भाषा थी । तभी इंशा इस भाषा में हिन्दी साहित्य 
का प्रथम उपन्यास या कहानी कहने के लिए उत्सुक थे । दूसरी बात यह है कि 
उस समय तक यह भाषा उत्तरी भारत में साहित्य की भाषा नहीं बनी थी। उस 
समय इस भाषा में साहित्य लिखना दुष्कर कायं समझा जाता था । इन्शा इस 
भाषा के विषय में जनमत का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--- यह बात होते 
दिखाई नहीं देती । हिन्दवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो । बस 

जैसे भले लोग--अच्छे से अच्छे--आपस भें बोलते-चालते हैं ज्यों का त्यों ही 
डील रहें और छाँव किसी की नहो। वह नहीं होने का।” इन्शा अपनी 
सफलता के विषय में इसलिए शंकित हैं कि हिन्दवी के साहित्यिक रूप 'दविखनी” 
का प्रचार उस समय उत्तर भारत में नहीं था। वहाँ उस समय यह भाषा 
उपेक्षणीय समझी जाती थी । यह राव कुछ होते हुए भी इस भाषा की 
साहित्यिक शवित्त का इससे बड़ा और सरक्त प्रमाणा और कया हो सकता है कि 
यह इतने अल्प काल में ही खड़ी बोली का रूप धारण कर सम्पुर्ण हिन्दी साहित्य 
की प्रधान भाषा और भारत की राष्ट्रभाषा बन बठी । ठ, i 


'दविखनी' नास क्यों पड़ा ? 
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“हिन्दवी” के इस रूप का नाम दविखनी क्यों प्रा 
है । इसका किसी भी दविखनी आर्य या द्रविड़ भाषा से कोई 


हिन्दी से सम्बन्धित है। |; 

माना जाता है । अलाउद्दीन खिलजी ने १: 

तक का प्रदेश जीतकर अपना 
तुगलक ने दक्षिण पर 
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का यह अधिकार अधिक दिनों तक न रह सका । फीरोजशाह के समय में 
दक्षिण पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया | वहाँ छोटी-छोटी सह्तमतें कायम हो 
गई । इन सल्तनतों के संस्थापक प्रमुख रूप से उत्तर भारत के मुसलमान सरदार 
ही रहे । इसलिए दक्षिण के उस अपरिचित भाषा वाले प्रदेश में उनका 
मोह उत्तर भारत की भाषा के प्रति ही अधिक रहा जिसे वे अपने सांथ दक्षिण 
में लाये थे । ये छोटे राज्य हिन्दी के लेखकों और कवियों को संरक्षणा देते रहे । 
१७ वीं शताब्दी तक वहाँ इस भाषा में अच्छे साहित्य का निर्माण होता 
रहा, परन्तु औरंगजेब ने जब पुनः दक्षिण पर अधिकार कर लिया तो 
वहाँ के साहित्यकार तितर-वितर हो गए । लेकिन त्यूताधिक रूप में वहाँ साहित्य 
सृजन होता ही रहा। हैदराबाद में निजामशाही की स्थापना के उपरान्त, 
दक्षिणी भाषा के साहित्यकारों को निरंतर आश्रय और प्रोत्साहन मिलता 
रहा । इस प्रकार इस भाषा का सम्बन्ध प्रमुख रूप से दक्षिणा भारत के राज्यों 
से रहा । इसी कारणा इसे 'दविखनी' के नाम से पुकारा गया । 


सुसलमान कवि ग्रौर लेखक : 


जिस समय दक्षिण में यह भाषा पनप रही थी उस समय वहाँ . मलयालम, 
तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में उच्चकोटि के साहित्य का सृजन हो रहा था। 
इन समृद्ध साहित्यिक भाषाओं की प्रतिन्डिता में दविखिनी का साहित्य क्योंकर 
पनप सका ? इसका कारणा यह था कि इसके मूल में वहाँ के मुसलमानों का 
विशेष हाथ था । बहमनी, आदिलशाही, कुतुबशाही आदि सल्तनतों ने हिन्दुओं 
से निकट सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उच्च पदों पर आसीन किया । मुसलमानों 
ने अपने अरबी-फारसी आदि के साहित्य के साथ भारत की. विभिन्न भाषाओं 
के साहित्य को भी अवश्य देखा होगा । परन्तु दक्षिणी हिन्दू. इस भाषा के प्रति 
पुणा रूप से उदासीन रहे क्योंकि वहाँ उनकी अपनी मातृभाषायें थीं । इसी से 
सत्रहूवीं शताब्दी तक के दक्खिनी लेखकों और कवियों में सब मुसलमान रहे। 
इसका कारण यह भी था कि हिन्दी के आदिकाल में विद्वानों की भाषा संस्कृत 
थी । साहित्य की भाषा अपश्रंश मानी जाती थीं । परन्तु भाषा-शास्त्रियो की 
चारणा है कि उस समय भी अपश्रंश के साहित्यिक रूप के साथ उसका बोल- 
चाल का रूप भी अवश्य रहा होगा । इस बोलचाल की भाषा द्वारा उस समय 
| सम्बन्ध स्थापित किये जाते रहे होगे । प्रसिद्ध यात्री अल्ब्ेरुनी 
(१०२५ ६०) ने लिखा है कि उस समय (भारत में मुस्लिम शासन स्थापित 
FS 4 30 पक या. ता 


साधारणा की । अल्बेरनी का मत हृष्टव्य है--7एा०, ६॥९' language 
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is divided into a neglected Vernacular one, only in use 
among the common people, and a classical only in use 
among the upper and educated classes, which is much cultiva- $ 
ted and subject to the rules of grammatical inflection and 
etymology and to all the niceties of grammar of rhetoric.’ 
—Dr. E. G. Sachan : Alberuni’s India 


अनुमान किया जाता है कि यह बोलचाल वाली भाषा अपभ्रंश का ही 
सरल रूप रही होगी । 


सुसलमानों द्वारा अपनाया जाना : 


साहित्य के क्षेत्र में इस बोलचाल की भाषा को सर्वप्रथम मुसलमानों ने 
अपनाया । उस समय हिन्दू अपनी प्रचलित साहित्यिक भाषाओं-संस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रंश में साहित्य रच रहे थे । विदेशियों के लिए इन भाषाओं का कोई 
मूल्य नहीं था क्योंकि वे जनसाधारण की भाषायें नहीं थीं । मुसलमान साधा- 
रणा बोलचाल की भाषा को अपनाना चाहते थे। भारतीय जनता के साथ 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रदेश की बोलचाल की भाषा शौर- 
सेनी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी 'खड़ी बोली' को अपनाया । मुस्लिम संत 
और फकीर अपने धमं का प्रचार इसी भाषा में करने लगे । डा० अब्दुल हक ने 
सूफी सन्तों के बिषय में लिखा है कि-“इन बुजुर्गों के घरों में भी हिन्दी बोल 
चाल का रिवाज था और चूँकि यह उनके मुफीद मतलब था, इसलिए वह 
अपनी तालीम और तकलीम में भी इसी से काम लेते थे ।” क्रमशः मुस्लिम { 
संस्कृति और राज्य के विस्तार के साथ इस खड़ी-चोली (हिन्दी) की भी CS: 
व्यापकता बढ़ती गई । कु 28222: 4 












जिसमें खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा का भी फुट था। खुसरो 
फरीउद्दीन शकरगँजी तथा खुसरो के समकालीन शेख सर 
नामक सन्तों ने इस भाषा में कविताएं लिखी थीं. 
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तक का प्राचीन मिलता है । इसके उपरान्त यह परम्परा कई शताध्दियों तक 
लुप्त रही । अस्तु, 
डा० सक्सेना लिखते हैं कि--“'सचाई यह है कि हिन्दी खड़ी-घोली के जो 
प्राचीन ग्रन्थ इस समय मिलते हैं, वे विदेशियों की कृतियाँ हैं। इस बात को 
स्वीकार करने में कोई लज्जा की बात नहीं कि हमारी भारतीय बोली हिन्दी 
को नये आये हुए विदेशियों ने साहित्य का माध्यम बनाया । जब इन्होंने इसे 
अपनाया उस समय भारतीय परम्परा में ऊँचे दर्जे का साहिएय संस्कृत में रचा 
जा रहा था, पर काव्य, नाटक, कथा, कहानी आदि प्राकृतों और अपः्रंशों में 
लिखे जा रहे थे । भारतीय परम्परा के अनुकूल ही इस हिन्दी में भी लोक-गीत 
और लोक-कथायें रही होंगी जो मौखिक थीं और जिनका कोई लिखा निशान 
बाकी नहीं । विदेशियों की विद्याओं की भाषा यहाँ की संस्कृत के मुकाबले की 
फारसी थी और विदेशी परग्परा वाले बढ़िया माके की चीजें फारसी में लिखते 
थे, पर जनसाधारण के समझने लायक सिदान्त और किस्से-कहानियाँ हिन्दी में 
ही लिख देते थे । 
दक्षिण में प्रवेश : 
यह विदेशी परम्परा खड़ी बोली को साथ लेकर चौदहवीं शताब्दी में 
दक्खिती प्रदेशों में मुस्लिम फौजों, सन्तों और दरवेशों के साथ गई । दक्खिनी 
भारत का फारस से कभी भी सीधा सम्पकं नहीं रहा । उसका सरबन्ध उत्तरी 
भारत के मुस्लिम शासकों से था। इसी से वहाँ हिन्दी खूब फूली-फली । उत्तरी 
भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी निरन्तर आते रहे और अपने साथ अरबी और 
फारसी का प्रभुव लाते रहे । इसी से वहाँ हिन्दी के पनपने में बाधा पड़ी । 
दक्षिणी प्रदेशों में फैले हुए मुसलमानों के लिए भाषा का सरलतम रूप हिन्दी 
ही उत्तर भारत से परम्परागत सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र साधन था । 
इसलिए दक्षिण की सभी सल्तनतों ने इसकी वृद्धि में योग दिया | बहमनी 
सल्तनत के तो दफ्तरों में हिन्दी का प्रयोग होता था । वह वहाँ 'सरकारी जवान? 
थी । उत्तर में हिन्दी अठारहवी शताब्दी तक कभी भी “सरकारी जवान? 
नहीं रही । 
पहले लेखक : 
दक्खिनी के पहले लेखक ख्वाजा बन्दानवाज गेसूदराज मुहम्मद हुसेन 
(१३१८-१४२२) हैँ॥ आपने 'मीराजुल आशकीत', “हिदायत नामा” और 'रिसाला 
सेहवारा' नामक तीन रिसालेलिखे ।'इनके पौत्र अब्दुला हुसेन ने भी “निशातुल 
इर्क' नामक एक ग्रन्थ लिखा । आदिलशाही और कुतुबशाही सल्तनतों ने 
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दविखनी साहित्य को सदैव संरक्षण दिया। इन राज्यों के सुल्तान स्वयं भी 

कवि थे । इनमें मुहम्मद कुली कुतुबशाह और इब्राहीम आदिलशाह उल्लेखनीय 

हैं । बीदर राज्य में भी कुछ साहित्य रचा गया । शाह मीरानजी, बुरहानुद्दीन ४ 

जानिम, इब्तनिशाती आदि इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं । 

सन्‌ १६८५-८६ में औरंगजेव ने इन सल्तनतों को समाप्त कर दिया । इस 

काल में यहाँ वली औरङ्गावादी, जईफी, बहरी, वजही, इ शस्ती, वेलूरी आदि 

अच्छे कवि हुए । | 

बली की दिल्ली यात्रा : | 
१७२३ ई० में आसफजाह दक्खिन के सूबेदार नियुक्त हुए । कुछ दिनों , 

तक तो आसफजाही खानदान मुगलों के आधीन रहा, फिर स्वतन्त्र हो गया । | 

वली औरङ्गावादी एक बार दिल्‍ली गए। उनकी इस दिल्‍ली यात्रा का परिणाम 

दो प्रभावों के रूप में पड़ा । दिल्‍ली के साहित्यकारों ने तो फारसी को छोड़कर 

हिन्दी या रेखता को अपनाना शुरू कर दिया और 'दक्खिनी” के साहित्यकारों 

ने 'दनिखिनी' में स्वदेशी शब्दों के स्थान पर अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग ; 

कर इस भाषा के स्वरूप को स्टॅण्डर्ड बनाने का प्रयत्न किया । दिल्‍ली से दक्षिणा 

का सम्पक बढ़ता गया । उन्नीसवीं शताब्दी में दिल्‍ली का केन्द्र टूट गया । दिल्‍ली | 

के कलाकार लखनऊ और हैदराबाद चले गये । लखनऊ की नवाबी भी समापन 

होने पर शायरों का यह आश्रय भी समाप्त हो गया । “दिल्‍ली और लखनऊ के 

दरवारों में रंडियों, भाँडों और शायरों का जमघट लगा रहता था । एक दिन 

वह महल ढहकर गिर पड़ा--लखनऊ और दिल्‍ली की बुलबुलें उड़ गई' और 

अपने लिए दूर-दूर आशियाने खोजने लगीं |“ रामपुर और हैदराबाद में 

फिर बुलबुलें चहकने लगीं ।”--( भारतेन्डु युग-डा० रामविलास शर्मा) 

इनमें से हैदराबाद कलाकारों का सुन्दर आश्रय बना। दिल्ली के हफीज 

दक्खिन चले गये । परन्तु इन नवीन कलाकारों की कृतियों में से 'दक्खिनी' की | 

विशेषतायें गायब होने लगीं । उन पर फारसी का गहरा रंग चढ़ गया था । | 


दक्खिनी के हिन्दू लेखक : 
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चुकीं थी । अब यहाँ के सभी साहित्यकारों की भाषा खालिस उदू है । फिर भी 
दो-एक कवियों ने दकिखिनी को अपनाया है । इनमें हलम” की ठुमरियाँ और 
अजमत के हिन्दी छन्द अच्छे बन पड़े हैं । 


दाक्खनी के दो रूप : 


दविखनी का क्षेत्र दक्षिण भारत का मध्यभाग और विशेष रूप से हैदराबाद 
रहा है । यद्यपि आज वहाँ दक्खिनी का साहित्यिक और राजभाषा का रूप 
नए हो गया है । और स्टेंडडं उर्दू उसका स्थान ले डुकी है फिर भी हैदराबाद के 
ऊँचे से ऊंचे अधिकारी अब भी बोलचाल में दक्खिनी का व्यवहार करते हैं । 
शैली की हृष्टि से हम दविखनी के सम्पूरणं साहित्य. को दो भागों में विभाजित 
कर सकते हैं : (१) दक्खिनी के प्रसिद्ध कवि वली औरद्भाबादी से पूर्व का साहित्य 
और (२) उनके बाद का साहित्य । वली से पूर्व का साहित्य सरल, शुद्ध खड़ी बोली 
का प्रारम्भिक रूप है | इसमें अरबी-फारसी के शब्दों का बहुत कम प्रयोग है । 
संस्कृत शब्दों के भी अद्भुत रूप ही प्रयुक्त हुए हैं । बहुलता तदभव और देशज 
शब्दों की ही है । शैली शुद्ध रूप से भारतीय परम्परा और संस्कृति से प्रभावित 
है । इसी साहित्य का दूसरा रूप उस समय से प्रारम्भ होता है जब वली साहब 
दिल्‍ली की यात्रा कर वापस आए और अपनी मौलिकता, स्वतन्त्रता और 
उदारता खोकर अरबी-फारसी के रंग में सराबोर हो गये । उन्होंने लौटकर इस 
भाषा में विदेशी शब्दों और शेली का प्रयोग आरम्भ कर दिया । धार्मिक पक्ष- 
पात के जोश में यह कार्य खूब पनपा और कालान्तर में दक्खिनी ने उदू का 
रूप धारणा कर लिया । 


हिन्दी और विदेशी शब्दों का ग्रनुपात : 


दक्खिनी के पुराने साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि उसमें विदेशी 
शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। मुस्लिम लेखकों ने अपने धार्भिक ग्रन्थों 
(जैसे 'मीराजुलआशकीन') में अरबी शब्दों का प्रयोग किया है तथा कहानी- 
किस्से के ग्रन्थों (जैसे 'सरवस” आदि) में देशी शब्दों का ही एकछत्र राज्य है । 
डा० अब्दुल हक का अनुमान है कि--- दविखनी भाषा में फारसी हिन्दी का 
अलफाज का तनासुव एक और अढ़ाई का रहता है और सारी मसनवी का यही 
हाल है ।” इसी तरह गवासी की भाषा के विषय में एक विद्वान का मत है 
क्रि--“'गवासी के कलाम में हिन्दी अलफाज ज्यादा पाये जाते हैं ।” यह मत 
समान रूप से दबिखनी के लगभग सभी ग्रन्थों पर लागू हो सकता है । इस व 
के सरलतम रूप के लिए निम्नलिखित कविता हष्टव्य है-- 
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“विरागी जो कहाते हैं, उसे घरबार करना कया । 
हुई जोगिनी जो कोई पी की, उसे संसार करना क्या ॥ 
जो पीवे प्रीत का पानी, उसे क्या काम पानी सों । 
जो भोजन दुख का करते हैं, उसे ग्राधार करना क्या ।” 


--(कुल्लयात वली) 
भाषा की उपयुक्त सरलता की प्रवृत्ति बली में भी मिलती है परन्तु उस 
पर फारसी का प्रभाव इतना गहरा पड़ता जा रहा था कि वह अपनी कविता 
का प्रारम्भ तो स्वाभाविक खूप से करता था परन्तु फौरन ही सतकं होकर 
फारसी के दामन में जा छिपता था । उदाहरण देखिए 
“'तुझ भुख की झलक देख गई जोत चन्द्र सों ! 
तुझ पर नकं देख गई गाव गहर सों ।।” 
इसी प्रवृत्ति ने वली को उदू का बाबा आदम' की पदवी से विभूषित 
किया और उसी के प्रयत्न से उसकी 'रेखता” हिन्दी से फारसी वन चली और 
बन-सँवर कर “उदू” के रूप में प्रतिष्ठित हुई । 
दक्खिनी के ग्रन्थों में प्रयुक्त शब्दों के रूपों में कुछ अन्तर तो इस कारणा 
पड़ गया कि लिपि फारसी थी। इस कारण अरबी-फारसी शब्द ज्यों-के-त्यों [ 
रह गये । दक्खिनी के प्रारम्भिक ग्रन्थों में शब्दों का रूप उच्चारण की सुगमता : 
के अनुकूल मिलता है; जैसे--बकरीद । अरबी-फारसी के कुछ ऐसे शब्दों के रूप 
मिलते हैं जो आज उर्दू के लिखित रूप में तो प्राप्त नहीं होते, पर बोलचाल में 
अब भी मिल जाते हैं; जैसे--महरवात्न (मेहर्वात्त), जागा (जगह), जाव (जवान) 
जनावर (जानवर) आदि । इसके लेखक विदेशी भाषाओं के विद्वानु नहीं थे 
इसलिए उनका अक्षर-विन्यास गलत हुआ है; जँसे-नाजुक का 'ताजकः । कहीं-कहीं | 
छन्दों में जरूरत के कारणा भी शब्दों के रूपों में परिवर्तन कर दिया गया है | 
अनेक स्थानों पर विदेशी संज्ञाओं से क्रियायें बनाने की प्रवृत्ति भी मिलती है; { 
जँसे- फाम से 'फामना' = समझना । व्याकरण की हृष्ठि से यह प्रयोग अशुद्ध 
है। कहीं-कहीं विदेशी शब्दों को देशी शब्दों के साथ मिलाकर बनाये हुए समासों | 
के रूप भी मिलते हैं; यथा--गुलवाड़ी = फुलवाड़ी 
विदेशी शब्दों के उपगु क्त प्रयोगों से यह प्रमारित होता है कि इन लेखकों | 
ने इन शब्दों का प्रयोग भावों को चतुरता पूर्वक प्रकट करने के लिए ही किया 
था । वैसे इन शब्दों के प्रति उन्हें कोई विशेष मोह नहीं था। इस भाषा : 
भारतीय शब्दों की प्रधानता थी । बहुत से शब्द तो तत्सम्‌ रूप 
दर प्रयुक्त हुए हैं जैसे-अङ्ग अम्बर, Bre आफ 
भोग, संग्राम आदि । इन तत्सम शब्दों के रहते 
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की ही रही है, जैसे--अप्सरा =अपछरी; .अधिक =अदिक, अदिख; स्तुति = 
अस्तोत; उडुगन आदि । कुछ क्रिया-शब्द जो साहित्यिक हिन्दी भें नहीं मिलते, 
इस भाषा में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे--उचाना (ऊपर उठाना), दिसाना (दिखाई 
देना), चितरता (चित्रित करना) आदि । साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का भी 
प्रयोग किया गया है जो उत्तर भारत की हिन्दी के न तो साहित्यिक रूप में 
मिलते हैं और न बोलचाल के रूप में; जैसे--अनत्रती (अनजाने), अंकू (आँसू), 
उन्मार्ग, उभाल, छलाँग, बादल आदि । इन शब्दों में से कुछ आर्य-भाषा 
परिवार के हैं और कुछ, सम्भव है, द्रविड़ या मुंडा परिवार की भाषाओं से 
लिए गए हैं। 
भाषा का स्वरूप प्रायः शब्दावली के ऊपर निभंर करता है | हिन्दी और 
उदू का वर्तमान रूप इसका प्रमाणा है । शब्दावली के अतिरिक्त व्याकरण रूपों 
पर भी भाषा का स्वरूप आश्रित रहता है | विदेशी शब्दों को देशी व्याकरण 
रूप देकर उन्हें स्वदेशी बना लिया जाता है | कालान्तर में ये पुणा स्वदेशी से 
प्रतीत होने लगते हैं । दक्खिनी में यह प्रवृत्ति खूब मिलती है । इसके ग्रन्थकारों 
ने अनेक स्थानों पर स्वदेशी ध्वनियों को अपरिचित विदेशी ध्वनियों के स्थान 
पर प्रयोग कर उनसे हिन्दी के नियमों के अनुकूल क्रियाएं बनाई हैं । 
साहित्यिक परम्परा : 


शब्दावली और व्याकरण के रूपों के अतिरिक्त प्रत्येक देश में अन्य साहि- 
त्यिक परम्पराएँ भी होती हैं । किसी को मनाने या प्रसन्न करने के लिए पाँव 
पड़ना” भारतीय मुहावरा है । इसका 'दक्खिनी' के कई ग्रन्थों में प्रयोग मिलता 
है । साथ ही भारतीय अलङ्कारों और पान खाने की परम्परा भी भारतीय ही 
है । बली के पदों में इनका खुलकर प्रयोग हुआ है; जैसे--“और कान में बाला 
के नजिक यह बाली” तथा “करने को दिल का चूना आता पान खाकर ।” 
परम्परा निर्वाह के साथ प्रत्येक देश के कुछ अपने कवि-सम्प्रदाय होते हैं; जैसे-- 
फारसी में गुल व बुलबुल का, भारत में कमल और भौरे तथा चन्द्र और चकोर 
का । उदू साहित्य में इन भारतीय कवि-सम्प्रदायों का बहिष्कार है। परन्तु 
“दक्खिनी? में इनका बहुधा प्रयोग हुआ है; जैसे-“कॅंवल का दिल खिला, सीन 
की दह में” तथा “अगर नै है आशिक चकोर चाँद का ।”” 


प्राचीन कथानकों का उल्लेख और भी अधिक प्रभावशाली होता है। सीता, 
राम, हनुमात आदि की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख दव्खिनी ग्रन्थों में 
प्रायः मिल जाता है । इसी तरह भारतीय नदियों, पव॑तों आदि वा नर 
उनसे दी हुई उपमाएँ भी इस साहित्य. में मिलती हैं। वली ने उतरी लता 
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में सिप्रा नदी का सुन्दर वर्णान किया है । प्रियतम और प्रेयसी का भेद और 
वणांन भारतीय परम्परा है । मुहम्मद वली कुतुबशाह ने अपनी प्रत्येक प्रेयसी 
पर कविता लिखी है । वली ने अपनी दिल्ली यात्रा से पूर्वं अपनी माझुक स्त्री 
का वर्णान किया है परन्तु बली के दिल्‍ली से लौटने पर यह क्रम बदल गया । 
उद्द का प्रभाव : 


वली को उपयुक्त दिल्‍ली यात्रा के उपरान्त दक्खिनी कवियों का माझूक 
फारसी शैली पर स्त्रीलिग की जगह पुल्लिग बन गया । बली पर उत्तर भारत 
की दूषित फारसी परम्परा का ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि न केवल प्रेयसी का 
वर्णान ही प्रकृति विरुद्ध हो गया बल्कि अरबी-फारसी की शब्दावली का अनुपात 
भी बढ़ गया । धीरे-धीरे वली के बाद के दक्खिनी साहित्य की रूपरेखा उदू 
का रूप ग्रहण करती चली गई । साथ ही उस पर भारतीय परम्पराओं, कवि- 
सम्प्रदायों, शब्दावली आदि का जो प्रभाव था वह्‌ क्रमशः क्षीण होते-होते नष्ट 
हो गया । परिणाम यह हुआ कि जो दक्षिण पहले हिन्दी अथवा हिन्दवी 
का सबसे प्रवल समर्थक, प्रचारक और पोषक था उसने अपनी इस पालिता 
पुत्री का गला घोंटकर उसे समाप्त कर दिया और उसके अवशेषों पर उदू का 
महल खड़ा किया । अतः दविखिनी भाषा अपने प्रारम्भिक रूप में पूर्णतः 
भारतीय रही परन्तु कालान्तर में उसने विदेशी रूप धारण कर लिया। 
वली औरङ्काबादी की दिल्ली यात्रा इस भाषा के लिए अत्यन्त घातक 
प्रमाणित हुई । 








११° 
भारत की राष्ट्रभाषा 


“हिन्दी! राष्ट्रभाषा क्यों ? : 
भारतीय संविधान द्वारा “हिन्दी' भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार करली गई 
है । भारत में अनेक देशी-विदेशी तथा प्रान्तीय समृद्ध भाषाओं के रहते हुए 
हिन्दी को ही क्यों भारत की राप्ट्रभाषा स्वीकार किया गया ? यह प्रश्‍न विचार- 
रशीय है। साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से अंग्रेजी हिन्दी से अधिक समृद्ध है । 
संस्कृत भाषा का साहित्य संसार की प्राचीन भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता 
है । अरबी, फारसी भाषाओं की गणाना संसार की समृद्धिशालिनी भाषाओं में 
की जाती है । दक्षिण भारत की भाषाएँ साहित्यिकं समृद्धि की दृष्टि से हिन्दी 
से न्यून नहीं ठहरतीं । उत्तर भारत को प्रान्तीय आये-भाषाओं में से महाराष्ट्री, 
गुजराती और बंगला भाषाएं साहित्यिक समृद्धि के क्षेत्र में यदि हिन्दी से श्रेठ 
नहीं हैं तो कुछ सोमा तक न्यून भी नहीं हैं ॥ फिर इन सव भाषाओं के रहते 
हुए हिन्दी को ही क्यों राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया ? इस स्वीकृति के मूल में 
प्राचीन भारतीय राष्ट्रभाषा की वह परम्परा कार्य कर रही है जिसने हिन्दी को 
जन्म देकर यह महत्त्वपूर्णा पद प्रदान किया है । हिन्दी मध्य-देश की भाषा है । 
भारत का प्राचीन इतिहास बताता है कि इ -रा्ट्र की राष्ट्रभाषा का पद 
सदव मध्य-देश की भाषा को मिलता रहा है ।/धामिक आग्रह के कारण कुछ 
समग्र तक अन्य भाषाएं जेसे पाली आदि भारत की राष्ट्रभाषाएँ बन गई थीं 
परन्तु उस धामिक आग्रह के मूल में काम करने वाले राजकीय प्रभुत्व की 
समाप्ति के साथ उन भाषाओं का वह्‌ गौरव भी नष्ट हो गया । कालान्तर में 
उनका अस्तित्व एक प्राचीन धामिक भाषा अथवा एक प्रान्तीय विभाषा के रूप 
मे ही सुरक्षित रहा । ऐसे समय में जब पुनः राष्ट्रभाषा की आवस्यकता 
अनुभव की गई तो मध्यदेश की भाषा ने ही आगे बढ़कर उस आवश्यकता की 
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पूति की । ऐसा क्यों हुआ ? इसके लिए हमें राष्ट्रभाषा की प्राचीन परम्परा को 
देखना पड़ेगा । 


राष्ट्रभाषा को प्राचीन परम्परा : 


भारतवासियों की सभ्यता और संस्कृति सर्देव से समन्वय और सामंजस्य 
पर आधारित रही है । इसी समम्वय और सामंजस्य की . भावना. ने प्राचीन है 
भारत की भाषा-समस्या को सुलझा लिया था। उन्होंने संस्कृत को सम्पूर्ण 
भाषाओं की प्रकृति' तथा अन्य भाषाओं को उसकी विक्नृति' मानकर एक ओर 
तो एक को अनेक कर दिया और दूसरी ओर फिर अनेक में से एक को प्रधानता | 
देकर उसे चलित या सवंसाधारणा में प्रचलित राष्ट्रभाषा के रूप में अपना 
लिया । इस प्रक्रिया में विनाश किसी भी भाषा का नहीं हुआ परन्तु विकास च 
सब का हुआ । यदि श्रूतियों के काल को छोड़ भी दिया जाय तब भी वाल्मी- 
कीय रामायण से यह प्रमाणित होता है कि उस समय संस्कृत समस्त देश की 
राष्ट्रभाषा थी । दक्षिणा के द्रविड़ देशों में भी उसका प्रचार था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डाक्टर रांगेय राघव तो यह मानते हैं कि-''किसी समय वैदिक संस्कृत भी आम- 
फहम जुवान रही थी। यह जब साहित्यिक बन गई तब भाषा बदली और 
पहली प्राकृत का बोलबाला हुआ । उस प्राक्त के भौगोलिक भेदों से कई रूप 
थे । उनमें से मेरठ की बोली बढ़ी और वह सबने स्वीकार करली । वह संस्कृत 
कहलाती है ।'” डाक्टर साहब ने संस्कत को मेरठ की बोली से विकसित 
साहित्यिक भाषा माना है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि : स मत का आधार 
















राष्ट-भाषा बनी थी और अब भी मेरठ की ही बोली (खड़ी बोली) राष्ट्रभाषा 
मानी गई है । भाषा के इतिहास की यह परम्परा अभ्नूतपू्व है । श्र 


वाल्मीकीय संस्कृत-भाषा के दो रूप हैं--द्विजी और मानुषी । अशोक _ 
वाटिका में जब सीता के पास हनुमान पहुँचे तो. उनके सामने यह समस्या स्या 
खड़ी हुई कि वे ढविजी बाणी में बात करें या मानुषी में । 
करते तो सीता उन्हें मायावी रावण मान लेती, क्योंकि ` 
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सबसे बड़ा प्रमाणा है। आगे चलकर संस्कृत साहित्य की भाषा के रूप में 
प्रचलित रही और मानुषी विकसित होकर पहली प्राकृत बन गई । भाषा के 
इन दोनों रूपों का प्रचार उस समय सम्पूणां आर्यावर्त में था--कुछ विद्वानों की 
ऐसी मान्यता है । 

संस्कृत : राष्ट्रभाषा : 


पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखकर उसे पूणां बना दिया । प्राकृत 
अपने स्वाभाविक रूप में प्रचलित रही। इस प्रकार बहुत समय तक संस्कृत 
साहित्यिक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित रही और प्राकृत सामान्य जन की 
राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होती रही । सम्पूर्ण भारत में प्राचीन काल में 
सुदूर स्थित प्रदेशों से निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए संस्कृत का प्रयोग 
होता रहा । इसका प्रमाण सुदूरवर्ती भाषाओं पर पड़ा हुआ संस्कृत का 
प्रभाव है । 


गौतम बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने किसी नवीन भाषा का निर्माण नहीं 
किया था । संस्कृत का शिष्ट रूप तो अनुशासित होने के कारण एकरूप हो 
गया था, पर उसका प्राकृत रूप सदेव परिवर्तनशील रहा । इसी परिवर्तनशीलता 
के कारण एक ही भाषा के देश-क्राल के भेद से अनेक रूप हो गये जो प्राकृत” 
कहलाए । यह भाषा का 'मानुषी' या जन-साधारणा का रूप था । गौतम बुद्ध ने 
अपने सद्धमं का प्रचार करने के लिए उसी 'मानुषी' रूप को अपनाया । इस 
धर्म के प्रचार से भाषा के द्विजी रूप संस्कृत” का प्रचार कम हो चला । 
जैनियों ने पहले तो अद्ध मागधी को अपनाया किन्तु कालान्तर में उन्हें भी अपने 
धर्म को व्यापकता देने के लिए संस्क्रत को अपनाना पड़ा और उनकी भाषा 
'जैन-संस्कृतः कहलाई । इसका कारण यह था कि अद्ध॑मागधी एक प्रान्त-विशेष 
की भाषा थी । सम्पूणं देश में उसका समझा जाना असम्भव था; इसलिए 
जैनियों को संस्कृत अपनानी पड़ी । 


बौद्धों ने मागधी को अपनाया, जिसे कहीं-कहीं पाली भी कहा गया है । 
परन्तु मागधी भाषा पाली से बहुत भिन्न थी। इसी कारणा बद्ध ग्रन्थों में 
मागधी को तो मानुषी भाषा कहा गया है और पाली को देवगणा तथा बुढधः 
गण की भाषा । बोढ़ों ने प्रचलित भाषा को क्यों अपनाया और उसका रूप 
क्या था ? इस विषय में चन्द्रवली पाण्डेय का मत हृष्टव्य है--“'जब बौद्धों को 
एक व्यापक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता हुई, तो उनकी हष्टि उस भाषा पर पड़ी 
जो न जाने कितने दिनों से शिष्ट तथा चलित रूपों में देश की राष्ट्रभाषा थी । 
'उसके शिष्ट रूप का ग्रहण तो इसलिए संम्भव नथा कि वह द्विजों की भाधों' 
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थी और जनता से कुछ दूर थी। मागधी का प्रसार इसलिए असम्भव था कि 
बह प्रान्तीय तथा अति सामान्य भाषा थी । निदान निश्चित हुआ कि देववाणी 
के चलित या मानुषी रूप को ग्रहणं किया जाय और उसी में 'बुढवचन' का 
संग्रह भी कर दिया जाय ।”--(भाषा का प्रइन--पांडेय) परन्तु कालान्तर में 
धर्म के सूक्ष्म तत्वों के विवेचनार्थ बौद्धों को भी संस्कृत अपनानी पड़ी । जनों 
ने भी उसे इसी कारण अपना लिया था । इस प्रकार संस्कृत पुनः राष्ट्रभाषा 
बन गई । 
बौद्धों ने अपनी भाषा को देवगण की भाषा या देववाणी कहा हैं! 
देववाणी को 'ब्राह्मी' भी कहा गया है । वह सम्पूर्ण ब्रह्मावर्तं (उत्तर भारत) 
की भाषा थी, इमी से उसे ब्राह्मी” कहा गया । इस भाषा का दूसरा नाम 
भारती” भी है । इससे सिद्ध होता है कि-- भारत की राष्ट्रभाषा का नाम भी 
'भारती” और 'देववाणी' इसलिए पड़ा कि वह भारत की संतानों यानी भारतीयों 
की भाषा तथा सरस्वती और इट्टती के मध्य देवनिमित देश की वाणी थी ।”” 
्राकृतों के प्रभुत्व के साथ कुछ समय तक महाराष्ट्री भाषा का बहुत प्रचार 
हुआ । परन्तु यह जनसाधारण की भाषा न होकर काव्य की प्रमुख भाषा 
रही । विद्वानों ने महाराष्ट्री को किसी की भी प्रकृति नहीं कहा है, प्रत्युत 
पैज्ञाची तथा मागधी की प्रकृति शौरसेनी को ठहराया है और शौरसेनी की 
प्रकृति संस्कृत को माता है। “ौरसेनी' संस्कृत का विकसित मानुषी भाषा का 
रूप था । 
शौरसेनी अंपञ्र ज्ञ : भारत को राष्ट्रभाषा : | 
प्राकृतों के उपरान्त अपश्रशों का युग आया। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत 
को अन्य प्राकृतों की प्रकृति’ कहा है । अपने समय में वही भारत की जन 
साधारणा की राष्ट्रभाषा थी । इसी शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपञ्र श का Do 
विकास हुआ। आगे चलकर अपनी परम्परागत समृद्धि के कारण शौरसेनी | 
अपश्र'श भारत की राष्ट्रभाषा बनी । उस समय शूरसेन प्रदेश भारतीय राज्य- | Fr 
शक्ति का केन्द्र था । राज्य-शक्तिं का सहयोग पाकर वह आगे बढ़ी 
पाकर वह॒ देश-देशान्तरों में फैलने लगी । मुसलमानों के आने. 
यह भारत की राष्ट्रभाषा थी । यही अपञ्र॑श आगे 
विकसित; ह 6 7 
_ ख़ड़ीबोली : रा णा बनो: 
. हिन्दी साहित्य 
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मेरठ प्रदेश की बोली खड़ीबोली का व्यवहार होता रहा जो खड़ीबोली के इति- 
हास से स्पष्ट हो जाता है। काव्य भाषाएँ बहुत समय तक आगे बढ़ती रहीं 
परन्तु साधारण व्यवहार खड़ीबोली में ही होता रहा । राजकार्य का संचालन 
इसी बोली द्वारा सम्पन्न किया जाता रहा | दक्षिण में तो शासक वर्ग में इसी 
का प्राधान्य था । उन्नीसवीं सदी में जब विश्वद्धलित भारत को पुनः एक सूत्र 
में बाँधने का प्रयत्न हुआ तो ऐसे आड़े समथ में खड़ीबोली ने ही सामने आकर 
हमारी सहायता की । तूफान की तेजी से उसका विकास हुआ और बहुत थोड़े | 
समय में ही वह सम्पूर्णा हिन्दी साहित्य की एक्रमात्र भाषा बन बैठी । उसके इस | 
अप्रत्याशित{विकास में उसकी उस प्राणशक्ति की कहानी छिपी हुई है जिसे वह | 
युग-युगान्तरों से संचित करती आ रही थी । यदि खड़ी बोली में वह परम्परा- 
गत शक्ति न होती तो वह कदापि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती थी । 
संस्कृत भी मेरठ प्रदेश की भाषा थी और खड़ी बोली भी वहीं की है | इस | 
प्रकार खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना कर भारतीय जनता ने | 
इतिहास की पुनरावृत्ति ही की है । | 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा हो ? : | 
भारतीय राष्ट्रभाषा को परम्परा का विकास दिखाते हुए हमने यह सिद्ध 
कर दिया है कि हिंन्दी भारत की परम्परागत राष्ट्रभाषा की आधुनिक कड़ी 
है । इसका स्वरूप कंसा होना चाहिए ? इस विषय में विद्वानों का मत है कि 
आज भारत की राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रेमचन्द की हिन्दुस्तानी का ही हो 
सकता है । पाकिस्तान बन जाने से उदू' का प्रश्‍न कुछ काल के लिए समाप्त-सा 
हो गया था परन्तु गत दो-तीन वर्षों से कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ (सम्प्रदाय- 
वादी) पुनः उदू के प्रशत को साम्प्रदायिक स्तर पर उभार रही हैं । ऐसी दशा 
में यह प्रश्‍न उठता है कि भारत में उट: का जो विशाल साहित्य रचा गया है, 
उसका क्या होगा, यदि हम उदू का पूरा बहिष्कार कर दें ? उदू के बहिष्कार 
का प्रस्न संकीणं सम्प्रदायवाद और हिन्दी-उदूः की परम्परा और विकास को 
ठीक तरह से न समभने का परिणाम है । वस्तुतः हिन्दी और उदू-_दो भिन्न 
भाषाएं नहीं हैं वरन्‌ एक ही भाषा (हिन्दी) की दो जैलियाँ हैं जिन्हे सम्प्रदायः 
वादियों ने घामिक रंग देकर एक-दूसरे से पृथक्‌ करने का प्रयत्म किया है । 
इस पृथकी-करण के मूल में विदेशी अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ ओर राजनीतिक 
उद्देश्य रहा है । १६ वीं सदी से पूर्व हिन्दी-उदू' में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
था । यह भेद की र अँग्रोजों ने चौड़ी की । परन्तु. जब कि फूट डालने वाले 
अंग्रज.चले गये हैं तो हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि इन दो सगी बहिनों 
के .मन-मुटाव. को .दूर कर इन्हें पुनः एक कर्‌ दें।. 
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उदू की समस्या : 


उदू को अपना लेने से हिन्दी को एक समृद्ध साहित्य की निधि मिल 
जायगी । इसके लिए डाक्टर रांगेय राघव का सुझाव निम्नलिखित है-- 

“उर्दू का पूर्णा इतिहास हिन्दी-साहित्य में ले लिया जाय । उदू की मंजाहुट, 
नफासत, चुभन हिन्दी-साहित्य के गौरव का बिषय बन जायगी । उद्ग वालों का 
कोई नुकसान नहीं होगा । वे नागरी लिपि में एक अधिक कीमती और बड़े साहित्य 
के वारिस हो जाएंगे । आपस की फूट न रहेगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि 
तब अपने आप नई भाषा का जन्म होगा ।'”-- (भाषा का प्रइन-- रांगेय राघव) 


इस मिलन का परिणाम यह होगा कि भाषा के विकास का रास्ता खुल 

जायगा । फिर काका कालेलकर आदि द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम नवीन-भांषा 

की आवश्यकता नहीं रहेगी । परन्तु इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा काँग्रेस सर- 

कार की तुप्टिकरण की नीति है । वह अब भी मुसलमानों को (सम्प्रदायवादी 
मुसलमानों को) खुश रखने के लिए उदू और हिन्दी को दो पृथक्‌ भाषाओं के 
रूप में देखती है । भाषा के प्रश्‍न को लेकर भारतीय जनता के साथ काँग्रे स- 
सरकार ने जो सबसे बड़ा मजाक किया था, वह था मौलाना अबुलकलाम 
आजाद को भारत का शिक्षामन्त्री बनाना । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौलाना 
साहब एक उदार व्यक्ति थे और नवीन भारत के निर्माताओं में से एक थे। 

उनका निधन भारतीय राष्ट्र की एक ऐसी क्षति है जिसकी पूति निकट भविष्य में 
सम्भव नहीं । परन्तु किसी व्यक्ति की उदारता ही उसे रिक्षामन्त्री के महत्त्व 
पूणं पद पर आसीन कराने के लिये यथेष्ट नहीं है । हमारा झिक्षा- 
मन्त्री ऐसा हो--जिसे देश की प्राचीन परम्परा, इतिहास, संस्कृति के क्रमिक 
विकास का ज्ञान हो। साथ ही वह देश की प्रधान भाषाएँ भी जानता हो । 
शिक्षामन्त्री के लिये शिक्षाःविज्ञान का भी ज्ञाता होना आवश्यक है । हमारे 
मौलाना अरबी-फारसी केः विद्वान्‌ थे परन्तु उनमें उपयुक्त ज्ञान का अभाव था । 
उनका ज्ञात अरबी और फारसी भाषा की परम्परा, इतिहास और संस्कृति तक 
ही सीमित था । वे राष्ट्रभाषा हिन्दी को धारा-प्रवाह रूप. से नहीं बोल पाते 
थे। ऐसी दशा में घूम-फिरकर उनका ध्यान अरबी-फारसी और उदू की 
तरफ चला जाता था । हिन्दी के विषय में उनकी अनभिज्ञता _ ३ ह 
हिन्दी के प्रति उदासीन बना रखा था । हमारा शिक्षामन्त्री ही अगर राष्ट्र ष 
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प्रदान को जा रही थी और हिन्दी वाले ऐसे देखते रह जाते थे जैसे वे सौतेले 
पुत्र हों । 
हिन्दी को उपेक्षा : 
हिन्दी के प्रति इस उपेक्षापूणा नीति के लिये अकेले मौलाना ही जिम्मेदार 
नहीं थे अपितु हमारे नेहरू इत्यादि वे नेता भी हैं जो सोचते अङ्गरेजी में हैं 
और बोलते टूटी-फूटी हिन्दी में हैं। जब तक बागडोर इन अंग्र जीदाँ नेताओं 
के हाथ में रहेगी तब तक हिन्दी को अपना पद पूरी तरह से हासिल करने के 
लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारा विशवास केवल हिन्दी की 
अप्रतिम शक्ति को देखकर ही डगमगाता नहीं है। सदियों से भयंकर सम्प्रदाय- 
वादी शासक भी हिन्दी का विकास रोकने में असमर्थ रहे हैं तो पू जीवादी 
व्यवस्था के इन ध्वंसावशेषों में इतनी शक्ति कहाँ कि उसकी गति को रोक सके । 
हिन्दी के विकास का प्रणा उत्तरदायित्व हिन्दी-उटू के लेखकों के सम्मिलित 
प्रयत्न पर निर्भर कर रहा है । यदि ये दोनों मिलकर एक हो जायें तो हमारा 
धामिक मतभेद भी नष्ट हो जायगा । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 
हिन्दी-उदू को दो भिन्न भाषाएँ न मानकर एक भाषा मानें । डाक्टर रांगेय 
राघव के शब्दों में यह कार्य तभी सम्पन्न हो सकता है, जब--'समस्त उदू 
साहित्य को, अधिक सरल होने के कारण नागरी लिपि में लेकर, हिन्दी साहित्य 
में जोड़कर, हिन्दी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखा जाय ।” वे इसके लिए 
राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं--''भाषा का प्रइन 
मुहब्बत का सवाल नहीं है। वह वैज्ञानिक प्रश्‍न है । जनवाद उसका आधार 
है ॥ आथिक व्यवस्था और सामाजिक मंतभु क्ति जनताओं को समीप लाती है । 
यह्‌ साम्प्रदायिकता, जातीयता--इस समाज की विषमता के कारण हैं । भाषा 
के प्रश्‍न को सुलझाना इसलिए सीधे ही हमारे जनवादी प्रगतिशील आंदोलन से 
सम्बन्ध रखता है । शोषणहीन समाज में ही जनताएः एक-दूसरे की सीमा को 
तोड़कर गले मिलती हैं और पारस्परिक वमनस्य दूर होता है ।? 


उपयुक्त कथन का अभिप्राय यही है कि शोषराहीन वर्गमुक्त समाज की 
स्थापना होने पर यह भाषा-भेद स्वतः ही समाप्त हो जायगा । 


इस वर्ग-संघर्ष का अन्त करने की शक्ति भारतीय भाषाओं में से हिन्दी में 
ही सबसे अधिक है । उसका विकास जनवाद के बल पर हुआ है । उसने सदैव 
घामिक संकीणांता और पुरोहित वर्ग का घोर विरोध किया है । कबीर तुलसी का 
साहित्य इसका प्रमाण है । हिन्दी जनता की भाषा है । उसके पांस एक सम॒द्ध 
विरासत है । अंतः इस कायं को केवल हिन्दी ही कर सकती ह,  ” 
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भाषावार प्रान्तों की समस्या : 


हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने से भाषावार प्रांतों का प्रश्‍न राजनीतिक 
उद्देश्य को लेकर आगे आया है। भाषावार प्रांतों के निर्माण से राष्ट्रभाषा का 
कोई अहित नहीं हो सकता । प्रान्तीय भाषाएँ फलती-फूलती रहेंगी और हिन्दी 
उन्हें एक कड़ी में बाँधने का कार्य करती रहेगी । प्रान्तीय भाषाएँ ही नहीं 
वरनू बोलियों में भी साहित्य का ' निर्माण होना चाहिए । हिन्दी दूसरे प्रांतों 
पर लादी नहीं जा रही । उसका उद्देश्य हिन्दी साञ्राज्यवाद की स्थापना का 
कभी भी नहीं रहा और न है । “हिन्दी साम्राज्यवाद' के भय का हौवा संकीर्णा 
प्रांतीयतावादियों ने उठा रखा है। इसमें कोई तथ्य नहीं । हिन्दी सबकी सेवा 
करना चाहती है । वह दूसरी भाषाओं से बिनिमय में भी संकोच नहीं करती । 
वह एक ऐसी अजस्र प्रवाहिनी स्रोतस्विनी के समान है जिसमें दूसरी भाषाओं 
रूपी नदियों का संयोग अनिवायं है । जिस दिन बह्‌ एक कृत्रिम नहर का 
रूप धारण कर लेगी, उसी दिन उसका राष्ट्रभाषा का गौरवमय पद समाप्त हो 
जायगा । 

हिन्दी के राष्ट्रभाषा के स्वरूप के साथ ही उसका अपना इलाका हैं, जिसका 
भूत और वतंमान अत्यंत समृद्ध और उज्ज्वल है। हिन्दी भाषी क्षेत्र की इसी 
समृद्धि से मुगध होकर डाक्टर रामविलास शम, ने लिखा है- “हिन्दी भाषी इलाका 
भारत का सबसे बड़ा इलाका है । संख्या के लिहाज से हिन्दुस्तानी जाति दुनियाँ 
की तीन-चार सबसे बड़ी जातियों में गिनी जायगी । ऋग्वेद और महाभारत की 
रचना इसी प्रदेश में हुई है । यहीं की नदियों के किनारे वाल्मीकि और तुलसी 
ने अपने अनुष्ट्रप और चौपाइयाँ गाई हैं । तानसेन और फॅयास खाँ, हाली, मीर, 
अकबर, गालिब, भारतेन्दु, प्र मचंद, निराला--यहीं के रत्न हैं । ताजमहल और 
विश्वनाथ के मदिर यहीं के हाथों ने गढ़े हैँ । आल्हा और कजली ते सैकड़ों साल । 
तक यहीं का आकाश गुजाया है । अगरह सौ सत्तावन में यहीं की धरती 
हिन्दुओं और मुसलमानों के खून से सींची गई है। जिस दिन यह विशाल हिन्द 
प्रदेश एक होकर तये जन-जीवन का निर्माण करेगा, उस दिन इसकी संस्क्रुत 
एशिया का मुख उज्ज्वल करेगी । किसानों और मजदूरों की एकता, जो जनता 
के संयुक्त मोर्चे की मुख्य शक्ति है, वह दिन निकट लायेगी । हिन्दी और उदू के 
लेखकों को इस जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जातीय परम्परा के 
अनुसार लोकप्रिय भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में आर ! बढ़ना 
चाहिए ।-- (प्रगतिशील साहित्य को समस्याएं डाः म्‌ ः 
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भारतीय संविधान के अनुसार सन्‌ १६६५ तक अँग्रजी हिन्दी के साथ 
भारत सरकार के राज-काज की भाषा बनी रहती और इसके वाद केवल हिन्दी 
ही भारत की राष्ट्रभाषा बन जाती । परन्तु इधर हिन्दी की अपूर्णता का प्रश्‍न 
उठा कर कि हिन्दी अभी इतनी समर्थ एवं समृद्ध नहीं बन सकी है कि उसी में 
केन्द्रीय सरकार का सारा राज-काज चल सके, अनिश्चित समय तक के लिए 
अंग्रेजी को हिन्दी के साथ सह-भाषा अर्थात्‌ भारत की दूसरी राष्ट्रभाषा बनाने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने संविधान में 
संशोधन कर दिया है। अँग्रजीदाँ शासक कभी नहीं चाहते कि हिन्दी 
भारत की राष्ट्रभाषा बन सके, इसलिए वे बराबर रोड़े अटकाते रहते हैं । 
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भारत की वर्तमान सरकार के हिन्दी-विरोधी रुख के कारण आज भारत 
की संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दी” तथा देश के विभिन्न राज्यों को 
भाषाओं का अस्तित्व, विकास और प्रगति खतरे में पड़ गयी है । इसी समस्या 
को लेकर आज सम्पूर्णं भारत में एक देशव्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ हैं । 
जब भारतीय संविधान बना था, उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि सन्‌ 
१६६५ तक केन्द्रीय सरकार की राजकाज की भाषा अर्थात्‌ देश की राष्ट्रभाषा 
अंग्रेजी वती रहेगी और हिन्दी का केन्द्रीय सरकार के कार्यों में धीरे-धीरे प्रयोग 
होता रहेगा तथा सब्‌ १६६४५ में अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को पुणा रूप से 
केन्द्रीय सरकार की भाषा बना दिया जायेगा । देश के विभिन्न राज्यों को यह 
स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी कि वे अपने-अपने राज्य के लिए एक-एक भाषा 
चुन लें तथा उसका प्रयोग करना प्रारम्भ कर दें । जब तक राज्य-भाषाए पुरां 
समर्थ न हो जायें तब तक अंग्रेजी द्वारा काम चलाया जाय । इस व्यवस्था से 
सबको एक प्रकार से इस बात का सन्तोष हो गया था कि आगे चलकर हिन्दी 
देश की व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा बन जायेगी तथा राज्यों (प्रान्तों) में 
वहाँ की अपनी भाषाएं, प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेंगी । 
परन्तु सत १६४७ से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, वह जनता की 
आज्ञाओं एवं आकांक्षाओं के सवंथा विपरीत ही हुआ । आज अर्थात्‌ सन्‌ १६६३ 
तक हिन्दी संबैधानिक दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा होते हुए भी केन्द्रीय सरकार 
के कार्यों में व्यावहारिक दृष्टि के उपेक्षित रही है ओर राज्यों में भी वहाँ की 
स्वीकृत भाषाओं को सरकारी कामों में उचित स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। 
आज तक केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों क्रा सारा राज-काज अंग्रेजी द्वारा ही 
चलाया जा रहा है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आजादी मिलते के सोलह 
हम oR के लत न he 
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वर्ष बाद भी सरकारी दृष्टि से देश की सम्पूर्णं भाषाओं की समान रूप से उपेक्षा 
हो रही है । इस प्रकार हमारे बतंमान शासक केवल हिन्दी का ही अपमान नहीं 
कर रहे बल्कि देश की सम्पूर्ण भाषाओं का समान रूप से अपमान और अव- 
हेलना कर सम्पूर्ण भारतीय जनता की भावना को भयंकर ठेस पहुँचा रहे हैं । 
आशा यह थी कि सन्‌ १६६५ के बाद हिन्दी पूर्ण रूप से अर्थात्‌ संबैधानिक 
और व्यावहारिक--दोनों रूपों में भारत की राष्ट्रभाषा बन जायेगी और जनता 
उत्सुकता पूर्वक उस पुनीत अवसर के आने की वाट जोह रही थी । परन्तु भारत 
के अंग्रजी भक्त कर्णधार, जो हिन्दी के कट्टर विरोधी और उसे उपेक्षा की 
हृष्टि से देखते रहने के आदी बन चुके हैं, हिन्दी पर एक भयंकर आघात करने 
की तेयार्‍ियाँ कर रहे हैं। वे लोग लोकसभा के इस चालू सत्र में ही एक ऐसा 
संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने को कटिबद्ध हैं, जिसके स्वीकृत हो जाने पर 
अंग्रेजी को अनिश्‍चित काल तक के लिए हिन्दी के साथ केन्द्रीय सरकार के 
राजकाज की भाषा घोषित कर दिया जायेगा । वस्तुस्थिति यह है क्रि केन्द्र में 
अर्थात्‌ लोकसभा में शासक-दल कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है । इसलिए इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि दलीय अनुशासन के अंकुश के बल पर इस संशोधन 
को स्वीकार करवा लिया जायेगा । ऐसा हो जाने पर हिन्दी व्यावहारिक रूप से 
कव भारत की राष्ट्रभाषा बन सकेगी, इस विषय में अभी निञ्चित रूप से कुछ 
भी कह सकना असम्भव है । यद्यपि कांग्रेस-दल के अनेक सदस्य इस संशोधन 
का उम्र विरोध कर रहे हैं परन्तु लक्षण यही हैं कि उनके विरोध को कोई महत्त्व 
नहीं मिल सकेगा । फलस्वरूप अंग्रेजी हिन्दी के साथ भारत की सह-राष्ट्रभाषा 
बन जायेगी और शासक-दल की प्रियतमा होने के कारण अपनी सखी, सपत्ती- 
चाहें जो कुछ कह लीजिए--हिन्दी को कभी पनपने का अवसर नहीं देगी । (यह 
संशोधन स्वीकार हो चुका है ।) 
ऊपर से देखने पर हिन्दी और सभी प्रान्तीय भाषाओं का भविष्य अभी 
उज्ज्वल नहीं दिखाई देता । हिन्दी के साथ यह समस्या सभी भाषाओं के लिए 
समान रूप से महत्त्वपुर्ण और विषम बन गई है । यदि इस समस्या को सुलझाने 
के लिए हिन्दी नेतृत्व अपने हाथ में ले सबल-सफल प्रतिरोध करती है और 
कामयाब हो जाती है तो प्रान्तीय भाषाओं की समस्या स्वत: ही सुलभ जायेगी । 
इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमें राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के स्वरूप 
और अन्तर को समझने के. लिए 'राज्य' और राष्ट्र" शब्दों के अर्थ समझ लेने 
चाहिए । साधारणा रूप से 'राष्ट्र' अनेक राज्यों अथवा प्रान्तों के समूह को कहते 
हैं; जसे भारत एक 'राष्ट्र' और उत्तर प्रदेश उसका एक 'राज्य' है। इसी के 
अनुसार हिन्दी सम्ब राष्ट्र अर्थात्‌. भारत "की 'राष्ट्रभाषा! घोषित की गई है 
और भारत के एक राज्य बंगाल की राजभाषा बंगला” मानी गई है । किसी 
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भी राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार जिस भाषा द्वारा अपना सारा राज-काज चलाती 
है तथा अपने राज्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करती है वह भाषा 'राष्ट्रभाषा' 
कहलाती है । राष्ट्र के सभी राज्य इसी भाषा द्वारा केन्द्र तथा राष्ट्र के अन्य 
राज्यों के साथ सग्पक स्थापित करते हैं.; अर्थात्‌ केन्द्र तथा अन्य राज्यों के 
साथ इसी भाषा में पत्र-व्यवहार आदि करते हैं। यह तो हुई “राष्ट्रभाषा” 
“राजभाषा” या “राज्यभाषा? उस भाषा को माना जाता है जो किसी राज्य की 
सबसे प्रमुख भाषा होती है; अर्थात्‌ सारे राज्य में उसी भाषा को बोलने वालों 
की संख्या सबसे अधिक होती है.। जैसे बंगाल राज्य में लगभग सभी वंगला 
भाषा बोले और जानते हैं । इसलिए बंगाल राज्य की राजभाषा “बंगला” 
घोषित की गई है । नियम के अनुसार बंगाल राज्य.क़री सरकार का सारा राजः 
काज, शिक्षा आदि बंगला भाषा में ही होना चाहिए.। ऐसा होने पर ही 
“बंगला” को सच्चे. अथो में बंगाल राज्य की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हो 
सकेगा । 
परन्तु स्थिति इसके नितान्त विपरीत है । अभी तक हिन्दी” ओर “अंग्रेजी? 
दोनों भारत की घोषित राष्ट्रभाषाएँ हैं । ऊपर से दिखाने'के लिए तो हिन्दी ही 
भारत की संविधान द्वारा घोषित राष्ट्रभाषा है परन्तु क्योंकि देश के कणांधारों 
की हृष्टि में सन्‌ १६४७ में हिन्दी इतनी उन्नत और समृद्ध नहीं थी कि उसके 
वारा केन्द्रीय सरकार का राजक्राज चलाया जा सकता इसलिए यह व्यवस्था की 
गई कि जब तक हिन्दी उन्नत और समृद्ध नहीं हो जाती तब तक केन्द्रीय 
सरकार का सारा राज-काज अंग्रेजों के शासन-काल की राष्ट्रभाषा अंग्रजी” में 
चलता रहेगा और केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे हिन्दी को उन्नत ओर समृद्ध बनाने 
का प्रयत्न करती रहेगी । सवु १९६५ तक यह कार्य पुरा कर लिया जायेगा 
और तब अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को व्यावहारिक रूप से भी राष्ट्रभाषा का 
पद प्रदान कर दिया जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार का सारा राज-काज हिन्दी में 
होने लगेगा । अठारह वर्षों अर्थात्‌ सन्‌ १६४७ से लेकर सन्‌ १६६५ तक केन्द्रीय 
सरकार के सारे कर्मचारियों को हिन्दी में इतना पारंगत बना दिया जायेगा 
जिससे वे सारा काम हिन्दी में करने में समर्थ हो जायेंगे । संविधान द्वारा हिन्दी 
को 'राप्ट्भापा' घोषित करते समय यही मूल उद्देश्य सामने था । 
परन्तु हुआ इसके नितान्त विपरीत हो न तो केन्द्रीय सरकार;ने हिन्दी को 
उन्नत ओर समृद्ध बताते का कोई स्पष्ट प्रयतन किया और न अपने (ेन्ब्रीय सरकार 
) कर्मेचारियों को ही वह इस योग्य बना सकी कि वे हिन्दी में सारा काम कर 
सके ; अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी की बराबर उपेक्षा की जाती 
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रही और अंग्रेजी को संब तरह से प्रोत्साहन मिलता रहा। इसका परिणाम 
यह निकला कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में हिन्दी को सीखने और उसकां 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाया । और केन्द्रीय सरकार की 
नजरों में हिन्दी की स्थिति आज भी वही है जो सन्‌ १९४७ में थी । केन्द्रीय 
सरकार यह देख रही है कि सन्‌ १६६५ में संविधान द्वारा निश्चित की गई 
अवधि समाप्त हो जाने पर अंग्रजी को हटा कर हिन्दी को व्यावहारिक रुप से 
भारत को राष्ट्रभाषा बना देना पड़ेगा । ऐसा हो जाने पर केन्द्रीय सरकार का 
कामं कंसे चलेगा क्योंकि उसके कर्मचारी हिन्दी में काम करने में असमर्थ हैं। 
इसलिए देश का शासक दल--कांग्रेस--लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत 
करने जा रहा है जिसके स्वीकृत हो जाने पर अंग्रेजी अनिद्दितत काल तक के 
लिएं हिन्दी की सह-राष्ट्रभाषा बन जायेगी और केन्द्रीय सरकार के बर्तमान 
हिन्दी से अनभिज्ञ कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर किसी भी तरह की आँच नहीं 
आ पाएगी । संक्षेप में वस्तुस्थिति यह है कि जिस प्रकार कांग्रेस देश के प्रति 
किएं गए अपने अन्य वायदों को पूरा करने में असमर्थ रही है उसी प्रकार 
राष्ट्रभाषा की समस्या को भी सुलझाने में असमर्थ रही है । 
अब राजभाषाओं की समस्या को भी देख लेना चाहिये । जब भारत का 
संविधान बना था उस समय भारत चोदह प्रमुख राज्यों में विभाजित था। 
बाद से बम्बई राज्य को भंग कर महाराष्ट्र और गुजराते राज्य बनाए गए तथा 
आस्ध्र राज्य को मद्रास से अलग कर पृथक्‌ राज्य घोषित किया गया । मत्स्य 
और विन्ध्यं राज्यों को क्रमशः राजस्थान और मध्यंप्रदेश में मिला दिया गया | 
संक्षेप में आज भारत के बड़े-बड़े -चौदह प्रमुख राज्य है- असम, पश्चिमी 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, 
गुजरात, आन्ध्र, मद्रास, मंसूर तथा केरल । इन विभिन्न राज्यों की स्थानीय 
प्रमुख भाषायें वहाँ की राजभाषायें घोषित की गई थीं । इनमें से उत्तर प्रदेश, 
बिहार, मध्यप्रदेश. तथा राजस्थान -की राज्ये भाषा हिन्दी घोषित हुई थी । 
संविधान की हष्टि से स्थिति आज भी वही है जो पहले थी । 


उद्देश्य यह था कि विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में वहाँ का सारा 
राजकाज होगा । शिक्षा, न्याय आदि केक्षेत्रों में राजभाषा द्वारा ही काम 
चलाया जायेगा । इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में हिन्दी एक अनिवार्य विषय के 
के रूप में पढ़ाई जायेगी । हिन्दी को अनिवायं इसलिए बनाया गया था जिससे 
राज्यों की जनता हिन्दी सीख कर केन्द्रीय सरकार में स्थान प 


Fh [ सके तथा राज्य- 
सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ तथा अन 


न्य राज्यों की सरकारों के साथ हिन्दी में 
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पत्र-व्यवहार करते में समर्थ हो सके ; अर्थात्‌ मूल उद्देश्य यही था.कि अखिल 
भारतीय स्तर पर राज-काज में हिन्दी का व्यवहार .होगा तथा राज्यों में वहाँ 
की अपनी भाषाएँ राज-काज और शिक्षा का माध्यम बनेंगी । परन्तु आज 
इन राज-भाषाओं की स्थिति भी राष्ट्रभाषा हिन्दी फे ही समान उपेक्षित और 
दयनीय है ; अर्थात्‌ आज तक न तो (हिन्दी सम्पूरणं. भारत की व्यावहारिक राष्ट्र 
भाषा बन सकी है और न विभिन्न राज-भाषाएँ अपने-अपने राज्यों में राज्यीय 
'राज-काज की भाषा बन सकी हैं । केन्द्र में तथा प्रत्येक राज्य में राज-क़ाज आज 
भी अंग्रेजी में ही होता है; अर्थात्‌ आज सम्पूर्ण भारत में एक ही राष्ट्रभाषा तथा 
एक ही राजभाषा है ओर वह है अंग्रेजी । इस प्रकार आज अंग्रेजी भारत की 
सम्पूर्ण भाषाओं का हक छीन, उनकां अपमान करती हुई सबके सिर पर आसीन 
है । जब भारत का सारा राज-काज अंग्रेजी में ही हो रहा है तो यह आशा 
करना व्यर्थं है कि राज्यों में शिक्षा का माध्यम वहाँ की अपनी भाषाएँ बनी 
होंगी । सारे राज्यों में माध्यमिक शिक्षा-स्तंर तक राज-भाषाएं शिक्षा का 
माध्यम अवश्य बन गई हैं परन्लु सम्पूर्ण भारत में उच्च-शिक्षा का माध्यम आज 
भी अंग्रोजी ही बनी हुई .है , 

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के इस सम्वन्ध को हम एक उदाहरण 
देकर अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । रूस अर्थात्‌ यू० एस०' एस० 
आर० (सोवियत संघ) में भारतं की ही तरह अनेके राज्य शामिल हैं। 
की राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ सम्पूणां रुस में व्यवहृत होने वाली भाषा रूसी भाषा हैं 
जो वहाँ की केन्द्रीय सरकार के राज-काज की भाषा है। साथ ही रूस के 
बिभिन्न राज्य केन्द्रं से तथा आपस में एक-दूसरे से रूसी भाषा द्वारा ही सम्पर्क 
स्थापित करते हैं । रूसी संविधान में रूस के प्रत्येक राज्य की भाषा को रोज- 
भाषा स्वीकारं किया गया है । वहाँ प्रत्येक राज्य का सारां 'राज-काज उसी 
राज्य की भाषा में होतां है, शिक्षा की माध्यम भी राज्य की भाषा ही रहती है । 
इस प्रकार वहाँ रूसी भाषा राष्ट्रभाषा होते हुए भी सभी राज्यीय भाषाएँ अपनेः 
अपने क्षेत्र में जनता की तथा शासन की भाषाएँ बनी हुई हैं। रूसी का 
व्यवहार केन्द्र तथा अन्य राज्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करते समय ही किया 
जाता है। इस व्यवस्था का मूल कारण यह रहा है किः रूस में भभाषावार प्रान्तों 
का निर्माण किया गया है । 

भारत में स्थिति इसके नितान्त विपरीत है यहाँ राज-भाषाओं का न तो 


द्रीय सरकार में कोई सम्मान है और न स्व्रयं अपने-अपने राज्यों में ही । 
इसके लिए हम केवल एक ही उदाहरण देता चाहेंगे । उत्तर प्रदेश हिन्दी का 
जन्मस्थान, हिन्दी भाषा और साहित्य का गढ़ तथा,पूणा हिन्दी भाषी प्रदेश | 
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है । यहाँ. की सरकार का सारा राज-काज आज भी अंग्रेजी में ही होता है। 
` विधान-सभा में प्रायः अंग्रेजी में ही भाषणा किए जाते हैं। राज्य-सरकार की 
सारी विज्ञप्तियाँ अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती हैं। वेले जनता का मन समझाने 
के लिए राज्य-सरकार हिन्दी के ग्रन्थों का प्रकाशन भी करती रहती है, अन्य 
कार्यो द्वारा यह दिखाती रहती है कि वह हिन्दी को अपनाने का प्रयत्न कर रही 
है । वसे उत्तर प्रदेश की सरकार अंग्रेजी की पूरी. भक्त है, इसमें किसी को 
कोई सन्देह नहीं रह जाना चाहिए । कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश. सरकार ने यहु 
आज्ञा दी थी कि स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई तीसरे दर्जे से प्रारम्भ न 
की जाकर पाँचवें दर्जे से की जायेगी । इस आज्ञा का पालन भी किया गया 
था । परन्तु गत वर्ष उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने अंग्रजी भाषा के स्तर 
की गिरावट से भयभीत और चिन्तित हो पुनः तीसरे दर्ज से अंग्रजी भाषा की 
पढ़ाई शुरू करने की आज्ञा प्रचारित की है। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने 
अभी अपने एक भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी के साथ अंग्रजी 
को भी सरकारी राज-काज की भाषा बनाए रखने का निश्चय किया गया 
है । साथ ही उन्होंने हिन्दी वालों से यह अपील की.है कि वे राष्ट्रीय एकता के 
लिए अपनी भाषा का बलिदान करने में हिचकिचाएँ नहीं । उत्तर प्रदेश में 
हिन्दी को सरकारी राजकाज की भाषा बनाते में कौन-सा राष्ट्रीय - एकता में 
व्याघात पड़ रहा था ? इसे या तो हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय, जो 
उत्कट हिम्दी-प्रेमी और सुललित हिन्दी बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जानते होंगे 
मा दिल्‍ली में बेडे हुए उनके महाप्रभु | जब हिन्दी के अपने ही प्रदेश, में हिन्दी 
के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है तो फिर हम अन्य प्रदेश वालों से आझा 
ही बया कर सकते हैं । eS ; 
हिन्दी की इस उपेक्षा किए जाने के समर्थन में हमारी सरकार अनेक प्रकार 
की दलीलें देती है! जैसे कि-हिन्दी अभी: इतनी समद्ध नहीं हो पाई है कि 
उसे राज-काज की तथा उच्च शिक्षा के माध्यम की भाषा बनाया जा सके 
अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त हिन्दी के विरोधी हैं, आदि-आदि । हम इन-दलीलों 
गे विस्तार के साथ विचार करेंगे | यहां सिर्फ भाषा की दरिद्रता वाली 


[या जा सकता हैं और न उन्हें उच्च शिक्षा का माध्यम ब नोयो जां 
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सकता-है ? भारतीय भाषाओं में तमिल भारत की सर्वाधिक प्राचीन प्रचलित 
भाषा है तथा: हमारे कुछ बंगाली वन्धु अपनी बंगला भाषा ओर साहित्य को 
भारत की सम्पूणं भाषाओं और साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ समभते हैं, उसकी तारीफ 
करते नहीं थकते और लगेः हाथों हिन्दी पर छींटा-कशी करने से भी बाज नहीं 
आते । तमिल वाले भी हिन्दी का विरोध करते हैं। हम हिन्दी वाले हैं 
इसलिए हम हिन्दी और उसके साहित्य के विषय में स्वथं कुछ न कह 
कर केवल अपने इन अहिन्दी  भाषा-भाषी बन्धुओं से, ओर विशेष रूप 
रे" उन बंगाली . बन्शुओं से, जिनमें डा० सुनीतिकुमार चटर्जी जसे उद्भट 
विद्वात भी हैं, यह पूछना चाहते हैं कि उन लोगों वे अपनी समृद्ध भाषाओं को 
व्या अभी तक अपने-अपने राज्यों की राज-काज की उच्च शिक्षा की भाषा बनाते 
में सफलता प्राप्त कर ली है ? हिन्दी की बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि हिन्दी तो 
इन लोगों की दृष्टि से दरिद्र भाषा जो ठहरी परन्तु जब बंगला और तमिल 
जैसी समृद्ध भाषाएँ भी अपने-अपने राज्यों में अपने उचित पद को प्राप्त करने 
असमर्थं हैं और उनके स्थान पर अँग्रेजी राज्य कर रही है तो अन्य तथा- 
कथित असमृद्ध, अनुन्नत भाषाओं के विषय में कुछ कहना व्यर्थ ही है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजों के मानस-पुत्र हमारे राष्ट्र के अंग्रेजी-भक्त इन 
बर्तमान नेताओं ने केवल हिन्दी के विरोध में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रान्तीय 
भाषाओं के विरुद्ध यह षड्यंत्र - रच रखा है क्रि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक 
इन सब पर हावी रहे और श्रंग्रेजी द्वारा इतका नेतृत्व भी अभिश्चित काल 
तक अक्ष प्णा बता रहे। क्योंकि ये नेतागण अंग्रेजी वातावरण में पले 
अँग्रेजी ही जानते हैं और अंग्रेजी में ही सोचते और बोलते हैं; इसलिए इनका 
नेतृत्व कायम रहने के लिए अंग्रेजी का रहना अनिवार्य है । इस प्रकार आज 
कुछ मुट्ठी भर नेताओं तथा कुछ पुराने सरकारी उच्चाधिकारियों का व्यक्तिः 
गत स्वार्थ केवल हिन्दी की ही नहीं अपितु भारत की सम्पूणा प्रान्तीय भाषाओं 


त्या कर अंग्रेजी को सब पर थोपना चाहता है ओर अभी तक अपने इस 
निकृष्ट प्रयत्न में सफल भी रहा है। 


एक अंग्रं ज विद्वान्‌ ने कहा था कि यदि किसी जाति को अपने अधीन कर 

उसे सदैव के लिए अपना भक्त बताए रखना है तो उस जाति की भाषा और 

संस्कृति के. प्रति उस जाति में विरक्ति की भावना उत्पन्न कर दो । ऐसा हो 

जाने पर मानसिक रूप से वह जाति सदैव तुम्हारी गुलाम बनी रहेगी । अंग्रेजों 

ने भारत में यही किया था । इसका परिणाम जो निकला, वह प्रत्यक्ष है । 

अंग्रेज तो भारत से चले गए परन्तु अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के परम भक्त अपने 

_ भारतीय मानस-पुत्रों को अपरे उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ ही छोड़ गए । यहाँ 
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हम पहले एक बात और स्पष्ट कर लें । हंमारे सभी नेता अँग्रेजी के भक्त नहीं 
हैं--कुछ थोड़े से ही हैं। कुछ स्वभाव-वश अंग्रेजी का समर्थन करते हैं तथा कुछ 
राजनीतिक स्वार्थ वश । हमारे यहाँ सबसे बड़ा अंग्रोजी भक्त सरकारी 
उच्चाधिकारियों का बह वर्ग है जो अंग्रेजी शासन-काल में सरकार का संचालन 
करता था औरं अब भी कर रहा है। इसे हिन्दी में 'नौकरशाही वर्ग! और 
अंग्रेजी में ब्यूरोक्र सीः कहते हैं | वास्तव में यही वर्ग नहीं चाहता कि अंग्रेजी 
के स्थान पर हिन्दी राजकाज की भाषा वने । 

आज आजादी प्राप्त होने के इतने वर्ष बाद भी यह वर्ग अंग्रेजी भाषा और 
अँग्र ज-संस्क्ृति की इतने उत्साह और उमंग के साथ रक्षा और संवढ़न करने में 
जुटा हुआ है कि अंग्रेज भी इस क्षेत्र में इस वर्ग से मात खा जायें । इस वर्ग की 
बदौलत ही आज अंग्रेजी भाषा और वेश-भूषा हमारे उच्च एवं उच्च मध्य वगीय 
समाज के जीवन का एक अतिवायं अंग बन गई है । यह वर्ग इतना शक्तिशाली 
है कि हमारे नेताओं को, जो केवल मंत्री हैं, अपने इशारे पर नचाया करता 
है । सरकारी नौकरी का लालच बड़ा प्रबल होता है | इसलिए ये नेतागण भी 
जो हिन्दी के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, मंच पर सें अंग्रेजी के खिलाफ और 
हिन्दी के समर्थन में उम्र भाषण देते हैं, कभी-कभी हिन्दी में पर प्रायः अंग्रेजी 
में ही। परन्तु दूसरी तरफ अपने बच्चों को अंग्र जी कान्बेन्ट स्कूल में पढ़ने भेजते 
हैं जहाँ वे बच्चे 'मम्मी-डंडी' वाली . संस्कृति में पग कर अपने अभिभावकीं को 
भी अपने घरों में उसी संस्कृति की स्थापना . करने के लिए बाध्य कर देते हैं। 
आज भारत की राजधानी दिल्‍ली में 'मम्मी-डंडी' वाली यह संस्कृति इतना 
जोर पकड़े हुए है कि उससे वहाँ एक ऐसे वर्ग का जन्म हो चुका है जो त तो 
अंग्रोज ही बन संका है--अपने अनेक दुर्गुणों के कारण--और न भारतीय ही 
रह गया है। . 

इस बेचारे वर्ग की स्थितिं त्रिशंकु जैसी हो रही है जो अपने थोथे महत्त्व 
के अन्ध मोह में पड़ निम्न वर्ग से पंणा करता और उच्च वर्ग के तलवे चाटता 
है । जिस व॒गं के बच्चे तक अंग्रजी में बातें करते हों ओर जिस वर्ग की माताएं 


जायेगा । फिर्‌ 'उसवे 
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केसे होगा ? फिर यदि यह वर्ग अपनी रोजी-रोटी की रक्षा के लिए हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं का विरोध और अँग्रेजी का उग्र समर्थन कर रहा है तो 
उसका ऐसा करना उचित ही माना जायेगा । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि- 
हिन्दी का तथा उसके साथ ही राज-भाषाओं का विरोध इस कारणा नहीं हो 
रहा है कि ये भाषाएँ दरिद्र हैं अथवा हिन्दी साम्राज्यवाद से भयभीत हैं, बल्कि. 
इसलिए हो रहा है कि अँग्रेजी के हट जाने से अँग्रेजी के पोषकों की रोजी-रोटी 
छिन जायेगी, उन्हें इस बुढ़ापे में हिन्दी पढ़ती पड़ेगी तथा उनके वच्चों तथा जन- 
साधारणा के बच्चों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । दूसरे शब्दों में यह विशेषा- 
धिकार भोगी वर्ग (?7।४।।०४७१ ९255) समाप्त हो जायेगा । इसलिए अंग्रजी 
को अनिरिचित काल तक के लिए भारत की सहररान्ट्रभाषा बनाए रखने की 
माँग और सरकार द्वारा इस माँग की पूत्ति का प्रयतन करने के मूल में इस वर्गः 
बिशेष का व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रधान कारण है। अन्य राजनीतिक नारे इस 
स्वार्थ को छिपाने के लिए ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं । 

यह विशेषाधिकार भोगी राजशाही अथवा नौकरशाही वर्ग अँग्रेजी का 
कितना कट्टर समर्थक है, इसका प्रमाण एक उदाहरण द्वारा मिल जाएगा । 
हमारे एक मित्र ने हिन्दी-कषेत्रीय प्रदेश के एक विश्वविद्यासय में हिन्दी-विभाग 
के प्राध्यापक के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया । 
उस विश्वविद्यालय के उप-क्ुलपति महोदय एक पुराने आई० सी० एस० अफसर 
हैं । साक्षात्कार के समय उन्होंने हमारे मित्र से कहा कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की 
आवश्यकता है जो अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी-साहित्य को पढ़ा सके । (यह 
बात कहाँ तक सच है, इसे तो हमारे मित्र-महोदय ही जानें परन्तु स्थिति को 
देखते हुए यह असम्भव नहीं प्रतीत होती ।) हिन्दी भाषा-भाषी राज्य में हिन्दी- 
साहित्य का अध्यापन अंग्रेजी के माध्यम से कराने का आग्रह किया जाय, इससे 
बड़ी विचित्र घटना और कौन-सी हो सकती है । यह उदाहरणा इस बालः का 
प्रमाण है कि भारत का यह विशेषाधिकार भोगी वर्ग--तौकरशाही--अंग्रोेजी 
के मोह में कितना अन्धा हो रहा है । अस्तु, 

सरकारी प्रवक्ता और नेतागण हिन्दी को व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा 
बनाने के विरोध में दो दलीलें देते हैं जिनमें से एक पुरानी; अर्थात्‌ अंग्रेज 
शासकों द्वारा बहुप्रचारित दलील है तथा दूसरी का आविष्कार हमारे वर्तमान 
नेताओं ने किया है । पुरानी दलील यह है कि हिन्दी दरिद्र भाषा है, उसमें 
बैज्ञानिक शब्दावली का अभाव है, जिससे वह राज-काज चलाने तथा उच्च 
शिक्षा का माध्यम बनने के योग्य नहीं है । इसलिए जब तक हिन्दी को दव्द- 
भण्डार की दृष्टि से पूणं समृद्ध नहीं बना लिया जाता तब तक वह राष्ट्रभाषा- 
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पद की अधिकारिणी नहीं 
हमारे अंग्र जनुमा देशी ६ 
आविष्कृत दूसरी नई तथा मौलिक दलील यह है कि 
बना देने से अन्य राज-भाषाओं पर हिन 
जाने से वे मर जायेंगी ; अर्थात्‌ भारत 
इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह हुआ कि सारे भारत पर 
करने लगेंगे और सब को अपना गुलाम बना लेंगे | ये लोग इसके साथ इस वात 
का प्रचार भी कर रहे हैं कि हिन्दी भाषा-भापी, विशेष रूप से दक्षिण के 


~ 


लोग, इसी भय के कारण हिन्दी का विरोध कर रहे हैं । 









राष्ट्रभाषा 


कट्टर विरोधी घोषित कर रही है, हिन्दी का पठन-पाठन अविराम गति और 


राज्य । 

दक्षिण-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के आँकड़े यह सिद्धे करने के लिए पर्याप्त 
हैं कि दक्षिण भारत के इन प्रदेशों में हिन्दी का कितना व्यापक प्रचार और 
प्रसार हो रहा है। वहाँ प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी हिन्दी की परीक्षाओं में बंठते 
और सफलता प्राप्त करते हैं । दक्षिण भारत पर हिन्दी-साम्राज्यवाद के तथा- 
कथित बहु प्रचारित आतंक का प्रचार करने में कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों का 
प्रमुख हाथ है । सन्‌ १६३७ में मद्रास प्रान्त में बने प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
मुख्यमन्त्री राजगोपालाचार्य उर्फ राजा जी ने उस समय हिन्दी का बिरोध करने 
वालों को जेलों में हूंस दिया था और आज वही राजा जी हिन्दी-साम्राज्यवाद 
का हौआ खड़ा करने में सबसे यागे हैं । इसका कारण यह है कि उस समय 
राजां जी सैत्ताधारी मुख्य मन्त्री थे, इसलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर 
लेना जरूरी था। परन्तु आज वही राजा जी उपेक्षित और पदच्युत राजनीतिश 
हैं, इसलिए जनता को गुमराह कर पुनः राजनीति अपने हाथ में लेने के लिए 
हिन्दी का विरोध कर रहै हैं । ऐसे पथश्रष्ट अवसरवादी राजनीतिज्ञ राष्ट की 
सार्वभौमिक प्रगति के लिए सदव अभिशाप-स्वपरूप ही सिद्ध EE र 

पहली दलील से सम्बन्धित एक प्ररन उठ खड़ा होता है कि आखिर हिन्दी 
को ही क्यों भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए, जबकि साहित्यिक समृद्धि की 
दृष्टि से भारत में अन्य कई भाषाएं ऐसी हैं जिनका साहित्य और दब्द-भण्डार 


< 


हिन्दी की छुलना में कम महद्वा नहीं है ? इसके उत्तर के लिए हमें सबसे 
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पहले इंस बात को समक लेना चाहिएँ कि कोई भीं आषा साहित्यिक समृद्धि के 
आधार पर राष्ट्रभाषा नहीं वनाई जाती और यदि कहीं बनाई भी गई है तो यह 
सरासर अन्याय है। राष्ट्रभापा वनने की अधिकारिणी वही भाषा होती है जिसे 
किसी देश की जनता का अधिकांश भाग बोलता और समझता है । हिन्दी चार 
प्रान्तों की राज-भाषा है-(१) उत्तर प्रदेश, (२) बिहार, (३) मध्यप्रदेश, और 
(४) राजस्थान । इसके अतिरिक्त हिमांचल प्रदेश और पंजाब के भाग में भी हिन्दी 
ही वहाँ की भाषा है। इन सारे प्रदेशों की जनसंख्या सोलह करोड़ से ऊपर अर्थात्‌ 
लगभग बीस करोड़ है। इसके अतिरिक्त भारत के सभी बड़े-बड़े नगरों में हिन्दी 
बोलने वाले काफी संख्या में पाए जाते हैं । इस प्रक्रार यदि हिन्दी बोलने और 
समभकने वाले कुल लोगों की गणना की जाय तो उनकी संख्या लगभग पच्चीस 
करोड़ होगी । अतः चवालीस करोड़ की आबादी वाले भारत में आधी से अधिक 
जनता हिन्दी वोलती और समभती है । इस विद्याल जन-संख्या के कारण ही 
हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, न कि इस कारणा कि 
उसका साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यों की तुलना में अधिक सपृद्ध 
और उन्नत है । + 

अपने उपयु'क्त मत को सिद्ध करने के लिए हम एक उदाहरण देना उचित 
समभते हैं ।. रूस में रूसी-वहाँ की राष्ट्रभाषा है जिसमें केन्द्रीय सरकार का 
सारा राजकाज होता है । प्राग्तों भें प्रान्तीय भाषाओं में सारा काम होता हैं । 
छस में रूसी बोलने वालों की संस्या लगभग दस करोड़ है, जबकि रूस की 
कुल जनसंख्या बीस करोड़ है । इसीलिए रूसी वहाँ की राष्ट्रभाषा बनाई गई 
है । रूस में प्रान्तीय भाषाएं पुणं स्वतंत्र हैं । उनके व्यवहार में किसी भी तरह 
की रुकावट न डाल कर सब तरह से उनको समृद्ध वनाने के प्रयत्न किए जाते 
हैं । जनता स्वेच्छा से रूसी भाषा सीखती है. क्योंकि वह जानती है कि बिता 
झसी सीखे वह सारे देश के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकेगी और प्रगति 


क 

















र उसे स्वीकार करने लगेगा । अहिन्दी भाषा-भाषी अंग्रेजी 


धक निकट समझने लगेंगे । बी० ए० तक अंग्रेजी 





पढ़ने पर भी हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी को अच्छी तरह से समक और बोल नहीं 
पाते । परन्तु इसके चौथाई समय में ही कोई भी अहिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी 
सीखने पर उसे खूब अच्छी तरह से वोलने और समभने लगता है । अहिन्दी 
भाषा-भाषी क्ष त्रों से हिन्दी-क्षं त्र में आकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस 
बात की गवाही देंगे, इसमें सन्देह नहीं । अस्तु 


भारत के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त अंग्र जों द्वारा किया गया भारत के 
प्रान्तों का अवैज्ञानिक विभाजन यथावत कायम रखा गया । धीरे-धीरे देश में 
भाषावार प्रान्तों का निर्माण करने की माँग उठने लगी, अनेक प्रान्तों में आब्दो- 
लन उठ खड़े हुए । प्रारम्भ में काँग्रेस ने इस माँग का विरोध किया परन्तु अन्त 
में अनेक उपद्रवों के उपरान्त भाषावार प्रान्तों की इस माँग को क्रमश: स्वीकार 
करती चली गई । पहले आन्ध्र राज्य का निर्माण हुआ, फिर महाराष्ट्र और 
गुज रात का । इन नए राज्यों का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि यह माँग 
उचित थी । मजा यह है कि काँग्रेस और उसके मेता सारे कार्य महात्मा गांधी 
का नाम लेकर और उन्हीं की दुहाई देकर करते हैं यहाँ तक कि भाषावार 
प्रान्तों की माँग का विरोध भी काँग सियों ने उसी दूरदर्शी, सुलक्े हुए स्वर्गीय 
राजनीतिज्ञ को दुहाई देकर ही किया था, जबकि असलियत यह थी कि गांधी 
जी भाषावार प्रान्तों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सन्‌ १६ 


Eh ४७ में अपने पन्न 
“हरिजन” में लिखा था-- : 


_ “सबसे पहला और जरूरी काम यह करना चाहिए कि भारत को जिन 
समृद्ध प्रान्तीय भाषाओं का वरदान मिला है, उन्हें फिर रायज् किया जाय । 
यह दिमागी सुस्ती के अलावा और कुछ नहीं है कि हम यह दलील.दे कि 
कचहरियों, स्कूलों और सेक्रेटेरियट में भी यह तब्दीली करने मे मय 
शायद कुछ वर्ष लग जायेंगे । बेशक, बम्बई, मद्रास जैसे बहुभाषा-भाषी जत्र 
में कुछ कठिनाई महसूस होगी जब तक भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुन- 
बितरण नहीं हो जाता । प्रान्तीय सरकारें ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं 
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जिससे कि इन सूंबों की जनता यह अनुभव करने लगे कि अब उसका 
जमाना है ।?र 

परन्तु काँग्रेसी सरकार ते गांधी जी की इस इच्छा की कि--“'जनता यह्‌ 
अनुभव करने लगे कि श्रब उसका जमाना है”--पुणां अवहेलना की। काँग्रेसी 
शास्रकों ने सारे भारत में, भारत की सम्पूर्णां भाषाओं का अपमान कर, अंग्रेजी 
को उसी प्रकार कायम रखा जैसे कि अंग्रेजों ने रखा था । साथ ही उन्होंने 
अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में अप्रत्यअ रूप से इस आतंक को फला दिया कि 
अंग्रजी के हट जाने पर हिन्दी इन राज्यों पर हावी हो जायेगी । इसलिए 
हिन्दी का इन राज्यों में विरोध होने लगा । अंग्रेजी साम्राज्यवादियों की भाषा 
थी जिसने भारतीय भाषाओं के अधिकारों की सदैव उपेक्षा की थी । परन्तु 
अनेक काँग्रेसी नेताओं तथा राजा जी जैसे पदच्युत राजनीतित्ञों ने इन प्रदेशों 
की जनता में यह भय फँला दिया कि यदि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी तो 
वह भी प्रान्तीय भाषाओं को उसी प्रकार कुचलेगी । इन लोगों ने जान-बुकक़र 
स्थिति को स्पष्ट नहीं किया । डा० रामविलास शर्मा इस स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए कहते हैं कि-_ 

“हमारे नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए था कि अंग्रेजी के स्थान पर 
सभी भारतीय भाषाएँ अपने उचित पद पर प्रतिष्ठित होंगी, अंग्रजी का स्थान 
एक भाषा नहीं वरन्‌ अपने क्षत्र में सभी भाषाएं लेंगी । इनमें परस्पर व्यव- 
हार के लिए और सीमित क्षेत्र में केन्द्रीय राजकाज के लिए हिन्दी का व्यवहार 
होगा ।”* . 
` परन्तु हमारे नेता अपने इस पावन कर्तव्य का पालन करने में पुर्ण 
असमर्थ रहे । उल्टे उन्होंने पारस्परिक द्वोष और मतभेदों को प्रोत्साहन दिया । 

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में 


केवल हिन्दी के प्रति ही कटुता की भावना नहीं है, बल्कि वहाँ परस्पर भी । 
- काफी कठुता और भय है | एक उदाहरण हष्टव्य -है--असम राज्य की 







, चाहते हैं। असमी लोग इसका विरोध करते हैं । इसी प्रश्‍न को 
(१९६२) असस से बंगालियों और असमियों में परस्पर 


५०७० [* साहित्यिक सिचन्ध 

भाषिथों कोः केवल अक्रेली हिन्दी से ही भय नहीं है । जहाँ भी दो भाषायें पर- 
स्पर मिलती हैं वहीं भाषा-भय का यह शूत उठ खड़ा हुआ है। बंगला को 
असमिया से भय है, मराठी को गुजरती से था तथा तेलुगु भाषियों को तमिल 


| 
भाषा से भय है । पारस्परिक इस भय के कारण ही सम्भवतः सव लोग अंग्रेजी 
को गले लगाये रखना चाहते हों। परन्तु यह भय निराधार, कृत्रिम और 
स्वार्थी तत्वों द्वारा पैदा किया यया भय है । सरकार चाहती तो. इस भय और 
शंका के वातावरण को दूर कर सकती थी परन्तु उसने भी अग्रेजों की फूट 
डाल कर शासन करने की नीति को अपना कर सारे देश में परस्पर अविश्वास 
और सन्देह का वातावरण उत्पन्न कर अंग्रेजी के लिये एक अच्छा और दृढ़ 
आधार बना लिया है । यदि अग्रेजी अनिश्‍चित काल तक के लिये भारत की 
राष्ट्रभाषा रही तो इसमें सन्देह नहीं कि केवल हिन्दी का ही नहीं बल्कि भारत 
की सम्पूर्ण राज-भाषाओं की उपेक्षा होती रहेगी और फिर वे कभी भी राज- 
भाषाओं का गौरवमय पद नहीं प्राप्त कर सकेंगी । 


J 
9 


होना तो यह चाहिये था कि अपने-अपने राज्यों में वहीं की राजभाषाओं 
में सारा राजकाज चलता, शिक्षा का माध्यम भी राजभाषाओं को ही बनाया 
जाता । इससे राज-भाषाओं की उन्नति होती, उनमें वैज्ञानिक विषयों से सम्व- 
न्धित नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता, नई-नई पुस्तके प्रकाशित होतीं । 
और इस प्रकार ये प्रान्तीय भाषाएं ओर अधिक समृद्ध, सशक्त और उन्नत 
होती जादीं । हिन्दी का व्यवहार केन्द्रीय राजकाज की भाषा के रूप में होता, 
वह सम्पूणं राज्यों को पारस्परिक एक कड़ी में जोड़ने का साधन बनती । परन्तु 
ऐसा करने के लिए हमारे राप्ट्र के कर्णधारो को यह अक्लमन्दी दिखाती 
पड़ती कि वे अहिन्दी भाषा-भाषियों के हृदय से हिन्दी-सास्राज्यवाद का कल्पित 
हौआ दूर कर देते । ऐसा हो जाने पर सम्पूर्ण राष्ट्र भें पारस्परिक सोहाद्र 
का वातावरण छा जाता और यही राष्ट्रीय एकता का सबसे बंडा सांधन 
होता । परन्तु सरकार नें ऐसा क्यों नहीं किया, इसका उल्लेख हम पीछे विस्तार 
के साथ कर आए हैं । 

अब यहाँ इस प्रश्‍न पर॒ भी विचार कर लेना चाहिए कि--क्या संविधान 
द्वारा घोषित प्रत्येक राजभाषा इतनी समर्थ है कि वह अपने राज्य में शासन, 
उच्च स्तरीय शिक्षा, व्याय आदि का कार्य सुचाए ल्प से चला सकती है ? ज 
उत्तर यह है कि अनेक भारतीय राजभापाएं; जैसे-- हिन्दी, तमिल, तेलुगु, बंगला 
मराठी, गुजराती आदि इतनी समृद्ध हैं कि उनके द्वारा उपयुक्त सारे हार 
सुचारु रूप से संचालित किए जां सकते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, डोगरी आदि 
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ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा, स्थानीय राजकाज 
आदि का काम बखूबी चलाया जा सकता है । परन्तु विश्वविद्यालयों तथा उच्च 
न्यायालयों में इनका अभी सफलता पूर्वक उपयोग करते में कुछ दिवक़तें सामने 
आ सकती हैं । ऐसी स्थिति में, जब तक ये भाषाएँ अधिक उन्नत नहीं हो जातीं 
तव तक यह काम हिन्दी के माध्यम से किया जा सकता है। इस समय हिन्दी 
का केन्द्रीय सरकार द्वारा घोर विरोध होने के कारणा राज्य-सरकारों के सामने 
अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है और अंग्रेजी अब अधिक समय [ 
तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं रह सकेगी, इस सत्य में किसी को भी अविश्वास | 
नहीं करना चाहिए । इसलिये अभी से हिन्दी को व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा 
स्वीकार कर लेने में ही अधिक बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है । बह समय बहुत | 
शीघ्र आने वाला है जब हिन्दी भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा होगी । | 
क्योंकि आज जनमत हिन्दी का समर्थक है और कोई भी सरकार अधिक समय 
तक जनमत की उपेक्षा कर गद्दीनशीन नहीं बनी रह सकती । भाषाओं की निर” 
पेक्ष और पूणां स्वाधीनता किसी भी देश में सम्भव नहीं है, इस व्यावहारिक 
ऐतिहासिक सत्य को हृदयंगम करके ही हमें भाषा-समस्या को सुलझाना 
पड़ेगा । 
अब दूसरा प्रश्न, जो पहले प्रश्न से ही सम्बन्धित है, यह है कि क्या हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय राजभाषाएँ इतनी समृद्ध हैँ कि वे आंग्रे जी का स्थान लेने में 
समर्थ हो सकेंगी ? नवीन वैज्ञानिक विषयों के अतिरिक्त भारतीय भाषाएँ और 
विशेष रूप से हिन्दी भाषा अन्य सभी विषयों में पुण समर्थं हैं । किसी विशेष 
विषय से सम्बन्धित थोड़े से पारिभाषिक शब्दों का अभाव होने से किसी भी 
भाषा को असमृद्ध नहीं घोषित किया जा सकता | वँज्ञातिक पारिभाषिक कुूदा- 
बली थोड़े से प्रयतन से गढ़ी जा सकती हैं और गढ़ी जा रहो है । अभी-अभी 
केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन-विभाग ते एक पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित 
किया है जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दों का आकलन 
है । भाषा की क्षमता और शक्ति भाव-भ्रकारन की क्षमता के आधार पर ही 
आँकी जाती चाहिए, न कि कुछ विशेष पारिभाषिक शब्दों की अधिकता के 
आधार पर! यदि हिन्दी में कुछ पारिभाषिक शब्द नहीं हैं तो सवं समृद्ध तथा- 
कथित 'विदव-भाषाः अंग्रेजी में भी बहुत से ऐसे शब्द नहीं हैं जो हिन्दी 
बहुत सी बातों और भावों को सफलता के साथ अभिव्यक्त | 
आवश्यकता के अनुसार सदैव नए शब्द गढ़ लिये जाते हैं 
पारिभाषिक शब्दावली बनाते समय यह आग्रह * 
या लैटित घातुओं पर आधारित 























बनाएं विदेशी 





RE | साहित्यिक निवस 


जिस भाषा के पास 


अपनी घाहुए' हैं और डपयुक्त मूल शब्द हैं बह गीक यां 
लैटिन से शब्द क्यों 


उधार लेने जायेगी ? यूरोप में भी जर्मन, ससी आदि भाषाओं 





ने बहुत से पारिभाषिक शब्द अपनी धातुओं या मूल शब्द-भंडार के आधार पर 
बनाए हं । जापानी भाषा की बैज्ञानिक शब्दावली ग्रीक या लैटिन पर आधारित 
न होकर स्वयं जापानी भाषा की धातुओं और मूल शब्दों पर आधारित है । 
फिर यदि हम हिन्दी भाषा की नवीन पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत और हिन्दी 
की धातुओं और शब्द-भंडार के आधार पर न बना, ग्रीक या लैटिन के आधार 
पर बनाने का आग्रह करें तो इसे अपनी भाषा-शक्ति विषयक अनभिज्ञता और 
बुद्धि के दिबालिएपन के अतिरिक्त और कुछ भी कहना महज हिमाकत कहला- 
एगा । भारतीय भाषाएँ समृद्ध नहीं हैं अत: उनके स्थान पर तब तक अंग्रेजी 
बनी रहनी चाहिए जब तक कि वे समृद्ध तन हो जाये-- ह्‌ तकं वसा ही साम्रा- 
ज्यवादी तर्क है कि उपनिवेशों की जनता अभी इतनी उन्नत नहीं है कि अपना 
शासन स्वयं कर सके, इसीलिए साम्राज्यवादी उसे समुन्नत और विकसित 
होने का अवसर देने के लिए स्वयं कष्ट उठाकर उस पर शासन करने की कृपा 
कर रहे हैं । मगर अब इस तर्क के जमाने लद चुके हैं । इन नारों द्वारा अब न 
तो किसी को हीनत्व-भावसा से पीड़ित किया जा सकता है और 


न किसी की 
'प्रगति के मार्ग को ही अवरुद्ध किया जा सकता । 


हम हिन्दी वाले हैं, इसलिए अपने मुह से अपनी भाषा की तारीफ करना 
अच्छा नहीं लगता । परन्तु फिर भी जो वस्तुस्थिति है उसे नजरन्दाज नहीं किया 
जा सकता । हिन्दी भारत की घोषित राष्ट्रभाषा है और इस घोषणा में नी 
पक्षपात नहीं हुआ है । हिन्दी सचमुच इस पद की अधिकारिणी है । इसके कई 
कारण हं । पहला कारण इसको तत्सम्‌ शब्दावली है जो अन्य प्रमुख भारतीय 
भाषाओं में भी उसी रूप में पाई जाती है। दूसरा कारण यह है कि भारत में 
इसके बोलते वाले लगभग पचास प्रतिशत हैं | तीसरा कारण यह 
गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की भाषाओं और हिन्दी के शब्द-भंडार में 
इतनी अधिक समानता है कि वहाँ वाले हिन्दी को आसानी से समझ लेते हैं । 
चौथा कारण यह है कि भारत के लगभग सभी बड़े-बड़े नगरों आर 
फैले हुए राजस्थानी मारवाड़ी व्यापारी वहाँ लगातार हिन्दी का ER 
हैं । पाँचवाँ कारण यह है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों के मजदूर बम्बई, कलकत्ता 
आदि नगरों में बहुत अधिक संख्या में बसे हुए हैं । अकेले बम्बई में उत्तर प्रदेश 
के लगभग आठ लाख निवासी रहते हैं इसी कारण बम्बई की दमा 
हिन्दी” वहाँ की जनता की एक सामान्य सी भाषा वन गई है। यही स्थिति 


है कि बंगाल, 
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कलकते में भी है । इन नगरों में दो भिन्न भाषा-भाषी राज्यों वालें ब्यक्ति पर- 
स्पर हिन्दी के माध्यम से ही काम चलाते हैं। 

यह तो हिन्दी की वतमान स्थिति है । इस स्थिति में हिन्दी न्यूनाधिक रूप 
में सारे भारत में फली हुई है । परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुगल” 
काल एवं उसके परवती काल में भी हिन्दी भारत में अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार की | 
एकमात्र भाषा थी | वही स्थिति आज भी है । हिन्दी की इस विशाल लम्बी 
परम्परा का रहस्य यह है कि हिन्दी की प्राणशक्ति अक्षय रही है। इसको जड़ 
जनता में गहरी पैठी रही है । इसका साहित्य भारत का जातीय साहित्य रहा 
है । कवीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि का साहित्य इसका प्रमाण है | अंग्रेजों ने 
हमारे मन में यह ्रान्त धारण बैठा दी थी कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
साहित्य का उत्थान मूलतः अंग्रेजी की प्रेरणा से हुआ है। यह बात न तो हिन्दी 
के विषय में सत्य है और न अन्य किसी भी भारतीय भाषा के सम्बन्ध में । 
आधुनिक भारतीय साहित्य के मूल रचनात्मक तत्त्व हमारे अपने जीवन से 
उत्पन्न हुए हैं और भारतीय हैं । 

हम भारतीय हैं इसलिये हमारी गैरत यह नहीं स्वीकार कर सकती कि 
एक विदेशी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनी रहे । भारत में अंग्रेजी पढ़े-लिखों की 
संख्या म॒श्किल से आधी फीसदी के लगभग है अर्थात्‌ दो-सो में से केवल एक 
व्यक्ति अंग्रेजी जानता है । इसलिये डा० रामविलास शर्मा के शब्दों मैं--- आधे 
फीसदी अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग देश के भाग्यःविधाता नहीं बन सकते । बोलने 
वालों की संख्या के विचार से हिन्दी संसार की तीन सबसे बड़ी भाषाओं में है । 
केस्ट्रीय राजकाज और अन्त-रजातीय आदान-प्रदान के लिये उसका व्यवहार 
उचित है |” 

डा० सुनीति कुमार चटर्जी भारत के प्रसिद्ध आषा-विद माने जाते हैं । 
यद्यपि उन्होने अनेक बार हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने का प्रबल विरोध 
किया है परन्तु सत्य कभी-कभी सिर पर चढ़ कर बोलने लगता है । ऐसी ही 
किसी सुन्दर मतःस्थिति में डा० चटर्जी ने राजस्थानी भाषा के प्रसंग में यह 
लिखा था कि 

“समग्र भारत के सांस्क्रतिक एके का प्रतीक हिन्दी ही है।" 
करने वालों और बोलने वालों की संख्या के क्रम के अनुसार र 
अंग्रजी-इत दोनों के बाद हिन्दी आती है । हिन्दी के 

पन्द्रह करोड़ 
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जगत की जनता के एक पांचवें अंश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है। सें अपनी 
ओर से चाहता हूँ कि मेरे बंग-भाषी भाई और बहिन अपनी माँ वंग-भाषा की 
सेवा करते हुए हिन्दी की सेवा में भी कुछ भाग लें और अखिल भारत की 
एकता को सुदृढ़ करगे में सहायता दे । 

सम्पूर्ण अहदन्दी भापा-भाषियां से हमारी भी यही प्रार्थना है। ऐसा करने 


से ही देश, संस्कृति और एकता की रक्षा सम्भव है । 


FI RoE, PF Rp ०४ 
मपह कर अकिकियले माक ह 
एकी 
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देवनागरी लिपि 


ब्राह्मी लिपि का एक रूप : 

देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के एक रूप “नागरी लिपि! से 
मानी जाती है। इसके रूप प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों के रूप में मिले 
हैं। अशोक के शहवाजगढ़ी के और मनसेहरा नामक स्थानों के लेख खरोष्ठी 
लिपि में हैं । खरोष्ठी लिपि में लिखे गए शिलालेखों की संख्या ब्राह्मी लिपि के § 
शिलालेखों की तुलना में बहुत कम है । ब्राह्मी उस समय, एक प्रकार से, ‘ 
राष्ट्रीय लिपि थी । 'खरोष्ठी' शब्द का अर्थ है गधे के होठ वाली । इसका यह 
नाम कँसे पड़ा, इसका विवेचन नहीं मिलता । यह पर्चिमोत्तर प्रदेश की लिपि 
थी जिसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं थी । यह उदू' के समान दाहिनी ओर से बाई 
ओर लिखी जाती थी । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे आर्य लिपि न मानकर अनायं 
लिपि मानते हैं । सुप्रसिद्ध लिपि विशेषज्ञ पंडित गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा 











ने इसमें कुछ परिवर्तन कर एक काम-चलाऊ लिपि बना ली । इसका 
भारत के पर्चिमोत्तर प्रदेश में ईसा की तीसरी या चौथी सदी तक रहा 
में यह लुप होगई।  . I 

राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत हैं। 
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उत्पत्ति कीलाक्षर, फनीसी, चीनी, सामी आदि लिपियों से मानते हैं। परन्तु 
उन्होंने अपनी इन मान्यताओं के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये हैं उपयुक्त सभी 
लिपियों और ब्राह्मी लिपि में पर्याप्त मौलिक अन्तर है। ओझाजी इसे “भारत- 
वर्ष के आ्रार्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार” 
मानते हैं । 


‘ 


a 


ईसा की चौथी शताब्दी तक इस लिपि का प्रचार लगभग समस्त उत्तर 
भारत में रहा था । इसकी प्राचीनता और सर्वाङ्ग सुन्दरता के कारणा इसका 
कर्त्ता चाहे ब्रह्मा माना गया हो और इसी कारणा इसका नाम '्राह्मी' पड़ा हो, 
चाहे यह ब्राह्मणों की लिपि होने के कारणा '्राह्मी' कहलाई हो और ब्रह्मा (ज्ञान) 
को रक्षा के लिये सर्वोत्तम साधन होने के कारणा इसका नाम 'ब्राह्मी' पड़ा हो, 
परन्तु यह निश्चित है कि भारत आने वाले किसी भी विदेशी यात्री ने यह नहीं 
कहा कि यह विदेशी लिपि है या इसका आधार विदेशी है । इसका उद्गम कहीं 
से हुआ हो परन्तु यह मौर्यकाल में भारत की राष्ट्रीय लिपि थी । इसमें लिखे 
गए प्राचीनतम लेख ई० पृ० पाँचवीं सदी तक के मिले हैं। अशोक के शिलालेखों 
की लिपि यही थी । ई० पू० ५०० से लेकर ३५० ई० तक के लेखों की लिपि 
को सामान्यतः यही नाम दिया गया है । इसके उपरान्त इसके दो भेद हो जाते 
हैं--उत्तरी और दक्षिणी । उत्तरी शैली का प्रचार प्रायः विन्ध्याचल के उत्तर 
में और दक्षिणी का उसके दक्षिण में रहा । 
ब्राह्मी लिपि के भेद : 


उत्तरी ब्राह्मी के पाँच रूप मिलते हैं-(१) गुप्रलिपि, (२) कुटिल लिपि, (३) 
नागरी लिपि, (४) शारदा लिपि, और (५) बंगला लिपि । चौथी शताब्दी के 
उपरान्त की लिपि का नाम गुप्त लिपि! है जिसका प्रचलन गुप्तकाल में था । 
'कुटिल' लिपि इसी का विकसित रूप है। अक्षरों की कुटिल आकृति के कारण ही 
यह्‌ कुटिल लिपि कहलाई । यही विकसित होकर नवीं शताब्दी में शारदा' बनी । 
हुआ | कुटिल लिपि से ही नागरी और काश्मीर की प्राचीन शारदा लिपि का 
बिकास शारदा से वर्तमान काश्मीरी, ढाकरी तथा गुरुमुखी लिपियाँ विकसित हुई 
हैं। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से, दसवीं सदी के लगभग, प्राचीन बंगला लिपि 
का विकास हुआ । नागरी लिपि का प्रचार उत्तर में तो नवीं सदी के आसपास 
मिलता है, परन्तु दक्षिण में आठवीं सदी से सोलहवीं सदी तक पाया गया है । 
नागरी से वर्तमान कंथी, महाजनी, राजस्थानी, गुजराती आंदि लिपियों का 
विकास हुआ है । प्राचीन बंगला लिपि से वर्तमान नेपाली, 


वर्तमान बंगला, 
मैथिली और उड़िया लिपियाँ निकली हैं । 


इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी 
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भारत की अधिकतर लिपियाँ नागरी लिपि की ही ान्तानें हैं, इसलिये वर्तमान 
देवनागरी लिपि से इनका निकट का सम्बन्ध और समानता है। 


ब्राह्मी की दक्षिणी शैली के अन्तर्गत पश्चिमी, मध्यवर्ती, तेलुगु, कन्नड़ी 
ग्रन्थम, कलिग तथा तमिल लिपि का विकास हुआ । इन लिपियों का देवनागरी ¢ 
लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः यहाँ इनका विवेचन अपेक्षित नहीं 

नागरी' को प्राचीनता : 

नागरी लिपि के उदाहरण उत्तरी भारत में दसवीं सदी तक के भी पाए 
गये हैं । ग्यारहवीं सदी से इस लिपि की प्रभुता वराबर रही है । दक्षिण की 
नागरी लिपि 'नन्दि नागरी? के नाम से प्रसिद्ध है । इसका दूसरा नाम 'ग्रन्थम्‌ & 
लिपि’ है । इस लिपि में वहाँ संस्कृत के ग्रन्थ अव भी लिखे जाते हैं | इसका 
कारण थह बताया जाता है कि दक्षिण की अन्य लिपियाँ संस्कृत उच्चारणों को 
यथावत्‌ उच्चारित करने में असमर्थ हैं | इसलिए संस्क्रत ग्रन्थों के लिये इस लिपि 
का प्रयोग किया जाता है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि | 
के दसवीं सदी तक के सभी शिलालेख, पत्रादि इसी लिपि में लिखे गये थे । 
इसके विषय में ओझा जी का मत हष्ुव्य है। वे लिखते हैं कि-- दसवीं 
शताब्दी की उत्तरी भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की भांति अ, आ, 
घ, प, म, य, ष और स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं । परन्तु ११ वीं 
शताब्दी में दोनों अंश मिलकर एक सिर की लकीर बन जाती है और 
प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई 
होती है । ११ बीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती 
है और १२ वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है“ ई० सन्‌ की १२वीं 
शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आ 
रही है ।” (ओझा-भारतीय प्राचीन लिपिमाला) इस प्रकार वर्तमान देवनागरी 
लिपि दसवीं सदी की नागरी लिपि का ही विकसित रूप है। पिछले सौ वर्षों 
से, जब से मुद्रणकला का आविष्कार हुआ है, देवनागरी लिपि के छापे के रूपों 
में संयुक्त व्यंजनों के ऊपर-नीचे के सम्मिलित रूपों ( च, क, आदि) को हटा | 
कर (च्च, क्क) आगे-पीछे लिखे हुए रूपों को ही अपनाया गया ह।..$. | 
क्रम: | Fie PER Re 
वर्तमान नागरी लिपि में अक्षर ध्वनियों के क्रम से 
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ट्र, हू आदि। रकार के तीन रूप मिलते हैं--( __)। 'ख' से कभी-कभी 
'रब' का भ्रम हो जाता है। 
नागरी अंकों का बिकास 
देवनागरी लिपि के समान वर्तमान नागरी अङ्कां का विकास भी ब्राह्म 
अङ्को से हुआ है । अङ्कों का विवेचन करते हुए ओझा जी ने लिखा है कि-- 
““लिपियों की तरह प्राचीन और अर्वाचीन अङ्को में भी अन्तर है । यह अन्तर 
केवल उनकी आकृति में ही नहीं किन्तु अङ्कों के लिखने की रीति में भी है। 
वर्तमान समय में जैसे १ से & तक अङ्क और शून्य है और इन १० चिह्नों से 
अङ्कु-विद्या का सम्पूर्णा व्यवहार चलता है वैसा प्राचीन काल में नहीं था । 
उस समय शून्य का व्यवहार ही नहीं था ओर दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के 
लिए भी अलग-अलग चिन्ह थे ।” अङ्को की इन दो प्रकार की शैलियों को 
विद्वानों ने “प्राचीन शेली' और 'नबीन शैली' की संज्ञा दी है । 


अङ्कों की इस “प्राचीन शैली” का रूप सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों में 
मिलता है । बूलर का अनुमान है कि इन अङ्को को ब्राह्मणों ने बनाया था। 
कुछ अन्य विद्वान्‌ बाह्मी लिपि के समान इन अज्छों को भी विदेशी अङ्भों से 
प्रभावित मानते हैं । पाँचवीं सदी के लगभग नवीन शैली के अङ्क जनसाधारया 
में प्रचलित हो चुके थे यद्यपि शिलालेख आदि में अङ्कु प्राचीन शैली में हीं 
लिखे जाते थे। इस शून्य वाली नवीन शैली की उत्पत्ति भी, ओझा जी के 


खा भारत की ही उपज़ है । यहाँ से यह अरब गई और अरब से यूरोप 
पहुँची । 


नामकरण : 

. हमारी लिपि का नाम नागरी या देवनारी क्यों पड़ा ? इसका अभी तक 
कोई निश्चित प्रमाण या उल्लेख नहीं मिल सका है। “नागरी? शब्द की 
व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । विद्वानों का एक पक्ष इसका 
सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों या नागर अप्रंश से मानता है; अर्थात्‌ नागर, ब्राह्मणों 
में प्रचलित होने के कारण अथवा नागर अपभ्रंश से उत्पन्न होने के कारणा 
हि नागरी कहलाई । डा० बाबुराम सक्सेना इस मत को संदिग्ध मानते हैं । 
कुछ लोग इसका अर्थे 'नागर' से सम्बन्धित अर्थात्‌ नगर के लोगों की लिपि से 
लगाते हैं । दक्षिण में इसे “नन्दि नागरी' कहते हैं तो इस शब्द से 'नन्दिनगर” 
नामक किसी प्राचीन राजधानी का भास होता है। शाम शास्त्री का मत है कि 
प्राचीन काल में देवताओं की मूतियाँ बनाने के पूर्व उनकी उपासना संकेत 
चिह्वों द्वारा होती थी जो त्रिकोण या चक्रों आदि में बने हुए मंत्रों के, जो 
'देवतमर” कहलाते थे, मध्य में लिखे जाते ये-। अत: Or के; यार 
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इसका नाम देवनागरी” पड़ा । कह नहीं सकते कि यह कल्पना कहाँ तक ठीक 
है । तत्रिक युग में 'नगर लिपि” नाम प्रचलित था। 


बैज्ञानिक लिपि : 


हिन्दी लिपि आज संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती 
हैं । इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चरित कर 
सकने की शक्ति है । इस लिपि की विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है 
उसका उच्चारण बिल्कुल वही किया जाता है । संसार को अब तक ज्ञात अन्य 
किसी भी लिपि में यह गुण इस मात्रा में नहीं मिलता । हम अपने दैनिक जीवन 
में उदू और रोमन लिपियों की इस निबंलता पर व्यंग्यपूर्वेक हँसते हैं कि इन 
लिपियों का कोई निश्चित नियम नहीं है क्योंकि इनमें लिखा कुछ जाता है और 
उसका उच्चारण कुछ और ही किया जाता है | एक ही अक्षर का भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर प्रयोग करने से उसके उच्चारण में भी अन्तर पड़ जाता है । परन्तु 
देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। वहाँ एक निश्चित ध्वनि के लिये एक 
निद्चित वर्ण का प्रयोग ही उचित माना गया है। इसीलिये इसे सबसे अधिक 
वैज्ञानिक लिपि माना गया है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अन्य भारतीय लिपियों 
में भी नागरी लिपि की सी वज्ञानिकता पाई जाती है । अन्य किसी भी विदेशी 
लिपि को इतना वैज्ञानिक नहीं माना जाता । 


स्वर और व्यंजन: 
यद्यपि हिन्दी प्रदेश में उर्दू, रोमन, केथो, मुड़िया आदि अनेक लिपियों का 
व्यवहार किया जाता है परन्तु देवनागरी लिपि का स्थान इनमें सर्वोच्च है । 
मुद्रण में तो, इस प्रदेश में, एकमात्र इसी लिपि का व्यवहार होता है। इस 
लिपि में जहाँ स्वर और व्यंजन की ध्वनियों के सँद्धान्तिक संकेत विद्यमान हैं 
वहाँ ध्वनि के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण भी किया है । अत जे 
इसमें स्वरों और व्यंजनों की वणांमाला अलग-अलग है । इतना ही नहीं वरन्‌ तप ह 
उच्चारण, अवयव, आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण | 
किया गया है, उन्हीं के प्रतीक स्वर और व्यंजन के वरणं हैं । ज॑से--'अ', 'इ', | दः 
' ओ! आदि के उच्चारण के लिए जैसी मुख की आकृति बनती है उसी से. 
मिलते-जुलते हुए ये वर्ण भी बने हैं। 'अ' उच्चारण में आधा मुख छ 
और जिह्वा मध्य में रहती है । आए! की मात्रा मु पूरे 
में मुख बन्द होने का स्वरूप है। | 
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बनाए । उसने जब उनमें फूंक मारी तो उनमें से लगभग उन्हीं वर्णो की सी 
ध्वनि सुनाई दी । यह प्रयोग इस लिपि की वैज्ञानिकता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणा है। 
हिन्दी वर्णमाला के स्वर व्यंजनों से भिन्न हैं । इनके उच्चा रण में स्थानों से 
बिना टकराए हुए मुख की आवाज निकल जाती है, पर व्यंजनों में हवा उच्चा- 
रण स्थानों को छूती हुई या उनसे रगड़ खाती हुई निकलती है । अतः सैद्धा 
न्तिक हृष्टि से स्वर और व्यंजन अलग-अलग होने चाहिए । देवनागरी लिपि में 
यह्‌ भेद स्पष्ट है। वहाँ स्वर और व्यंजन अलग-अलग हैं 
ध्वनियाँ : 


व्यंजनों में उच्चारण स्थान के अनुसार पांच वर्ग हैं-कंख्य, तालव्य, मूद्ध न्य, 
दन्त्य और औओष्ठ्य। 'अन्तस्थ' और 'ऊष्म' ध्वनियाँ भी अलग हैं । अनुनासिक 
ध्वानियों का विशेष विवरण है । शब्दों के साथ पड़ जाने से ध्वनियों में अन्तर 
पड़ जाता है, इसलिये प्रत्येक वर्गा के साथ अपना अनुनासिक है । इसकी 
समस्त रचना लिपि-ध्वनि-सिद्वान्त पर आधारित है। जिस प्रकार की ध्वनि है 
उसी प्रकार की उसकी लिखावट है । यदि कोई प्रत्येक ध्वनि का ठीक उच्चारण 
करता या सुनता है तो उसी प्रकार वह उसे लिख भी सकता है । एक ध्वनि के 
लिये एक ही अक्षर है, अनेक नहीं । उर्दू में जैसे 'ज” ध्वनि के लिये ‘जीम, 
जुआद, जोय, जे” आदि तथा अंग्रेजी में 'सी? (ट) और 'केः (८) दोनों ही 
'क' के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा हिन्दी में नहीं होता । इसके अतिरिक्त हिन्दी में 
लगभग सभी तरह की ध्वनियाँ हैं । ङ, ध, ठ, ध आदि ध्वनियां रोमन लिपि में 
हैं ही नहीं । हिन्दी की महाप्राण ध्वनियों को उर्दू ओर और अंग्रेजी में है (H) 
का योग करा के व्यक्त किया जाता है | जँसे (ख) के लिए 'कः (£) और 6! 
(मि) का योग किया जायगा । पर 'क' और 'ख/ में सैडान्तिक भेद है । उच्चा- 
रशा की इष्टि से दोनों दो पृथक्‌ व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि में महाप्राण 
ध्वनियों के लिए अलग वणां बने हैं । 
मात्राए : 

मात्राओं की दृष्टि से देवनागरी वरांमाला पूर्ण है । इनमें ह्रस्व और दीर्ध 
में स्पष्ट भेद हैं । हिन्दी मात्राएँ स्थान अवश्य अधिक 
उच्चारण में किसी भी प्रकार के श्रम या आशंका को 
उदूः के जेर, जवर, पेश” व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते । 
अव्यवस्था के कारण उच्चारण और भाषा-_दोनों में 
"मन्दिर? उदू में 'मन्दर' रह जाता है। रोमन लिपि में 
नियम ही नहीं है । 'इ' और “ई” दोनों के लिए एक ही 


घेरती हैं परंतु इससे 
स्थान नहीं रहता । 
अतः वहाँ लिपि की 
अन्तर आ जाता है । 
मात्राओं का तो कोई 
वरां प्रयुक्त होता है, 
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यू! (ए) का 'उ', 'अ', और 'ऊ' की मात्राओं के लिए प्रयोग होता है । 'ए? 
के लिए भी कोई नियम नहीं है। इन अनियमों के कारणा ही हिन्दी शब्द जब 
उदू' या अँग्रेजी में लिखे जाते हैं तो बड़े हास्यास्पद से लगने लगते हैं । हिन्दी 
का 'कुँवर बहादुर” अँग्रेजी में 'केंवर वहादुर' ही लिखा जायगा । “रामचन्द्र ' 
और पुत्र” तो उदू' के प्रभाव के कारण पश्चिमी भारत (पंजाबी आदि) में 
'रामचन्दर' और 'पुत्तर' हो गये हैं। प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखक कृष्णचन्द्र को 
उनके साथी 'करसनचन्दर' कहकर पुकारते हैं । देवनागरी लिपि में यह शक्ति 
है कि इसमें सभी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं । मात्राओं में अंग्रेजी के ई? और 
'ओ' आदि के लिए कुछ कठिनाइयाँ अवश्य हैं । अँग्रेजी के 806? और 
‘MODEL,’ हिन्दी में एग” और 'मौडिल' अथवा 'माडल' रूप में उचित ध्वनि 
नहीं देते । डिक्शनरियों में इतके लिए पृथक्‌ मात्राओं का प्रयोग किया 
गया है परन्तु जनसाधारण में उनका प्रचार नहीं है । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय लिपि 
बनाने के लिये 'एग' और मॉडल” के चित्र भी बनाये गये हैं परन्तु सामान्य 
प्रयोग के संकेत अभी नहीं आये हैं । इसी प्रकार दक्षिण को कुछ भाषाओं में 
ए? और 'ओ? के तीन-तीन रूप प्रयुक्त होते हैं जिनका हिन्दी में अभाव है । 
विद्वात्‌ उक्त ध्वनियों के उच्चारण में देवनागरी लिपि को असमर्थ मानते हैं । 
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वर्णो की अधिक संख्या : 
इस लिपि में वर्णों की संख्या काफी बड़ी है। अँग्रेजी. और उद की 
अपेक्षा इसमें वणां अधिक हैं, फिर भी चीनी आदि भाषाओं की भाँति हजारों 
नहीं हैं । मात्राओं के अलग-अलग संकेतों !,१, ., ,, , ,, ।, के कारण भी 
वर्णामाला बड़ी हो गई है । जैसा ऊपर संकेत किया गया है, महाप्राण ध्वनियों 
और अनुनासिक ध्वनियों के विकल्प के कारण भी अन्य लिपियों से इसमें 
वणो की संख्या अधिक हो जाती है । अतः आरम्भ में वणांमाला सीखने में कुछ #% 
कठिनाई होती है। और अभ्यास करने में नया सीखने वाला मात्राएं लगाने Fs 
में गलती करता है । | ग FR. > 
मुद्रण और टाइप की कठिनाइयां , ¦ : 7० MEA 
देवनागरी लिपि की उपर्युक्त कमी के कारण मुद्रण और टाइपः ः 
लिए इस लिपि को कुछ विद्वानु उचित्‌ नहीं मानते । मुद्रण में ते 
नाई नहीं होती । केवल वणों की संख्या ही बढ़ जाती है । उससे : 
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चाहिए । इसके कारश टाइपिस्ट की 
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साहित्यिक निबन्ध 
गति भी नहीं बढ़ने पाती । वर्णों और 
मात्राओं में बहुत कमी कर देने पर ही हिन्दी का टाइप-राइटर बन सका है । 
फिर भी उससे टाइप करने की गति और अँग्रेजी टाइप करने की गति में बहुत 
अन्तर है, जो लगभग आधे का है। हिन्दी फ, झ, और प की छपाई में भूल 
होने की सम्भावना अधिक रहती है | हिन्दी अनुनासिकों की शुद्ध लिपि का 
प्रयोग कठिन हो गया है । 'गङ्का' के स्थान पर 'गंगा' होता जा रहा है । 
सुधार के प्रथत्न : 


इन्हीं कमियों को लक्ष्य कर देवनागरी लिपि में सुधार करने की आवाज 
उठाई जा रही है। सभी का यह मत है कि वर्णों की संख्या कम कर देनी 
चाहिए । ऋ, ष, ङ, अ आदि को हटाकर क्रमशः रि, श और रा का प्रयोग 
यथेष्ट है। कुछ लोगों का मत है कि महाप्राण ध्वनियों को भी हटा देना 
चाहिये । उनके स्थान पर 'ह' का संयोग करके काम चलाना चाहिये । महाप्राण 
ध्वनियों में 'ह' का संयोग मात्र ही नहीं वरन्‌ इससे लिपि की वेज्ञानिकता में 
अन्तर पड़ेगा । 

आधुनिक विद्ठान्‌ देवनागरी लिपि की बंज्ञानिकता स्वीकार करते हुए भी 
उसके स्वरों ओर मात्राओं का विरोध करते हैं । वे इसे संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप 
देने का प्रयत्न कर रहे हैं । काका कालेलकर इनके मुखिया हैं। उन्होने राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा अपनी नवीन योजना को कार्य रूप में परिणत 
करने का प्रयत्न भी किया है। उनका मत था कि केवल एक वर्ण 'अ' में ही 
अन्य मात्रायें लगाई जा सकती हैं; जैसे--अ, आ, जि, औ, अू, भू, ओ, अ । इस 
प्रकार वे केवल छः वर्णो इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐं, की संख्या कम कर लेते हैं । 
शेष फिर भी बंसे ही रहते हैं। इस परिवर्तन से एक बड़ी हानि यह होगी 
कि हमारा समस्त प्राचीन वाङमय उसी पुरानी लिपि में लिखा गया है। अतः 
उसमें भी परिवतंन करना पड़ेगा । भावी पाठक प्राचीन लिपि को समभ नहीं 
पायेगा । काका कालेलकर की यह नवीन पद्धति 'स्वराखड़ी” कहलाती है । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से प्रकाशित सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य इसी पद्धति 
से छापा जा रहा है परन्तु आजकल इस पद्धति का विरोध हो रहा है। 

टाइप सइटिंग का, केवल व्यापारिक क्षेत्र में परिवर्तन कर देने से कोई 
विंशेष हानि नहीं होगी । सुविधा के लिए चिट्ठी-पत्री में वर्णामाला छोटी की 
जा सकती है । परन्तु मुद्रण के क्षेत्र में परिवतेन करने से उपयुःक्त नलिनी की 

अधिक़ सम्भावना है, लाभ की कम । उसमें अप्रयुक्त ध्वनियों जैसे; ऋ 

सर को निकाला जा सकता है । अनुनासिक के लिए बिन्दु ( म क 
ही यथेष्ट माना जा सकता है । देवनागरी लिपि में परिवर्तन करने का एक 
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सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है । इसके लिए अनेक समितियों का निर्माण हो 
चुका है जो समय-समय पर अपना नियांय देती रहीं हैं । दस वर्ष (१६५३) 
पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक 'देवनागरी लिपि-सुधार सम्मेलन' किया 
गया था । उसके बाद भी अनेक सम्मेलन हो चुके हैं । 
परिवर्तन करते के कारणा : 

देवनागरी लिपि में सुधार करने का आन्दोलन मुख्यतः दो कारणों से चला 
है । प्रथम कारण यह है कि समय, शक्ति और धन का अपव्यय किये बिना 
मुद्रण कला के नवीनतम साधनों का पुरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । दूसरा 
यह कि भारतीय भाषाओं में, विशेषकर अपश्रंशों से निकली हुई उत्तर भारत 
की समस्त भाषाओं में, लिपि सम्बन्धी कुछ एकता और एकरूपता अवश्य होनी 
चाहिये । यह इसलिये आवश्यक है कि एक राज्य का निवासी दुसरे राज्य की 
भाषा को सरलता से सीख सके और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में लोगों के गुजराती, 
बंगला आदि सीखने तथा इन प्रदेशों के लोगों के हिन्दी सीखने के फलस्वरूप 
उनमें राष्ट्रीय एकता सुहृढ़ हो और श्रलुत्व-भावना जाएत हो । 


प्रसिद्ध दक्षिणी विद्वान्‌ श्री अनन्त शयनम आयंगर ने यह आशा प्रकट की 

क्रि भविष्य में दक्षिणा की द्रविड़ भाषाएँ भी देवनागरी लिपि के परिवर्तित 
एवं संशोधित रूप को स्वीकार कर लेंगी । इससे देवनागरी लिपि ही भारत 
की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि बन जायगी । हिन्दी अब राष्ट्रभाषा बन चुकी है। 
इसलिये अब वह केवल हिन्दी वाला की ही न रहकर सारे राष्ट्र की सम्पत्ति 
बन गई है । अतएव आवस्यकता इस बात को है कि अहिब्दी भाषी लोगों की 
सुविधा-असुविधा और आवश्यकताबुसार, लिपि के मूलहूप की रक्षा करते हुए, 


` आवंश्यक और उचित संशोधन कर लेना चाहिए | 'देवनागरी लिमि-सुधार 


सम्मेलन! के विद्वानों और लिपि विशेषज्ञों ने नागरी लिपि में कम से कम परि- 


दिये । उन्होंने इस बात का पूरा प्रयतन किया कि देवनागरी का रूप न बिगड़ले 


पाये । उसकी विशेषताएँ यथापूर्व बनी रहें और उसका जो नया रू 
यों के लिये तो सुगम हो ही, हिन्दी भाषियों के लिए नए 
में इ 


| 
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सुझाव के अनुसार छोटी 'इ' की मात्रा “ तथा बड़ी ई? की मात्रा पूर्ववत: 
` ग होनी चाहिये । पाई शिरोरेखा के नीचे पूरी पुरी खींचने पर बड़ी 'ई? का 
बोध हो और शिरोरेखा के नीचे जरा सी खड़ी पाई निकाल देने पर छोटी ड्‌! 
का बोध हो । यह अन्तर इस प्रकार था--छोटी 'इ? और बड़ी ई! की सात्राएँ 
क्रमश: “7” “! हों । अ' के अतिरिक्त स्वराक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया है । 

अर? का रूप---अ' के प्रचलित दो रूपों श्र” और 'अ' में से सुविधा के 
टषिकोण से केवल एक ही रूप “अ'” को स्वीकार किया । 

& की नई सुरत -- नरेन्द्र देव समिति” के सुझाव को स्वीकार कर नागरी 
अङ्को में बम्बझया टाइप के € को मान्यता दी गई जो प्रचलित भी है। '९' के 
रूप को उड़ा दिया गया । 

व्यंजनों के नये स्वरूप--अक्षर व्यंजनों मे से 'ख', 'छ', भा, “रा”, “घ', 
'भ', 'ल' आदि में परिवर्तन किए गये। 'ख' का र वसे भ्रम न हो इसलिये 
'र' के नीचे के वक्र को घ्रुमाकर 'व के वृत्त के नीचे जोड़ देने का निणांय हुआ 
जेसे--'ख' । 'छ' के रूप में इतना अन्तर हुआ कि वह शिरोरेखा के नीचे 
खड़ी पाई से शुरू न होकर छः की गोलाई से शुरू हो और नीचे की घुण्डी 
की पूँछ काट दी जाय; जेसे-'छ' । भा! के भी दो रूप माने गए-'फा और 'झ' 
इनमें से 'झ' को स्वीकार किया गया । रण के भी दो रूप स्वीकार किये गये-'ण' 
और 'ण' । इनमें 'ण' को स्वीकार किया गया । इसकी सिफारिश नरेन्द्र देव 
कमेटी ने भी की थी । 'घ' और 'भ' में शिरोरेखा के बाए' भाग को घुमाकर 
अक्षर का ग्रंश बना दिया गया-ज॑से; 'घ' और “भ? । 'ल' का मराठी रूप छः! न 
माना जाकर प्राचीन रूप 'ल' ही स्वीकार किया गया। क्ष, त्र, ज्ञ में से “त्र? को 
निकाल दिया गया । 


शिरोरेखा और चिन्ह--शिरोरेखा को यथापूर्व स्वीकार कर लिया गया । 
विराम चिन्हों में अंग्रजी के पुणा विराम (फुलस्टॉप) को छोड़कर अंग्रजी में 
प्रयुक्त सभी सम्बोधन व विराम चिन्ह अपना लिए गये। पूरा बिराम वही 
स्वीकार किया गया जो प्रचलित है--() । सरिता” आदि मासिक प्त 
E पूर्णं विराम ( . ) का विरोध किया गया । 

संयुक्त श्रक्षर--संयुक्ताक्षर बनाने के लिए केवल क, फ, के आचे अक्षर 
रखे गये हैं। शेष व्यंजनों में हलन्त () लगाकर या आरी ही 
पाई हटाकर संयुक्त अक्षर बनाये जाने चाहिए । इस तरह च, ढ्व आदि के स्मान 
पर अब 'द्य' या दवा लिखा जाय । अनुस्वार व अनुनासिक चन्द्र बिन्दु, दोनों 


। 
|| 
| 
| 
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। निन्हों का प्रयोग हो । विसर्गं रहने के कारणा अंग्रजी कोलन (:) नहीं रखा 
गया । 


देवनागरी लिपिं का परिवर्तित रूप 
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IE 
नया श्रक्षर--हिन्दी में मराठी भाषा से एक नया अक्षर 


ध्वनि 'ल’ और 'ड' के बीच की होती है। इसका रू 
में पाई जाती है । ५ 
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अन्य अनेक ध्वनियाँ हैं जिनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें अपनी लिपि 
में नये प्रतीक और चिन्ह बनाने पड़ेंगे । विशेषज्ञ इस दिशा में प्रयत्नशील हैं । 
इस सम्मेलन में उपस्थित प्राय: सभी विद्वानों ने काका कालेलकर की “स्वरा- 
खड़ी” का घोर विरोध किया । कुछ समय पूर्व 'नरेन्द्रदेव नागरी लिपि-सुधार 
समितिः के सामने मध्यप्रदेश के श्री कामताप्रसाद सागरीय ने एक नई लिपि का 
रूप उपस्थित किया था । उक्त समिति ने इस लिपि को इसलिए स्वीकार नहीं 
किसा कि यह लिपि वर्तमान नागरी लिपि से इतनी भिन्न है कि उसे पहचानने 
में बहुत कठिनाई होती है । 'नरेन्द्रदेव समिति” ने 'सागरीय लिपि” के केवल "भ 
और 'ध' को स्वीकार कर लिया था | 'भ' और 'ध' के वही रूप इस सम्मेलन में 
भी स्वीकार कर लिये गये । 
भारत में सबसे अधिक प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि हो रही है । इस 
लिये राष्ट्रभाषा के लिए, युग के अनुरूप सुधार कर, इसे ही इस योग्य बनाना 
पड़ेगा जिससे कि वह्‌ सम्पूर्णं ध्वनियों को व्यक्त कर सके । देवनागरी लिपि का 
परिवर्तित एवं संशोधित रूप गत पृष्ठ पर चार्ट में दिया गया है । 
यह नवीन लिपि कुछ दिनों तक प्रयोग में लाई गई परन्तु बाद में इसका 
घोर विरोध हुआ । अतः उसे हटाकर अब पुन: पुरानी लिपि ही काम में लाई 
जाने लगी 
राष्ट्रीय एकता ओर एक लिपि : 


जब से भारत में राष्ट्रीयता का आंदोलन चला है, तभी से भारतीय 
मनीषी राष्ट्रीय एकता के लिये एक भाषा और एक लिपि की आवश्यकता का 
अनुभव करते आये हैं । जो लोग यह समभते हैं कि एक लिपि का नारा अभी 
हाल की उपज है, वे श्रम में हैं । बीसवीं सदी के आरम्भ से ही एक लिपि की 
माग उठाई जाती रही है । इस आंदोलन के आरम्भ से ही बहुमत देवनागरी 
(लपि की उपयोगिता को स्वीकार कर उसे ही राष्ट्र-लिपि. बनाने पर जोर 
देता आया है । इस लिपि के समर्थकों में बंगाली, मराठी और मद्रासी विद्वान्‌ 
भी रहे हैं। इसे समझने के लिये लिपिःआंदोलन को समक लेना अत्यन्त 


आवश्यक है । 
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भारतवर्ष में एक लिपि की आवश्यकता है । उनके मतानुसार केवल देवनागरी 
लिपि ही एक ऐसी लिपि है जो समस्त भारत में प्रचलित की जा सकती है। 
मित्र महोदय तो यहाँ तक इस लिपि से प्रभावित हुए थे कि वे इसका प्रचार 
रह्मा, चीन, जापान और लंका तक में करना चाहते थे । उन्होंने भारत भर 
की समस्त प्रचलित लिपियों में नागरी को ही सबसे सुगम, सुन्दर और विस्तृत 
माना था। वे इसे संसार की समस्त लिपियों में भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे । 
उन्होंने अपने निबन्ध में यह भी बताया था कि भारत में मुद्रण कला का 
प्रचार होते ही बम्बई, काशी और कलकत्ता आदि में संस्कत के अच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ देवनागरी लिपि में ही छापे गये थे । 


जस्टिस मित्र के उपर्युक्त निबन्ध के छपने के उपरान्त कलकत्ता में एक 
समिति की स्थापना की गई जिसका नाम एक लिपि विस्तार परिषद्‌” रखा. 
गया । इस समिति ने देवतागर'” नामक एक मासिक पत्रिका निकालमी प्रारंभ 
की जिसमें हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उदू, उड़िया, तमिल इत्यादि 
भनेक भाषाओं के लेखादि देवनागरी लिपि में छापे जाते थे । इस पत्रिका का 
उद्देश्य यह प्रमाणित करना था कि देवनागरी अक्षर भारत की प्रत्येक भाषा 
को शुद्ध रूप वे व्यक्त कर देने की क्षमता रखते हैं । इस पत्रिका के लगभग 
५० वर्षं उपरान्त दिल्ली से आत्माराम एण्ड सन्स ने 'देवनागर' नाम की एक 
मासिक पत्रिका निकाली है | इसमें भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखादि 
देवनागरी अक्षरों में छापे जाते हैं । 


यदि प्रमुख भारतीय भाषाओं की लिपि एक ही रहती तो यहाँ भी यूरोप 
की तरह भिन्न-भिन्न भाषाओं के पढ़ने की सुविधा रहती । हमारी हिन्दी और 
मराठी भाषाओं की लिपि तो देवनागरी है ही, बंगला, गुजराती, गुरुमुखी, . 
उडिया व असमी लिपियों का आधार भी देवनागरी लिपि ही है । उत्तमें 
रूप का भेद है । वे मूल में एक ही हैं । सब अक्षर वहीं हैं जो देवतागरी 
में हैं । केवल उनकी बनावट में स्थान-भेद के कारणा कुछ अन्तर पड़ 

















उपयुक्त लिपियों में बंगला, असमी, उड़िया में 
की भाषाओं के मूलाधार भी नागरी अक्षर ही बताए : 
लेना 
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भेद युक्त स्वरूप को स्वीकार कर लिया है । ऐसी दशा में यदि नागरी लिपि 
को ही सब भाषाओं की लिपि स्वीकार कर लिया जाय तो असंगत न होगा । 
ग्रहिस्दी भाषी प्रान्त और नागरी लिपि : 
यहाँ हमें यह भी देख लेना चाहिए कि अहिन्दी प्रांतों में नागरी लिपि की 
क्या स्थिति थी और अब क्‍या है ? महाराष्ट्र में कुछ सीमा तक लिखने में 
मुड़िया अक्षरों का प्रयोग होता था परन्तु अब उसका प्रचार घट रहा है । वहाँ 
छापे में केवल नागरी अक्षरों का ही प्रयोग होता है । पहले महाराष्ट्र की लिपि 
दूसरी थी परंतु महाराष्ट्र वालों ने नागरी की शक्ति और सौन्दर्य से प्रभावित 
होकर बहुत दिन हुए तभी इसे स्वीकार कर लिया था । गुजराती भाषा के 
लिए गुजराती अक्षरों का प्रयोग होता है। ग्रे अक्षर नागरी से बहत मिलते- 
जुलते हैं । इनकी उम्र १५० वर्ष से अधिक नहीं है| इनमें मात्रा चिल्ल नागरी 
से आये हैं । इसी से वे संस्कत को नागरी लिपि में ही लिखते हैं । गुजराती लिपि 
की पुस्तकों में जब वीच-वीच में संस्कत के शलोक या संस्कृत नाम आते हैं तो 
उन्हें नागरी अक्षरों में ही छापा जाता है। गुजराती अक्षर भी संस्क्रत अक्षरों 
से मिलते हैं । इससे गुजरातियों को नागरो लिपि अपनाने में कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती । 
बिहार में साधारण लिखा-पढ़ी क्रा काम कैथी अक्षरों में करते हैं । परन्तु 
आज वहाँ छपाई का सारा काम प्राय: नागरी अक्षरों में ही होता है। कुछ 
पुस्तकें कैथी लिपि में भी छपती हैं लेकिन बहुत कम | उत्तर्‌ भारत की प्रमुख 
लिपियों में केवल बँगला लिपि का प्रश्न बड़ा जटिल है । बङ्गालियों को अपनी 
लिपि की प्राचीनता का ग्वं है । इन दोनों लिपियों में बहुत समानता है । 
बंगाली संस्कत की अन्य पुस्तकें तो अपनी ही लिपि में छाप लेते हैं परन्तु वेदादि 
ग्रन्थ अभी तक देवनागरी में ही छपते हैं । बंगला के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर ने अपनी व्याकरण कौमुदी” चार भागों में तैयार की थी । इनमें से 
पहले तीन भाग बँगला अक्षरों में छपे थे और चौथा भाग, जिसमें सूत्र थे, देव- 
नागरी में छपवाया था और उन सूत्रों की व्याख्या बगला में | सुप्रसिद्ध बंगाली 
उपन्यासकार बंकिम बाबू ने एक लेख लिखकर अपना मत प्रकट किया था कि 
भारत में केवल एक ही लिपि होनी चाहिए और वह केवल देवनागरी ही हो 
सकती है । आज से लगभग ५० वर्ष पूर्वं 'माडन रिव्यू” के प्रसिद्ध सम्पादक 
बाबू रामानन्द चटर्जी ने 'चतुर्भाषी! नाम का एक पत्र निकालने का प्रयत्न 
किया था जिसमें हिन्दी, बँगला, मराठी और गुजराती--चार भाषाओं के 
लेख होते और सब देवनागरी अक्षरों में छपते । जस्टिस मित्र, बंकिम बाजू, 
ईझ्वरचन्द्र विद्यासागर एवं रामानन्द जैसे बंगाली विद्मानों ने देवनागरी लिपि 
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` 





देवनागरी लिपि ] [ १७५ 


को अपनाने की अभिलाषा उसकी पूर्णाता, सम्पन्नता और सौन्दर्य को देखकर ही 
प्रकट की थी । 
राष्ट्रीय लिपि का प्रइन : 

कुछ लोग रोमन या अरबी लिपि को ही भारत की राष्ट्रीय लिपि बनाना 
चाहते हैं । रोमन लिपि का प्रश्‍न उठाना तो व्यर्थे की बात है क्योंकि इसका 
हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धामिक जीवन से कभी कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा है । आश्चर्थ है कि सुभाष बोस जैसे देश-प्रेमी न मालूम 
किस दृष्टिकोण से इसे अपनाने की सलाह दे रहे थे। अब प्रश्‍न केवल अरबी 
लिपि का रह जाता है। अरबी लिपि या उसके आधार पर बनी हुई लिपियों 
में भारत की केवल तीन भाषाएँ लिखी जाती हैं-सिन्धी, पश्तो और उर्दू । 
सिंधी में आज से लगभग सो वर्ष पहले तक नागरी या मंडी लिपि का प्रयोग 
होता था । अंग्रेजों के आजाने पर यह प्रश्‍न उठा कि-सिंधी भाषा किस लिपि 
में लिखी जाय ? सरकारी अफसर आम जनता को मुण्डी या हिन्दी लिपि का 
प्रयोग करते देखते थे अतः वे नागरी लिपि को रखना चाहते थे । किन्तु प्रमुख 
आमिल लोग नागरी के स्थान पर अरबी या फारसी लिपि को अपनाना चाहते 
थे । उनके प्रभाव से वहाँ अरबी लिपि स्वीकार करली गई । पाकिस्तान बन 
जाने के उपरान्त अब उर्दू लिपि का प्रश्‍न ही नहीं उठता ! पञ्तो पर तो 
विचार करना ही व्यर्थ है । आज भारत में, और वह भी देश के मध्य भाग 
में, एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने वाले लगभग २० करोड़ हैं । वह नागरी 


लिपि में ही लिखी जाती है । अतः जनसंख्या के लिहाज से भी नागरी को ही. 


अपनाना अधिक श्रेयस्कर है । 


लला 
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सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


साहित्य का सूत्र : 

भारतवर्ष की यह शास्त्रीय प्रणाली रही है कि पहले सूत्र का निर्माण होता 
है उसके पश्चात्‌ उसकी व्याख्या की जाती है । “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? भी हिन्दी 
साहित्य के लिए इसी प्रकार का सूत्र है जो अनायास ही हिन्दी साहित्य में 
प्रवेश कर गया है । आज यह “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? साहित्य के आदर्श और 
उद्देश्य के सूत्र-रूप में व्यवहृत हो रहा है। बङ्किस के 'बन्देमातरम्‌' को तरह 
उसकी व्यापकता वराबर बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई व्यापकता 
के प्रवाह में हमने कभी यह जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि कौन इस सूत्र 
का जन्मदाता है और इसका प्रारम्भिक इतिहास क्या रहा है ? कारण भी 
स्पष्ट है कि जब हम एक वस्लु के परिचय में अत्यधिक आ जाते हैं तो उसके 
प्राचीन इतिहास को जानने की उत्सुकता प्रायः समाप्त सी हो जाया करती हैं । 
अघिकांशतः यह उत्सुकता प्रत्येक नवीन के प्रति ही जाग्रत रहती है। 
मुलस्रोत : 

हमारे यहाँ इन तीनों शब्दों का संकलित रूप में प्रयोग सर्वप्रथम बँगला 
साहित्य में रवीन्द्र बाबू के पूज्य पिता महषि देवेन्द्रनाथ ने किया था | किन्तु इस 
प्रयोग में उनका आधार क्या था, यह बात आज तक संदिग्ध ही रही है | कुछ 
लोगों का विचार है कि यह सूत्र-वाक्य यूनानी दार्शनिक अफलातून के “7९ 
The Good, The Beautiful का अनुवाद है और ब्रह्म 
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इसमें स्पण्टतः सत्य आनन्द का रूप प्रस्तुत है । शिव और सुन्दरम्‌ का रूप हमें 
किराताजु'नीय आदि नीति-ग्रन्थों में मिलता है--'हितं मनोहारि दुलंभंचा !” 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने श्रीमद्भगवद्‌ गीता में अजुन को सत्य, प्रिय तथा हितकर 
वाणी बोलने के लिए उपदेश दिया है-- 
अनुद्द गकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च । 

फिर सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ इससे भिन्न कहाँ है ? प्रियं में सुन्दर का पूर्णा भाव 
आ जाता है और हितं में शिवं का । इतना ही नहीं, 'साहित्य' शब्द के मूल में 
भी सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का रूप मौजूद है । हितं तो प्रत्यक्ष है ही, सत्यं और 
सुन्दरम्‌ भी प्रच्छन्न रूप से हैं । काव्य का रस या आनन्द सुन्दरम्‌ का ख्पान्तर 
है और सौन्दर्यं कभी सत्य से रहित नहीं हो सकता । इतने विवेचन द्वारा हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि ये तीनों ही शब्द भारत के लिए नए नहीं हैं । 
यह दूसरी बात है कि जिस रूप में और जिस अर्थ में इनका प्रयोग आज होता 
है उसमें नवीनता अवश्य है । 
कला के झूल तत्त्व: 

भारतीय कला और प्रवृत्ति सर्वत्र समन्वयात्मक है । इसलिए भारतीय 
मस्तिष्क भी समन्वय प्रिय है । यदि हम एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं 
कि समन्वय और एकता ही हमारी संस्कृति की विशेषता है । साथ ही हमारे 
यहाँ अधिकांशतः प्रत्येक क्षेत्र में ऊना संख्या को शुभ माना जाता है। इसलिए 
धर्म में, कला में--सभी में तीन की संख्या को ही महत्त्व दिया गया है । धर्म 
के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हिन्दू दर्शन के सत्‌, चित्त, आनन्द एवं सत्‌, रज, 
तम बीज तत्त्व हैं । हिन्दू कला उन्हीं को सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के रूप में ग्रहण 
करती है । यही सृष्टि के तीन मूल तत्त्व हैं । इन्हीं से त्रिगुणात्मक सृष्टि आदि, 
मध्य, अन्त बनी है और इन्हीं से ब्रह्म के तीन रूपों--अव्यक्त (व्यक्त से पहले), 
व्यक्त और पुतः अव्यक्त (प्रलय के पर्चात्‌)--का अस्तित्व है । गीता में इसको 
कितने सुन्दर ढङ्क से स्पष्ट किया गया है, यह नीचे के इलोक से स्पष्ट हो 
जाता है- 










्रव्यक्तानि भुतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना ॥ अर, 


“शिव तत्त्व की प्रधानता 


$f -दूसरे 


विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यें एक-दूसरे के पूरक और 
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अंग बने हुए हैं। इनके समन्वित रूप में ही पूर्णाता है । इसलिए हमारे कला- 
कार सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ तथा जान, कम, उपासना को विभाजक रेखाओं को 
मिटाने में प्रयत्नशील हैं । यही वास्तविक समन्वय है जो भारतीय संस्कृति का, 
भारतीय साहित्य का, भारतीय धर्म और दर्शन का प्राण है । इसीलिए हमारे 
यहाँ के संस्कृत के हृश्य काव्य और श्रव्य काव्य सुखांत है । कारणा, हमारे 
यहाँ मृत्यु का अर्थ है-उस अव्यक्त सत्य से व्यक्त हुए जीव का अन्त में अपनी 
व्यक्तावस्था त्याग उसी अव्यक्त सत्य से जा मिलना । मृत्यु हमारे लिए 
इसीलिए शिव है । भारतीय कला इसी दिव को प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव 
से करती रही है और करती रहती है । फिर मृत्यु में दुःख कहाँ ? उसमें तो 
कल्याण है । जीव इस संसार में व्यक्त होकर अनेक यातनाए सहता है किन्तु 
शृत्यु उस पर दया करके उसे उन यातनाओं से मुक्त कर देती है । मृत्यु का 
यही कल्याण है; यही उसका 'शिव” रूप है और यही वास्तविक तथा चिर- 
कालिक सत्य है । किन्तु जहाँ यह 'शिव! नहीं रहता वहाँ चिर काल तक सत्य 
भी नहीं रहता । 

फिर जो सत्य और शिव है उसे आनन्दमय होना ही चाहिए । और आनन्द 
कोई अन्य वस्तु नहीं, सौंदर्य का फल है अथवा सौंदर्य की प्रभावात्मक अनुभूति 
ही आनन्द है । इस प्रकार सत्यं और सुन्दरम्‌ को शिवं में समन्वित करना ही 
धमं का, दशन का, साधना का और लोक-व्यवहार का श्रेष्ठतम और आदरतम 
रूप है । जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, कला भी इसी श्रेणी में आती है । 
वह भी इन्हीं सत्यं और सुन्दरम्‌ को शिवं में समन्वित करने का सतत और 
श्रेष्ठतम प्रयत्त करती है और ऐसा करने में सफल भी होती है । वस्तुतः यही 
कला का लक्ष्य है । 


तीनों तत्त्वों की अभिन्नता : 


यदि सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ का समन्वित रूप अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट 
लूप से रखने का प्रयत्न करें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कत्तव्य. पथ में 
आकर सत्य ही शिव बन जाता है और भगवानु से समन्वित होकर यही 
सत्य सुन्दर हो जाता है । सौन्दर्यं सत्य का परिमार्जित रूप है । वह सत्य 
को ग्राह्य बना देता है । अतः इन तीनों का अन्योन्याश्रय 


सम्बन्ध है। इन 
तीनों के अनन्य सम्बन्ध को पन्त ने बड़े ही कलात्मक और स्पष्ट ढङ्ग से 
ब्यक्त किया है 


वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 
हृदय में बनता प्रणय श्रपार 
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लोचनों में लावण्य श्रनूप 

लोक सेवा में शिव श्रविकार । 
वास्तव में विचारश्षेत्र में देशी-विदेशी का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस 
क्षत्र मं सव एक ही धरातल पर आ हरते हैं। उसमें विद्वात्मकता रहती 
है । इसीलिए तो अङ्गरेजी कवि कीट्स ने भी--सत्य और सुन्दर को एक 
माना है । और जब सत्य और सौन्दर्यं अभिन्न हैं तो शिव भी उनसे भिन्न नहीं 


हो सकता-- 
“Beauty is truth, Truth is beauty ; 
‘That all ye know on earth 
And all ye need to know.’ { 
अर्थात्‌ “सौंदर्य सत्य है और सत्य सौंदर्य है, यही संसार में मनुष्य जानता 4 
है और यही जानने की उसे आवश्यकता है ।” ड 


कला और आनन्द : 

मृत्यु में भी यही नित्य सत्य व्याप्त है। कला ने मृत्यु और जीवन की 
दुखमय धारणाओं को निकाल बाहर किया और आनन्द का रूप ग्रहण किया । 
आनन्द से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और प्रलय के बाद आनन्द से सृष्टि 
प्रतिष्ठित होगी । तब मृत्यु, शोक, दुःख--कुछ भी नहीं है । 
'सत्य' का स्वरूप : 

किन्तु सत्य का स्वरूप क्या है ? यह प्रश्‍न अत्यन्त स्वाभाविक है । दर्शन में 
सत्य का अर्थ--उस आनन्द स्वरूप अव्यक्त सत्ता से है जिससे जीव अभिव्यक्त pe 
होकर अनेक सांसारिक यातनाओं में पड़कर अनेक दुःख भोगता है और लौट र 
कर उसी अव्यक्त सत्ता में अपने को अव्यक्त बना देता है। यह संसार स्वप्नवत 
| है, असत्य है । किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब जीव इन सभी सांसारिक रूपों oe 
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लोक-सत्ता में लीन कर देना होता है । इस अवस्था को भावयोग भी कहते हैं ।” 
(आचार्य शुक्ल) 
शुक्लजी ने इसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्ष कहा है । और वास्तव 
में यह है भी । इस अवस्था में मनुष्य के भाव-जगत पर पड़े सभ्यता के अनेक 
आवरणा हटकर उसका मूल गोचर रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। यह हृदय की 
प्रकृत दशा कहलाती है । वह मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुँच जाता है। 
शुवलजी के राब्दों में ऐसी अवस्था में वह जगत को उसी ब्रह्मा सें उत्पन्न उसी 
का एक अश अनुभव करता है । “जगत के साथ उसका पुरां तादात्म्य हो जाता 
है । उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हृदय हो जाता 
है ।” यही सत्य का स्वरूप है। 
'शिव' का स्वरूप : 


और शिव ! शिवात्मा में लोकमङ्गल का जो तत्व है, वही शिव है-- 
अर्थात्‌ लोकमंगल ही शिव है । ऊपर बताई गई सामान्य भाव-भूमि पर पहुँचने 
पर शिवत्व ही प्रारम्भ हो जाता है। उस समय मनुष्य को उसकी अपनी, “अश्रः 
धारा में जगत की अश्व धारा का, उसके हास-विलास में जगत के आनन्द नृत्य 
का, उसके गर्जन-तर्जन में जगत के गर्जन-तर्जन का आभास मिलता है ।” यही 
उसका कत्तव्य है । ऊपर हम बतला चुके हैं कि कतव्य पथ में आकर सत्थ हीं 
शिव बन जाता हैं यह सब कुछ अनुभव कर चुकने के पश्चात्‌ वह अपने को 
लोक-सेवा के मार्ग पर गतिमान कर देता है। यही शिव है । पंत ने प्रज्ञा के 
सत्य स्वरूप को ही तो लोकसेवा में आ जाने पर अविकार शिव कहा है। 


हमारे यहाँ शिवजी के रूप में इस “शिव” की सम्पूर्णं विशेषताएँ' आ जाती 
हैं । शिवजी में कुरूप ( नरमुण्ड भाल आदि ), अमंगल (सर्प, विष आदि) हैं, 
किन्तु इन सबके ऊपर अमृतमय चन्द्रमा और सम्पूर्ण कर्द, कलुष धो देने वाली 
पावन गङ्गा है । इस प्रकार वह वतंमान कुरूप और अमंगलकारी भूली-भटकी 
आत्माओं को धारण तो अवश्य करते हैं किन्तु सबसे ऊपर अमृतमय चन्द्र और | 
कलुष निकन्दनि गङ्गा को ही प्रभुत्व दिया है--उन्हीं को सबके ऊपर मस्तक [ 
और सिर पर स्थापित किया है । इसी प्रभुत्व ने सम्पूण कुरूपों और अमंगलों 
को सुन्दर और मंगलमय बना दिया है। यही शिवत्व है। इतना भयातक 
ब्रेषधारी शिव इसीलिए तो शिव है। 

राम धनुष-वाण लेकर पीड़क रावण पर गहरा आघात करते हैं, क्रोध 
का प्रदर्शान भी करते हैं और उसका, उसके कटक तथा वंश सहित संहार भी 
करते हैं:फिंर भी: राम शिवकारी हैं । क्यों ?' इसलिए: कि उनमें उनके इनत 
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अशोभनीय कार्यो को अधिकृत करने वाली उनकी परजन-हितकारी भावना 
| है। गीता में भी श्रीकृष्ण ने यही कहा है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
| इन पंक्तियों में यही कहा है-- 

जब जब होय धरम की हानो । 

बार्ढ़ह अधम असुर अभिमानी ॥ 


तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा । 
हराह कृपा निधि सज्जन पीरा ॥ 


यही कार्य कलाकार का है | वह मानव के गंदे पाताल को--भूली-भटकी 
आत्माओं को, संसार के सौन्दर्य की खोज में, आँख की ओट नहीं कर देता । 
प्रत्युत्‌ प्रत्येक वस्तु उसकी कला का आधार बन सकती है किन्तु उसका अंतिम 
स्पर्श कुरूपता को सौन्दर्य में और अमंगल को मंगल में बदल देता है । 
'सुन्दरम्‌' का स्वरूप : 
अब हमें सौन्दर्य के रूप को भी देख लेना चाहिए । प्रज्ञा का सत्य 
स्वरूप जब हृदय में स्थान पाता है तो प्रणय के रूप में परिणत हो जाता है 
और वही नेत्रों में जाकर अनूप लावण्य बन जाता है । यह अन्नूप लावण्य ही 
सौंदर्य का पर्यायवाची है । कीट्स ने इसी को तो "Beauty is truth, truth 5 
| ¡5 ७९०४ कहा है । शुक्लजी के शब्दों में-- हमारी अन्तःसत्ता की यही | 
तदाकार परिणति सौन्दर्यं की अनुभूति हैं | सौंदय की जो वस्तु अपने लक्ष्य । 
या कार्य के अनुकूल हो, वही सुन्दर है--इसीलिए तो “सुधा सराहिए अमरता 
गरल सराइये मीच ।” सौन्दय की श्रेणियाँ नहीं की जा सकतीं और न वह 
किसी व्यक्ति-विशेष का कोई विशेष अनुभव मात्र ही है, क्योंकि सौंदर्यं एक 
वस्तु है--अखण्ड और अभिन्न हैं और अनुभव करने वाले अनेक हैं। सभी 
अपने-अपने अनुसार उसका अनुभव करते हैं । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि 
सौंदर्य विषय है और विषयी अनुभवकर्ता है किन्तु उसकी महिमा कभी किसी 
एक के कारणा उसी प्रकार नहीं घट सकती जसे "सीतलता अरु सुगंधि की 
महिमा घटी न मूरु, पीनस वारो ज्यों तजे सोरा जानि कपूर ।” | . 
बास्तविक सौन्दर्यं वह है जो एक-सा रहे फिर भी दशंकों के लिए उसमें 
नित्य नवीनता का प्रस्फुटन हो । संस्कृत के आचार्यों ने यही तो कहा है- \ 
क्षणे क्षणे यन्नबतामुपेति। | 
सदेव रूपं रमणीयताया ॥ ne 


बिहारी की नायिका का ऐसा ही 
८ | ॥ A 
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'आलच्द' की दो अबस्थाएँ : 


cl 





मानव मन को तीन अवस्थाओं--सत्‌, खित और आनन्द 
आनन्द को अधिक मानती है और जानती हें । इस आनन्द की अभिव्यक्ति की 
दो अवस्थाओं--(१) साधनावस्था, और (२) सिद्धावस्था में से पहली में 
अमंगल और अंधकार में पड़े हुए जीवों के प्रति सहानुभूति रहती है और 
वह्‌ उनके प्रकाशमय भविष्य को उनके समीप ला देती है। वे अन्धकार पर 
बिजय पाने के लिए प्रकाश की चेष्टाओं के गीत गाते हैं । इसी से डण्टन ने 
इसे शक्ति-काव्य (P०९४५ ०† 7९7५) कहा है । वे मानवीय उपासना के 
तीनों क्षेत्रों--ज्ञान, कर्म और उपासना--में सौन्दर्य के दर्शन करते हूँ । उनकी 
तीव्र हृष्टि उनके असुन्दर के अन्दर छिपे प्रच्छन्न सौन्दर्यं को बहुत दूर से ही 
देख लेती है। उनके सभी अशिव चित्र शिव की सृष्टि करते हैं । गोर्की ने यही 
तो कहा है--- वास्तव में हमारे कवि सद्धुष और प्रतिद्वन्द्दी तत्वों के भीतर से 
सौंदर्य के बीज तत्त्व तक पहुँचते हैं । इसका आधार सूत्र है मानव पर विश्वास 
करो ।” इसी प्रकार हिन्दू कला की जड़ में भी “सर्वात्मन: परमात्मनः और 
बहुजन हिताय’ जैसी भावनाएं कार्य करती हैं । दूसरे शब्दों में अधमं पर 
धमं की जय, अन्धकार पर प्रकाश की जय, अशि 
सौन्दर्यं का मूल रूप है । 
सिद्धावस्था : 


लोकमङ्गल की दूसरी अवस्था है-सिद्धावस्था । इसी को उपभोग पक्ष भी 
कहते हैं । यहाँ केवल सौंदर्य का ही साम्राज्य रहता है और वह भी साधना- 
वस्था की तरह प्रच्छन्न नहीं, बिल्कुल स्पष्ट । उसमें साधना द्वारा सम्पूणं अमंगल 
और अशिव रूपों को नष्ट करके सिद्ध रूप में मङ्गल और सुन्दर रूप का 
उपभोग किया जाता है । तुलसी यदि साधनावस्था के कवि थे तो सुर सिद्धा- 
वस्था के । राम यदि साधनावस्था के नायक थे तो कृष्ण विशेष रूप से सिद्धा- 
वस्था के । सौन्दर्यं का प्रतीक नारी को माना गया | न्युमैन ने कहा है कि 
“यदि तुम्हारी आत्मा उच्च धर्मराज्य की पवित्र सीमा में प्रवेश करना चाहती 
है तो उसे तारी रूप में ही जाना पड़ेगा । मानव समाज में पुरुषाकार का तुम्हें 
कितना ही गवं क्यों न हो, उस राज्य में जाने के लिये नारी के रूप के अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं ।” 
सुन्दर सत्य ही कला है: 

हम पहले ही कह आए हैं कि कला सौन्दर्य का पक्ष अधिक ग्रहण करती 
है । इसलिए सुन्दर सत्य ही कला है। वास्तविक रूप में जीवन को दो प्रकार 
की उपयोगिता की आवश्यकता है=-(१) स्थूल रूप में (भोजन, वस्त्र आदि की) 


में से कला 


वपर शिव की जय ही 
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(२) सूकम रूप में आनन्द की; या यों कहें कि शरीर को स्वस्थ और गति- 
मान रखने के लिए जिस प्रकार भोजन-वस्त्र की आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार से अनेक सूक्ष्म भावनाओं के भण्डार इस हृदय को गतिमान और 
स्वस्थ रखने के लिये सत्यमय सौन्दर्य की आवश्यकता होती है । व्यक्ति जिस 
प्रकार बुद्धि और शरीर द्वारा अपना जञारीरिक भोजन प्राप्त करता है उसी 
त्रकार भावनाओं द्वारा वह इम सुन्दर ...थ का, जिसे कला कहते हैं, निर्माण 
करता हैँ । दूसरे शब्दों में मनुष्य स्वयं ही अपना प्रकाशन और अपनी सृष्टि 
तथा अपना रूपान्तर है-केवल अपने ही अर्थ से, यहाँ तात्पर्यं मानव से है । 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह अव्यक्त ब्रह्म स्वयं को ही आनन्दित करने के 
लिए अपने में से ही “'एकोऽहं बहुस्याम्‌” का विचार कर अनेक रूपों में व्यक्त 
हो जाता है। यह उसका आत्म-प्रकाशन व्यर्थ नहीं, आत्म-संतोष के लिए होता 
है । तभी तो कलाकार अपने को व्यक्त करने हेतु कितना बेचैन रहता है । 
इसका चित्रण श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने खुब समझा और समभाया हैं । 

“लेखक में ऐसी स्फूति होनी चाहिए जो उसके निर्माण को आत्मवेदना 
की मृत्ति का स्वरूप दे सके। वह लेखन कला का चतुर चित्रकार है जो 
अपने आत्म-मनन और आत्म-चिन्तत को कलम के घाट उतारने के लिए 
अपनी रोटियाँ बेचकर रात के लॅम्प में अपनी आँखों और उँगलियों द्वारा 
मस्तिष्क के घुमाव और हृदय की धड़कन से प्रधावित रक्त चढ़ा देने के लिए 
बाजार में तेल खरीदता नजर आता है । इसीलिए शुद्ध कला की उत्पत्ति स्वान्तः 
सुखाय होती है।'” 
सत्य हो सुन्दर बनता है कं 

कुछ लोगों का कहना है कि सुन्दरम्‌ में सत्य की हत्या भी हो जाया करती 
है । किन्तु यह उनका मिथ्या भ्रम है। सुन्दरम्‌ किसी की भी हृत्या नहीं करता 
वह तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द करता है; या यों कहें कि वह सत्य को और | 
भी अधिक आकर्षक और आनन्दित रूप में प्रस्तुत करता है । गोस्वामी तुलसी- 
दास के निम्न उद्धरण को लेकर वे अपने मत की पुष्टि करते हैँ | Ly 
“कहा कहूं छवि श्राजको, भले बने हो नाथ॥ | 
तुलसी मस्तक जब नबै, धनुषबाण लेउ हाथ ।।”” 





















` की अवहेलना नहीं करते 


प्रस्तुत करते हैं । 
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इसमे सत्य की कुछ काट-छाँट अवश्य हो जाया करती है, किन्तु उसके आदर्श 
की पूर्ति होती है इसलिए सत्य इसे अपना 
येदि किसी पत्थर को काट-दाँटकर कोई 


उसे और भी अधिक सुन्दर बना देता 


और अधिक गौरव ही समभता है । 
कारीगर उसमें सुन्दर पञ्चीकारी करके 
है तो उस पत्थर की सत्यता नष्ट नहीं 
होती । हाँ, यह अधिक सुन्दर होकर उसकी ग्राह्यता अवश्य बढ़ा जाता हैँ । 
कला का उह्दश्य : 

यहाँ तक हम समभ चुके कि सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ क्या है, इसका वया प्रयो- 
जन है ? साहित्य में इसका क्या स्थान है और कला के लिये इसका क्या 
उपयोग है ? अब हमें थोड़े में इस पर और विचार कर लेना है कि कला का 
उद्देश्य क्या है ? कारणा, कुछ लोगों का कहना है कि कला हमारे आचार और 
चरित्र से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । उसका काम सुधार करना नहीं बल्कि 
अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति द्वारा कलाकार को आत्मसन्तोष प्रदात करना 
। किन्तु वे इस प्रकार की बात कह कर सत्यं और दिवं की अवहेलना करते 
। कला का सम्बन्ध जीवन से है, आत्मा से है और है--मानव मात्र की 
सामान्य भावनाओं से । 
कला के विभिन्न दृष्टिकोण : 


Le 


ASU 


साथ ही यह भी लोगों का श्रम है कि कला जीवन के लिए है; अर्थात्‌ 
समाज-सुधार के लिए है । शुद्ध रूप से न तो कला केवल कला के ही लिए है 
और न केवल जीवन के लिए ही । तोल्स्तोय, लेनिन, महात्मा गांधी, रवीन्द्रः 
नाथ आदि ऐसे महानुभाव हैं जो कला को उपयोगिता की कसौटी पर कसते 
हैं । तोहल्तोय का कहना है कि “Art is the means of union among 
men joining them in the same feeling.” ( कला समभाव के प्रचार 
द्वारा विशव को एक करने का साधन है ) | महात्मा गांधी का कहना 
है--कि कला से जीवत का महत्त्व है। जीवन में वास्तविक पूणता प्राप्त करना 
ही कला है । यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न ला सके तो वह कला क्या 
हुई ।” इस सम्बन्ध में रोमा रोलाँ का कथन बड़े महत्त्व का है--- कलाकार 
स्रष्टा है । वह सृष्टि के बीज वखेरता चलता है । उसका काम सिर्फ बोना है । 
फ का विचार करना या विचार का वीज उगाना न तो उसके लिये सम्भव 
है और न उसका काम ही ।” वस्तुतः कला उस खिलते 


हुए फूल के समान है 
जो करतार द्वारा खिला दिया गया है किन्तु उससे लोगों को क्या चाहिये, यह 
चाहने वालों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । कोई उसकी सुरान्धि को पसन्द 


करता ठे कोई उसके. सौन्दर्य को | कोई उसका वैज्ञानिक विदलेषरणा करना 
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चाहता है तो कोई उसके गुणों पर ही मुग्ध है । कला उसो प्रकार अपने में 
एणा है । अलग-अलग लोग उसे अलग-अलग हृष्टियों से देखते हैं । 

इस सम्बन्ध में चित्रकार रैफेल का कहना है कि--' सत्य की खोज में जब 
लोग मन्दिर में गये तो पुजारियों ने उन्हें पीने के लिए एक प्रकार की मदिरा 
दी । वह मदिरा किसी को मीठी, किसी को कड़वी तथा किसी को तीखी लगी । 
मदिरा वही थी किन्तु उसका स्वाद भिन्न-भिन्न था । इस प्रकार कला की डिसी 
भी बस्तु का मूल्य आँकने में मतभेद पाया जाता है ।” 
कलाकार का सुख : 


वस्तुतः यह विवाद व्यर्थं का है । कला की सृष्टि करने वाला कलाकार ही 
तो होता है और वह समाज का प्राणी होता है । उसकी आवश्यकता समाज 
की आवश्यकता है और समाज की आवश्यकता उसकी आवझ्यकता है । अतः 
उसके दो प्रकार के रूप हुए-एक सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत; और 
उसकी सृष्टि ने भी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूणां किया । इस प्रकार 
कला में विरोध कहाँ है ? वह स्वांत सुखाय ही होती है । किन्तु जैसा कि हम 
पहले कह आए हैं, कला मनुष्य को मानवमात्र की उस भावभूमि पर ले जाती 
है जहाँ वह अपनी पृथक्‌ सत्ता को भूलकर मनुष्यता की उच्च भावभूमि पर जा 
ठहरता है। फिर उसका अपना और पराया कहाँ ? फिर, कला में भावों का 
चित्रण और अनुभूति की अभिव्यक्ति ही तो होती है । भाव मूलतः मनुष्य मात्र 
के क्या, प्राणी मात्र के तथा सम्पूर्णा प्रकृति के एक ही होते हैं | यदि फिर वह 
व्यक्ति सुखाय' होगी तो उसे सर्वं सुखाय भी होना चाहिये । तुलसी की 
रामायणा भी तो स्वान्तः सुखाय लिखी गई थी किन्तु क्या वह सबको आनन्द 
नहीं देती ? 

फिर कला कला के लिये है अथवा जीवन के लिए ? यह प्रश्‍न वहीं समापन 
हो जाता है जहाँ यह समक लिया जाता है कि कलाकार समष्टि से अलग नहीं 
है । कारणा, दोनों के जीवन का उहश्य है--उस परम लक्ष्य की खोज । कला 
भी उसी की खोज करती है। किस प्रकार करती है ? वह आनन्द स्वरूप है और 
कला का अन्तिम लक्ष्य भी आनन्द ही है। अतः जहाँ कला का अन्तिम लक्ष्य 
आनन्द है वहाँ ही उसका अन्तिम लक्ष्य उस परम आनन्द” की प्राप्ति भी हो 
ही जाता है । अतः यह्‌ प्रश्‍न निविवाद है । 








१७५, 
रस-निष्पत्ति 
प्रणेता : भरत मुनि : 


रस-निष्पत्ति के मूल-प्रवत्तंक नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं । उन्होंने 
रस के बारे में जो बतलाया है वह इतना अस्पष्ट है कि उसके आधार पर 
उसका वास्तविक अर्थ लगाने के लिए कोई भी कल्पना की जा सकती है । 
उनका रस-सम्बन्धी सुत्र निम्नलिखित हैं-- 

“बिभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति ।?? 

अर्थात्‌ विभाव (नायक-नायिकादि आलम्बन और वाद्य, वीणा, मलय 
समीरादि उद्दीपन) अनुभाव, (अश्नु, स्वेद, कम्पादि शारीरिक विकार और 
चेष्टायें), व्यभिचारी भाव (हर्ष, स्मरण आदि) के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । इसमें संयोग” और *निष्पत्ति' शब्द ही अब तक विवाद के विषय रहे 
हैं और भरत मुनि के परवर्ती आचायों के इस संबंध में विविध मत चलते चले 
आ रहे हैं | प्रश्‍न यह था कि संयोग” और 'निष्पत्ति' शब्द से भरत मुनि का 
क्या तात्पर्यं था ? इसी को लेकर भिन्न-भिन्न आचार्यो ने इनके भिन्न-भिन्न अर्थ 
किए, जिस कारणा रस-सम्बन्धी कितने ही मत चल पड़े । उनकी व्याख्या करने 
वालों में चार आचार्य प्रमुख हैं--(१) भट्ट लोलट्ट, (२) श्री झंकुक, (३) भट्ट 
नायक, (४) अभिनव गुप्न । आगे चलकर कुछ और भी विचारक हुए । 

(१) भट्ट लोलट्ट का उत्पत्तिवाद--इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट्र 
हैं । ये मीमांसक थे। इन्होंने अपना 'उत्पत्तिवाद' चलाया जिसके अनुसार 
“निष्पत्ति' का अर्थ लिया उत्पत्ति, और संयोग” का अर्थ लिया कार्य-कारणा 
kh । कायं से तात्पर्य है स्थायीभाव ढ्वारा रस; और कारण से तात्पर्य है 
विभाव (आलम्बनन-उद्दीपन) और संचारी भाव । अधिक स्पष्ट करने के लिए 
इसे यों भी कह सकते हैं :-- 

१८६ 
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(क) स्थायी भाव ( यद्यपि स्थायी भाव सूत्र में है नहीं किन्तु रस के लिए 
स्थायी भाव तो मूल हैं ) आलम्बन द्वारा उत्पन्न होकर, उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त 
होकर, संचारी द्वारा पुष्ट होकर, भावों द्वारा व्यक्त होकर ( प्रतीत योग्य बन 
कर ) अनुकायं (मूल पात्र में) रस रूप में रहता है; अर्थात्‌ स्थायी भाव उत्पन्न 
होता है जो रस रूप में आता है । उत्पन्न करने के कारणा विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव हैं, जो उसे प्रतीत योग्य बनाते हैं ( अर्थात्‌ व्यक्त करते हैं) । इस 
प्रकार कारण (विभाव = संचारी+-अनुभाव) और कार्य (रस रूप में ही परि- 
णत होने वाला स्थायी भाव) का सम्बन्ध ह । 

(ख) नट अभिनय द्वारा केवल उनका अनुकरण करता है । वास्तव में वह 
रस रूप स्थायी भाव नट में उत्पन्न नहीं होता । अनुभावों के अभिनय द्वारा या 
उसको वेश-भूषा द्वारा नट में उसका आरोप (प्रतीति) कर लिया जाता है । नट 
का अर्थ तो केवल अनुकरणा की कुशलता है । 

(ग) वह रस रूप में रहने वाला स्थायी भाव प्रेक्षक या दर्शक में भी नहीं 
रहता । प्रेक्षक केवल नट के कुशल अभिनय द्वारा नट में ही उस रस की प्रतीति 
कर चमत्कृत हो जाता है और चमत्कार आनन्द हो सकता है । 

(घ) इस प्रकार सारांश यह्‌ है कि मूल पात्र (अनुकार्य) का रस नट 
(अनुकर्त्ता) द्वारा (सामाजिक या दशक में) केवल चमत्कार के नाम से गौण 
रूप में रहता है; अर्थात्‌ प्रधान विषय रस है । जिसका प्रधान कारणा है अनु- 
कार्य का हृदय जहाँ वह उत्पन्न होकर रहता है। नट उसकी प्रतीति करने का 
माध्यम है । और प्रेक्षक गौण हैं जो चमत्कृत होकर ही आनन्दित हो. 
जाते हैं । 

(ङ) इस प्रकार रस सिद्धान्त के तीन नामकरणा किए जा सकते हैं-- 
१-उत्पत्तिवाद--(मूलनायक के कारण) ष 
२--आरोपवाद--(नट के कारण) 
३-चमत्कारवाद--(प्रेक्षक के कारण) | 

दोष या आपत्तियां | 

१--रस या स्थायी भाव सम्बन्धी--भरत मुनि ने स्था 
कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । इसका स्थायी ` भाव रस 
स्पष्ट ही है । यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो : 
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३--इस प्रकार विभावादि को आदि जनक कारणा । कुम्हार की तरह ) 
भी नहीं कह सकते और न ज्ञापक कारणा भी ( ज॑से-- अँधेरे में रखे हुए घड़े को 
दिखाने वाला दीपक ), क्योंकि वह तभी सम्भव हो सकता हैं जब कि ज्ञाप्य 
पहले से वर्तमान हो । यहाँ रस ( जाप्य ) वर्त्तमान नहीं है, वह तो बाद में 
उत्पन्न किया जाता है क्योंकि भट्ट लोलठ तो उत्पत्तिवाद के मानने वाले 
--यह समक में नहीं आता कि भावों का अनुकरण किस 
प्रकार किया जा सकता है ? वेश-भूषघा तथा क्रियादि द्वारा बाहरी बातों का 
अनुकरण किया जा सकता है और उनके भावों की सूचना-भर दी जाती है 
किन्तु भावों का अनुभवजन्य अनूकरणा--चाहे वह गौण रूप में ही क्यों न ही 
नहीं किया जा सकता । 





५-- प्रे क्षक सम्बन्धी--यदि रस उत्पन्न भी होगा तो दर्शकों को आतन्द 
कँसे होगा ? बयोंकि जहाँ रति होगी, वहाँ रस भी होगा । किन्तु प्रेक्षकों के 
अन्दर 'रति” तो होती नहीं, तो फिर रस भी नहीं होगा। फिर आनन्द भा 
क्रिस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? दूसरे को तृत्ति से अपनी भूख की तृप्ति तो हो 
नहीं सकती । 


([) यदि इसमें अनुकरण की सफलता कहीं जाय तो बिना कार्य को देखे 
सफलता का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है और अनुकार्यं हमारी पहुँच 
से बाहर है । 

(॥) फिर अनुकर्त्ता में रस का आणेक्ष होता है, आरोपित रस हारा दर्शकों 
में उत्पन्न हुआ “चमत्कार” मिथ्या से रहित किस प्रकार हो सकता है ? 

(¡) फिर अनुकर्त्ता का रस भी उसी में सीमित होगा और वह भी लौकिक 


होगा; फिर प्रेक्षक में अनुकर्ता के माध्यम द्वारा (आरोपित माध्यम द्वारा) उत्पन्न 
हुआ चमत्कार किस प्रकार अलौकिक आनन्दमयी होगा ? 


(६४) एक आपत्ति और उठाते हैं, वह है कार्य-कारणा में समय का अन्तर । उनका 
कहना है कि नट के अभिनय और श्रोताओं के आनन्दित होने में समय लगता 
चाहिए किन्तु वह नहीं लगता जब कि कार्य-का रण में समय का अन्तर आवश्यक 

_ होता है । उनका कहना हैं कि चन्दन के लेप और शीतलता के अनुभव में समय 
अवश्य लगता है, चाहे थोड़ा ही सही । वास्तव में हमारे बिचार से तो यह ठीक 
नहीं है । चन्दन के लेप और शीतलता के अनुभव में जिस प्रकार अल्प समय 
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(२) श्री झंकुक का भ्रनुमितिवएद -भट्र लोलट्र के सम्बन्ध में उठी हुई आप- 
त्तियों का निराकरण करने को श्री शंकुक ने अपना अनुमितिवाद निकाला । ये 
नैयायिक थे । 
अनुमिति का अर्थ यह है कि नट के कुशल अभिनय के कारण प्रेक्षक नट 
में नायकत्व (अनुकार्यत्व) का अनुमान कर लेता है और उसे नायक समभ कर 
चित्र-तुरङ्ग-न्याय द्वारा उसके अभिनय द्वारा व्यक्त किए गए अनुभावों में ही 
आनन्द पाता है, जिससे चत्कार का अनुभव होता है जो आनन्द-जन्छ होता है । 
दूसरे शब्दों में शंकुक ने रस की निष्पत्ति गम्य-ामक भाव से मानी है । गम्य- 
गमक का अर्थ भी कार्य-कारण सम्बन्ध से है । उनके अनुसार कार्यकारण का 
नामकरणा इस प्रकार है--- 
गमक कारणा या विभावादि का अनुमापक या अनुमान कराने वाले । 
गम्य -कार्य या रस या अनुमान किये जाने वाले या मुख्य विषय या 
अनुभाव । 
अनुसान्य--तट, जिसमें रस का अनुमान कर लिया जाता है अर्थात्‌ 
माध्यम । 
श्रनुसानक --प्रत्येक (दशक) या गौणा । 
अनुकार्य-- अनुकार्यं या मुख्य नायक (वास्तव में वही सब कुछ होता है)-- 
इसके अनुसार भी रस न नट में रहता है और न प्रेक्षक में ही केवल नट में 
उसके अनुमान के माध्यम से प्रेक्षक को चमत्कार होता है जिससे उसको आनन्द 
प्राप्त होता है। 
आपत्तियाँ : 
श्री शंकुक का जोर दो बातों पर है 















भी उठती हैं । 
() अनुकरण न स्थायी भावों का और न सहकारी भावों 
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भी जाय तो यह प्रश्‍न उठेगा कि--दूसरे व्यक्ति के भावों को 


उसने किस प्रकार 
अपनाया ? 


यदि ऐसा मान भी लें, जैसा कि कुछ विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि 
विभावादि द्वारा नायक के स्थायी भावों की प्रतीति सहृदय प्रेक्षको को होती है 
जिससे वह अपने को ही नायक समझने लगता है उसी प्रकार प्रेक्षक का हृदय 
भी कल्पित नायकत्व से छा जाता है । किन्तु यह एक विलक्षणा प्रकार का 
रूप होगा । 

यह्‌ बात देवता आदि पुज्य व्यक्तियों के विषय में क्रिस प्रकार लागू हो 
सकेगी ? सीता के विषय में राम की रति का प्रेक्षक के हृदय में आना निस्संदेह 
ही दोषपुणां है । फिर नायक के पराक्रमपूर्णं कार्य, जिसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती, प्रेक्षक के हृदय में किस प्रकार आ सकते हैं ? जँसे--हनुमान 
का समुद्र लांघ कर लङ्का चला जाना आदि । 

एक प्रश्‍न और भी उठता है कि--नायक के दुःख, शोक, इत्यादि के भाव 
प्रेक्षकों को आनन्ददायक न होकर दुःख दायक हों तो फिर भवभूति के नाटकों 
को दुःखी होने के लिए कौन प्रेम से पढ़ेगा ? किन्तु वात ऐसी है नहीं । 

(३) भट्ट नायक--इन्होंने अपना भुक्तिवाद का सिद्धान्त चलाया ये सांख्य- 
शास्त्र के अनुयायी थे । इनका कहना है कि रस की न तो प्रतीति ( अनुमिति ) 
होती है जैसी श्री शंकुक मानते हैं, न उत्पत्ति ही होती है (जैसा कि भट्ट 
लोलट्ट का सिद्धान्त है ) और न अभिव्यक्ति ही होती है ( जैसा कि अभिनव 
गुप्त ने माना है ) । अनुभव और स्मृति के बिना रस की प्रतीति किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती । कारणा, इन सब से दर्शक या पाठक एक बड़ी कठिनाई में 
पड़ जाता है । यदि वह अनुकार्यं तथा मूल नायक से तादात्म्य करता है तो 
उसे शायद औचित्य की सीमा पार कर लजा का अनुभव करना पड़े और यदि 
अपने को उससे भिन्न समझता है तो यह प्रश्‍न एक दम सामने आ जाता है कि 
दूसरे की रति से उसे क्या ? इस प्रकार वह समझ नहीं पाता कि वास्तव में 
वाह अपने को किसके साथ रखने का प्रयत्न करे । 

भट्ट नायक ने इस कठिनाई को बड़ी सरलता से दुर करने का सफल 
प्रयत्न किया है । उन्होंने रस-निष्पत्ति की तीन क्रियाएं मानी हैं--पहली 
“अ्रभिधा”” जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है, दूसरी _भावकत्व”” जिसके 
द्वारा विभावादि तथा रत्यादि स्थायी भाव साधारणीकृत ( व्यक्तिगत भाव न 
होकर सवंसाधारण के भाव बनकर ) मेरे या पराये, शत्रु के या मित्र के, ऐसे 
बन्धनों से मुक्त होकर, उपभोग योग्य बन जाते हैं । तीसरो _ भोजकत्व --वह्‌ 
__ भाव जो साधारणीकृत होकर उपभोग किया जाता है । भोजकत्व में 
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नायक के रजोगुणा, तमोगुणा, सतोगुणा युक्त लौकिक भाव रज, तम रहित शुद्ध 
सतोगुणमय रहने से अलौकिक हो जाते हैं । इस प्रकार वह सर्वजन के उप- 
भोग योग्य हो जाते हैं । इस प्रकार की अलौकिकता में आनन्द का प्रकाश होता 
है और यही आनन्द रस है । यही वन्धन-मुक्त आनन्द अलौकिकता को प्राप्त 
होने वाला अमर ब्रह्मानन्द सहोदर कहलाता है । ब्रह्मानन्द और काब्यानन्द 
में यही भेद है कि ब्रह्मानन्द नित्य है और काव्यानन्द कुछ समय के लिए 
रहता है । 

इस प्रकार भट्ट नायक ने संयोग का अथं 'भोज्य' और 'भोजकत्व? भाव 
माना है और "निष्पत्ति! का अर्थ मुक्ति” माना है । भट्र नायक के मत की 
व्याख्या करने वाले किसी विद्वान्‌ ने संयोग का अर्थ--साधार णीक्ृत विभावादि 
के साथ सम्यक्‌ योग लिया है । 

संक्षेप में हम भट्ट नायक के मत में दो प्रमुख विशेषताएं पाते हैं । पहली, 
उन्होंने इस समस्या का हल हमारे समक्ष रखने का प्रयत्न किया है कि दुःख से 
सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है; अर्थात्‌ साधारणीकरणा वाले सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । दुसरी, सामाजिक को नाथकादि के भावों में आनन्द लेने 
की समस्या को हल करने के लिए अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व--तीन 
व्यापार माने हैं और फिर भावकत्व द्वारा अपने-पराये के भेद को मिटा कर 
उसके भोग की समस्या का हल किया है । 
भट्ुनायक के सत को आलोचना : 

भट्ट नायक के साधारणीकरणा वाले सिद्धान्त को मानते हुए अभिनव 
गुप्त ने कहा है कि उन्होंने काव्य में दो ऐसे नए व्यापारों को स्थान 
दिया है जिनके लिये शास्त्र में कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता. 
और न जिन बातों के लिए युक्तियुक्त नियम प्राप्त हो सकते हैं। उनके 
लिए अप्रामाणिक सिद्धान्त को ग्रहण करना उचित नहीं ॥ अभिनव | 
गुप्नाचार्य के अनुसार इन दो क्रिसाओं--“भावकत्व' और 'भोजकत्व' का नाम 
'व्यंजना' और ध्वनि” से चल सकता है । 'भोजकत्व' स्वयं रसःनिष्पत्ति ही 
इस कारणा दोनों को ही ध्वनि का व्यापार; अर्थात्‌ व्यंजना के अन्तर्गत 





बनाये । काव्यार्थ 
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भट्ट नायक द्वारा भोजकत्व” को अलग शक्ति मानने का कोई उचित कारण 
नहीं था । कारणा, वह तो ध्वनि के द्वारा स्वयं ही सम्पन्न हो जाता है । 

अतः संयोग का अर्थ ध्वनि तथा व्यंजित होना और निष्पत्ति का अर्थ 
आनन्द भाव में प्रकाशित होना: निकला । 

(४) अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद--अभिनव गुप्त का कहना है कि 
मनुष्य समय-समय पर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पड़कर जिन-जिन भावों 
का अनुभव करता है, वे सभी वासना या संस्कार रूप में उसके हृदय में स्थित 
होते जाते हैं । कहने का अर्थ यह है कि स्थायीभाव पहले से ही वासना या 
संहकार रूप में मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। किन्तु सामान्य अवस्था में 
उनका अनुभव मनुष्य को नहीं हो पाता, क्योंकि उन पर अज्ञानता का आवरण 
छाया रहता है । परन्तु किसी विशेष घटना या कुशल अभिनय द्वारा विभावादि 
के प्रदर्शन से वे व्यक्तावस्था में आ जाते हैं अतः यह स्पष्ट हुआ कि रस की अभि- 
व्यक्ति केवल वासनाजन्य संस्कारों की अभिव्यक्ति है । यदि वे संस्कार नहीं हैं 
तो रस की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है। और सहृदय व्यक्ति भी वही 
व्यक्ति कहलाते हैं जिनके हृदय में वे संस्कार विद्यमान रहते हैं । वासना शून्य 
मनुष्यों को तो साहित्य-दपंणकार ने लकड़ी की कुल्हाड़ी या पत्थरों के समान 
संवेदन शून्य कहा है । मनुष्य हृदय तोन प्रकार से सहृदय हो सकता है--सांसा- 
रिक अनुभव से, पूर्व जन्म के संस्कारों से और अभ्यास से । किन्तु जो इन तीनों 
सौभाग्यों से वंचित हैं, वे सहृदयों की श्रेणी में नहीं आ पाते । शास्त्रकारों, 
मीमांसकों, और वैयाकरणो को इसी कोटि में माना गया है । 

बिशञेषताए--संक्षप में अभिनवगुप्ताचायं के मत में निम्नलिखित 
विशेषतायें हैं- 

१-_त्रे रस॒ की निष्पत्ति सामाजिक में मानते हैं । 

२--सामाजिक में स्थायी भाव वासना को संस्कार के रूप में स्थिर रखते 
हैं किन्तु उ३ुद्रावस्था में साधारगीकरणाकृत विभावादि के संयोग से अव्यक्ता- 
वस्था से अभिव्यक्त अवस्था में ठीक उसी तरह आ जाते हैं जिस प्रकार मिट्टी 
की अव्यक्त गरध जल के छीटे पड़ने से तत्काल ही व्यक्त हो जाती है। 

३-सफल अभिनय से सहृदय दशक ही तन्मय होते हैं और उन्हें ही 
ब्रह्मानन्द सहोदर अखण्ड रस का आनन्द प्राप्त होता है । 

४---संयोग का अर्थ व्यंजना' और निष्पत्ति का ‘अभिव्यक्तिः है। 

; (५) दशरूपककार धनंजय का मत अभिनवगुवाचायं के मत को लगभग 

सभी अनुवर्ती आचार्यों ने प्रामाणिक माना हैं| दशरूपकार धनंजय ने भी अपने 

हे मत में अभिनव गुप्त फे मत को ही स्पष्ट करने की चेष्टा की है । उनका कहना 
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है कि स्थायीभाव विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है | आगे आपने इसी को स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि रस वास्तविक खूप में सामाजिक (दर्शक) को ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि वह वत्त॑मान है। वह न अनुकार्यं (मूलनायक) में रहता है और न कवि 
में ही; वास्तव में दर्शक की अवस्था उस वालक की सी होती है जो मिट्री में 
खेलता हुआ अपने ही उत्साह का आनन्द लेता रहता है । ठीक उसी प्रकार 
पाठक हनुमान की वीरता का वरणांन पढ़कर अपने स्वयं के उत्साह का ही 
आस्वादन करते हुए आनन्द की प्राप्ति करते हैं । 

किन्तु सहृदय पाठक या श्रोता रसास्वादन ही कर सकता है । तब तो यह 
भी सम्भव है कि यदि अभिनेता सहूदय है तो वह भी अभिनय के समय रसा- 
स्वादन करने का अधिकारी हो जाता है और केवल अभिनेता न रहकर 
उपभोक्ता भी बन जाता है । 
इस प्रकार वास्तविक रस-निष्पत्ति केवल सहृदय प्रेक्षक या श्रोता में ही 
होती है ॥ : 
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साधारएीकरण 


साधारणीकरण क्या है ? : 

आचार्यं शुक्ल के शब्दों में-- साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि 
| पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति-विशेष या वस्तु-विशेष आती है, वह जैसे 
| काव्य में वशित 'आश्रय' के भाव का आलम्बन होती है वैसे ही सब सहृदय 
पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाती है ।” इसमें काव्य के मनन 
द्वारा पाठक या श्रोता भाव की सामान्य भूमि पर जाता है । “जब तक किसी 
भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके 
उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की शक्ति नहीं आती । 
विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है ।” 
दूसरे शब्दों में रस दशा में आये हुए विषय का कवि द्वारा इस रूप का वरणंन 
करना जो सामान्य लोक-हृदय को भी रस दशा में ला दे तब साधारणीकरणा 
की अवस्था होती है। एक उदाहरण द्वारा इसका स्पष्टीकरण भली प्रकार हो 
जायगा । 

पाठक या दशक द्वारा दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रति रति का भाव 
न रखते हुए भाव की उस अवस्था पर पहुँच जाना जहाँ यह रति शकुन्तला के प्रति 
ट की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति, शकुन्तला के प्रति साधारण 
रति मात्र है; अर्थात्‌ जो भी पाठक या दशक दुष्यन्त-शकुस्तला के 

| य में स्थित 
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पबके भावों का आलम्बन हो जाता है |” इस से स्पष्ट जाना जा सकता है कि 
साधारणीकरणा से शुक्लजी का आशय आलम्बन का साधारणीकरण है । और 
जब आलम्नन का साधारणीकरणा हो जायगा तो आश्रय के साथ उसका 
तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है | यह शुक्लजी का अपना विचार है । विश्‍वनाथ 
ने भी उसी ओर संकेत किया है। परन्तु भट्टनायक और अभिनव गुप्त का मत 
इससे और आगे बढ़ जाता है । उन दोनों ने तो स्थायी भाव तथा विभाव आदि 
सभी का साधारणीकरण माना है । केवल विभाव (आलम्बन अर्थात्‌ केवल 
शकुन्तला) का साधारणीकरण और तदनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य उनको 
मान्य नहीं है । उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि शकुन्तला, सौता आदि पूज्य 
व्यक्तियों में सहृदय के लिए रति,भाव रखना अनुचित होगा । इसिलिये सहृदय 
प्रत्येक दशा में न आलम्बन के साथ साधारणीकृत सम्बन्ध स्थापित करता है 
(प्रेम करता है), और न आश्रय के साथ तादात्म्य । कारणा, उसका यह प्रेम 
अपना व्यक्तिगत प्रेम नहीं होता-- “नममेति न परस्पेति ।/” 


ग्रालम्बन कोन ? : 


किन्तु शुक्लनी कहना है कि-- काव्य का विषय सदा विशेष होता है; 
सामान्य नहीं । वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं ।” कारण, “काव्य का 
काम है--कल्पना में बिम्ब (8९8) या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि 
के सामने कोई विचार ( ९०००० ) लाना नहीं । बिम्ब जब होगा तब 
विशेष का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं ।” बात भी ठीक है । कविता 
वस्तुओं और व्यापारों का बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयत्न करती है | अर्थ-प्रहरण 
मात्रा से उसका काम नहीं चलता और बिम्ब-ग्रहण जब होगा तब विशलेष या 
व्यक्ति का ही होगा । इसीलिए शुक्लजी ने आलम्बन (अर्थात्‌ काव्य में वर्णित 
विशेष पात्र यानी शकुस्तला, सीता आदि) का साधारणीकर माना है क्योंकि 
इन पात्र-विशेष का बिम्ब उपस्थित किया जा सकता है। किन्तु इतने पर 
भी हमारी पहले वाली शंका का सामाधान तो हो नहीं पाता कि हमारा (पाठक 
या श्रोता का) पूज्य व्यक्ति अपना वही आलम्बन हर अवस्था में किस प्रकार 
हो सकता है ? सीता के प्रति हमारा मातुभाव है किन्तु पुष्प वाटिका में जब. 
राम सीता को देखकर लक्ष्मण से अपने रति सम्बन्धी भाव क 
यह कहते हैं कि “मानहु मदत दु दुभौ दीम्हीं, मनसा विश्व विज तिन र sa 
तो यदि राम के समान सीता के प्रति सबका मन ही पर 'पग धरने? 
लगे तो एक अनर्थ खड़ा हो जायगा । मर्यादा ए 
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में शुबलजी ने एक भार्ग बताया अवश्य है किन्तु वह कहाँ तक उपयुक्त है, यह 

भी विचारने की वात है। 

एक शंका : 

उन्होंने कहा कि ऐसी -अवस्था में उसकी कल्पना में उसकी स्वयं की 

प्रेयसी की मृति ही आयगी । यहाँ आलम्बन सीता न रहकर उसी प्रकार के 
सम्बन्ध वाली उसकी कोई भी प्रेयसी हो सकेगी । किन्तु यदि पाठक या श्रोता 
की कोई प्रेयसी है ही महीं तो उसी के समान गुणों से युक्त सुन्दरी की कोई 
कल्पित सूति ही उसकी कल्पना में आ जायगी । किन्तु यह कल्पित भूति भी 
किसी विशेष की होगी, सामान्य की नहीं। वात कुछ अधिक जॅचती हुई नहीं 
जान पड़ती । भट्रनायक और अभिनव गुप्र भी इस मत से सहमत नहीं हैं । 
किसी कल्पित सुन्दरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं, साधारणा रति 
का रूप है । दूसरी बात है कि यदि भाव मधुर न होकर कटु है, जैसे राम का 
रावर पर क्रोध देखकर अपना भी अपने शत्र के प्रति क्रोध जाग्रत हो जाता 
है । अपना यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कद्रु ही होगा, रस इसे नहीं कह 
सकते । 


एक ही पात्र--सबका आलम्बन नहीं हो सकता : 


इसी समय एक प्रश्‍न और भी उठ खड़ा होता है कि--एक ही आलम्बन 
भिन्न-भिन्न अवस्था वाले व्यक्तियों का आलम्बन किस प्रकार हो सकता है ? 
काव्य का आलम्बन यदि एक युवती है और दशंकगरों में बालक, युवा तथा 
वृद्ध भी हैं और अधिक विचारणीय अवस्था उस समय होगी जब कि स्त्रियाँ भी 
दर्शक हों । ऐसी दशा में सभी का आलम्बन समान खूप सें तो काव्य में वाणात 
युवती हो नहीं सकती । दूसरी ओर किसी पूँजीपति के शोषक कर्म को देखकर 
या उसे किसी निरीह गरीब पर क्र अत्याचार करते इए देखकर उसके साथ 
तादात्म्य होना तो दूर रहा, केवल सहानुभूति भी नहीं हो सकती । इस प्रकार 
इन सभौ शङ्काओं का समाधान शुक्लजी द्वारा बताए अनुसार नहीं हो पाता | 
रस को मध्यम कोटि : 


एक शंका और भी उठे बिना नहीं रह सकती । स्स र 
संस्कारों हिन्दू चीन 
'संस्कारों के अनुसार राम के प्रति श्रद्धा और रावण के ख आ 


: घृणा का भाव, 
कृष्ण के प्रति श्रद्धा और क स के प्रति घृणा का भाव रखते हैं । काब्य में ऐसी 


'अवस्थाए बराबर आती रहती हैं कि जहाँ 


- अत्याचार करती हैं ओर उन दुष्टों का इट बुद्धियाँ सद्बुद्धियों के प्रति 


विरोध करने वाले, सद्भावना वाले तथा 
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दुष्टों की दुष्टताएँ दूर करने वाले नायक उनका विरोध करते हैं । ऐसी अवस्था 
में पहले-पहल कितनी ही घटनाएँ ऐसी आती हैं जिनमें दुष्ट प्रतिनायक की 
विजय और नायक की पराजय होती रहती है । उदाहरण स्वरूप राम-रावण 
के युद्ध में रावण राम के प्रति दुष्ट वचन कहता है या राम की कभी-कभी की 
हार पर प्रसन्न होता है और अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाता है, तब क्या 
दर्शकगरणा रावणा के प्रति तादात्म्य करफे उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता 
मिला देंगे ? वया राम के प्रति बुरे भाव उनके मन में आ सकेंगे ? सम्भव हैं 
सभी का उत्तर यही होगा कि नहीं । तब ऐसी अवस्था में कया होगा ? इसके 
लिए शुक्लजी ने रस की दो अवस्थाएँ मानी हैं--एक वह जिसमें दर्शक या 
पाठक काव्य के आश्रय के साथ तादात्म्य करता है और काव्य के आलम्बन का 
साधारणीकरणा हो जाता है । यह रस की उच्च अवस्था मानी गई है, किन्तु 
दूसरी रस की एक नीची अवस्था में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति 
नहीं, वरनु श्रोता या पाठक या दर्शक उस आश्रय के शीलद्रष्टा के रूप में 
प्रभाव ग्रहण करेगा और यह्‌ प्रभाव भी रसात्मक ही होगा । पर इस रस दशा 
को हम मध्यम कोटि की मानेंगे । इस दशा में श्रोता या दर्शक या पाठक उसी 
भाव का अनुभव नहीं करता जिस भाव की व्यंजना पात्र अपने अलम्बन के 
प्रति करता है बल्कि व्यंजना करने वाला उसके प्रति किसी और ही भाव का; 

जैसे- श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोष, आश्चयं, कुतूहल या अनुराग आदि का-अनुभव 
करता है । इस दशा को भी एक प्रकार की रस दशा माना गया है । शुक्लजी 
ने कहा है कि--- इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरणा 
होता है । तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है । जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता 
है उसके प्रति उसका कुछ-न-कुछ भाव अवश्य रहता है । वह उसके किसी भाव 
का आलम्बन अवश्य रहता है । अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का 
आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलम्बन प्राय; हो 
जाता है ।” तात्पयं यह है कि जहाँ हम काब्य के आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं 
कर पाते वहाँ कवि के साथ करते हैं । f 
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रणीकरण ? शुक्ल जी ने भी यह शङ्का स्वयं ही उठाई है और उसका समाधान 
भी उन्होंने स्वयं ही अपने ढङ्ग से कर लिया है । उनका कहना है कि--“जहाँ 
कवि किसी वस्तु ( जैसे--हिमालय, विन्ध्याटवी ) या व्यक्ति का केवल वित्रण 
करके छोड़ देते हैं, वहाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या 
व्यक्ति का चित्रण कर उसके प्रति कोई भाव रखकर ही वह ऐसा करता है। 
उसी के भाव के साथ पाठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है, उसी का 
आलम्बन पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है ।” 


ये सभी शङ्काएँ' एक ओर तो अलग-अलग शान्त हो जाती हैं किन्तु दूसरी 
ओर कई नई शङ्काए उत्पन्न करती जाती हैं । और वह यह कि क्या 
साधारणीकरणा का भी विभाजन होता है? वया साधारणीकरण की भी 
भिन्न-भिन्न कोटियाँ होती हैं क्या साधारणीकरणा के आलम्बन और आश्रय 
अवस्था और समय के अनुसार बदलते रहते हैं ? क्या रस दशा की भी ऊँची- 
नीची कोटियाँ होती हैं ? किन्तु भाव-जगत सवंत्र एक है। रस सर्वत्र एक, 
| अभिन्न तथा अखण्ड है; फिर यह सव विभाजन, यही सारी अनेकता और यह 
सब ऊँची-नीची कोटियाँ क्यों ? तो प्रइन उठता है कि क्या शुवलजी ने इस सबको 
समभने में भूल को है, जिस पर आधारित हो आचार्य शुक्ल ने अपना विवेचन 
किया है? 
तादात्म्य कवि के भाव के साथ होता है : 


बस्लुतः बात कुछ और है। कला का अथवा कला के अङ्ग साहित्य तथा 
उपांग काव्य का निर्माण पहले होता है और उस निर्मित काव्य पर ही उसको 
सिद्धन्तों से प्रतिष्ठापित किया जाता है। प्राचीन आचार्यो ने भी साधारणी- 
करणा का सिद्धांत इसी प्रकार प्राचीन वशित काव्य के आधार पर ही निर्धा- 
रित किया. है । प्राचीन काल में काव्य का नायक विशेष रूप से ऐसा ही व्यक्ति 
होता था जिससें खोज-खोजकर ऐसे सभी आदर्श और उच्च गुणों की कल्पना 
की जाती थी जिनके कारण वह हमारे भावों के साथ तादात्म्य कर जाता था 
सा आदि के' Ee पर अपने पुज्य नायक और नायिका के साथ 
के स्थलों पर फिर भी हम तादात्म्य न कर पाते थे. जैसा कि राम और 
हि ने इसी काव्य 











जिनके 


ऐसे तायकों के साथ भी | 
| 
है 
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कोई ताद्वात्म्य कर सके तो यह उस साहित्यकार की सबसे बड़ी सफलता होगी । 
कारण, उपन्यासकार, नाटककार या काव्यकार ने चित्रित चरित्र में इसलिये 
ऐसे विपरीत गुणों का समावेश किया है, जिससे वह समाज में इस प्रकार के 
दृगुःणों के प्रति घृणा, क्षोभ. और ग्लानि का भाव उत्पन्न कर सके । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मूलतः नायक का सीधा सम्बंध साधारणीकरणा से नहीं 
होता । नायक के प्रति तादात्म्य होते या न होने का उत्तरदायित्व कवि या 
लेखक के ऊपर है; अर्थात्‌ यदि कवि या लेखक अपने नायक के प्रति तादात्म्य 
करता है तो निञ्चित रूप से पाठक या श्रोता को भी करना होगा और यदि कवि 
था लेखक उस नायक के चित्र को केवल दुगु'णों के प्रति अपनी घुणा आदि भावों 
की अभिब्यक्ति का साधत ही बनाता है तो पाठक या शोता के अंतर में भी 
उसके प्रति वही भाव जाग्रत होगा । सफल कवि या लेखक वही है जो अपने 
अंतर के भावों को इस प्रकार व्यक्त करे कि वे पाठक या श्रोता के कोमल भावों 
से जा टकरायें और सच्चा साहित्य वही है जो कवि या लेखक के अभिव्यक्त 
भावों को पाठक“श्रोता के भाव बना दे । इत सबसे परिणाम यही निकला कि 
पाठक या श्रोता का सीधा सम्बंध कवि, काव्य या लेखक से है न कि काव्य में 
वशित नायक से । षाठक की नायक के प्रति वही धारणा बन जाती है जो 
कवि बनवाता है अथवा जो कवि की धारणा होती है । फिर तादात्म्य भी 
पाठक और श्रोता का कवि के साथ ही होना चाहिये, नायक के साथ नहीं । 
यदि यह बात ठीक है तो हमारी शंकाएँ एक साथ समाप्त हो जाती हैं । उनके 
उठने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता । फिर यह्‌ प्रश्‍न भी समाप्त हो जाता 
है कि किस अवस्था में नायक के साथ पाठक या श्रोता का तादात्म्य होता है 
और किस अवस्था में वह उसके शीलद्ष्टा के रूप में रहता है । किस समय 
पाठक अपने को नायक से अभिन्न समझता है और किस समय वह अपने को 
नायक से भिन्न कर लेता है | कहाँ रस की उच्च दशा होती है और कहाँ रस 
नीची कोटि में रहता है। हम तो इर अवस्था में कवि के साथ तादात्म्य करते 
हैँ । आश्रय चाहे दुष्ट प्रवृत्ति का हो--चाहे सुप्रवृत्ति का, हम तो हर अवस्था में 
उसकी ऊंची कोटि की ओर ही अग्रसर रहते हैं। शुक्लजी की रस की 
कोटियाँ, साधारणीकरण का विभाजन आदि जो करना पड़ा वह केवल 
इसलिए कि उन्होंने इस सत्य पर पर्दा डाल दिया कि प्रत्येक अवस्था मे तादात्म्य 
कबि के साथ होता हैं, जवकि उन्हें कुछ अवस्थाओं में कवि के 
` मानकर ही अपनी शंकाओं का समाधान करना पड़ा है । : 
 क्ष्या था ? कवि को पौछे देकर हम कभी वस्तुस्थिति तक प 
हूं कारण, कवि वो ब्रह्मा है, दष्टा है। वह अपने 
ie 








२०० | [ साहित्यिक निबस्ध 


सृष्टि का निर्माण करतां है और करता है उन्हीं भाव-साधनों से, जों उसके 
पास हैं तथा करता है उन्हीं परिस्थितियों में जिनमें वह गुजर रहा है । फिर' 


कवि समाज में रहने वाला एक मानव ही तो है । उसके भाव भी वहीं होने 
चाहिए जो समाज के अन्य व्यक्तियों के हैं । इसीलिए तो विभिन्न कवियों के एक 
ही नायक अपना व्यक्तित्व भिन्न रखते हैं । इसीलिए तो सूर के राधा-कृष्ण से 
बिहारी के राधा-कृष्ण बहुत भिन्न हैं, विद्यापति के उनसे भी अलग हैं और आज 
के युग में आकार महाकवि हरिऔध के राधा-कृष्ण पुरानी लीक छोड़कर 
चलने वाले 'सायर सिंह सपूतों' में से हैं। हम किस कवि को बुरा कहें ? 
किन राधा-ऋष्णों को बुरा कहें ? उत्तर में सब यही कहेंगे कि किसी को भी 
नहीं । सभी अपने-अपने युग के अनुकूल हैं । किन्तु ऐसा भी नहीं है कि सूर 
तथा विद्योपति के राधा-कृष्ण के साथ तो हमारा तादात्म्य हो जाता है किन्तु 
आज के हरिऔध के राधा-कृष्ण के साथ नहीं होता है, और इसका कारणा है 
कवि; अर्थात्‌ हम कवि की उस भावना के साथ तादात्म्य करते हैं जो उसके 
राधा-कृष्ण के माध्यम द्वारा समाज के समक्ष सचित्र रूप से व्यक्त हुई है । अतः 
एक राब्द में हम यही कह सकते हैं कि तादात्म्य सदेव कवि के साथ होता है । 


कवि की अनुभूति का साधारणी करण : 


अब, प्रत आता है--आलम्बन का । क्या आलम्बन का साधारणीकरणा 
होता है ? यदि हाँ, तो पुष्प वाटिका की सीता का साधारणीकरण होने पर 
सीता भी हमारे लिए उसी प्रकार रति को जाग्रत करने वाली प्रेयसी के समान 
है जिस प्रकार राम के लिए, जबकि लोग उसके साथ मातु-भाव स्वीकार करते 
हैं । निश्चय ही इन दोनों बातों में से एक को सत्य और दूसरी को असत्य 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि या तो तुलसी का काव्य काब्य नहीं है यदि वह 
सीता को उसी रूप में सबका आलम्बन नहीं बना सके. जिस रूप में राम की 
है; या सीता के लिए मातृ-भाव रखने बाले लोग ही पाखण्डी 
देने पर इन दोनों में कोई भी असत्य नहीं.है। कारण ह्म 
से प्रेम करते हैं न कि राम की . प्रिया से, और ता 
“सीता कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमें किसी प्रकार का संकोच 
हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़े वह कवि की अपनी 
यह कवि की अनुभूति का प्रतीक है, र उ द ह क 
द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को हमारे प्रति संवेदनशील बना है.। अत 
जिसे आलम्बन कहते है वह वास्तव में कवि PP 
ह्‌ की अपनी अनुभूति का प्रतीक मात्र 
है, सम्वेद्य खूप है और उसके साधारणीकरण का अथ. होता है--कवि की 


हैं । किन्तु ध्यान 
काव्य की सीता 
की; यह आलम्बन रूप 
कोच हो; जिसके लिए 





MDs. 
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अनुभूति का साधारणीकरणां | यह हमं पहले हींकह औए हैँ'कि अनुभूति मूलतः 
सवके अन्तर में एक ही है, उसे जाग्रत करना ही किसी का काम है | साधन 
सबके पास हैं किन्तु उसको प्रतिमा रूप में चित्रित करने का काम-असली काम 
है । वह काम कवि करता है । भट्ट नायक और अभिनव गुप्न का समर्थन भी 
हमें इस पक्ष में अनायास ही मिल जाता है । 


कवि की झनुभूति-सब को श्रनुभृति होती है : 


अतः साधारणीकरणा केवल कवि की अनुभूति का होता है । कवि उसी 
को तो कहते हैं जिसमें यह शक्ति हो कि अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के 
द्वारा अन्य सभी के अन्तर में समान अनुभूति की जाग्रति कर सके; अर्थात्‌ जो 
अपनी अनुभूति को सब की अनुभूति से मिलाकर एक कर दे.। दूसरे शब्दों में 
जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर दे--वही सच्चा कवि है; उसी की 
कृति सच्चा काव्य है और यह क्रिया ही वस्तुतः साधारणीकरण है । 

अतः साधारणीकरण के दोनों पक्ष--आश्रय और आलम्बन कवि से भिन्न 
नहीं हैं । दोनों रूपों में हमारा सम्बंध कवि से हैं, काव्य के आश्रय और 
आलम्बन से नहीं । - 


कवि की अनुभूति का साधारणीकरण केसे होता है ! 


अब थोड़ा इस पर भी विचार कर लिया जाये कि कवि किस प्रकार अपनी 
अनुभूति का साधारणीकरण करता है ! इस सम्बंध में विद्वानों और आंचायों 
के दो मत हैं--एक पक्ष का कहना है कि साधारणीकरण का होना भाषा की 
शक्ति पर आधारित है और दूसरे पक्ष का कहना है कि साधारणीकरणा का 
मुलाधार मानव सुलभ सहानुभूति है जो सभी व्यक्तियों के हृद्य में--भारतीय 
संस्कृति तो सम्पूणां चराचर को इस धेरे में ले लेती है-एक ही समान व्याव 
है । किन्तु ध्यान देने पर यह विवाद नहीं रह जाता । कारण, साधारणीकरण 
के दो पक्ष निश्चित हुए हैं--एक कवि का, जो अपनी अनुभूति को व्यक्त करता 
है । और दूसरा श्रोता या पाठक का, जो कवि की अभिव्यक्त अनुभूति द्वारा 
अपनी अनुभूति को भी जाग्रत करते हैं । एक प्रेरक पक्ष ( कवि ) है तो दूसरा 
प्रेरित पक्ष ( श्रोता या पाठक) है {किन्तु प्रत्येक कार्ये के लिए कुछ न कुछ 
माध्यम, कोई न कोई साधन चाहिए । कवि को अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त _ 
करने के लिए, उसे दूसरों के अन्तर तक प्रविष्ट कराने के एक साधन 
की आवश्यकता है । भाषा वही साधन है । साधारणीकरण ने के लिए गैनों- 
(१) कवि, (२) सहृदय और सहानुभूतिपूर्णा पाठक और ° 
FN 
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साधन-स्वरूष भाषा की आवश्यकता है। ये तीनों जब एक-हूसरे के पूरक बन 
जाते हैं,. तभी सारा काम बन जाता है । 


विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता : 
भाषा के दो प्रयोग होते हैं--(१) जिसमें भाषा के प्रतीक केवल ज्ञान 
जाग्रत करते हैं, और (२) वह जिसमें ज्ञान के आगे भावों को जगाया जाता 
है । ज्ञान जाग्रत करने के लिये तो सामान्य भाषा से भी काम चल जाता है 
क्योंकि ज्ञान का स्थान पहले है । किन्तु भाव ज्ञान से अधिक गम्भीर है अतः 
भावों को जगाने के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता होती है । 
भट्रनायक ने तो काव्य में ही 'भावकत्व” नामक एक ऐसी शक्ति की कल्पना 
की है जिससे भाव का आप-से-आप ही भावन हो जाता है अर्थात्‌ साधारणी- 
करणा हो जाता है । किन्तु अभिनव गुप इस भावकत्व” शक्ति की कल्पना को 
निराधार मानकर शब्द की सर्वप्रधान शक्ति-व्यंजना में साधारणीकरणा की 

सामर्थ्यं मानते हैं । 
किन्तु यदि प्रश्‍न उठाया जाय कि भावोहीपन में भाषा द्वारा एक व्यक्ति के 
उद्दीप्व भाव अन्यों के हृदय में समान भाव किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं ? तो 
उत्तर में यही कहना उचित होगा कि सम्पूणं मानवता मूलतः एक ही चेतना से 
चैतन्य है, सभी के अन्तर में समान भाव सुप्र हैं और उन सभी के अन्दर आप 
से आप एक ऐसा सम्बंध है जैसे कि बिजली की सभी वत्तियां बिजलीघर के 
एक ही बटन से सम्बंधित रहती हैं। जब तक बटन दबाया नहीं जाता तब 
तक तो प्रकाश न जाने कितने गहरे में छिपा रहता है किन्तु जैसे ही बिजली- 
को कर न व किन विल वन कस 
पे में वाला प्रमुख बटन है 
जिसके हारा अन्य सभी हृदयों में एक साथ ही अनुभूति का प्रकाशन होने लगता 
है । भाषा उस अनुभूति प्रकाशन का साधन है । 








अभिव्यक्ति की आकुलता : कला की जननी : ` 


मानव की मनोवृत्तियाँ उसे सदँव आगे बढ़ने और सोचने की प्रेरणा देती 
रहती हैं। उसके मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं वह उन्हें व्यक्त करने के लिए 
आदिम युग से व्यग्र होता आया है। कहते हैं--भाषा की उत्पत्ति उसकी 
इसी व्यग्रता का परिणाम थी । यदि भाषा के माध्यम द्वारा उन प्रभावों की 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती तो वह अन्य साधन अपनाता है । मनोभावों को व्यक्त 
करने की यही अदम्थ और शाइवत भावना--कला की जननी माती जाती 
है । चतुदिक वातावरणा का प्रभाव प्रत्बैक व्यक्ति पर पड़ता हैं परन्तु जिनकी 
वृत्तियाँ अधिक कोमल और परिष्कृत होती हैं वे ही उन प्रभावों को व्यक्त 
करने के लिए अधिक व्यग्र रहते हैं, क्योंकि उनमें सहृदयता ओर कछ्णा दूसरों 
की अपेक्षा अधिक रहती है। यही अभिव्यक्ति--कला कहलाती है। करुणा 
को इसका मूल कारण माना जाता है । इसी कारण भवभूति ने करुण रस से 
अन्य सभौ रसों की उत्पत्ति मानी है । द्रवणशील भावुक हृदय साधारण सी 
घटना से व्याकुल हो उठता है । क्राँचवध को देखकर वाल्मीकि के मुख से इसी 
करुणा के कारण सरस्वती का आदि रूप प्रस्फुठित हो उठा था । | 
कला और सौन्दर्य का सम्बन्ध: | हि 

कला” और सौंदर्य” आजकल परस्पर इतने सम्बद्ध माने. जाते है 
उनमें कोई विभाजक रेखा खींचना असम्भव है । जब मानव 
सौंदर्य का योग करता है तभी वह कृति ' 
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मानते हैं १--सुख प्रदायक सौन्दर्य (Pleasure Value of a Thing) 
और २--प्रभावक सौन्दर्यं (Influence Value of a Thing) । बिशुद्ध 
कलावादी केवल सुख प्रदायक सौंदर्यं को ही कला में प्रमुख स्थान देते हैं 
जबकि उपयोगितावादी प्रभावक सौन्दर्य को ही सब कुछ मानते हैं । ये दोनों 
ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं । भारतीय विचारकों ने कला में इन दोनों का 


सन्तुलन माना है | “काव्य प्रकाश” के रचयिता ने काव्य के उद्देश्य बताते हुए 
कहा है कि-- 


काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्चः परिनिवृत्तये कान्ता सम्मितयोपदेशयुजे ॥।'' 


अर्थात्‌ काव्य यशकारक, अर्थं प्राप्ति का साधन, व्यवहार की शिक्षा देने 
वाला, अशिव का नाशक और उपदेशप्रद होता है। और यह कार्य बह उपदेशक 


की भाँति न कर कान्ता के समान मधुर वाणी द्वारा, हृदय में रस की वर्षा 
करते हुए करता है । 


भावयित्री और कारयित्रो प्रतिभा : 


काव्य-मीमांसाकार्‌ ने मानवी प्रतिभा के दो रूप माने हैं-(१ )भावयित्री, और 
(२)कारयित्री । भावयित्री प्रतिभा का. कारण जिज्ञासा होती है अर्थात्‌ जब हम 
वस्तु के बाह्य रूप से ही सन्तुष्ट न होकर यह जानने के लिये व्यग्र हो उठते हैं कि 
“इसके भीतर क्या है ?” हमारी यह जिज्ञासा की भावना भावयित्री प्रतिभा को 
उकसाती रहती है । वस्तु के आन्तरिक रहस्य को जानकर हम कभी-कभी यह 
प्रयतन करते हैं कि हम भी वैसी ही वस्तु का निर्माण करें। नवीन निर्माण 
करने की यह भावना ही कारयित्री प्रतिभा का मूल है । अनुकूल परिस्थितियाँ 
इस प्रतिभा को विकसित करती रहती हैं |... हे ै 


कल्पना: 37 क न 
उपयुक्त दोनों प्रकार की प्रतिभायें बाल्यकाल से अपना कार्य करती रहती 
. तीसरी प्रतिभा का उदय होने 


वो 





= है 
विकास ल मभ में 


के म द 
सौन्दर्यं की प्रधानता रहती है और आगे चलकर उसमें 
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स्थापना के साथ-साथ अन्तर्वाह्य सौन्दर्य काः. सन्तुलन -हो जाता है । कला की 
सफल अभिव्यक्ति इसी सन्तुलन-पर -निभंर्‌ रहती है-। उमे 
अनुकरण की प्रवृत्ति : ग 

वालक में एक और ' मनोवृत्ति होती है--अनुकरण करने की मनोवृत्ति । 
यह उसकी मौलिक मनीवृत्ति है । यहाँ तक कि इस अनुकरण की वृत्ति द्वारा 
अधिकांश वयस्कों के भी अनेक व्यापारों का संचालन होता हैं । कोई कलात्मक 
कृति इस मौलिक वृत्ति के अभाव में पूणां नहीं हो सकती । 
कला की परिभाषा : 

कला के उपयुक्त विवेचन के उपरान्त कला के जन्म और उद्देश्य के 
विषय में विभिन्न विदेशी और भारतीय विद्वानों की परिभाषा भी जान लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । अरस्तू और दान्ते के मतानुसार कला का मूल मानव की 
अनुकरणा करने की प्रवृत्ति में निहित है और इस अनुकरण का विषय मौलि- 
कला की हृष्टि से प्रकृति है। दान्ते ने अपने महाकाव्य 'डिवाइन कामेडिया' 
में कला के विषय में कहा है--*“^, 48 f्ः 4$ ।t i$ able, follows 
nature, as a pupil imitates his master thus your art must 
be, as it were, God's grandchild.” इस परिभाषा द्वारा दान्ते ने 
कला का सम्बन्ध प्रकृति और ईश्वर से माना है परन्तु कला-प्रवृत्ति न केवल 
प्रकृति के अनुकरण में ही सीमित हैं और न केवल ईदवर के अनुमोदन में ही । 
मानव का स्व” इन दोनों का अभिनन्दन करते हुए भी इनसे स्वतन्त्र और 
रचनाशील होता है । मानव का यही स्व पूरणंता को आत्मसात कर सर्वो- 
परिः हो उठता है जैसा कि चण्डीदास ने कहा था-- साबार ऊपर मानुष सत्य, 
ताहर ऊपर नाई ।” दूसरी बात यह है कि अनुकरण की प्रवृत्ति में आत्म- 
हीनता की भावना भी होती है जिसकी अनुभूति कला जैसी विइवासजन्य वस्तु 
को जन्म नहीं दे सकती । 4d 
अरस्तु और क्रोशे : be 

अरस्तू का कथन है क्रि-- स्वभाव. अथवा कला के माध्यम 
विभिन्न वस्तुओं का अनुकरण करता है। कुछ कलाकार रंगों 
द्वारा अनुक्करण करते हैं तथा अन्य शब्दों द्वारा ।” हीगल की 
सौन्दर्य के सम्बन्ध में भेटाफिजीकल' ही है । वह कहता है- 
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विकसित दशा प्रस्तुत करता है । बह “मानसिक अभिव्यक्ति! को कला मानता 
है । अनुकृतिबाद में मानव-मन की अविकसित अवस्था विस्मय या कौतुहल 
की प्रेरणा से अनुकरणशील मानी गई है, वही अवस्था, एक सतत्‌-चेतन 
प्रगति से विकास की विशेषताओं को एकत्र कर, आकर्षण और जिज्ञासा की 
प्रेरणा से स्वभावतः अभिव्यक्तिशील समभी गई है। यही क्रोचे का “अभिव्यं- 
जनावाद' कहलाता है। उपर्थुक्त परिभाषाओं के मूल में आत्म-प्रकाशन की 
मनोवृत्ति कार्य करती है । इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। तथ्य यह है कि 
उपयुक्त प्रारम्भिक परिभाषाएँ मानसिक भावनाओं के उद्गम की ओर संकेत 
करती हैं और क्रोशे की परिभाषा अभिव्यक्ति पर बल देती है। इसमें प्रयोजन 
पर बल नहीं दिया गया हैं । उपनिपदों के अनुसार जगत की उत्पत्ति इसलिए 
होती है कि ब्रह्म उसके द्वारा अपनी लीला देखना चाहता है। उसके मानसिक 
सौन्दर्यं की अनुकृति से जगत सौन्दर्य की सृष्टि होती है। उसका यह अभिव्यक्त 
सौन्दर्यं निष्प्रयोजन नहीं है। तब हम यह कैसे स्वीकार कर लें कि मानव 
निर्मित सौन्दयं निष्प्रयोजन होता है। 
तोल्स्तोय कला-सूजन की प्रेरणा को केवल सौन्दर्य योध की बन्दिनी नहीं 
मानता । उसके विचार से कला को प्रेरणा भावना-संप्रेषण की इच्छा में 
निहित है । उसका कहना है कि शब्द विचारों के वाहक होते हैं और कला 
भावना की वाहिका होती है। उसके अनुसार कला-निर्माण की प्रेरणा अनु- 
भूतियों की प्रेषणेच्छा से मिलती है और इन अनुभूतियों को प्रेरित करने की 
इच्छा व्यक्ति की निजी आवश्यकता है वयोंकि यह इच्छा उसकी मूल प्रवृत्तियों 
में है । ऐसा करके उसे आत्मतोष प्राक्च होता है । > 
माक्स श्रौर कला : 


कला के सम्बन्ध में मार्क्स के विचार व्याबहारिक दिशा की ओर उन्मुख 
हैं । माक्स को धारणा है कि मनुष्य का दैनिक जीवन उसकी अपनी चेतना 
पर अवलम्बित नहीं, प्रत्युत मनुष्य की चेतना ही उसके समष्टि जीवन पर अव- 


कारण कला भी 
शोषक वर्गों द्वारा 
58. कारण व 


द्ध प्रतिक्रियात्मक मानेंगे 
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प्राप्त कला-वस्तुओं को संकीणांता का वगंवादी प्रतीक बनाकर, उनका मह्त्व | 
ही शुच्य कर दिया है। इसी कारण रमणीयता, मानवीय अन्तःसौन्दरय और 
भावनात्मक विच्छिति की भी स्वाभाविकता को प्रकारान्तर से अस्बीकार करने - 
वाला मार्क्स कलाःनिर्माण को एक वर्गस्वार्थ से प्रेरित सामाजिक कत्तव्य 
समझता है ।” 
फ़ाथड और कला : 

फ्रॉयड की चिन्तन पद्धति अपनी परम्पराओं से विल्कुल भिन्न और निराली 
है। बह कला द्वारा मानव की दमित वासनाओं का उन्नयन मानता है । उसके 
अनुसार मानव के अवचेतन मन की प्रवृत्तियों के मूल में उसकी अतृ वासवा 
या यौनमप्रवृत्ति रहती है । कला-सृजन द्वारा ये अवचेतन प्रवृत्तियाँ ही प्रायः 
प्रकाश में आती हैं और उनकी कलात्मक वासना तृप्र होती है । इसके अनुसार 
कलाओं में दूषित सनोवृत्तियों का समुन्नयन होता है । साधारणतः हमारी जिन 
वृत्तियों के प्रकट हो जाने पर समाज में हमारा चरित्र अशुद्ध समझा जाने 
लगता है वे ही वृत्तियाँ जब कला के आवरणा से आवृत्त होकर ऐसे सुन्दर 
रूप में आती हैं कि उनका प्रकटीकरण शिष्टता और शालीनता का उल्लंघन | 
नहीं प्रतीत होता, तभी समुन्नयन की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रीस की नग्न ४ 
मूतियाँ, यूरोप की नग्न चित्रकला इस्हीं दूषित मनोवृत्तियों के समुन्नत रूप हैं । 
परन्तु फ्रायड का यह दृष्टिकोण उपर्युक्त सम्पूणं दृष्टिकोणों में सबसे अधिक 
विकृत और अवैज्ञानिक है । “मानबीय गुणों की हादिक और बौद्धिक प्रतिच्छा- 
यायें, जो कला-सृजन में सदा ही कलाकार की श्रद्धा, पवित्रता, विश्वास, 
आत्मदान और मूल-प्रवृत्तियों की विभिन्नता बनकर व्यक्त होती हैं, अवश्य ही 
किसी वृहत्तर आवश्यकता के गर्भ से उत्पन्न हुई होंगी न कि मानव मन की 
अतृप्त वासनाओं का प्रतिफलन होंगी ।” आज फ्रॉयड के इस मत का बहुत 
व्यापक प्रभाव पड़ रहा है । 
अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है : 


कुछ विद्वानों का मत है कि मानव की अन्तरात्मा बाह्य जगत को देखती 
है, अनुभव करती है । अनुभव कर वह उसे प्रकट करना चाहती है । इस प्रकट 


























हृदय में सुल-दुख, हर्-विषाद, आश्वर्यःभय आदि की विरि 

भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । मानवःसृष्टि के आरम्भ में ये भावत 

अवस्था में रही होंगी, लेकिन जैसे-जेसे उसका अर्‌ 
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गया. वह उसे स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए. प्रयत्नशील होता 
गया । उसने प्रत्येक वस्तु और भावना का विश्लेषण करना प्रारम्भ कर दिया । 
इस प्रयत्न से उसके कलाकार, दार्शनिक, मीमांसक आदि अनेक रूप बन गए । 
इसके सूल में अभिव्यक्ति की भावना ही मूल कारण रही । परन्लु प्रत्येक प्रकार 
की अभिव्यक्ति को कला नहीं कहा जा सकता । इसी बात को लक्ष्य कर गुप 
जी ने “अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति” को ही कला माना है। अभिव्यक्ति की 
साधारण शक्ति' और 'कुशल शक्ति' में पर्याप्त अन्तर है। कलाकार अपने 
अभिव्यंजन में कुशल शक्ति का उपयोग करता है। परन्तु वेज्ञानिक वस्तु को 
जिस. रूप में देखता है उसका उसी रूप में विश्लेषण कर उसके मूलतत्व तक 
पहुँचने का प्रयत्न करता है ।{वह उस वस्तु का खण्ड-खण्ड कर, अपनी बुद्धि 
की सहायता से उसका विश्लेषण कर, उसके . समग्र रूप का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि कहलाती-है परन्तु जैसा कि हम पहले कह 
आए हैं, कला के मूल में सौन्दर्यं के प्रत्यक्षीकरण की भावना रहती है । अतः 
कलाकार समग्र वस्तु को, उसके सम्पूर्णा सौन्दर्यं को एक बार में ही ग्रहणा कर 
उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है । 

सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण : कला का मूल : 


मनुष्य की मीमांसा या दर्शान की प्रवृत्ति कला नहीं है । यद्यपि अभिव्यक्ति 
यहाँ भी होती है परन्तु इस अभिव्यक्ति से कला का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
कला का सीधा सम्बन्ध तो जगत की वस्तुओं का मानव मन पर जैसा प्रति- 
बिम्ब पड़ता है, उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति से है । विज्ञान में मस्तिष्क की 
प्रधानता रहती है और कला में हृदय की । इन दोनों के इसी अन्तर को लक्ष्य 
कर, कविता की परिभाषा करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था---“कविता 
द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता 
है ।” इस रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह की भावना ही सम्पूर्णा 
कलाओं की मूलाधार है । एक सुन्दर पुष्प जब एक वैज्ञानिक के हाथों में पड़ता 
है तो वह उसके खण्ड-खण्ड कर उसकी उत्पत्ति, विकास और तीः जि ता 
विश्लेषण करता है । पुष्प का सौन्दर्य उसे अनुप्राणित नहीं कर पाता । परन्तु 
वही पुष्प जब एक कलाकार के हाथ में पड़ता है तो उसके तीनी Ca 
कलाकार के हृद्य में भावों का एक आन्दोलन सा खड़ा होता है। इसी कारण 
वह कभी उसमें प्रियतम के दशंन करता है और कभी जगन्नियन्ता के Le 
लक देखता है । इस प्रकार अभिव्यक्ति मात्र को कला EN 
कला केवल उसी अभिव्यक्ति को कहा जायगा जिसके लक कि नदय के 
प्रत्यक्षीकरण की भावना होगी |. i 239 थ 





कला * |] | २०६ 
यूरोपीय प्रभाव : 
भारतीय चिन्तकों ने विदेशी चिन्तकों के अतुसार कभी भी कला को उस 
व्यापक अर्थ की सूंत्रधारिणी नहीं माना, जिसके अनुसार वे लोग साहित्य, 
सङ्गीत, चित्र, शिल्प और स्थापत्य को कला के अन्तर्गत मानते हैं । विदेशी 
विद्वान्‌ इनके अतिरिक्त अन्य व्यावहारिक और प्रत्यक्षतः उपयोगी कौशलों को 
'क्रैफ्टमैनशिप' मानते हैं परन्तु भारतीय विद्वानों ने उनमें भी विशिष्ट गुणों 
और चमत्कारपूगं क्रियाओं का समन्वय कर उन्हें चौसठ कलाओं के अन्तर्गत 
माना है । किन्तु जैसे-जैसे हमारा सम्पर्क परिचिम से बढ़ता गया, विदेशी' 
दृष्टिकोण के प्रभाव से भारतीय मान्यताओं में भी विशिष्टता और व्यापकता 
का मिश्रण विभिन्न अनुपातों में प्रकट होने लगा। परिणामस्वरूप परवर्ती 
भारतीय विचारधाराचुसार कला” केवल ललित कला के तात्पये में प्रयुक्त होने 
लगी । यों तो वेदों पर ध्यात रखते हुए भारतीय हृष्टि से भी कला का सृजन 
चिरन्तन है । 
'कला' शब्द का भिन्न अर्थ : 
डा० प्रेमनारायण शुक्ल कला की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि-- 
“झरत में 'कला' शब्द का प्रयोग एक भिन्न ही अर्थ में हुआ है । यह भिन्न अर्थ 
सौन्दर्य-भावना को लक्ष्य में रखकर नहीं चला, वरन्‌ इसके सूल में बुद्धि तत्व 
की प्रधानता है । साधारणतः काम तो सभी करते हैं, पर कुछ व्यक्तियों के 
काम करने के ढङ्क में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो आकर्षण का कारण 
बनती है । इस आकर्षण में हृदयतत्व की अपेक्षा मनस्तत्व पर विशेष प्रभाव 
पड़ता है । यदि किसी गिरहकट ने ऐसी सफाई से हमारी जेब काठी कि हमें 
खबर भी न हुई तो जहाँ एक ओर हम अपनी हानि पर दुखी होते हैं वहीं 
उसकी चतुरता की सराहना भी करने लगते हैं । इस सराहना में जिस तत्व की 
प्रधानता होती है वह तत्व (मनस्तत्व) जब किसी कृति में उत्पन्न हो जाता है 
तब उसमें हमें कला के दर्शन होते हैं। इस तत्व की स्पष्ट व्यंजना करने वाली 
चौसठ कलाओं की गणना की गई है । इन चौंसठ कलाओं में चोरी, य.तक्रीड़ 
जैसी विगर्हणीय, कामःकलाओं जैसी गोप्य और संगीत तथा नृत्य जैसी उन्नत | 
कलाएँ भी ह \”१ ) ईन 
सौन्दर्यबोध में आनन्द की प्रतीति : 
रवीन्द्र बाबर भी कला का मुल सौन्दर्य-भावता को ही मानते 


१--हिन्दी साहित्य में विविध वाद--(डा० प्रेमनारायण 
१४ 


| 






















२१० | [ साहित्यिक निबन्ध 


उनका मत है कि सौन्दर्य केवल रूप या अभिव्यंजना मात्र नहीं है। उनका 
कथन है कि--- सौन्दर्य का बोध हमें विशव की विभूतियों में आनन्द की प्रतीति 
देकर, हमारी कला को अधिक सुन्दर और सम्पन्न बनाता है। जव हम आत्मा 
के सौन्दर्यं का बोध करते हैं तो विश्वात्मा के परमानन्द का अनुभव हमारी 
कला को कल्याण और प्रेम के मार्ग से असीम की ओर ले जाता है। अतः 
कला को सुन्दर और सम्पन्न बनाने के लिए आत्म-सौन्दर्य और विइव-सौन्दयं 
की अनुभूति की व्यंजना आवश्यक है ।” प्रसाद! ने अपने 'काव्य और कला! 
निबन्ध में कला में व्यापक अर्थं की ओर संकेत करते हुए प्राचीन संस्कृत 
के उद्धरणों द्वारा अपने मत की पुष्टि की है। भोजराज के 'तत्बप्रकाश' से 
कला की परिभाषा उद्धृत करते हुए प्रसाद ने उसे 'कर्त्तव्य की व्यंजक शक्ति! 
माना है-- व्यंजयित कत्तृ शक्तिकलेति तेनेह कथिता सा ।” साथ ही क्षेमराज 
के "शिवसूत्र विमथिनी' के आधार पर कला को “नव-नव-स्वरूप-पथोल्लेख 
सालिनी संचित वस्तुओं में या प्रमाता में स्व? की आत्मा को परिचित रूप में 
प्रकट करती है, इसी रूप का नाम कला है”, अनूदित किया है । इस परिभाषा 
और रवीन्द्र बाबू की परिभाषा में बहुत समानता है। इसी विइवास के आधार 
पर प्रसाद 'काव्य' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि---'काव्य आत्मा की 
संकत्पात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या बिज्ञान से नहीं 
है । वह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है ।” 
इलियट और अज्ञेय : विकन दृष्टिक्कोण : 


कला के आधुनिक विस्‍लेषकों में यूरोपीय आलोचक इलियट और भारतीय 
चिन्तक अज्ञेय का मत भी उल्लेख योग्य है। दोनों 
दोनों के विचारों में किसी अनुपात में साम्य रहा है | अज्ञेय अपने 'कला का 
स्वभाव और उद्देश्य’ शीषंक निबन्ध में कला की 


परिभाषा देते हुए कहते 
हैं--- कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को उ 
करने का प्रयत्नअपर्याद्रता के विरुद्ध विद्रोह है।” उनका अनुमान है कि प्राचीन 


काल में जब आखेट जीवी परिवार का कोई एक सदस्य किसी कारण से कार्य 
करने के अयोग्य हो गया तो समाज की सामान्य मर्यादा न निभा सकने के कारणा 
उसने एक विशिष्ट धर्म की सृष्टि द्वारा जीवन का क्षेत्र विकसित करने के लिए 
एक नई उपयोगिता की सूत्र धारिणी “कला” को जन्म दिया होगा । क 5 
की इस स्थापना को मान लिया जाय तो इससे कला के मूल में र 
दायित्व के प्रति पंगुता और पलायन की भावना जिक 


मिलेगी जिनमें 
की भावना से मुक्त नहीं है और हीनता की भावना जिनमें एक भी हीनता 


केला की विश्वासमयी 


ही समकालीन हैं अतएव 
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सृष्टि के प्रतिकूल है। अतः इस प्रकार कला का जन्म नहीं माना जा सकता । 
इलियट कला को भावों का उन्मोचन, भावों से मुक्त और व्यक्तित्व की 
अभिव्यंजना से न मानकर व्यक्तित्व से मोक्ष मानता है। यह विचार भी अज्ञेय 
के विचारों का कुछ सीमा तक समर्थक है । अस्तु, 
लिष्कर्ष : 
यहाँ तक हमने देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा की गई 'कला' की विभिन्न 
परिभाषाओं को सम'ने का प्रयत्न किया है। उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि--“मनुप्य ने विश्वससौन्द्य के रूप में व्यक्त चिरन्तन आनन्द की 
आत्मानुभूति को जीवन के प्रति आस्था, शक्ति और प्राणसत्ता के प्रसार के 
लिये व्यक्त कर देने की आवश्यकता पहचानी । यही आवस्यकता कला की जननी 
हुई ।” अथवा “विश्व-सौन्दयं द्वारा प्राप्त आनन्द बोध की स्वानुभूति मनुष्य ने 
सचेष्ट होकर जिस क्षमता के साथ व्यंजित की, वही 'कला' है ।” 
कला के मूल में सौन्दर्य की भावना की प्रधानता है। फिर कला का उद्देश्य 
केवल साज-श्रृद्धार ही है अथवा कुछ और भी ? जिस प्रकार सृष्टि की अनुपम 
कृति नारी साज-श्ृङ्गार से कहीं ऊपर है, वह विश्व-मानव की जननी और | 
धात्री है वैसे ही कला भी विश्व के मूत्त रूप की जननी और धात्री है । वह्‌ 
शुद्ध आनन्द प्रेरणा से ही जीवन के उदात्त पक्ष की अभिव्यक्ति करती है । 
जो कला केवल श्रङ्गार-सजावट तक ही सीमित रहती है, वह्‌ वारांगना के 
समान अशुद्ध और विकृत है । वेरूल का कैलाश-मन्दिर तथा बोरुदुदूर का 
प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप उतनी ही महादू आनम्दकारी कृतियाँ हैं, जितनी कि शंकर 
स्वामी का वेदान्त 'शारीरिक दर्शन? और बुद्ध का जीवन 'ललित-विस्तार' । 
कलात्मक निर्माण में पवित्र मानवी श्रद्धा का जब संयोग होता है तभी कला 
उपासना का रूप धारण कर लेती है। 
भाव और रूप का सन्तुलन : 
दूसरा प्रश्‍न यह उठता है कि कला में भाव का अधिक महत्व होता है 
अथवा रूप का ? विद्वानों ने उत्कृष्ट कला उसी को माना है जिसमें भाव और | 
रूप--दोनों का सन्तुलित समन्वय होता है । कालिदास ने भाव और रूप के | 
तारतम्य की मीमांसा करते हुए कहा है कि--भाव अर्थ है, रूप. द्‌ 
जब भाव और खूप-शब्द और अर्थ की भाँति एक-दूसरे के साथ र 
हैं तभी पूणां की उत्पत्ति होती है। यहाँ त्कृष्टत 
है । अजन्ता के भिरि भाव और रूप: 
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कला में कल्पना और रूप न हो तो वह आकृष्ट नहीं कर सकती । अतः उसमें 
भाव और रूप का संतुलित समन्वय आवश्यक है । 
तीसरा प्रश्‍न यह उठता है कि कला भावों की अभिव्यक्ति रूप के द्वारा 
अधिक अच्छी तरह करती है या रंग के द्वारा ? कला के क्षेत्र में रूप शिल्प- 
कला में होता है और रंग चित्रकला में | ये भावाभिव्यक्ति के दो प्रकार मात्र 
हैं । इनकी सफलता या असफलता कलाकार के कौशल पर निर्भर करती है । 
अजन्ता के कला-मण्डप और वेरूल का कैलाश-मन्दिर, इन दोनों में ही विश्व 
की महती कला के दर्शन होते हैं । भारत में शिल्पकला और चित्रकला; दोनों 
का विकास और इतिहास लगभग एक-सा प्राचीन और विस्तृत है । फिर भी 
हमारे यहाँ चित्रकला की अपेक्षा शिल्पकला की ओर अधिक ध्यान दिया गया 
है । साँची का स्तूप, कार्लामाजा की चेत्य गुफाए,, गुप्रकालीन मन्दिर और 
मूतियाँ, महावली पुरम्‌ के मन्दिर और रथ, कोणाकं, भुवनेश्वर, खजुराहो, 
आबू और पालिताना और विराट देव-मन्दिर शिल्प एवं स्थापत्य कला के 
श्रेष्ठतम उदाहरण हैं जो कलात्मक भावों और रूप-विधान के अक्षय भण्डार 
हैं । साथ ही राजस्थानी चित्र-शैली और हिमाचल चित्र-शैली के असंख्य चित्र 
भी भाव और रूप-लावण्य के अमर-स्रोत हैं । इस तरह कला की अभिव्यक्ति 


रूप और रंग-_दोनों के माध्यम से एक-सी हो सकती है । इन दोनों माध्यमों में 
से कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है । 
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व्यावहारिक दृष्टि से विभाजन : 

विद्वानों का कथन है कि कला अखण्ड अभिव्यक्ति है, इसलिये उसका 
विभाजन असम्भव है । कला जब मुत्त रूप में उपस्थित होती है तब उसके 
विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं । क्रोशे का मत है कि इन रूपों की भिन्नता में 
तात्विक भिन्नता न होकर केवल बाह्य भिन्नता होती है । उसकी मूल अभि- 
व्यक्ति एक ही रहती है । इसीलिए तात्विक हृष्टि से कला का विभाजन सम्भव 
नहीं । तात्विक हृष्टि के अतिरिक्त इसी कारण कला का विभाजन दार्शनिक 
और कलात्मक दृष्टि से भी नहीं हो सकता । अभी तक कला के जो विभिन्न 
बिभाजन किए गये हैं वे तात्विक हष्टि से न होकर व्यावहारिक हृष्टि; अर्थात्‌ 
कला की अभिव्यंजना के विभिन्न आधारां पर किये गये हैं । एक ही वस्तु का 
प्रभाव विभिन्न कलाकारों के हृदय पर समान पड़ता है परन्तु इस प्रभाव को 
व्यक्त करने के ढङ्ग उनकी रुचि-विशेष पर निर्भर करते हैं। उत्तकी रुचि- 
विशेष के व्यक्त प्रकारों के आधार पर ही कलाओं का विभाजन किया गया हैं 
जो शुद्ध रूप से व्यावहाहिक है । इस विभाजन का आधार कला के वे अनिवायं _ 
उपकरण (चित्र, काव्य, सङ्गीत, मूर्ति, स्थापत्य ) हैं जिनके माध्यम से कला 
कार अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभावों से उत्पन्न भावों को व्यक्त करता 
ही सुन्दर वस्तु को देखकर एक कलाकार उनको चित्र द्वारा, | 
तीसरा संगीत द्वारा, चौथा कविता द्वारा व्यक्त करता है । यहाँ 
है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति के साधनों में भिन्नता है। | 
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कलाकार अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है । लालित्य और उपयोगी कला के 
क्षेत्र में सापेक्ष वस्तुएं हैं, अतः एक में दूसरे का मिश्रण अनिवार्य है । केवल 
उपयोगिता ही कला का अन्तरङ्ग नहीं है। ललित कला में भी उपयोगिता है 
और उपयोगी कला में भी लालित्य होता है । उपयोगी कला में वे सब कलाएं 
आ जाती हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है, जो जीवन के 
नित्य उपयोग की वस्तुएं हैं; जैसे--लुहार, वढ़ई, सुनार, कुम्हार, जुलाहा आदि 
के कार्य । ललित कलाओं में वे कलाएं मानी जाती हैं जिनका हमारे मानसिक | 

३ और लोकोत्तर जीवन से सम्बन्ध है । वे अवकाश के समय हमारे जीवन में 

एक अद्भुत आनन्द की सृष्टि कर एक ऐसी लोकोत्तर अवस्था में पहुँचा देती हैं 

जो ब्रह्मानन्द सहोदर माना गया है। | 

अनुभूति और रूप का सन्तुलन : 


कला का दूसरा विभाजन उसके व्यावहारिक या भौतिक आधारों तथा | 
- उसकी अनुभूति को लेकर किया गया है । इस आधार पर कला के दो पक्ष हैं-- 
(१) अनुभूति पक्ष, और (२) कलापक्ष । कलापक्ष को रूपपक्ष भी कहा जाता है । 
अनुभूति पक्ष के अन्तगंत वह अनुभूति या भाव आते हैं जो कलाकार को अनु- 
| प्राणत करते हैं और जिनकी सहायता से कलाकार पाठक, श्रोता या हृष्टा उन [ 


Sores iain 


भावों की अनुभूति करना चाहता है। कलापक्ष में वे आधार या भौतिक 
माध्यम आते हैं जिनकी सहायता से कलाकार अपने हृदयस्थ अनुभूति या भावों 
| को यथाशक्ति प्रभावात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त 
|| और श्रेष्ठतम मार्ग ढू'ढ़ता है । इस प्रकार अनुभूति और कला के योग से ही 
I कलावस्ठु का संगठन होता है । दूसरे लोग इसी विभाजन को इस प्रकार रखते 
हैं--(१) कला की सफल अभिव्यंजना, और (२) कला की असफल अभिव्यंजना । 

यदि किसी कलाकृति में अनुभूति ओर रूप का संतुलित योग है तो बह्‌ पाठक 

या दष्टा के हृदय पर वही प्रभाव डालने में समर्थ होती है जिसका कलाकार ने 

स्वयं अनुभव किया था । कला की ऐसी अभिव्यक्ति 'सफल' मानी जाती है। 

४ इसके विपरीत कुछ कलाङृतियाँ ऐसी होती हैं जो पाठक या हृष्टा के हृदय पर 
Fi अभीष्ट प्रभाव डालने में असमर्थ रहती हैं । इसका कारणा यह होता है कि 

८ कलाकार अपनी कृति में अनुभूति और 
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उसकी असफलता के चिल्ल हैं। इस प्रकार इस अवयव सङ्गठन सम्बन्धी 
बिभाग के चार रूप मिलते हैं--(१) अनुभूति की कमी पर रूप की विशेषता; 
(२) अनुभूति की तीब्रता पर रूप की कमी; (३) अनुभूति एवं रूप दोनों की 
न्यूनता; (४) अनुभूति और रूप का समन्वय । मनुष्य ने क्रमशः उन्नति करते- 
करते अपनी अभिव्यक्ति को कुशलता की उस चरम सीमा पर पहुँचा दिया 
जहाँ वह एक साधारणा अनुभूति को भी असाधारणा एवं चमत्कारपूर्णा ढंग से 
व्यक्त करने लगा। हिन्दी साहित्य में इसके अनेक सुन्दर उदाहरण मिल 
जाते हैं कुछ कवि तो हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जिनका अनुभूति पक्ष (भावपक्ष) 
अत्यन्त उत्कृष्ट और असाधारण बन पड़ा है किन्तु रूपपक्ष (कलापक्ष) अपेक्षा 
कृत निर्बल है; जैसे--कबीर और जायसी । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी कवि 
हैं जिनका खूपपक्ष तो अत्यन्त उत्कृष्ट है परन्तु अनुभूति पक्ष अत्यन्त निर्बल 
है । अनुभूति की इस न्यूनता को उन लोगों ने रूपपक्ष के उत्कृष्ट चित्रण द्वारा 
पूरा करने का प्रयत्न किया है । केशव में यही प्रवृत्ति पाई जाती है । साथ ही 
हिन्दी में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिनके काव्य में अनुभूति और रूप--दोनों 
पक्षों का सन्तुलित योग मिलता है | वे अपनी श्रेष्ठ अनुभूतियों को उत्कृष्ट 
तथा चमत्कारपूर्ण भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में पूणं सफल हुए हैं । 
प्राचीन कवियों में सुर' और तुलसी” तथा आधुनिक कवियों में 'प्रसाद' और 
“निराला' ऐसे ही उच्च कोटि के कलाकार हुए हैं । इनके अतिरिक्त ढेरों कला- 
कार ऐसे हैं जिनमें न तो अनुभूति की गहराई ही मिलती है, और न रूप की 
उत्कृष्टता । सफल कला वही मानी जायगी जहाँ अनुभूति और खूप समान रूप 
से सन्तुलित, सशक्त और उत्कष्ट हों । 


वर्गोकररा के विभिन्न रूप : 


| कुछ आलोचकों ने ऐतिहासिक दृष्टि तथा रुचि-भेद के आधार पर भी कलाओं 
| का वर्गीकरण किया है । ऐतिहासिक हृष्टि से इसके दो विभाग माने गये हैं-- 
। (१) प्राचीन कला, और (२) आधुनिक कला । रुचिभेद के आधार पर भी इसके 
| दो भेद हैं--(१) धामिक कला, और (२) लौकिक कला । धामिक कलाओं की | 
भावना से कहीं-कहीं तो लोगों की रुचि श्रद्धा में बदल जाती है। कलाकृतियाँ उनके _ 
लिये पूज्य हो जाती हैं । देवताओं की प्राचीन तथा अर्वाचीन कल 
मूर्तियों के प्रति आज अन्बश्रद्धा और पुज्यबुद्धि की भावना 
हमारी दृष्टि उनके कलात्मक सौन्दर्यं का मूल्याङ्कन न 
ही सीमित रह जार्त इसी 
_उल्कृष्डतम तियं रामायण और 'महाभा 
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काव्य न रहकर शुद्ध धामिक ग्रन्थ बन गये हैं । स्वार्थी व्यक्ति समाज की इस 
अन्ःश्चद्धा का अनुचित लाभ उठाकर इन ग्रन्थों की मनमानी व्याख्या कर 
और उनके चारों ओर आध्यात्मिकता का एक अभेद्य आवरण डाल, समाज 
को पथभ्रष्ट कर रहे हैं । इससे सबसे बड़ी हानि यह होती है कि उस कति 
का वास्तविक कलात्मक सौन्दर्य छिप जाता है। उसकी ओर किसी की हृष्टि 
नहीं जाने पाती । हमारे यहाँ व्यौहारों पर अब भी घर के दरवाजे के दोनों 
तरफ विभिन्न प्रकार के भांडे चित्र बनाये जाते हैं। आरम्भ में ऐसे चित्रों का 
निर्माण चित्रकला की उत्क्रष्टता का प्रतीक रहा होगा परन्तु कालान्तर में 
जब उन्हें धामिक रङ्ग दे दिया गया तो उका कलात्मक सौन्दर्य तो नष्ट हो 
राया, केवल आड़ी-तिरछी कुरूप रेखाएँ रह गई । कलात्मक रूपों पर धामिकता 
या अलौकिकता का आवरणा डाल देने का यही परिणाम होता है । 


ललित कला के पाँच भेद : 


कला के उपयुक्त विभिन्न वर्गीकरणों का आधार उसके बाह्य उपकरण 
मात्र हैं । वास्तव में कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा 
कि हम पहले कह आये हैं, कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है । भिन्नता केवल 
उसकी अभिव्यंजन प्रणालियों के कारण ही प्रतीत होती है उपयोगिता और 
सौन्दयं की भावना तो उसके मूल में सर्वत्र रहती है। उपयोगी कलाओं के 
द्वारा मनुष्य की आवश्यताओं की पूति तथा उसके शारीरिक और आथिक 
विकास में सहायता मिलती है ललित कला द्वारा मानसिक विकास और 
अलौकिक आनन्द की सिद्धि होती है। इस प्रकार उपयुक्त विभाजनों में 
“ललित और उपयोगी कला' वाला विभाजन ही अधिक सार्थक और बैज्ञानिक 
प्रतीत होता है । परन्तु यह विभाजन यूरोप की देन है | हमारे यहाँ इस प्रकार 
के विभाजन का कोई विधान नहीं मिलता । इस “उपयोगी और ललित कला 
बाले बिभाजन का श्रेय यूरोप के प्रसिद्ध कला-शास्त्री हीगेल को है । उसने 


ललित कला के पाँच भेद माने हैं-वास्तु, मूर्ति, चित्र सङ्गीत और काव्य । 
यह वर्गीकरण उपकरणों की दृष्टि से किया गया है। इसी हृष्टि से इन्हें दो 
वर्गो में विभाजित कर दिया गया है--(१) 
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समभ लेना आवश्यक है । हीगेल के दार्शनिक दृष्टिकोण का मुलाधार द्वन्द 
वादी प्रक्रिया” (डायलेक्टीकल प्रोसेस) है जिसके अनुसार प्रगति के लिये दो 
परस्पर विरोधी तत्त्वों का मिलना अनिवार्थ है । “भाव', जो विकास की प्रक्रिया 
का आधार है, तीन अवस्थाओं--स्थापना, प्रतिस्थापना और समन्वय द्वारा 
प्रकट होता है । इन तीन अवस्थाओं के आधार पर ही हीगेल ने अपने दर्शन 
का विभाजन--तकं, प्रकृति और मन--तीन वर्गो में किया है । इस प्रकार{भाव 
की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम तकं द्वारा होती है जो सूक्ष्म विशुद्ध विचार भर है ॥ 
यह विचार अपनी बहिमुंखी दशा में अनेक वस्तुओं में खण्डित होकर प्रकृति के 
रूप में अभिव्यक्त होता है । परन्तु यह प्रकृति भी भाव की अघूरी अभिव्यक्ति है 
और वह अपनी बहुदशा का विरोध करके जड़-प्रकृति, जीव और अन्त में मानव 
में व्यवत होती है । हीगेल मन के विकास की भी तीन अवस्थाएँ मानता है 
(१) भावःप्रधान, (२) वस्तु-प्रधान, और (३) परम । भाव-प्रधान अवस्था में मत 
बिकास की प्रक्रिया को पार करता हुआ अन्त में स्वतन्त्र मन की गति को प्राप्न 
होता है । यही स्वतन्त्र मन बाह्य जगत में अभिव्यक्त होता है जो नेतिक प्रगति 
का रूप धारणा कर लेता है । विकास की अन्तिम अवस्था में, जो कि मन की 
परम अवस्था है, मन अपने को पूणं खूप से अभिव्यक्त करने में सफल होता हैं 
और कला, धर्म और दशत के अन्तिम चरण पार करता है । इस प्रकार हीगेल 
कला को परम मन के विकास में एक चरण मानकर उसे उच्च स्थान देता है । 
कला इस प्रकार आधिभौतिक सत्ता को ब्यक्त करने का माध्यम है । कला-क्कतियाँ 


परम भाव की अपने से बाहर विकास की द्योतक हैं । 


कला के तीत प्रधान वथ: 


हीगेल कला का विभाजन भाव के विकास की उपयुक्त अवस्थाओं के अनु- 
सार तीत वर्गों में करता है--(१) प्रतीकवादी (सिम्बोलिक),(२) शास्त्रीय 
(क्लासिकल), और (३) रोमानी (रोमान्टिक) । अपने प्रतीकवादी रूप में भाव 
भौतिक आक्ृतियों में अभिव्यक्त होने का असफल अपन करता है । धाभिक 
देवी-देवताओं की सूतियाँ इसका प्रमाण हैँ । यहाँ भाव और आकृति की विष- 
मता रहती है जिसके फलस्वरूप भाव का व्यक्तीकरण भद्दा और बेडौल रहता 


है । शास्रीय कला में भाव और आकृति की विषमता दूर होकर बाह्य आकृति 


और अन्तर्वस्तु में सामंजस्य आ जाता है, क्योंकि मानव आकृति मत को सबसे 
अच्छी तरह प्रकट करती है । यूतानी देवताओं की मुतियाँ 

सुन्दर उदाहरण हैं । पर मन किसी भी शारीरिक आकृति ' 
व्यक्ति नहीं पा सकता । इस ज 
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सृष्टि होती है जिसमें भाव का आधार कोई भौतिक वस्तु न होकर स्वयं चेतन 
भाव प्रधान बुद्धि बन जाती है । 
ललित कलाओं का विवेचन : 
इसके पश्चात्‌ हीगेल कलित कलाओं के उपयुक्त पाँच विभाजन करता हे 
यथा--वचास्तु, मूत्ति, चित्र, संगीत, काव्य । १--इनमें से वास्तु-कला का 
निर्माण स्थूल पदार्थ से होता है जिसमें भाव की पूणां अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । 
इससे केवल इतना ही लाभ होता है कि यह स्थूल वस्तु को विवेक के अनुसार 
सुडौल आङ्कति देने का प्रयत्न कर प्रकृति की उग्रता से बचाने का साधन बनाती 
है । इस प्रकार ईश्वर के पूजा-स्थलों का निर्माण हो जाता है । २--मूत्तिकला 
पर शास्त्रीय कला का प्रमुख उदाहरण है । यहाँ स्थूल वस्तु को चेतन मन के अनुरूप | 
i मानव आकृति में ढाला जाता है । इस प्रकार भाव और ऐन्द्रिक आकृति में 
| सामंजस्य हो जाता है । ३--चित्रकला, संगीत कला और काव्यकला को हीगेल 
ने रोमानी कला के अन्तर्गत माना है यहाँ कला कृति का आधार स्थूल-पदार्थ । 
न होकर भाव होता है जो अपनी गतिशील अवस्था में रहता है । इसमें मूत्ति में ॒ | 
अभिव्यक्त भाव की एकता अनेक व्यक्तियों के अन्तर्जीवन में विभक्त हो जाती है, || 
जो कि रंग, संगीत और हाब्दों के माध्यम द्वारा चित्रकला, संगीत कला और | 
काब्य-कला में व्यक्त होती है । 
हीगेल मूत्तिकला के उपरान्त चित्रकला को स्थान देता है । इसमें रंगों 
द्वारा जगत के हृश्यमान चित्रों का अद्धूत किया जाता है। मुत्तिकला से यह 
आधार अधिक सुक्ष्म है क्योंकि वह भार (मास) और दिशा (स्पेस) से स्वतन्त्र 
एक स्तर (प्लेन) मात्र है । चित्रकला में बे सब विचार और भावनाएं व्यक्त 
` की जा सकती हैं जो मानव-मन में उठती हैं । रोमानी कला के अन्तर्गत चित्रकला 
के वाद संगीत कला का स्थान आता है । इसका आधार ध्वनि है। यह्‌ ध्वनि 
पदार्थ धर Bs सह स्मृति में रहने वाला सूक्ष्म तत्व है । रोमानी कला 
में सबसे बाद में और सबसे उच्च स्थ के 
हे । इसका आधार कलात्मक eR ee Fe ME, 
है 36 कक दि मन कला की _ को पदार्थ से पूरांतया मुक्त 
कर लेती है । यह रोमानी कला की अन्तिम परिणाति है। संक्षेप में यही हीगेल 
का. } विषयक हि | र्गी 5% E - 
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नहीं किया है । हीगेल के समान उन्होंने भी काव्य-कला को ललित कलाओं 
में सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। उन्होंने हीगेल के ही अनुसार ललित कलाओं 
के दो भाग किए हैं--१--वे कलाएं जो नेत्रों द्वारा मानसिक तृध्ति देती हैं; 
जैसे--वास्तु, मूत्ति और चित्रकला । इनमें मुत्तं आधार की आवश्यकता होती 
है । २--वे कलाएँ जो कानों द्वारा मानसिक तृप्ति देती हैं । इनमें संगीत और 
काव्य-कला को माना है । इनमें मूत्तं आधार नहीं होता । कलाओं में इस 
मर्तं आधार की मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की दो श्रेणियाँ 
स्थिर की जा सकती हैं-उत्तम और मध्यम | जिस कला में मूत्तं आधार 
जितना ही कम होगा वह उतनी ही उच्चकोटि की होगी । इसी धारणा के अनु- 
सार काव्य-कला को सबसे श्रेष्ठ माना जाता हैं क्योंकि उसमें मूत्तं आधार 
का पूर्णं अभाव रहता है और इसी के अनुसार वास्तुःकला को सबसे नीचा 
माना जाता है क्योंकि उसमें मूत्त आधार सबसे अधिक होता है । ललित 
कलाओं में ज्यों-ज्यों हम उच्चता की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों उनका मूत्त 
आधार कम होता जाता है। काव्य कला में मूत्त आधार की आवश्यकता ही 
नहीं । उसकी उत्पत्ति शब्द-समूहों या वाक्यों सें होती है। काव्य में जब 
अर्थ की रमणीयता प्रतिष्ठापित की जाती है तो उसमें भी संगीत के समान 
नाद-सौन्दर्यं रूप मूत्ते आधार की उत्पत्ति हो जाती है । परन्तु विद्वान्‌ अर्थ की 
रमणीयता को काव्य-कला का सवसे प्रमुख और नाद की रमरणीयता को 
उसका अप्रधान गुण मानते हैं । इस तरह श्रेष्ठ काव्य में मूत्तं आधार का पूरणं 
अभाव रहता है । इसीलिए ललित कलाओं में काव्य-कला सर्वश्रेष्ठ मानी 
जाती है । 
ललित कलाओं की विशेषताए: 


डाक्टर श्यामसुन्दर दास द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयुक्त बिवेचन से ललित 
कलाओं की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैँ-१-सब कलाओं में 
किसी न किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता होती है । २--जिन उपकरणों 
द्वारा इन कलाओं का मन से सन्निकर्ष होता है, वे चक्षुरिरिद्रिय और कर्णान्द्रिय 
हैं। ३--ये आधार और उपकरण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते 
हैं, जिनके द्वारा कला के उत्पादक का मन देखने या सुनने वाले के : 
सम्बन्ध स्थापित करता है और अपने भावों को उस तक पहुँचा च 
करता है, अर्थात्‌ सुनने या देखने वालें का मन अपने 
र्‌ पर्‌ डा० यह कि 
























कला, मुत्ति कला आदि शिल्पों पर विचार होने लगा उस प्रकार काब्य का भी 
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काव्य-कला नहीं है : 


प्रसाद ने अपने काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' में काव्य को ललित- 
कला मानने का विरोध किया है। उन्होंने हीगेल के कला-विभाजन वाले 
सिद्धान्त का खण्डन करते हए यह दिखाया है कि यह विभाजन अशुद्ध है क्योंकि 
प्राचीन भारतीय शास््रकारों ने काव्य की गणना विद्या में और कलाओं की 
उपविद्या में की है जो काव्य की प्रवृत्ति को देखते हुए अधिक समीचीन और 
संगत है । उनका कथन है कि हीगेल द्वारा काव्य को ललित कलाओं के अन्तरगत 
मानने के कारणा घर्म-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र को काव्य से उच्च स्थान देना 
पड़ा है । परन्तु हमारे यहाँ काव्य को धर्म और दर्शन से कभी भी निम्नकोटि 
का नहीं माना गया । उन्होंने काव्य और अन्य कलाओं के दो स्पष्ट भेद करते 
हुए काब्य के विषय में लिखा है कि-- आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, 
जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प और बिज्ञान से नहीं है । यह एक श्रेयमयी 
प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है । विश्लेषणात्मक तर्को और विकल्प के आरोप 
से मिलन न होने के कारणा आत्मा की मनन-क्रिया जो वाङमय रूप में अभिव्यक्त 
होती है वह निःसन्देह प्राणमयी और सत्य के उभय पक्ष--प्रेय और श्रेय 
दोनों से परिपूर्णा होती है ।” कला को उपविद्या मानने से वह विज्ञान से अधिक 
निकट सम्बन्ध रखती है । प्रसाद की उपर्युक्त धारणा के अनुसार 'काव्य को 
कला नहीं माना जा सकता ।' 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी एक प्रकार से प्रसाद के मत का समर्थन करते 
हुए काव्य को कला मानने की प्रवृत्ति की निन्दा करते हैं। उनका कथन है कि 
वात्स्यायन के 'काम-सुत्र' में वशित चौसठ कलाओं में काव्य की गणाना नहीं 
की गई है। यद्यपि हीगेल द्वारा बित अन्य चारों ललित कलाओं--वास्तु, सूति 
चित्र और सङ्गीतका उसमें चॉसठ कलाओं के अन्तर्गत वर्शान ला न 
है । शुक्ल जी का यह हढ़ मत है कि काव्य का कला और सौन्दर्य-शासत्र से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं हो सकता । वे कहते हैं--“सौन्दर्य-शास्र में जिस प्रकार चित्र- 
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काव्य-ललित कला है: 

बाबू गुलाबराय आचार्य शुक्ल और प्रसाद जी से सहमत न होकर काव्य 
को उपयुक्त पाँच ललित कलाओं के अन्तर्गत ही मानते हैं । उतका कथन है 
कि काव्य की विवेचना चित्र, संगीत आदि ललित कलाओं से विभिन्न नहीं की 
जा सकती क्योंकि ये सव कलाएं केवल एक-दूसरे से सम्बन्धित ही नहीं वरु 
एक-दूसरे पर प्रभाव डालने वाली हैं । इस प्रकार यूरोप में प्रभाववादी चित्र- 
कला ने काव्य में एक नई प्रवृत्ति, जिसे प्रभाववादी काव्य कहते हैं, की सृष्टि 
की है । हीगेल का 'कला-सिद्धान्त' नामक लेख में हीगेल के कलाऽविभाजन 
का समर्थन करते हुए डाक्टर रवीब्द्र सहाय वर्मा ते लिखा है कि-- स्पष्ट है 
कि हीगेल के ललितकला-विषयक दर्शन का हिन्दी-समीक्षा में सही विवेचन 


नहीं हो सका है । हिन्दी समालोचकों का हीगेल द्वारा वणित ललित कलाओं के . 


ब्रिभाजन का विरोध बहुत कुछ इसी कारण है कि वे काव्य की गणना तो 
विद्या में करते हैं तो अन्य कलाओं की अविद्या में । यह कठिनाई हीगेल के 
सामने न थी क्योंकि वह समस्त कला को आयडिया (भाव) का माध्यम मानता 
था । इस प्रकार हीगेल के कला-विषयक बिचार भारतीय कला-विषयक विचारों 
से नितान्त भिन्न हैं । हीगेल काव्य का स्थान नीचे नहीं गिराता है, वरत्‌ अन्य 
ललित कलाओं का; जैसे--वास्लु, चित्र, संगीत आदि का स्तर काव्य तक उठाने 
का प्रयत्न करता है । यदि हम काव्य की गणना वात्स्यायन दारा 'काम-सुत्र' 
में वित चौसठ कलाओं में नहीं कर सकते तो वात्स्यायन की कलाओं की 
गणना भी हीगेल द्वारा वशित ललित कलाओं में नहीं कर सकते । पर यदि 
हीगेलीय परिभाषा के अनुसार ललित कला को हम आयडिया ( भाव ) की 


अभिव्यक्ति का साधन समभते हैं, तो काव्य की गणना ललित कलाओं के 


साथ करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।' 





_ उपयोगी कलाओं में प्राप्त सौंदर्य के मूल में उसकी सोन्‍्दर्य-प्रियता ही कार्य 





सर्वोत्कृष्ठ कला--काब्य 


भौतिक आधार का अनुपात : श्रेष्ठता का मानदंड : 


कलाकार अपनी कलाकृति द्वारा अपने मानसिक सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति 
करता है । इस अभिव्यक्ति के लिए वह स्थूल भौतिक उपकरणों की सहायता 
लेता है। उसके ये भौतिक उपकरणा जितने ही कम होते हैं, उसक्री अभिव्यक्ति 
उतनी ही मामिक और प्रभावशालिनी होती है। भौतिक उपकरणों के अधिक 
उपयोग से उसकी मानसिक अनुभूति कु ठित हो जाती है जिसका परिणाम 
यह होता है कि उसक्री कलाकृति उसकी उत्कट और तीब्र मानसिक अनुभूति 
को मार्मिक और प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करने में पूणं समर्थ नहीं होती । 
वास्तव में उसक्री मानसिक अनुभूति और उसको अभिव्यक्त करने के साधतों 
में जितना कम अन्तर होगा, वह उतनी ही श्रेष्ठ और मामिक होगी । डाक्टर 
ञ्यामसुन्दर दास ने इसी कारण ललित कलाओं के सम्बन्ध में तीन वातों पर 
विशेष बल दिया है--१--उसका मूर्तं आधार, २--वह॒ साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता है, तथा ३--मानसिक हृष्टि में नित्य पदार्थ का जो 
्रत्यक्षीकरणा होता है, वह कंसा और कितना है । 
सौन्दर्यं की भावना--कला का मूल है : 


कलाओं का मुख्य उद्देश्य--मनुष्य के मानसिक सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करना 
है । इस सौंदर्य भावना के दो रूप होते हैं--भौतिक सौंदर्य और मानसिक 
सौंदर्य । मनुष्य अपने स्पर्शं से जगत की कुरूप वस्तुओं को सुन्दर बना देता ह । 


करती रहती है । वह 
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वस्तुएं; जँसे--मेज, कुर्सी, परदे, फर्श, कप आदि को वह सुन्दर रज्»ों और 
विभिन्न प्रकार के चित्रों से सजाता है। परन्तु हमारी ये दैतिक उपयोग की 
वस्तुएँ हमारी भावनाओं को न तो उद्बुद्ध करती हैं और न उन्हें तीव्र बनाती 
हैं । उनसे केवल हमारी बाह्य-संदर्ृत्ति मात्र चरितार्थं होती है । ये उपयोगी - 
कलावस्तुए' हमारे मानसिक सौन्दर्य से हीन होती हैं । उनका सम्बन्ध हमारी 
आत्मा या हृदय से न होकर केवल नेत्रं से होता है । उनसे हमें उस आनन्द 
की उपलब्धि नहीं होती जो हमें कुछ क्षणों के लिए आत्म-विभोर कर दे । 
साथ ही इन उपयोगी कलावस्तुओं के निर्माण के लिए भौतिक उपकरणों की 
सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है इसलिए विद्वान्‌ लोग इन्हें निकृष्ट कोटि की 
कला मानते हैं । 
उपयोगी कला और ललित कला में अन्तर : 
ललित कलाओं के मूल में कलाकार का मानसिक सौन्दर्य गतिशील रहता - 
है यद्यपि कुछ ललित कलाओं; जैसे वास्तुकला में भौतिक उपकरणों का é 
प्रयोग किसी भी उपयोगी कला से कम नहीं होता । किन्तु उपयोगी और ललित- Fl 
कला का प्रधान अन्तर यह है कि उपयोगी कलाओं की चरम सार्थकता उनके J E 
उपयोग में निहित है जबकि ललित-कला की सार्थकता उसके सौन्दर्य, विशेष 
रूप से कलाकार के मानसिक सौन्दर्य की सशक्त एवं पूर्ण अभिव्यक्ति में है । 
अर्थात्‌ उपयोगी कला पहले उपयोग की वस्तु होती है, सौन्दर्य की बाद में । और 
ललित कला सौन्दर्य की वस्तु पहले होती है और उपयोग की बाद में; और प्रायः 
उनमें उपयोगिता होती ही नहीं है । 2 
भौतिक आधार की प्रधावता : 
कुछ सामान्य बातें ऐसी हैं जो सम्पूणं कलाओं के मूल में विद्यमान रहती 
हैं । पहली बात यह है कि सम्पूर्णं कलाओं के लिए किसी न किसी प्रकार के 
भोतिक आधार की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि उन कला- 
कृतियों के सौन्दर्यं का अनुभव कान और आँखों द्वारा होता है । तीसरी बात. 
यह है कि कलाकार अपनी अनुभूति को उसी रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ 
भौतिक उपकरणों की सहायता लेता है । जंसे--वास्तुकार किसी भवन, 
या चैत्य के निर्माणार्थं पत्थर, ईंट, चूना, काठ आदि भौतिक आधारों 


निर्माणा 


मृत्तिकार किसी मूत्ति के निर्माणाथं 
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जातीय धामिक विचारों के अनुसार उनके धामिक विद्वासों के निदर्शक कलश 
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फिर भौतिक उपकरणों की सहायता अनिवार्यं होती है। विह्ानों की यह 
थारणा है कि जिस कलाकृति में भौतिक आधार एवं उपकरणों की जितनी 
न्यूनता होगी?वह उतनी ही श्रेष्ठ एवं उच्चकोटि की मानी जायगी । हीगेल ने 
आधार की इस सूर्तंता के आधार पर कला की उच्च-निम्त कोटिया निश्चित 
की थीं परन्तु कुछ अन्य विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक कला सृष्टि है, इसलिये 
मूल्य और महत्त्व की हृष्टि से उन सबका समान होना आवश्यक है बल्कि सब 
समान ही हैं । क्रोशे ने तो ऐसी सम्पूर्णां पुस्तकों को जला देने की बात कही थी 
जिनका सम्बन्ध कला के वर्गीकरण से हो | परन्तु चूँकि आजकल हीगेल के 
कला-विभाजन वाले सिद्धान्त को लोकप्रियता प्रात है अतः उसी के आधार पर 
ललित कलाओं का विवेचन करते हुए .उनमें काव्य-कला की स्थिति को देखने 
का प्रयत्न किया जायगा । इसके लिए यह क्रम अधिक बेज्ञानिक प्रतीत होता है 
कि निक्रष्ट कला से क्रमशः उत्कृष्ट कला की ओर बढ़ा जाय। इससे उनका 
पारस्परिक अन्तर अधिक स्पष्ट होता जायगा । 

१. वास्तुकला--ललित कलाओं में वास्तु-कला को सबसे निम्त कोटि का 
माना गया; है । इसमें ईट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, चूना आदि की सहायता से 
इमारत का निर्माण किया जाता है । साथ ही हजारों मजदूर, पत्थरों एवं लोहे 
के सामानों को उठाने एवं तोड़ने वाले अनेक प्रकार के यन्त्रों का भी उपयोग 
होता है । ये सब मूर्तं पदार्थ हैं । इनके अतिरिक्त प्रकाश, छाया, रंग--प्राक्ृतिक 
स्थिति आदि के साधन कला के सभी उत्पादकों को उपलब्ध रहते हैं । उस 
इमारत का निर्माण करने वाला स्थापत्य-क्रला-विशारद कलाकार उस इमारत 
के द्वारा क्या भाव ब्यक्त करना चाहता है ? वह इनके द्वारा भिन्न संस्कृति 
और भिन्न धामिक एवं सामाजिक मान्यताओं का प्रत्यक्षीकरण करता है। 
किसी भी इमारत को देखकर हम आसानी.से यह बता देते हैं कि यह मन्दिर 
मस्जिद, गिरजा, महल या मकबरा है । यदि हमारा स्थापत्य-कला का ज्ञांन 
थ्रोड़ा बहुत उन्नत है तो हम यह भी बता देते हैं कि इसमें किस धर्म, देश या 
जाति-विशेष की वास्तु-कला का प्रदर्शन हुआ है । धार्मिक स्थानों में भिन्न-भिन्न 


उसके मानास 
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नहीं हो पाता । इतना होने पर भी इमारत दर्शक के हृदय पर एक विशिष्ट 
प्रभाव डालने में समर्थ होती है। ताजमहल के दर्शक इसके प्रमाण हैं । इसलिए 
वास्तुकला से आनन्द तो प्राप्त होता है, उसमें मानसिकता भी होती है किन्तु 
भौतिक साधनों की प्रछुरता के कारण वह दर्शक पर उतना गम्भीर प्रभाव नहीं 
डाल पाती जितना कि अन्य ललित कलाए। | 
२. मूत्तिकला--इसका मूत्त आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी के टुकड़े 
होते हैं । मूत्तिकार इन्हें काट-छाँटकर अपनी कल्पनानुसार ढालता है । इसमें | 
भी हथौड़ी, छेनी, पालिश आदि भौतिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। 
परन्तु वास्तुकला से बहुत कम । इसलिए मूत्तिकार वास्तुकार से श्रेष्ठ माना 
जाता है ! “उसमें मानसिक भावों का प्रदर्शन वास्तुकार की कृति की अपेक्षा 
अधिकता से हो सकता है। मूत्तिकार अपने प्रस्तर-खण्ड या धातु-खण्ड में जीव- 3 
धारियों की प्रतिच्छाया बड़ी सुगमता से संगठित कर सकता है। यही कारण 
है कि मूत्तिकला का उछंइ्य--शारीरिक या प्राकृतिक सुन्दरता प्रदर्शित 
करना है। 
मूत्तिकार मूत्ति में कमी केवल शारीरिक सौन्दर्यं और कभी आह्लाद, 

करुणा आदि द्वारा मातसिक सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करना चाहता है । इसके 
लिये विभन्न देशों ने विभिन्न कला-पद्धतियाँ अपनायी हैं। यूनानी मूत्तिकला 
अपने शारीरिक सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध है । विभिन्न शारीरिक अङ्गों की आनु- 
पातिक गठन की दृष्टि से युनानी मूत्तियाँ संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं । 
भारतीय मूत्तिकारों ने शारीरिक गठत की अपेक्षा मानसिक भावों के प्रस्फुटन 
पर विशेष बल दिया है । उदाहरणार्थ-भारतीय मृत्तिकारों द्वारा निर्मित भगवान्‌ 
बुद्ध की मूर्तियों में आह्लाद और आत्म-सन्तोष के सौंदर्य का जो भाव व्यक्त 
होता है वह संसार की अन्य मूत्तियों में दुर्लभ है । मानसिक सौन्दर्यं का प्रस्फुटन 
भारतीय मूत्तिकला की अपनी विशेषता है, जिसकी तुलना नहीं । भारतीय 
मूत्तिकला को दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ नारी-सुलभ कोमलता का अङ्कून 
प्रतीकों की सहायता से किया गया है । धातु या पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी 
वह कमल की पंखुंडियों जैसी उंगलियों एवं अद्ध प्रस्फुटित कमल के समान 
नेत्रों का अङ्कुन कर वही कोमलता उत्पन्न कर देता है जो स्वाभाविक होता है। 
इतना सब कुछ होते हुए भी मूरत्तिकार को मूत्ति के निर्माण में समय, घैये तथा 
शारीरिक परिश्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस कारण उसकी 
हृदयस्थ अनुभूति एक-रस नहीं रह पाती । दूसरी बात यह है कि साधारणतः 
मूर्ति में शारीरिक सौन्दर्य का प्रस्फुटन ही अधिक होता है, मातसिक सौन्दर्य... 
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का अपेक्षाकृत बहुत कम । यह वास्तुकला से तो अधिक प्रभावशालिनी होती 

है परन्तु अम्य कलाओं से गौणा । 
३. चित्र-कला--इसका मूर्त आधार कपड़ा, कागज, लकड़ी, दीवाल, चमड़ा 


इयकता होती है। इन्हीं की सहायता से चित्रकार प्राकृतिक रूप, रज्भ और 
आकार का अनुभव कराता है । मूत्तिकार की तुलना में उसके पास मूर्त आधार 
का आश्रय कस रहता है जिसके कारण उसे अधिक कौशल से कार्य करना पड़ता 
है । वह अपनी तूलिका की सहायता से ही स्थुलता, लघ्रुता, दूरी और निकटता | 
दिखा देता है । वह वास्तविक पदार्थ को उसी की परिस्थितियों में अङ्कित कर | 
ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि चित्रगत वस्तु वास्तविक सी लगने लगती है । | 
चित्रकार की सबसे बड़ी सफलता इस बात में आँकी जाती है कि वह कम से | 
कम रेखाओं द्वारा अधिक से अधिक भाव व्यक्त कर सके । चार-पाँच रेखाओं 
द्वारा ही बच्चे को स्तनपान कराती हुई किसी माँ का चित्र अङ्कित किया जा | 
सकता है। मूर्ति की अपेक्षा चित्र में मानसिक भावों का अङ्कून अधिक | 
सफलता और प्रभाव के साथ किया जा सकता है । इसी कारण उसकी कृति में क्‍ 
मूत्तता कम और मानसिकता अधिक रहती है । चित्रकार मानसिक भावों-- । 
करुणा, आह्वाद, क्रोध, भय, सन्तोष आदि का अङ्कुन मूत्तिकार कौ अपेक्षा 
अधिक सफलता पूर्वंक करता है। चित्रकला की उपयुक्त विशेषताओं के साथ 
ही उसकी अपनी कुछ च्यूनताएँ अथवा सीमाएँ भी हैं । चित्रकार किसी भाव 
या वस्तु के केवल एक क्षण का ही चित्रण कर सकता है । उसकी गतिशीलता 
का चित्रण असम्भव है । परन्तु जितने क्षण का चित्र वह प्रस्तुत करता है, वह 
कला और भाव की हृष्टि से अनुपम होता है । अजन्ता और एलौरा की गुफाओं 
में बने हुए चित्र अपने चित्रकार की मूल अनुभूतियों को व्यक्त करने में पूरां 
सक्षम हैं । दर्शक उन्हें देखकर उन्हीं अनुभूतियों का अनुभव करने लगता है जो 
चित्रकार की अपनी अनुश्ूत्तियाँ रही होंगी । इस हृष्टि से यह कला वास्तु और 
मूत्तिकला से अधिक उन्नत है किन्तु गतिहीनता एवं अन्य उपकरणों के आधिक्य 
के कारणा यह उन कलाओं की समानता नहीं कर पाती जिनमें कम भौतिक 


उपकरणों के प्रयोग के साथ ही साथ गति और प्रवाह भी रहता है; जैसे--संगीत 
और काव्य । 





४. संगीत कला-संगीत का भौतिक आधार नाद है, जिसे मनुष्य या तो 
अपने कण्ठ से उत्पन्न करता है अथवा वाद्ययंत्रों की सहायता से । इसमें आधार 
और भौतिक उपकरणा नाममात्र को हैं । भौतिक उपकरणों की इसी न्यूनता के 
कारण कुछ विद्वानु संगीत और काव्य को एक ही श्रेणी की कलाएँ मानते f 
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हैं। श़द्भीत में नाद का तियम कुछ निरिचित्‌ सिद्धान्तों के आधार पर किया 
गया है । सङ्गीत के सप्वस्वरों--स्ञा रे गा मा पा था नी--में पूरा संगीतशास्त्र | 
आवद्व है । ये सङ्गीत कला के प्राण रूप या मूल कारण हैं। इसी नाद की 
सहायता से संगीतज्ञ अपने मानसिक भावों को व्यक्त करता है । संगीत की 
प्रवृत्ति मानव मात्र में स्वाभाविक है जो अनादि काल से चली आ रही है। 
इसका प्रभाव सभ्य से सभ्य मनुष्य से लेकर बन्यः्पशुओं तक पर प्रसिद्ध है। 
कहा तो यहाँ तक जाता हैं कि इसके प्रभाव से पत्थर तक पिघल जाते हैं और 
मूत्तियाँ रोने लगती हैं। सिद्ध गायक अपने भावों के साथ श्रोताओं को 
रुला सकता है, हँसा सकता है, उनके हृदय में आनन्द की लहरें उत्पन्न कर 
उन्हें अपने पीछे पागल वना देता है। कृष्ण की मुरली-ध्वनि के पीछे सारा 
ब्रज पागल था । संगीत में स्वरों के आरोह-अवरोह द्वारा भावों को उद्भूत 
किया जाता है । "संगीत का उद्देश्य--हमारी आत्मा को प्रभावित करना है । 
इसमें यह कला इतनी सफल हुई है जितनी और कोई कला नहीं हो पाई है। 
सङ्गीत हमारे मन को अपनी इच्छानुसार चंचल कर सकता है और उसमें 
बिशेष भावों का उत्पादन कर सकता है । इस विचार से यह वास्तु, भूत्ति और | 
चित्रकला से बढ़कर है ।” ---(डा० इ्यामसुन्दरदास) 4 
५, काव्य-कला-तरतंमात काल में काव्य का आधार कागज, कलम, स्याही, 

मुद्रण यन्त्र आदि माने जा सकते हैं । परन्तु काव्य के लिए ये भौतिक उपकरण 
अनिवार्यं नहीं हैं । इनके अभाव में भी काव्य का सफल निर्माण हो सकता 
है और होता है। ये भौतिक उपकरणा तो उसे सर्वसुलभ बनाने के साधन मात्र 
हैं । इनके उपयोग से काव्य की उत्कृष्टता में कोई योग नहीं होता । काव्य का 

> वास्तविक आधार तो शाब्दिक संकेत या अक्षर हैं। मन को इनका ज्ञान आँखों 

और कानों द्वारा होता है। जीवन की घटनाओं या प्राकृतिक हृश्यों के जो 

प्रत्यक्ष या काल्पतिक रूप मस्तिष्क या मन में अङ्कित होते हैं, वे केवल भावमय 

होते हैं । ये शाब्दिक संकेत उन्हीं भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम हैं । 

ये शाब्दिक संकेत या अक्षर भाषा के भी मूलाधार हैं और नाद इन सबके मूल 

में स्थित है सार्थक नाद ही भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा भावों को. 

व्यक्त. किया जाता है । भाषा के अभाव में भावों का पूर्णा एवं सफल अभिव्यक्ती. | 

करण असम्भव है । इसलिए काव्य की साधना वास्तव में भाषा द्वारा भवा | 

की+साधना है । “अतएव भावया मानसिक चित्र ही वह सातः जिसके 

ढारा' काव्य-कला-विशारद दूसरे के मन से अपन 

इस -सम्बन्ध-स्थापना की वाहक या 

` करता है ।” परन्तु छ 

























RS + 








र्श्द | [ साहित्यिक निर्व 


होकर प्रधान होती है; जैसे--चित्रकाव्य । इसीलिए विद्य समीक्षकों ने चित्न- 
काव्य को निकृष्ट कोटि का काव्य माना है । 
ऊपर हमने पाचों ललित कलाओं का संक्षिप्त विवेचन करते हुए यह देखा 
कि इनमें काव्य-कला सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक ललित कला का मूल उद्देश्य कुछ 
विद्वान्‌ आनन्द देना मानते हैं । वे ललित कलाओं में उपयोगिता को हूं ढ़ना अभु 
चित ही नहीं, वरन्‌ स्वयं कला के लिए अनिष्टकर भी मानते हैं। विद्वानों का एक 
दूसरा वर्ग ललित कलाओं को किसी भी दशा में जीवन के व्यापारों से अलग 
नहीं मानता । कलाएं हमारे जीवन पर केसा प्रभाव डालती हैं ? थह प्रश्‍न 
उनके लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार कला के विषय में दो मत बन 
गये हुं । एक 'कला को कला के लिथे' तथा दूसरा 'कला को जीवन के लिए' 
उपयोगी मानता है। परन्तु यहाँ हमारा विवेच्य विषय यह नहीं है कि हम 
कला को उपयु'क्त दोनों हष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न करें । हमें तो केवल 
यह देखना है कि काव्य-कला ललित कलाओं में सर्वश्रप्ठ है या नहीं । इसके 
लिये हमें पुनः काव्य-कला एवं अन्य ललित कल ओं का तुलनात्मक संक्षिप्त 
विवेचन करना पड़ेगा । 
तुलनात्मक अध्ययन : 


तुलना के लिए हम पहले वास्तु और मूत्तिकला को एक साथ लेंगे। इन 
दोनों ही कलाओं में सुडौलता और सामंजस्य का ध्यान रखना पड़ता है। 
सुडौलता और सुन्दरता को पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । कविः को भी 
अपने काव्य निर्माण में सुडौलता का ध्यान रखना -पड़ता है। छन्द-विधान, 
कविता के विभिन्न प्रकार, सर्गे, अङ्क आदि का विधान काव्य में सुडौलता 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार काव्य का बाह्य रूप सौन्दय के उसी सिद्धान्त 
पर अवलम्बित है जो सिद्धान्त वास्तु और मूत्तिकला का आधार है । इस प्रकार 
काव्य में इन दोनों की विशेषताओं का समावेश हो जाता है । 


कुछ विद्वान्‌ काव्य और चित्रकला को एक ही वस्तु के दो रूप सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हैं उनका कहना है कि इनमें मूलतः कोई अन्तर नहीं है । 


यह्‌ ठीक है परन्तु हम 
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इस तरह काव्य का क्षेत्र चित्रकला के क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है । कविता 
द्वारा व्यक्त किए गए एक भाव के लिये कभी-कभी अलग-अलग कई चित्र बनाने 
पड़ते हैं । 

जिस प्रकार संगीत का आधार नाद है, उसी तरह काव्य का आधार भी 
सार्थक नाद है । इन दोनों में अन्तर इतना ही है कि नाद संगीत-प्रधान अधिक 
हो तो वह संगीत तथा भाव-प्रधान अधिक हो तो वह काव्य कहलाता है । वैसे 
दोनों में ही संगीत और भाव का योग होता है । अन्तर केवल मात्रा के कारण 
है । अनेक विद्वानों ने इन दोनों कलाओं में कोई अन्तर नहीं माचा है । पन्त ने 
काव्य और संगीत की अभिन्नता वताते हुए कहा है कि-- 


“'बियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान । 
उसड़कर श्रांखों से चुपचाप, बही होगी कविता श्रनजान ।।'” 


मंस्कृत-साहित्य में काव्य और संगीत को सरस्वती के 'स्तनद्वय' कहा 
गया है । सरस्वती दोनों की अधिष्ठात्री देवी माती गई हैँ । मिल्टन ने काव्य 
और संगीत को बहिनें बताया है | ये दोनों ही गतिशील कलाएं हूँ । कविता की 
प्रत्येक पंक्ति के साथ और संगीत के प्रत्येक आरोह और अवरोह के साथ उनकी 
गति आगे बढ़ती है। दोनों में ही ध्वनि और लय का उपयोग होता है। 
कविता शब्दों की सहायता से भावों को अधिक स्पष्ट . रूप में प्रकट कर सकती 
है । संगीत जिस भाव को केवल स्वरों के संकेत से अवगत कराएगा, कविता उसका 
साकार चित्र उपस्थित कर देती है । इसके अतिरिक्त दोनों के विस्तारनकषेत्र में 
भी अन्तर है । संगीत कुछ भाव और मानसिक स्थितियों को ही स्पष्ट करता हैं, 
वह बाह्य चित्रण की सीमा से परे की वस्तु है परन्तु कविता में बाह्म-आन्तरिक 
दोनों परिस्थितियों में सफल चित्रण होते हैं । उसमें जिस कुशलता एवं पुणांता 
के साथ भावों का चित्रण हो सकता है उसी कुशलता एवं पुणांता के साथ 
घटनाओं और पदार्थों का चित्रण भी होता है। परन्तु प्रभाव के क्षेत्र में संगीत 
अद्वितीय है । वह कला का सबसे सूक्ष्म और दार्शनिक रूप है । वह हमारे 
विचारों का ही नहीं अपितु इच्छा-शक्ति का भी प्रतिरूप है । प्रभाव के क्षेत्र में 
संगीत अद्वितीय माता अवश्य जाता है परन्तु काव्य भी इस क्षेत्र में उससे 
पीछे नहीं है । बिहारी के एक दोहे ने जयपुर के राजा मिर्जा जयशाह १ "की मो 
निद्रा को भंग कर उसे कत्तव्य पथ! प्र अग्रसर कर दिया « 













२३० ] [ साहित्यिक निबन्धं 
करते हुए लिखा है कि--' मानवीय भावनांओं में कोमल' भोवनोएँ सर्वश्रेष्ठ 
मानी गयी हैं । इन कोमलं भावनाओं की व्यंजना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम केवल 
साहित्य ही है। यह शक्ति अन्य किसी भी कला में नहीं है । केवल स्वर-लहरी 
साधित संगीत भी यह कार्य नहीं कर सकता । भावों की गतिशीलता का पुर्ण 
चित्रण काव्य द्वारा ही सम्भव है। भावों की इसी गतिशीलता के गुण के 
कारण ही साहित्य मानव का अभिन्न मित्र है । ताजमहल हम नित्य नहीं देख 
सकते परन्तु सूर के पदों में व्याप्त रस का आस्वादन करते हुए कभी भी तृप्त 
नहीं होते । संगीत की स्व॒र-लहरी शरीर में कम्पन भर कर वायु में विलीन 
हो जाती है परन्तु सूर के पद की चोट सदैव तन-मन को थुना करती है। 
अपने प्रिय का चित्र हम छाती से चिपकाए रहते हैं, परन्लु चित्रण के कारण 
नहीं, अपितु केवल उस भावात्मक सौंदर्य के कारणा जिसकी विषम पीड़ा से 
विह्वल होकर दशरथ ने कहा था- 
“हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु-चित हित चातक जलधर ।।'' 

नेषध-चरित का एक इलोक हष्टव्य है-- 

“सदर्थ सन्देश मूणालमन्थरः प्रियः कियदुदूर रति त्वमोदिते । 

बिलोकयन्त्या रूदतोऽथ पक्षिणः प्रिथे स कोहग्भाविता तव क्षणः ।।'' 


नल के हाथ में फँसा हुआ हंस अपनी हंसिनी की कल्पना करता हुआ 
कहता है कि--- जब तू मुझे आया हुआ देखकर मेरे साथी पंक्षियों से पुछेगी, “मेरे 
लिए सन्देश और मृणाल लाने में सुस्त मेरा प्रिय कितनी दूर है', और जव 
उनको रोते हुए देखेगी तब वह क्षण तेरे लिए कैसा होगा ?” 


कोई भी चित्र इस इस भाव की तीक्ष्णता की व्यंजना कर सकने में समर्थ 
नहीं, कोई राग 'कोहग्भिविता तव क्षण” को व्यक्त नहीं कर सकता ।?? 


अनेक स्थानों पर काव्य का एक-एक शब्द, एक-एक चित्र उपस्थित कर 
देता है । यथा 


“संध्या का झुटमुट, बाँसों का शुरमुट, 
चिड़ियाँ करती टी वी टी दुट ढुट ।”--पन्त 
उपयु क्त पंक्तियाँ संध्या का धुंधला चित्र उपस्थित कर देती हैं । 
काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पाठक या श्रोता के भावों 
को आन्दोलित कर उसे काव्यानन्द के स्वर्गीय सुख का अनुभव करा देता है। 


-१--हिष्दी साहिस्यः मे विविध-वाद--(डा० प्रेमनारायण झुक्ल) 
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संक्षेप में हम काब्य की उन विशेषताओं को, जो उसे अस्य ललित कलाओं से 
सर्वश्रेष्ठ घोषित करती हैं, इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं-- k 


१--मूत्त आधार की विहीनता। 
२--मनोविज्ञान का पूणां आधार एवं चित्रण । 


३--गत्यात्मकता । 
४--प्रभाव स्थायित्व । 
५---काव्यानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर’-अलौकिक आनन्द । 








इसी का दुसरा नाम है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर बाबू गुलाबराय ने 
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अभिव्यक्ति की भावना : झूल उत्सः 


मानव द्वारा अपने भावों को स्थिरता देने की भावना ने साहित्य को जन्म 
दिया, यह कथन अक्षरशः सत्य है। संसार के प्रति हमारी कुछ न कुछ प्रति- 
क्रिया होती है । पहले हमको ज्ञान होता है और फिर उसके प्रति आकर्षण या 
विकर्षण उत्पन्न होता है । उस ज्ञान के उत्पन्न होते ही हमारा हृदय आन्दो- 
लित हो उठता है । ज्ञान फे साथ हमारे भावों का गहरा सम्बन्ध होता है । 
भावों से प्रेरित होकर हम उन्हीं के अनुकूल कार्य करने लगते हैं । जैसे--मित्र 
को देखक्रर उसका स्वागत करना तथा दाश्रु को देखकर उसकी उपेक्षा करना 
अथवा उससे दूर भागना स्वाभाविक क्रिया होती है। इसी कारणा विद्वानों ने 
मानव के भावों के मूल में कार्यरत मनोवृत्तियों के तीन रूप माने हैं-ज्ञान, 
भावना और संकल्प । परिस्थितियों के अनुसार ही इन मनोवृत्तियों का स्फुरणा 
होने लगता है । अभिव्यक्ति की भावना ज्ञान में भी होती है परन्तु उसकी 
जितनी तीव्रता भावना के क्षेत्र में देखी जाती है, उतनी अन्यत्र नहीं । अभिः 
व्यक्ति की यही भावना मानव को क्रियाशील बनाती है। क्रिया अभिव्यक्ति 
का ही रूप है । 

मानव की विभिन्न अभिव्यक्तियों में से विद्वानु उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति 
को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं क्योंकि उसमें स्थायित्व और सामाजिकता 
अपेक्षाकृत अधिक होती है । हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए प्रभावों से उत्पन्न 
भावों की भी अभिव्यक्ति चाहते हैं। यही आत्माभिव्यवित कहूलाती है । साहित्य 
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है और हमारे किसी न किझ्षी प्रकार के हित का साधनः करने के कारणा 
संरक्षसीय हो जाती है ।” 
'साहित्य' का अर्थ : 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'साहिर्म' शब्द का अर्थ है-सङ्ति होने का भाव 
''साहितस्य भावः साहित्यं ।” इसमें विद्वानों ने 'सहित” शध्द के दो अर्थ माने 
हैं-“- १-- सह” अर्थात्‌ साथ होना, २--हितेन सहसहितं' अर्थात्‌ हित के साथ 
होना अथवा जिससे हित सम्पादन हो । सह” (साथ होना ) से यह भाव 
निकलता कि जहाँ शब्द और अर्थ, विवार और भाव का परम्परानुकूलता कै 
साथ सहभाव हो, वह साहित्य” है । इसी भाव में साहित्य की सामाजिकता का 
भाव भी ध्वनित होता है । 


व्याकरण शास्त्र की हृष्टि से भी साहित्य” अब्द का बही भाव निकलता 
है । 'धा” घातु के साथ 'क्त' प्रत्यथ के संयोग से 'हित्त' शब्द निष्पन्न होता है । 
'स' के योग से साहित्य का अर्थ हुआ--साथ, एकत्र । लोक में प्रसिद्ध “सहित? 
का अर्थ है--हित के साथ । इस 'सहित” शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के 
लिये 'ण्यत्‌' प्रत्यय करने पर साहित्य” शब्द निष्पन्न होता है। अतः 'साहित्य' 
शब्द का अर्थ हुआ--'सहित होने का भाव ।' व्याकरण-सम्मत इस अर्थ से दो 
-बातें स्पष्ट हो जाती हैं--१--एकत्र की हुई ज्ञान-राशि का होना, ३--इस 
ज्ञात-राशि का मानव-हिताय हीना । इस दोनों अधा को ध्यान में रख कर 
्रंग्रेजी के 'लिटरेचश' शब्द का भाव साहित्य” शब्द में मिल जाता है । “लिट- 
रेचर' शब्द अक्षरों (।९६६०7) से बना है; अर्थात्‌ अक्षरों का जितना बिस्तार है 
वह सब लिटरेचर है । द्विवेदी जी ने सम्भवतः इसी शब्द के आधार पर कहा 
था कि--“ज्ञान-राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है ।” अरबी में साहित्य 
को 'अदब' कहते हैं जिसका अथं है--आदर, शिष्टता । साहित्य शिष्नतापूर्त होने 
के कारण ही अदब” कहलाता है । 
हमारे यहाँ साहित्य” शष्द के दो अर्थ माने गये हैं-व्यापक और संकुचित । 
व्यापक अर्थ के अन्तर्गत साहित्य सारे वाङमय का पर्याय है । जितना श 
भंडार और वाणी का विस्तार है वह सब साहित्य के अन्तर्गत माता 
संकुचित और रूढ़ अर्थ में साहित्य केवल काव्य का पर्याय है। 


अवलम्बित है । “व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी शाब्दिक रचना 7 वाचक 
पछ और तक अपने a 
है जिसमें कुछ हित या प्रयोजन ही और अपने सें काव्य या भावना- 
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साहित्य : विभिन्न भारतीय परिभाषाएँ : 


प्राचीन काल से विभिन्न विद्वान्‌ साहित्य की अनेक वैयाकरशिक, दार्शनिक 
और साहित्यिक परिभाषाएँ बनाते आये हैं । राजशेखर के अनुसार--' 'शद्दार्थ- 
योर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्य विद्या” अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के यथायोग्य 
सहयोग वाली विद्या साहित्य विद्या है । शब्दकल्पद्र मा में इलोकमय ग्रन्थ को 
साहित्य कहा गया है । कवीन्द्र रवीन्द्र की परिभाषा इस प्रकार है-- सहित 
शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता हैं। वह केवल 'भाव-भाव 
का, भाषा-भाषा का, ग्रस्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है, अपितु मणुष्य-मनुष्य 
का, अतीत-वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरङ्ग मिलन भी है 
| जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं है।” 
गज्भाप्रसाद पांडेय साहित्य की.' विवेचना करते हुए कहते हैं कि--'साहित्य 
विचारशील आत्माओं की अमर अभिव्यक्ति है । उसमें जीवन सम्बन्धी उन 
| बिशेध विचारों का सङ्कलन होता है जो हमारे यथार्थ जीवन को प्रगति देते 
हैं। वास्तव में साहित्य हमारा शब्द-जीवन है, क्योंकि सभी साहित्यकार जीवन 
| . की जटिलता तथा विरसता एबं सरसता का उपयोग करने के बाद ही उसको 
| अपनी शब्द सीमा में वाँधने-का प्रयत्न करते हैं ।” 
|| संस्कृत के आचार्य 'शब्द' तथा अर्थ” को काव्य का शरीर मानते हुए दो दलों 
| में विभक्त हो गये । एक दल ने आत्मा का अन्वेषण करते हुए रस को काव्य 
की आत्मा माना--“'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌''-(आचार्यं विश्वनाथ) । दूसरे दल 
ने आत्मा के अन्वेषण में काव्य के शरीर को ही आत्मा मान लिया । इनमें 
भामह, दण्डी तथा हिन्दी के केशवदास अलङ्कारों को ही काव्य की आत्मा 
मानते हैं । केशव ने स्पष्ट कहा है कि 


हि “जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन, सरस सुवृत्त। 
$५ भूषण बिनु नाहि राजहीं, कविता बनिता, मित्त ॥” 
` आचार्यों का एक तीसरा वर्ग वक्रोक्ति अर्थात्‌ बात को कलात्मक ढङ्क से 
क चुमा-फिराकर कहने को ही काव्य की आत्मा मानता है। परन्तु इन सब 
 आचार्योने के साथ काव्य में रस की महत्ता को भी स्वीकार 
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`२--मानवः मनोवृत्तियों को तृप्त करना--“सहितं रसेन युक्तम्‌, तस्य 
भाव साहित्यम्‌ ।'” * " 

“३--मानव मनोवृत्तियों को उत्पन्न करता--'अवहित मनसा महषिभिः 
तत्‌ साहित्यम्‌ ।” 


पर पहुँचते हैं कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य--मानव-मात्र का हित-साधन है जो 
आनन्द द्वारा किया जाता है। कुछ पाइचात्य आलोचकों का कथन है कि 
भारतीय साहित्य में यथार्थ का तत्त्व नहीं के बरावर है। परन्तु यह उनके 
अध्ययन का अभाव है। भारतीय कवि बाह्य चित्रण में इतनी प्रगल्भता नहीं 
दिखेलाता क्योंकि वाह्य तत्त्व से तो सम्पूर्णा प्रकृति भरी पड़ी है, फिर उसके 
अनुवाद मात्र से क्या लाभ ? वह रसोद्रेक के लिये एक कलात्मक संकेत करता 
है, जो बाह्य विवरण से अधिक भावोद्रोक करने वाला होता है। यथार्थ की € 
अभिव्यक्ति रूपक और संकेत द्वारा ही होती है। यथार्थे को कल्पना के रङ्ग 
से कुछ अतिरंणित अवश्य किया जा सकता हैं किन्तु उसे विच्छिन्न तो नहीं 
किया जा सकता क्योंकि यथार्थ ही श्रेष्ठ एवं सच्ची कला का अस्तित्व स्तम्भ 
है किन्तु कलात्मक ढङ्क से वही काव्य हैं । हमारा साहित्य इसका प्रमाणा है । 
वैदिक कवियों ने प्रकृति से एकात्म होकर उसके गीत अवश्य गाये हैं, पर साथ 
| ही कठोर यथार्थ जीवत की समस्याओं को उन्होंने तनिक भी उपेक्षा नहीं की 
| है । उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को अपनी रचनाओं के विषय 
| रूप में ग्रहण करके उन युग-समस्याओं के समाधान द्वारा जनता को सामाजिक 
और सामूहिक उन्नति के पथ की ओर निरन्तर अग्रसर करते रहने के प्रयास 
| किये हैं । रामायण और महाभारत में अपने युग की समस्याओं का ही चित्रण 
| 
| 




















| 
उप्यक्त विभिन्न भारतीय परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष | 
| 
| 
| 


है । युग की समस्याओं को लेकर ही श्रोष्ठतम साहित्यिक कलाकइृतियों की 
रचना की जा सकती है। केवल कायर कलाकार ही युग के कठोर यथार्थ 
जीवन के प्रइनों से कतराते हैं। भारतीय साहित्य सदेव जन-जीवन के समा- 
नान्तर चला हैं । जब कभी उसने जन-जीवन की उपेक्षा करने कर प्रयत्न किया 
है तभी उसकी गति रुद्ध होने लगी है । इस प्रकार भारत में साहित्य को सदैव _ 
जीवन के लिये उपयोगी माना गया है, यद्यपि उसके कुछ अपवाद 
जसे--केशव तथा रीतिकालीन अधिकांश कवि आदि। र 
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सार उसका जीवन से कोई सम्वन्ध ही नहीं स्वीकार किया गया है । उपयु बत 
दो विचारधाराओं के अनुसार यूरोप में साहित्य के सम्बन्ध में दौ मत प्रच- 
लित हैं--१--कला जीवन के लिये, तथा २--कला कला के लिये । पाश्चात्य 
समीक्षकों ने साहित्य या काव्य को ललित कलाओं के अन्तर्गत माना है । इस 
कारण वहाँ काव्य के प्रयोजनों का विवेचन व्यापक रूप से कला के प्रयाजना 
के साथ चलता है । इसलिये युरोपीय समीक्षकों की साहित्य-विषयक विचारः 
धारा को कला के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। इस विवेचन से पूर्व 
पाइचात्य दृष्टिकोण के अनुसार काव्य के उन तत्वों का संक्षिप्त परिचय प्रा, 
कर लेना आवश्यक है जिनके आधार पर पाइचात्य विद्वानों न काव्य के लक्षणा 
निर्धारित किये हैं । उन्होंने काब्य के चार मूल तत्त्व माने हैं-कल्पना, बुद्धि, 
भाब तथा शैली । 
झूल तत्त्व : 
कल्पना तत्त्व द्वारा कलाकार अप्रत्यक्ष तथा अमूत्तं वस्तुओं का चित्रण 
करता है । बहू इसी की सहायता से साधारण को असाधारणा तथा नीरस को 
सरस बनाकर पाठक को रसप्लावित कर देता है। कल्पना सम्पन्न होने के 
कारणा ही वह भविष्य-हष्ठा कहलाता है । बुद्धि-तत्त्व में विचर की प्रधानता 
होती है । कलाकार या कवि अपने बिशिष्ट उद्देश्य की अभिव्यक्ति अपनी रचना 
द्वारा कर पाठकों को एक विशिष्ट सन्देश देता है। इसके प्रतिपादन हेतु वह 
काव्य के माध्यम से अपने विशिएु विचारों को अभिव्यक्त करता है, ये विचार 
ही साहित्य में बुडि तत्त्व कहलाते हैं । हमारे आचायों ने भाव-तत्त्व को काव्य की 
आत्मा माना है। रस का सम्बन्ध भावों से होता है । पाइचात्य आचार्य भी 
काव्य या कला में भाव-ततत्व के महत्व को स्वीकार करते हैं | शैली तत्त्व का 
सम्बन्ध काव्य के कलापक्ष से है। इसके अभाव में बुद्धि, कल्पना और भाव की 
सफल व्यंजना नहीं हो सकती । इस प्रकार साहित्य में बुद्धि तत्त्व से “सत्य” 
और 'शिव! की रक्षा होती है और कल्पना, भाव तथा शैली तत्त्व से “सुन्दरम्‌ 
का निर्माण होता है यही सत्यं, झिबं, सुन्दरम्‌ पाश्‍चात्य आलोचना शास्त्र के 
प्रमुख मानदण्ड हैं । उपयुक्त तत्त्वों के आधार पर साहित्य की निम्नलिखित 
` परिभाषा निश्चित की जा सकती है कि-- काव्य साहित्य वह बस्तु है जिसमें 
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के माध्यम द्वारा जीवन की , अभिव्यवित है! वर्ड सवर्थ जीवन की वास्तविक 
घटनाओं के सत्य वर्णान को ही वाव्य मानता है । यद्यपि इस वर्णान में कल्पना 
की आवश्यवता भी वह स्वीकार करता । बहू काव्य को ‘Spontaneous 
overflow of powerful fcc!ings.” कहता है । शैली के शब्दों में--- “कल्पना | 
| की अभिव्यवित ही काव्य है ।” हण्ट कविता को “वेन? (?55०॥) मानता 
है । लगभग सभी पाश्चात्य विचारको में एक बात समान उस से मिलती है । 
विये काव्य का फल आनन्द मानते हैं ॥ जब तक काव्य का फल आनन्द 

मानने की धारणा सन्तुलित रही तब तक तो काव्य के वास्तविक उद्देश्य जन- | 
हित में कोई अधिक अन्तर नहीं आया । परच्तु कुछ विद्वानों ते इस आनन्द कीं | 
भावना को इतना आगे बढ़ाया कि आनन्द रस की उच्च-भूमि से गिरकर | 
'कला? की कलावाजी में मिल गया । इस सम्प्रदाय के प्रवत्त क फ्रांस के विद्वान्‌ 
थे जिन्होंने कला को केवल कला के लिए माना था । 


कला के विभिन्न £योजन : 
'कला कला के लिए! अथवा 'कला जीवन के लिए' का विवाद साहित्य में 
| नैतिकता के प्रश्‍न को लेकर बहुत पहले उठ खड़ा हुआ था । हुम ऊपर कह 
| आये हैं कि यूरोप में साहित्य को ललित कलाओं में माना गया है इसलिए 
वहाँ कला के विवेचन में साहित्य के प्रयोजनों का विवेचन किया गया है । 
वहाँ कला के अरेक प्रयोजन माने गये हैं जिनमें से निम्नाङ्कित & प्रसिद्ध हैं-- 
]Art for ars ५.०--कला कला के लिए । 
9-_Art for Jife’s 5.‰९--कला जीवन के लिए ।' 
3——Art 85 an escape from |ife—कल जीवन से पलायन 
के अर्थ । - 
4——Art as an escape into ॥6--कला जीवन में प्रवेश 
के लिए । 
S——Art for service's ५३९--कला सेवा के लिए । ६8, 
6—Art for self realisation—कल आत्मानुभूति केलिए। ' | 
Art [07 ¡०9--कला आनन्द के लिये । नः 
8-—Art for recreati0n-—कला मनोरंजन के लिए । 
9__Art as creative necessity—कला सृजन की. 
N Tm 5 i Fi, 
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अंग के रूप में ग्रहण नहीं करते इसके विपरीत प्रयोजन संख्या २, ४, ५ और 
इ उसे जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं। इस प्रकार इनके स्पष्ट दो 
भेद बन गए हैं--१--वह जो कला को जीवन के लिए आवइ्यक एवं आचार 
और नैतिकता का कलात्मक माध्यम नहीं मानता है। २--वह जो कला को 
जीवन की उन्नति और नेतिक सदाचार की स्थापना के हेतु अत्यन्त आवश्यक 
और प्रधान सहायक मानता है । इसमें लोकहित की भाबना का प्राधान्य है । 
दसरे शब्दों में हम पहले को 'कला कला के लिए! तथा दूसरे को 'कला जीवन 
के लिए!” कह सकते हैं । 


भारत में 'कला कला के लिये' का नारा यूरोप से श्राया है । अतः इसके 
बिकास का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना जरूरी है। प्रसिद्ध यूनानी दाशं- 
निक अरब्तू कला को जीवन की प्रतिक्ृस्ति मातता था।. उसके मतासुसार कला 
और जीवन--दो बस्तुएं' हैं जिनका नित्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसके विप- 
रीत प्लेटो ने कला को जीवन की अनुक्ृति माना है । उसके अनुसार जीवन की 
प्रतिकृति सम्भव नहीं । कलाकृतियों में केबल जीवन का अनुकरण सम्भव है । 
वह जीवन की प्रतिकृति नहीं बन सकती। अरस्तु का मत था कि हम जिस 
वस्तु को जिस रूप में देखते हैं उसे ठीक उसी खूप में उपस्थित करना चाहिये । 
इस प्रकार अरस्तू 'कला जीवन के लिये' तथा प्लेटो 'कला कला के लिये” वाले 
सिद्धान्तों के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं । 


कला कला के लिए : एक वियेश्वन : 


कला कला के लिए? सिद्धान्त का पालन-पोषण फ्राँस में हुआ । वहाँ के 
कलावादियों ने कला का लोक से सम्बन्ध छुड़ाकर उसे केवल खिलौना बना 
दिया । बोदलेदर ने कहा है कि-- 2080४ has no end beyond itself.’ 
अर्थात्‌ काव्य का स्वभिन्न कोई भी प्रयोजन नहीं है। “कविता पढ़ लीजिये, 
` उससे मनोरंजन कीजिये और फिर उसे भूल जाइये । रात्रि के देखे हुए मधुर 
स्वप्न के समान आपने उसका आनन्द भोगा परन्तु वास्तविक जागृत जग्रत में 


किसी कुटिल को सन्मार्ग पर 
उता डरी ति - 
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कल्पना-सौन्दर्यं के गजदन्त पर फड़फड़ाती रहे।”१ ` इंसका अर्थ यह हुआ कि 
'सरलता' और 'कुटिलता' काव्य की परिधि से बाहर की वस्तुएं हैं । 

फ्रांस से यह विचारधारा इ'गलँण्ड पहुँची । इ गलैण्ड में इसका चरम 
विरोध भी हुआ । इस प्रकार वहाँ दो दल हो गये। एक दल 'कला कला के 
लिए' सिद्धान्त का समर्थन करने लगा तथा दूसरा 'कला जीवन के लिए! सिद्धान्त 
का । प्रथम सिद्धान्त के समर्थकों में वाल्टर पेटर्‌, विवचर कोच, क्लाइव बेल, 
आस्कर वाइल्ड, ब्रेडले, अमेरिकन स्मिन्गानं, टी० एस० इलियट आदि प्रमुख 
हैं । दूसरे मत के समर्थकों में मेथ्यु आर्नाल्ड, आई० ए० रिचर्ड स, रस्किन, अम्बर 
क्राम्वी, कार्लायल, शेली, व्सूवर्थ, मिल्टन आदि प्रमुख हैं । इनमें लोकपक्ष, 
धर्म का मिश्रित कलावाद, उपयोगितावाद, मुल्य निर्धारणावाद आदि का 
प्राधान्य था । प्रथम पक्ष में केवल सौन्दर्यं की भावना थी और दूसरे में लोक- 
कल्याण की । प्रथम पक्ष कला के क्षेत्र में सद्‌-असद्‌, सभ्य-असभ्य आदि का 
विवेक करना चाहता है । वह आचार को कला से दूर मानता है। 
कलावादियों के मत : 

अब प्रमुख कलावादियों के काव्य-विषयक दृष्टिकोण को देख लिया जाय । 
वाल्टर पेटर कलावादियों का प्रमुख आचार्य था । कलावादी उसे अपना गुरु 
मानते हैं । वह शब्द की प्रभावशालिनी शक्ति को स्वीकार करता है और उसका 
उपयोग सहानुश्रति, सहयोग द्वारा मानवता की सेवा के लिए मानता है। 
आस्कर वाइल्ड इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त करता है--काव्य सदाचार 
अथवा दुराचार की प्रतिपादिका कोई पुस्तक नहीं है । जो कुछ है, वह इतना 
ही कि कोई पुस्तक अच्छे ढङ्क से लिखी गई है या बुरे ढङ्ग से । कलाकार में 
चारित्रिक सहानुभूति की भावना अक्षम्य है । सम्पूणं कला पुणांतः अनुपयोगी 
है । वह कला तथा आचार को पृथक्‌ मानता है--“'समालोचना में सबसे 
पहली बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला तथा आचार के. 
क्षत्र पृथक्‌-पृथक्‌ हैं ।” यह मत कला में विवेक बुद्धि का तिरस्कार करता है 
परन्तु प्रसिद्ध कलावादी फ्लाबर्ट को बुद्धि का साहचयं स्वीकार करते हुए कहना 
पड़ा-- हृदय और बुद्धि अभिन्न हैं । जो व्यक्ति इनमें विभाजक रेखा खींचते हैं 
उनके पास दो में से कोई भी वस्तु नहीं है ।”' DF RIE 
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सौन्दर्यं को सत्य और शिव से विल्कुल पृथक्‌ मानते हैं । आगे चलकर बे कहते 
हैं कि-- कला की नैतिक दृष्टि से परीक्षा करना अन्ध परम्परा है और हमने 
उसे समाप्त कर दिया है।” आधुनिक काल के प्रसिद्ध अँग्रजी कवि इलियट 
भी इमी मत के समर्थक हैं--''शब्दों के भयानक दुप्प्रयोग के बिना यह कहना 
असम्भव है कि कविता नीति की शिक्षा, राजनीतिक मार्ग-दर्शन अथवा भामिकता 
या उनको समकक्ष कुछ और है ।” इसी प्रकार ब्रेडले ने भी काव्यकला को 
स्वयं अपना साध्य माना है । धर्म, संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा आदि का बहू 
काव्य-कला से कोई सम्वन्ध नहीं मानता । 

उपयुक्त विचारधाराओं के अतिरिक्त यूरोप में साहित्य से अलग कुछ ऐसी 
विचारधाराएं भी चल रही थीं जो कला को कल्पमा-मूलक मानने के कारण 
'कला कला के लिए? सिड़ास्त की समर्थक थीं । इनमें फ्रायड का स्वप्न-सिड़ान्त, 
यथार्थव्ाद और क्रोशे का अभिन्यंजनावाद प्रमुख हैं । : अब 
फ्रायड का कला सम्बन्धी मत : 


फ्रायड के अनुसार मानव खिन वस्थुओं को इस जगत में नहीं प्राप्त कर्‌ 
पाता उन्हें स्वप्न में प्राप्त करता है। उसकी अबरुद्ध बासनाओं की पूति स्वप्न 
के कल्पना लोक में होती है और क्योंकि साहित्य का” मुलाधार कल्पना है, 
इसलिए इसमें उन अवरुद्ध वासनाओं का चित्रण होना स्वाभाविक है । इरी से 
साहित्य में श्वज्भार भाबना की प्रधानता है। कलाकार अपनी बल्पना द्वारा 
अपनी कलाकृतियों में उन्हीं अवरुद्ध वासनाओं का प्रदर्शन करते हैं । परन्तु 
फ्रायड का यह सिद्धान्त अमपूर्ण है, क्योंकि कला के ऐतिहासिक विवेचन से 
यह सिद्ध हो चुका है कि--'संसार की अब «तक की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ 
अधिकांश में विवेकवान तथा आचारनिष्ठ महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं ।/ . 
कलाकार का व्यक्तिस्‍्व असाधारण होता है । हम उसकी कलाकृति को । 
उसके पुणं व्यक्तित्व का अनुमान नहीं कर सकते यह आवश्यक नहीं है कि 
सुन्दर रमणी की मूर्ति गढ़ने वाला कलाकार विलासी ही हो। न महाव 
आत्मा होता है । संसार की कल्याण भावना उसकी प्रेरक शक्ति होती है, कर 
_ > से : किस ड x ! >जक मा 
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भूल जाते हैं कि ये स्वाभाविक वृत्तियाँ--पश्ुओं की वृत्तियाँ हैं जिनमें विवेक 
नहीं होता । मानव विवेकशील प्राणी होने के कारण इन पाशविक वृत्तियों पर 
नियन्त्रण रखकर सभाज की कल्याणा भावना में रत रहता है। इसी कारणा | 
उसकी कृतियों में सदाचार की छाप रहती है, क्योंकि सदाचार की भावना 
कल्याण की जननी है । मानव इन पाशविक वृत्तियों से निरन्तर संघर्ष करता , 
हुआ बरावर सभ्यता की ओर अग्रसर होता रहता है । फिर उस पर ये वृत्तियाँ | 
कैसे हावी हो सकती हैं ? कला सभ्यता की प्रतीक है । इसलिए उसमें उदात्त ¦| 
वृत्तियों का चित्रण सबसे अधिक जरूरी है । “मनुष्य हृदय में अनुभव करता 
है और मस्तिष्क से मनन । अतः हृदय और मस्तिष्क के संयोग से प्रसूत कला- 
कृति जीवन से दूर कंसे रह सकती है और जीवन से पृथक उसका मूल्य भी 
क्या होगा ?” 
क्रोचे का मत : न 
क्रोच केवल अभिव्यक्ति! को ही कला मानता है । उसकी दृष्टि में वस्तु' 
|. का कोई मूल्य नहों है । भारतीय 'अभिन्यंजनावादः भी इसी का समर्थक है । 
| साहित्य के दोनों पक्षों---भावनापक्ष और कलापक्ष-में से प्रथम का सम्बन्ध भाव 
या अनभति से तथा द्वितीय का उस भाव या अनुभूति को अभिव्यक्त करने की 
प्रणाली विशेष से है । द्वितीय का आधार प्रथम ही है । यदि अनुभूति ही नहीं 
` होगी तो अभिव्यक्ति फिर किसकी की जायगी | अभिव्यक्ति का सम्बन्ध जीवन 
से है, अतः उसमें जीवन का प्रतिबिम्ब आना स्वाभाविक है । केवल अभि- 
व्यक्ति की ही अभिव्यक्ति तो साधन या आच्छादान मात्र है । यह वस्तु का रूप 
| या गुण नहीं धारण कर सकती । इसमें सत्यता के स्थान पर कल्पना का 
| आधिक्य होता है, अतः क्रोचे का मत असंगत और अपुरा है । उपर्युक्त तीनों 
मत कलावाद के समर्थक हैं, परन्तु इन सब का दृष्टिकोण सर्वथा एकांगी और 
 अपुणांहै। 
कलावाद का विरोध : यूरोपीय 
यूरोप में शुद्ध कलावादियों की कला-पूजा की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । 
साहित्य या कला के क्षेत्र 'में उपर्युक्त भावनाओं का तीव्र विरोध हुआ । अंतत 
किसी आलोचक ने तो यहाँ तक कह डाला कि-- यदि कला का उद्देश्य केवल 
मनोरंजन है तो ऐसी कला एक मादक पदार्थ है, अथवा एकान्त सोंदर्यंभावना 
जो बौद्धिक जगत के लिए विष है ।'” इस मत के घोर विरोधी संथ्यू आर्तल्ड ने 
कहा: था कि-- जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीबन के प्रति 
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उपेक्षापूर्णा है ।” सम्भवतः कलावादियों की कलावाजियों से उबे हए कार्लायल ने 
कहा ह—‘‘A pack of lies that foul creature write for 
उश 0॥” । न्यूटन तो इनसे और भी अधिक अप्रसन्न था वह कविता को 
इसी कारण 'अबुद्धिपू्णं मूख॑ता' कहां करता था । झैली काव्य के आनन्द को 
कलावादियों के आनन्द से भिन्न मानकर कहता है--- कविता सदेव  आवन्द 
से युक्त रहती है । परन्तु इसका प्रभाव अलौकिक, अकाल्पनिक और जागतिक 
चेतना से ऊपर होता है।” क्योंकि “कवि शाश्‍वत असीम और एकत्व का 
सहमार्गी होता है । उसकी भावना में समय, स्थान और नानात्व का अवकाश 
नहीं होता ।” शैली का यह मत भारतीय रस-दर्शन का समर्थक है । बडंसबर्थ 
काव्य की व्याख्या करता हुआ कहता है कि--“स्वभावगत प्रेरणाओं के यांत्रिक 
अन्धानुशासन का अर्थ--प्रकृति की ओर मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसकी 
ओर वह दौड़ता ही है, परन्तु कबि का कृतित्व उस प्रवृत्ति को ही पवित्र 
करता है ।'” 
प्रत्येक उपयोगी वस्तु के दो परिणाम हैं--(१) 'स्वादू' और (२) 'तोप' । 

यदि काव्य केवल स्वाद ही दे सका, तोष न दे सका तो क्रिदिचयाना रोजेटी के 
शब्दों में 

‘I plucked pink apples from mine apple tree. 

And wove them all that evening in my hair. 

Then in due season when I went to see. 

I found no apples there.’ 


“किसी फलप्रद वृक्ष के प्रारम्भिक फलोद्गम से ही अपना श्रङ्गार करके 
लो व्यक्ति मनोरंजन कर लेता है, निश्चय ही फल-प्राप्ति के समय उसे निराशा 
होती है । काव्य को क्षुद्र मनोरंजन का साधन बनाकर जो व्यक्ति तृप्ठ हो जाता 


है, जीवन के कठोर आघातों में सहनशीलता की शक्ति देने वाली जीवन 
व्यापिनी काव्योपयोगिता को वह अवश्य कुछ बना देता ह| 





"ः : ( डा० प्रेमना रायर शुक्ल ) 


हमारे [र्‌ 


स्थायी प्रः गाव 








साहित्य भौर कला ] [ रबर 


जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति रही है । इसी से साहित्यकार को--“'काम्ता 
सम्सित” उपदेश देने वाला कहा गया है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । समाज 
का आधार सदाचार है । कलाकार इसी सदाचार का कलात्मक स्वरूप उप- 
स्थित कर समाज में असत्‌ और विषमता के प्रति विरक्ति की भावाना उत्पन्न 
करता है । समाज की इसी भावना ने काव्य और आचार का निसगंसिद्ध 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । हमारी उदात्त वृत्तियाँ सभ्यता की आवश्यक- 
ताओं के अनुसार जाग्रत होती हैं । अतः सत्‌ के प्रति समाज का आकर्षण और 
असत्‌ के प्रति द्वंघ एक स्वाभाविक परिणाम है कि काव्य और आचार के 
पार्थक्य की कल्पना नहीं की जा सकती । पश्चिमी विद्वानु भी अब इस विचार 
को मानने लगे हैं । 

ऐ गिल्स ने कहा था कि--- हम जो कुछ साहित्य में कहें, वह आकषक होना 
चाहिए । उसमें यह अभिव्यंजित न हो कि साहित्यकार उपदेश दे रहा है 
क्योंकि राजनीति, इतिहास, धर्मशास्त्र और साहित्य में पर्याप्त अन्तर है ।” इसी 
का समर्थन बंकिम वावु के ये शब्द करते हैं---'कवि संसार के शिक्षक हैं, किन्तु 
नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते वे सोदर्यं की चरम सृष्टि करके 
संसार की चित्त शुद्धि करते हैं । यही सौन्दर्यं की चरमोत्कषंसाधक सृष्टि काव्य 
का मुख्य उद्देश्य है ।” कवि या कलाकार सुधार को बात भी सौन्दर्यं के आवरण 
में कहता है। तुलसी ने 'मानस' की रचना स्वान्तः सुखाय की थी किन्तु x 
तुलसी का सुख मानव-मात्र का सुख था इसी से वह मानव-हिताय बन गया । | 


FP 


उनके काव्य में मानव-जीवन के विविध पक्षों के अत्यन्त मार्मिक और प्रभाव- 
कारी चित्रों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार कलावादियों का यह नारा कि 
साहित्य में उपदेश नहीं होना चाहिए, व्यर्थ हो जाता है क्योंकि काव्यकार कांता 
सम्मित उपदेश देता है जो अधिक प्रभावकारी होता है । यहाँ उपदेश कलात्मक 
व्यंग्य के रूप में आता है, जैसा कि बिहारी ने राजा मिर्जा जयशाह को एक दोहे ; 
मात्र द्वारा मोहनिद्रा से चेतन्य कर दिया था । र 


आधुनिक भारतीय विजरकों में रवीन्द्रबाबू कलावादी हैं | वे कला को 
किसी भी उपयोगिता से परे मानते हैं । इलाचन्द्र जोशी भी इसी मत के 
समर्थक हैं । उनका कथन है कि-- विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला 
भी आनन्द का ही प्रकाश है। उसके भीतर नीति तत्त्व, अथवा शिक्षा का 
स्थान नहीं । “उच्च अङ्ग को कला के भीतर किसी तत्त्व की खोज करना 
सौन्दर्यं देवी के मन्दिर को कलुषित करना है ।” इसके विपरीत प्रेमचन्द काव्य i 
_ को उपयोगी मानते हुए कहते हैं कि--“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक. 
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और सुन्दर बनाता है । दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता 
है । यही उसका मुख्य उद्देश्य है ।” 
कला की उपयोगिता पर बल : 

संसार के प्रायः सभी नेताओं तथा महापुरुषों ने कला की उपयोगिता पर 
सबसे अधिक बल दिया है । महात्मा गांधी, लेनिन, तोल्स्तोय आदि सभी इसके 
समर्थक हैं । महात्मा गांधी का मत है कि-- कला से जीवन का महत्त्व है । 
जीवन में वास्तबिक पूणता प्राप्त करना ही कला है। यदि कला जीवन को 
सुमार्ग पर न॑ लाए तो वह्‌ कला क्या हुई ।” तोल्स्तोय के अनुसार-- कला 
समभाव के प्रचार द्वारा विशव को एक करने का साधन है ।” लेनिन कला में 
उपयोगिता का समर्थक था । इब्सन आदि का भी यही मत है । उसके विचार 
से--““सुनीति संगत प्रवृत्ति ही मातव जीवन की मूल भित्ति है । मानव का 
ऐसा कोई भी अनुष्ठान नहीं जिसमें नेतिक प्रभाव विद्यमान न हो ।” बकं के 
अनुसार आत्म-प्रकाश की भावना ही हूर कला का मूल है । मानव स्वय को 
दूसरों पर व्यक्त करना चाहता है। इसमें दो बातों की प्रधानता है--मुक्ति का 
आनन्द तथा साधना का संयम । 


कला जीवन से भिन्न नहीं : 


सत्य की उपलब्धि ही कला का उद्देक्य है और मनन जीवन का लक्ष्य । 
सत्य संसार में सत्र व्याप्त है । ईश्वर सत्य स्वरूप है। साथ ही वह आनन्द 
रूप और अमृत रूप भी है । कला द्वारा हम उसी सत्य की उपासना करते हैं । 
किन्तु उस उपासना का रूप सुन्दर होता है और सुन्दर वही हो सकता हैं 
जिसमें चेतन, अमूत के भाव की विजय है । ब्रह्म इसीलिए सबसे बढ़कर सुन्दर 
है क्योंकि वह चेतन है, अमूर्त है और भावमय है । इस प्रकार सुन्दर सत्य का 
ही स्वरूप है । साथ ही सत्य और शिव में कोई अन्तर नहीं है । अतः जो सत्य 
और शिव है, वह स्वत: ही सुन्दर भी है । इस प्रकार कला, जिसमें सौन्दर्य 
प्रधान है, स्वभावतः जन-कल्याणकारी ही हो के । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
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जाती है । यह ठीक है कि हमारे साहित्य में हमारी समस्याएं मुखरित हों 
परन्तु उनका रूप सुन्दर होना चाहिए । प्रचारात्मक साहित्य शाश्‍वत न होकर 
क्षणिक होता है । परिस्थितियों के बदलने के साथ ही वह गतिहीन हो जाता 
है । हमारे एक मित्र के झाब्दों में--“'किन्तु मानव की सहज भावनाओं तथा 
प्रवृत्तियों पर आधारित साहित्य शाश्‍वत होता है क्योंकि इस प्रकार की शारवत 
भावनाएं जहाँ मूर्तरूप धारण कर लेती हैं वहाँ कला सार्वकालिक बन जाती 
है । आनन्द, क्रोध, घणा, प्रम आदि की अभिव्यक्ति कला में जब सफलता 
पूर्वक होती है तो वह समय, देश, और जाति के बन्धन में न बँधकर सार्व 
देशीय और सार्वकालिक हो जाती है और उसके सृष्टा कलाकार भी अमर हो 
जाते हैं ।” वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर आदि इसी कारण अमर हैं । 
प्रसाद की 'कामायनी' इस प्रकार की कलां का सुन्दर उदाहरण है । 
कला : जीवन की सुन्दर अभिव्यक्ति : 

कलाकार की कृति में लोकहित की भावना अनायास ही आ जाती है। 
इसलिए हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण ही करना चाहिए । कला न तो एकदम 
जीवन से पृथक्‌ ही हो जाय और न उपदेश या प्रचार का साधन ही बने। ये 
दोनों अतिवादी मागं हैं । तुलसी ने “स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा” लिखते समय 
श्रेष्ठतम कला-साहित्य के इस उद्देश्य को नहीं भुलाया था कि 

“कीरति भणित भूति भल सोई। 
सुरसरि सस सब कर हित होई ॥” 








“काव्य में अथवा कला में शिवत्व की भावना तो फल में रस को भाँति 
स्वाभाविक रूप से सर्वदा रहती है । कला मनुष्य के मानसिक स्तर को ऊँचा 
उठाती है, उसमें देवत्व के गुणों की प्रतिष्ठा करतो है । अतः वास्तव में कला 
जीवन की सुन्दर अभिव्यक्ति ही है !'” 

कला या साहित्य में नेतिकता का एक विशिष्ट स्थात रहता है । कवि 
भविष्य दष्टा होता है क तीक्ष्ण ष्ठि समय के आवरणा को भेदकर भविष्य 
का स्वरूप देखती है यह आवश्यक नहीं कि वह युग-विशेष की स्वीकृत 3.5 
नैतिकता को ही स्वीकार करे । वह अपनी सूक्ष्म हृष्ठि द्वारा वतेमात समाज के 
नैतिक आधार को दोषपुणां समझता हुआ उसके प्रति विद्रोह भी कर 
और कभी सृजनात्मक शक्ति द्वारा नवीन नेतिक आदर्शो की 
सकता है । यद्यपि साहित्य में नेतिकता की उपेक्षा नहीं की जा ' 
























Es 
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डाक्टर प्रेमनारायण शुक्ल साहित्य की पूणां सफलता का मानदण्ड प्रस्तुत 
करते हुए लिखते हैं कि-- हमारे विचार से तो साहित्य का मुख्य कृतित्व इसमें 
है कि वह्‌ “स्वादू और 'तोष” दोनों प्रदान कर सके । वह ऐसा स्वादु' दे सके 
जो मीठा तो हो, परन्तु ऐसा मीठा न हो कि उसमें कीड़े पड़ सकें । वह 'तोष' 
दे सके, परन्तु ऐसा तोष हो कि फिर भूख न लगे । जो काव्य या साहित्य इस 
“स्वादु? और 'तोष' को दे सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है । किसी साहित्य 
की उत्कृषुता का तारतम्य इन्हीं की मात्रा पर निर्भर है ।” 











: २१: 
समाज भर साहित्य 


साहित्य” समाज की चेतना में साँस लेता है। वह समाज का वह परिधान 
है जो जनता के जीवन के सुख-दुख, हर्ष-विषाद, आकर्षण-विकर्षण के ताने-बाने 
से बुना जाता है । उसमें विशाल मानव-जाति की आत्मा का स्पन्दन ध्वनित 
होता है । वह जनता के जीवन की व्याख्या करता है, इसी से उसमें जीवन देने 
की शक्ति आती है । वह मानव को लेकर ही जीवित है, इसीलिए वह पूरणंतः 
मानव-केन्द्रित है । साहित्य उसी भानव की अनुभ्रूतियों, भावनाओं और कलाओं 
का साकार रूप है। और मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक समस्याओं, 
विचारों तथा भावनाओं का जहाँ वह सृष्टा होता है, वहीं वह उनसे स्वयं भी 
प्रभावित होता है । इसी प्रभाव का मुखर रूप साहित्य” है । इसी से विद्वानों ने 
साहित्य को समाज का दर्पण कहा है । 


साहित्य : सहकारिता का प्रतोक : 

साहित्य” का अर्थ है जो हित सहित हो । भाषा द्वारा ही साहित्य हितकारी 
रूप में प्रकट होता है। भाषा मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से 
पुष करती है । उसी के द्वारा मानव-समाज में Ee का भाव उत्पन्न होता 


उसमें सम्पूणां मानव जाति का हित सम्मिलित रहता है । साहित्य स 
के भावों को समाज में प्रसारित का जिससे उसमें स 
TI ele >, बर आर 

मुखरित हो उठता है । 


साहित्य का मानव पर प्रभाव : 


` समाज की उन्नति तर्भ 
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हमारी अनुभूतियों का परिष्कार करता है | साहित्य सेवन से हमारा मन 
परिष्कृत और हृदय उदार हो जाता है। साहित्य का आनन्द लेवे के लिए हम 
सतोगुणात्मक वृत्तियों में रमने का अभ्यास हो जाता हैं। साहित्य सबन स 
मनुष्य की भावनाएँ कोमल बनती हैं | उसके भीतर मनृष्यता का विकास 
होता है, शिष्टता और सभ्यता आती है जिससे दूसरों के साथ व्यवहार करने 
में कुशलता प्राप्त होती हैं इससे समाज में शान्ति की स्थापना होकर विकास 
का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः सामाजिक जीवन में साहित्य का महत्त्व 
निविवाद है । 
साहित्य के प्रयोजन : 
आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन छः बताए हैं--- 
“काव्य यशसेऽभ्रकरे व्यबहार विदे शिवेतरक्षत ये । 
सः पर निव तये कान्तासम्मितयोपदेश युजे \।'” 
अर्थात्‌ काव्य का प्रयोजन है--यश, धन, व्यवहार-कुशलता, अमङ्गल से 
रक्षा, आनन्द और कान्ता के समान मधुर उपदेश । ये छः प्रयोजन जीवन के 
भी सर्वमान्य प्रयोजन हैं । जीवन में हमें यश की आकांक्षा रहती है, धन भी 
सभी चाहते हैं । जीवन के सुचारु संचालन के लिए व्यवहार कुशलता को 
अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है। अमङ्गल से रक्षा हुए बिना जीवन अभिशाप 
बन जाता है। मधुर उपदेश के प्रभाव के उदाहरण स्वरूप सम्पूर्ण साहित्य 
उपस्थित किया जा सकता है । जब अनेक नीति-शास्त्र उपदेश और ताड़ता 
द्वारा हमें समझाने में असमर्थ रहते हूं, तब भी मधुरता और कोमलता से यही 
वाणी हमें वश में करके हमसे जो चाहती है वह करा लेती है और उपयुक्त 
प्रयोजनों को आवश्यकता हमें तभी पड़ती है जब हम समाज के एक अभिन्न 
अद्भ होते हैं । वनवासी समाज से विच्िन्न-व्यक्ति के लिए इनकी कोई आव- 


` इयकता नहीं होती । फिर हम समाज और साहित्य को पृथक्‌ करके कंसे देख 


सकते हैं ? 
साहित्य ओर सामाजिक उन्नयन 


आज तक विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का सबसे बड़ा उद्देश्य और 
जीतन को अधिक-से अधिक सुन्दर और आनन्दमय बनाने का 


5 
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i का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न करता आया है और कर रहा है। परन्तु इनका 
| यह काम बिना कवि की सहायता के पूणां नहीं हो सकता । समाज के लिए 
b भौतिक सुविधा भी उतनी ही आवश्यक है जितने कि आध्यात्मिक सिद्धान्त, 
परन्तु बह इन सबसे ऊपर उस सत्य और सौन्दर्यं को प्राप्त करना और उसका 
| उपभोग करना चाहता है जो उसे जीवन की प्रत्येक सम-विषम परिस्थिति में 
ह अनुप्राणित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। साहित्यकार जब इन 
| भौतिक सुविधाओं और दार्शनिक सिड़ान्तों को कलात्मक ढङ्ग से उपस्थित 
करता है तभी हमारे मन में उनके प्रति अनुराग और पावन भावना उत्पन्न 
होतीं है। “ऐसा होने पर ही हमारे मन में ओज, बाहुओं में बल, मुख पर 
प्रसन्नता, हृदय में उत्साह और प्रेम, बुद्धि में विवेक तथा आत्मा में आनन्दः 
| उल्लास प्रवाहित होता है । कवि का सत्य हमारे जीवन का सत्य है और हमारे 
हृदय और भावनाओं का सत्य है जिसके माध्यम से हम एक-दूसरे से मिले 
हुए हैं ।” इसलिए सामाजिक उन्नयन में साहित्य का भाग सर्वोपरि और सर्व- 
प्रमुख है । 
हमारे सामाजिक जीवन की परिपूर्णांता के लिए शान्ति और सहयोग की 
आवश्यकता सर्वोपरि है । आप आँख दिखाकर किसी को वश में नहीं कर 
सकते । केवल मधुर और कोमल वाणी ही हृदय पर प्रभाव डालती है और हु 
उसके द्वारा आप दूसरों से जो चाहे करा सकते हैं। तुलसी इस बात को ् 
जानते थे 















“तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर । 
वशीकरण इक मन्त्र है, परिहर वचन कठोर ॥”” 


| .  कान्‍्ता-सस्सित रूप : 

अतः साहित्य का कान्ता-सम्मित मधुर उपदेश बड़ा प्रभावकारी होता 
है । केशव के एक छन्द ने बीरबल को प्रसन्न कर राजा इन्द्रजीत सिह पर किया 
हुआ जुर्माना माफ करवा दिया था । पृथ्वीराज के साहित्यिक पत्र ने महाराणा 
प्रताप को पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध कर दिया था । बिहारी के 
एक दोहे ने राजा मिर्जा जयशाह का जीवन बदल दिया था । यह तो हुआ 
हमारे सामाजिक जीवन के बाह्य पक्ष पर साहित्य का प्रभाव। | 
साहित्य : हमारा प्रधान सहायकः | म 
हमारे जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए साहित्य हमारे हृदय 
द्‌ की सृष्टि करता हैं। इस प्रकार सा 
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लिए तथा उसको सुन्दर, मधुर, सरस और व्यापक बनाने के लिए साहित्य 
अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त हमारी विकलता और किकत्तंव्य-विमूढ़ता के | 
अवसर पर साहित्य हमारी सहायता कर उस निराशा को दूर करता है । इस 
प्रकार साहित्य हमारा माता के समान पालन करता है पिता के समान हमारी 
रक्षा और वृद्धि करता है, गुरु के समान दिक्षा देता है, सुहृद के समान माग 
दिखाता हैं और प्रिया के समान मधुर स्तेह की साकार मूर्ति बनकर सामने 
आता है । ऐसे साहित्य से हमारे जीवन का अहूट सम्बन्ध है । 
विशेषताएं : 
हमारे यहाँ साहित्य की तीन विशेषताएँ मानी गई हैं 
१---हित-साधन करना--“हितं सन्निहितं तत्‌ साहित्यम्‌ ।” 
२--मानव-मनोवृत्तियों को तृप्त करना--''सहितं रसेन युक्तम्‌ तस्य भावः 
साहित्यम्‌ । 
३--मानव-मनोवृत्तियों को उन्नत करना--'अवहितं मनसा महषिभिः तत्‌ 
साहित्यम्‌ ।” इससे प्रकट होता है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानवमात्र 
का हित-साधन करना है । ऐसा करके वह सामाजिक उन्नति में सबसे बड़ा सह- 
योग प्रदान करता है । 


साहित्य' और 'समाज' का घनिष्ठ सम्बन्ध : 

“समाज” और साहित्य” का उपयुक्त सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा 
है । वाल्मीकि ने अपनी रामायरा में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का चित्रण 
कर अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करते 
हुए यह सिद्ध किया है कि मानव-समाज किस पथ का अनुसरण करने से पूणां 
सन्तोष और सुख का उपभोग करता है । तुलसीदास ने भी अपने समय की 
सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर राम-राज्य और रामःपरिवार को 
हिन्दू समाज के सम्मुख आदश रूप में उपस्थित किया है। “कवि वास्तव में 
ER णणाह्न की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, क्म, रीति-तीति तथा सामाजिक शिष्टा- 

4 चार या लोकव्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका 
श नकलनइ से _आदर्शों के अनुरूप ही करता है। साहित्यकार उसी समाज 
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दूसरी बात है कि वह इस चित्रण में समाज के सुधार की भावना से प्रेरित 
होकर एक आदशं की स्थापना करता है या उसका यथातथ्य चित्रण कर, 
केवल एक संकेत देकर, दूर हट जाता है, जिससे समाज उस चित्रण पर मनन 
करने के लिए विवश होता है। ऐसे साहित्यकार युग-युग तक. समाहृत होते 
रहते हैं । इसके विपरीत, कुछ ऐसे भी साहित्यकार होते हैं जो समाज का यथा- 
तथ्य चित्रण कर कोई सुझाव या आदर्श उपस्थित करने में असमर्थ होते हैं । 
समाज ऐसे साहित्यकारों की ओर एक बार हृष्टिपात कर उन्हें सदैव के लिए 
भुला देता है । 

साहित्य और कल्पना 


साहित्य में 'कला कला के लिए!” सिद्धान्त ह गीवन या समाज में 
उसका कोई स्थान नहीं मानते । उनका कहना है य हमारी कल्पना 
का खिलवाड़ है । परन्तु साहित्य चाहे रोमान्टिक ह थार्थवादी, प्रगतिशील 
हो या काल्पनिक या वास्तविक हो; कल्पना का पुट सब में कुछ-न-कुछ अवश्य 
रहता है और यह कल्पना केवल शून्यता का आधार लेकर हवाई महलों का 
निर्माण नहीं कर सकती । कल्पना का आधार भी वास्तविक जगत और समाज. ई 
ही होता है। कवि अपने युग, अपने समाज, अपनी परिस्थिति की उपेक्षा कर 
महाशून्य में विचरण नहीं कर सकता । कोई भी साहित्यकार “वास्तव? की 
उपेक्षा नहीं कर सकता । समाज की जो समस्याए हैं, उन्हीं के आधार पर्‌ 
साहित्य की सृष्टि हो सकती है । इसलिए साहित्य को समाज से पृथक्‌ करके 
नहीं देखा जा सकता । साहित्यकार समाज का मुख और मस्तिष्क-दोनों होता 
है (उसकी पुकार---समाज की पुकार होती है । उसकी बनाई हुई सामाजिक 
भावों कीं मूर्ति समाज की नेत्री बन जाती है, इस प्रकार वह अपने समाज का 
उन्नायक और विधायक होता है । हम उसके द्वारा समाज के हृदय तक पहुँच 
जाते हैं । है 
युग-समस्या और साहित्य : 


बाबू गुलाबराय के शब्दों में--“कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि | 
होता है । उसको जैसा मानसिक खाद मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती 
है । वह अपने समय के वायुमण्डल में घूमते हुए विचारों को. कर्‌ 
देता है । कवि वह बात कहता है जिसका सब लोग अनुभव] 
जिसको सब लोग कह नहीं सकते । सहृदयता के कारेण 
ओरों से बढ़ी-चढ़ी रहती है” इसलिए यदि साहित्यकार. 
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प्रकट या अध्रकट रूप में उस पर सामयिक विचारधाराओं और परिस्थितियों 
का प्रभाव अवश्य पड़ेगा । प्रत्येक युग का साहित्य इसका प्रमाण है। हमारे 
पौराणिक साहित्य में ब्राह्मण धमं की जय घोषणा की गई है । बौद्ध युग और 
वैष्णव युग के साहित्य द्वारा भी साहित्यिकों ने अपने-अपने सम्प्रदाय और 
महत्त्व का प्रचार किया हैं । इसलिए युग-समस्या की उपेक्षा कर यदि कोई 
कलाकार कला की सृष्टि करना चाहेगा, तो वह कला सिथ्या तथा कृत्रिम 
होगी । उसकी सामाजिक-उपादेयता नगण्य होगी और ऐसा होने पर उसका 
अस्तित्व समाप्त हो जायगा । 


साहित्य : समाज का प्रतिबिम्ब : 


समाज साहित्य का प्रतिबिम्ब है । लेकिन कुछ साहित्य प्रेमी इस प्रतिबिम्ब 
में अपनी रसिक आकृति के, सिवा और कुछ भी नहीं देखना चाहते । वे इस 
बात का विरोध करते है कि साहित्य में सौन्दर्य के, और वह भी निष्क्रिय सौंदर्य 
के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का चित्रण होता चाहिये; क्योंकि उनकी 
इष्टि में साहित्य केवल हमारे मनोरंजन का साधन है न कि हमें उसमें उपयो- 
गिता ढूढ़ती चाहिए । ऐसे साहित्य-प्रेमी रसिकों की भर्त्सना करते हुए डा० 
रामविलास शर्मा ते उचित ही कहा है कि--- यदि रसिकगरण दर्पण में अपना 
ही प्रतिबिम्ब देखना चाहते तो उन्हें साहित्य की परिभाषा बदल देनी चाहिये । 
तब कहना चाहिये कि साहित्य वह दर्पण है जिसमें समाज के उन विशेष लोगों 
की ही शक्ल दिखाई देती हैं जो दुपल्ली टोपी लगाए, पान खाए, सुरमा रचाये 
इस दुनिया से दूर नायिका-भेद के संसार में विचरण किया करते हैं। इन 
साहित्य-ममंज्ञों के हृदय इतने “सहयद” हो गए हैं कि जिस बात से चालीस 
करोड़ जनता के हृदय को ठेस लगती है, वह्‌ उनके मर्म को छू भी नहीं पाती। 
इतका कुसुम-कोमल हृदय नकली गर्मी से उगने वाले पौधों को तरह एक कृत्रिम 
साहित्य की उत्तेजना पाकर ही विकसित होता है। थे लोग कहें तो ठीक ही 
होगा कि लेखकों को जनता से दूर ही रहना चाहिये ।” अस्तु, 


साहित्यः सामाजिक उन्नति को आधार शिला : 


इस प्रकार साहित्य और समाज निरन्तर एक-दूसरे को प्रभावित करते 


प्रतिक्रिया-भाव चलता रहता है । 
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जव हम दूसरों से अपनी अवस्था की तुलना कर अपने को हीन पाते हैं तव 
हमारे हृदय में असंतोष की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। फ्रांस की प्रसिद्ध 
राज्यक्रान्ति के मूल में वाल्तेयर और रूसो के क्रान्तिकारी विचार कार्य कर 
रहे थे । रूस की राज्यक्रान्ति भी रूसी लेखकों के उग्र विचारों का ही प्रति- 
फलन थी । भारतीय स्वाधीनता संग्राम में स्वतन्त्र देशों की स्वतन्त्र विचार- 
धारा से प्रभावित साहित्य ने बहुत बड़ा भाग अदा किया था । यह तो हुआ 
साहित्य का सत्प्रभाव । 

इसके विपरीत कुछ साहित्यकार ऐसे भी होते हैं और हुए हैं जो दूसरी 
जाति को पराधीन बनाने के लिये उसकी सभ्यता और संस्कृति 
का वड़ा विकृत चित्रण करते हैं । आयरिश स्वाधीनता संग्राम के पीछे उसके 
प्रतिपक्षी इङ्गलैण्ड के कतिपय साहित्यकारों का यही प्रयत्न कार्य कर रहा था। 
उन लोगों ने आयरिश जाति में ऐसे साहित्य का वितरण किया जो उस जाति 
के जातीय साहित्य और संस्कृति के आदर्श को ध्वंस कर उनकी हष्टि में आयर- 
लैण्ड के अतीत को निन्दनीय सिद्ध कर उनके मन में शासक-्जाति के प्रति 
मर्यादा का भाव जाग्रत कर सके । पातंल के राजनीतिक जीवन के अवसान के 
बाद आयरिश देश-भक्तों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ । तब साहित्य-साधना 
के मार्ग द्वारा आयरिश जाति में नुतन जीवन का उद्बोधन करने की चेष्टा 
होने लगी । नित्शे आदि जर्मन दार्शनिकों के विचार, जिन्होंने जर्मन जाति में || 
शक्ति की उपासना तथा अपनी सभ्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न किये थे, _ 2 
विगत विभिन्न महासमरों के लिए उत्तरदायी हैं । वीरगाथा-कालीन चारणों के 
उत्तेजनापुणं छन्द अपने आश्रयदाताओं को उत्तेजित कर सदैव मार-काट के 
लिए प्रेरित करते रहते थे । 















साहित्य : सुख-शन्ति का सन्देशवाहक : 
इसके विपरीत संसार में सदैव से ऐसे साहित्य की रचना अधिक होती. 
आई है जो मानव-जीवन में सुख और शान्ति की भावना भरता आया है । कीर | 
और तुलसी का साहित्य इसका प्रमाण है । 'मानस' ने कितने हताश 
हृदयों को सान्त्वना देकर कमंक्षेत्र में अवतरित होने के लिए सन्नद्ध 
समर्थ रामदास और महाराष्ट्र सन्तों का उपदेश और भूषण E 
उत्साह प्रदायिनी रचनाओं ने महाराट्र के उत्थान में कितनी. 
प्रेमचन्द के साहित्य ने हमारी सामाजिक और राजनीतिक : 
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देखने के लिए बाध्य किया था । हमारे ऐतिहासिक साहित्य की रचना करने 
वाले साहित्यकारों ने हमारे हृदय में विदेशियों द्वारा आरोपित इस भाव को 
कि हमारेईपूर्वज जंगली थे, जड़-मूल से उखाड़ फेंका था । इसी प्रकार साहित्य 
समाज को युग-युगान्तरों से प्रभावित करता आया है । 


साहित्य का प्रभाव : सर्वोपरि : 


हित्य का प्रभाव इतना अक्षुण्ण होता है कि उसके प्रभाव के सम्मुख 
शास्त्रों का आतङ्क फीका पड़ जाता है । साहित्यिक विजय शाश्वत होती है और 
शास्त्रों की विजय क्षणिक । अंग्रेज तलवार द्वारा भारत को दासता की श्छृद्कला 
में इतनी हृढ़ता पूर्वक नहीं (बाँध सके जितना कि अपने साहित्य के प्रचार और 
हमारे साहित्य का ध्वंस करके सफल हो सके । आज उसी अंग्रेजी का प्रभाव 
है कि हमारे सौन्दर्य सम्बन्धी विचार, हमारी कला का आदर्श, हमारा झिष्टा- 
चार आदि सब युरोप से प्रभावित !'हो रहे हैं । युनान ने अपनी कला द्वारा 
सम्पूणं यूरोपीय जीवन को प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रभावित कर रखा 
है--यह समाज पर साहित्य के प्रभाव का प्रतीक है । 
साहित्य : समाज का नियामक और उञ्नायक : 
साहित्य हमारे अमूत्त और अस्पष्ट भावों को मूत्तं रूप देकर, उनका 
परिष्कार कर, हमें प्रभा।वत करता है । हमारे अपने विचार ही साहित्य का 
आवरण डालकर समाज का नेतृत्व करते हैं साहित्य हमारे विचारों की गुप्त 
शक्ति को केन्द्रस्थ करके उसे कार्यरत बनाता है । साथ ही साहित्य गुप्त रूप से 
हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन की वृद्धि में निरन्तर योग देता 
रहता है । हम अपने विचारों को अमूल्य समभते हैं । उन पर हमें गर्व होता 
है और साहित्यकार हमारे उन्हीं विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसलिए 
हम उन्हें अपने जातीय सम्मान और गौरव के संरक्षक मानकर यथेष्ट सम्मान 
प्रदान करते हैं । शेक्सपीयर और मिल्टन पर अंग्रेजों को गर्व है । कालिदास, 
सुर और तुलसी पर हमें गवं है क्योंकि उनका साहित्य हमें एक संस्क्रति और 
एक जातीयता के सूत्र में बांधता है । अपनी किसी सम्मिलित वस्तु पर गर्व 
` करना जातीय जीवन और सामाजिक संगठन का प्राण हैं। जैसा हमारा 
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| किसी भी जाति, सम्पदाय या धमं की जो माच्यताएँ और विचार होते हैं. | 

| उन्हीं के अनुसार उसके साहित्य का निर्माण होता है । मुसलमान मूत्ति पूजा के 

विरोधी हैं अतः उनके साहित्य में नाटकों का एकान्त अभाव है । इसी प्रकार 

मिल्टन के 'पैरेडाईज लॉस्ट' की तुलसी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और 

न मिल्टन तुलसी के 'मानस' की । इसका कारणा यह है कि प्रत्येक जाति का 

अपना रहन-सहन, रीति-रिवाज और आचार-विचार होते हैं । साहित्य में उन्हीं 

का चित्रण होता है । अन्य साहित्य दूसरे साहित्यों को प्रभावित अवश्य करते 

हैं और कर सकते हैं परन्तु आंशिक रूप में । 

साहित्य : मानव की अपुर्णताओं का पुरक : 3 
साहित्य और समाज में घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने पर भी 

दोनों में थोड़ा सा अन्तर रहता है। जीवन की एक अक्षुण्ण धारा है । 

साहित्य में उसकी प्राणदायिनी और रमणीय बूंदें एकत्रित होने लगती हैं । 

सामाजिक जीवन तो अनेक नियमित, अनियमित, ज्ञात-अज्ञात घटनाओं की 

श्रृखला का समष्टि रूप है। यह सत्य है कि तत्कालीन समाज साहित्य को + ग 

प्रभावित करता रहता है परन्तु साहित्यकार का सम्बन्ध केवल वर्तमान से ही न 

होकर अतीत और भविष्य से भी होता है। महान्‌ कलाकार तो देश और काल 

की सीमा से ऊपर सार्वभौम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनके लिए साम- 

यिक जीवन का उतना ही महत्त्व है जितना वह उनके विराट सर्वेकालीन यथार्थं « 

जीवन की कल्पना में सहायक बन सकता है । इसके अतिरिक्त साहित्य में कुछ 

ऐसा विशिष्टतापुरण वरान होता है जो यथार्थ जीवन से मेल नहीं खा पाता । 

इसका तारणा यह है कि साहित्य में मानव का जीवन छी नहीं, जीवन की वे 

कामनाएँ, जो अनन्त जीवन में पुरां नहीं हो सकतीं, निहित रहती हैं। | 

साहित्य जीवन की इन्हीं अपूर्णंताओं को पुणा करता है। तभी वह जीवनसे | 

अधिक सारवान और परिपूणां है तथा जीवन का नियामक और मागं-हृष्टा 

भी है। 

















हर शश हर 
शैली और व्यक्तित्व 


शेली की रूपरेखा : 


'शैली' और “व्यक्तित्व” के पारस्परिक सम्बन्ध को समझने के लिए यह आव- 
वयक है कि हम पहले शैली की संक्षिप्त रूपरेखा समक लें । प्रस्तुत विवेचन से 
शैलौ का स्वरूप स्पष्ठ हो जायगा । 

काव्य के लिये दो वस्तुएं आवश्यक हैं--वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति का 
प्रकार । वस्तु को अभिव्यक्ति के प्रकार को शैली कहते हैं। बाबू गुलाबराय 
के शब्दों में वस्तु और शैली का पार्थवय उतना ही असम्भव है, जितना कि 
'म्यांऊ' की ध्वनि का बिल्ली । से तलवार की धातु और उसका आकार जिसमें 
तलवार का स्थ्रूल रूप शामिल है, अलग नहीं किया जा सकता । यदि वस्तु है 
तो उसका कोई न कोई आकार होगा और यदि आकार है तो किसी न किसी 
पदार्थ का होगा । साहित्य की उत्पत्ति भाव, विचार और कल्पना द्वारा होती 
है । यदि यह भाव, विचार और कल्पना हमारे मन में ही उत्पन्न होकर लीन 
हो जायें तो संसार को उनसे कोई लाभ न हो। मनुष्य अपने विचारों और 

कल्पनाओं को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है और दूसरों के भावों, विचारों 
और कल्पनाओं को स्वयं जानना चाहता है । यही विनिमय संसार के साहित्य 
का मूल है । शैली ही इसे साकार रूप देती है । 
जेली के विभिन्न उपकरण : 
 साहित्याचार्यो ने शैली के अनेक उपकरणा माने 


मूल तत्त्व माना जाता है 
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साथ ही साथ लेखन-शैली की वृद्धि होती जाती है और भाषा में शब्दों की 
कमी और भावों की वृद्धि होती है। शब्द-शक्ति का उन्नततम रूप वहाँ 

्टिगोचर होगा जहाँ लेखक या कवि उपयुक्त शब्दों को ग्रहणा करने, सुक्ष्म 
से सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी-से-बड़ी गम्भीर और भाव 
पूर्ण बातें कहने में समर्थ होता है। प्रारम्भिक अवस्था में प्रायः शब्दाडम्बर 
ही अधिक दिखाई पड़ता है । मध्यावस्था में प्रायः शब्दों और भावों में समा- 


नता आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में भावों की अधिकता तथा शब्दों की कमी , 


सपण दीख पड़ती है" 
शेली और शब्द : 

इसलिए शली में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग सबसे आवश्यक बात है । शब्दों 
के आधार पर ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है। हम किसी कवि या लेखक 
के ग्रन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस बात का पता लगा सकते हैं कि उसकी 
शब्द-शक्ति केसी है, उसने शब्दों का कैसा प्रयोग किया है; और वह कहाँ तक 
इस कार्य में दूसरे से वढ़ गया है या पीछे रह गया है | बहुत से विद्वानों की 
योग्यता का मापदण्ड यह होता है कि अमुक लेखक ने कितने शब्दों का प्रयोग 
किया है । परन्तु शब्दों की संख्या के स्थान पर उन शब्दों के प्रयोग के ढङ्ग पर 
ही शली की श्रेष्ठता निर्भर करती है । 
शब्दों का महत्त्व : 

भारतीय आलोचकों ने शब्दों में शक्ति, गुण और वृत्ति ये--तीन बातें मानी 
हैँ । परन्तु स्वयं शब्द कुछ भी सामर्थ्यं नहीं रखते । सार्थक होने पर भी शाब्द 
जब तक वाक्यों में पिरोए नहीं जाते तब तक न तो उनकी शक्ति ही प्रादुभू'त 
होती है, न उनके गुणा स्पष्ट होते हैं और न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न 
करने में ही समर्थं होते हैं । उनमें शक्ति या गुण आदि के अन्तहित रहते हुए 
भी उनमें विशेषता, महत्त्व, सामर्थ्यं, या प्रभाव का प्रादुर्भाव केवल वाक्यों में 
सुचारु रूप से उनके सजाए जाते पर ही होता है । अतः वावयों में प्रयोग करने 
के लिये शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान और विवेक के साथ होना चाहिए । जिस 


भाव या विचार को हप्र प्रकट करना चाहते हैं, ठीक उसी को प्रत्यक्ष करने वाले | 
शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए । वाक्यों की रचना में शब्दों के संगठन 
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अथवा दुर्वोध हों; उनके लिए छोटे बावयों का प्रयोग ही सर्वथा बांछनीय है। 
वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान इस वात का रखना चाहिए कि वाक्य की किस 
बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं और उसका प्रयोग कैसा होना चाहिए । 
अवधान को आदि या अन्त में स्थान देने से वाक्य में स्पण्टता आती है और 
वह लालित्य गुण से सम्पन्न हो जाता है। | 


शेली ओर गुर : 


शौर्यादि की भाँति रस के उत्कर्ष हेतु रूप आदि स्थायी धर्मो को गुणा कहा 
गया है अलंकार भी उत्कषं के हेतु हैं किन्तु अस्थायी हैं। काव्य-शास्त्र में 
शैली का विभाजन गुणों के आधार पर हुआ है । भरत, वामन:आदि आचार्यो 
ने शब्द और अर्थ के दस-दस गुण माने हैं और भोज ने तो उनकी संख्या 
चौबीस तक पहुँचा दी है । परन्तु प्रधान रूप से गुणा तीन ही हैं--माधुर्य, ओज 
और प्रसाद । इनका सम्बन्ध चित्त की तीन वृत्तियों से है । भाघुयं का द्रति, 
द्रवणशीलता या पिघलाने से; ग्रोज का दीप्ति से अर्थात्‌ उत्तेजना से; और प्रसाद 
का विकास से अर्थात्‌ चित्त को खिला देने से। प्रसाद का अर्थ ही है प्रसन्नता । 
' प्रसाद तो सभी रचनाओं के लिए आवश्यक गुणा है, इसलिए जहाँ माधुय 
और ओज का तीन-तीन रसों से सम्बन्ध माना गया है वहाँ प्रसाद का सभी 
रसों से माना गया है । “सुखे ई धन में अग्नि के प्रकाश की भांति प्रसाद गुण 
द्वारा चित्त में एक साथ अर्थ का प्रकाश हो जाता है ।”” 


शैली और वृत्तियाँ : 
गुरा का आधार शब्दों की बनावट अथवा वह वर्णा है जो शब्द-रचना में 
आते हैं । इन गुणों के आधार पर ही इनके अनुकूल. वर्ण-बिन्यास और पद- 
योजना रखी गई है । इसी वरां-विन्यास या शब्दों की बनावट को (वृत्ति' कहते 
हैं । ये वृत्तियाँ गुणों के अनुसार ही--मधुरा, परुषा और प्रौढ़ा हैं । गुणों के 
आधार पर्‌ वाक्य-रचना की भी तीन रीतियाँ- बँदर्भी, गौड़ी और पाँचाली 
७४7 मानी गई हैं । मम्मट ने इन्हें क्रमशः उपनागरिका, परुषा और कोमलावृत्ति 
लिखा ये रीतियाँ गुणों पर आश्रित हैं । इनका नामकरण भिन्न-भिन्न देश 


है । इससे 





SS 











प्रसादगुरामयी शैली, जिसमें यत्रतत्र एकाध अलङ्कार का पुट हो और जो 


शेली और पद-विन्यास : 


शैली और व्यक्तित्व. ] [२५६ 


शेली और अलड्धार 


भारतीय शैली की एक प्रमुख विशेषता उसमें अलङ्कारों का स्थान है। ये 
अलङ्कार शेली की उत्कृष्टता में सहायक होते हैं। ये इतने नगण्य या ऊपरी 
नहीं हैं जितने कि समझे जाते हैं। इनका भी रस से सम्बन्ध है । अलङ्कारों का 
काम शँली द्वारा रस के उत्कषं या गुणावृत्ति में सहायता पहुँचाना हैं । उनकी 
भरमार नहीं होनी चाहिए । उनका प्रयोग केवल उस समय हो जब वह भावना 
को ऊँचा उठाते हों या अर्थ को उदाहरणा आदि द्वारा बढ़ाकर स्पष्ट करते हों। 
अलङ्कार इस कारण और भी प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी 
हृदय के उसी उल्लास से होती है जिससे कि काव्य मात्र की। नारी द्वारा 
भौतिक अलङ्कारों को धारणा करने में भी एक मानसिक उल्लास रहता है । 
उस उल्लास के अभाव में विधवा स्त्री अलङ्कार धारण नहीं करती । इसलिए 
हृदय का ओज या उल्लास अलङ्कारों के मूल में माना जायगा । उपमा, रूपक 
आदि मानसिक चित्रों द्वारा स्पष्टता ही प्रदान नहीं करते वरू अर्थान्तरन्यास, 
ृप्टान्त, उदाहरण आदि द्वारा विचार की पुष्टि भी करते हैँ । शान्ति, सन्देह, 
स्मरणा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों द्वारा साहह्य को नाना रूपों में उपस्थित | 
किया जाता है । समष्टि रूप से शब्दालङ्कार ड्रारा शब्द-माधुर्यं की सृष्टि को । 
जाती है । अर्थ के स्पष्ट करने में साम्यमूलक अर्थालद्भार उपयुक्त होते हैं । [ 
गद्य में अर्थालड्कारों का विशेष स्थान है । इसमें हाब्दालङ्कारों का प्रयोग वांछ- 
नीय नहीं है । व्यर्थं के अलङ्कार शली के ऊपर भार हो जाते हैं। सीधी-सादी 








लेखक का अर्थ पुष्ट करती चलती हो, अच्छे निबन्धकार की विशेषता है । 







पद-विन्यास भी शैली का एक महत्वपूर्णा उपकरण है। पदों से. तात्पर्य 
वाक्यों के समूह से है । किसी विषय पर कोई ग्रन्थ लिखते का विचार करते 
ही पहले उसके मुख्य-मुख्य विभाग कर लिये जाते हैं जो आगे चलकर परिच्छेदो 
या अध्यायों के रूप में प्रकट होते हैं । एक-एक अध्याय में मुख्य विषय के प्रधान | 
प्रधान अंशों का प्रतिपादन किया जाता है । इस प्रकार प्रधान विषय को अनेक 
उपभागों में बांटकर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है, जिसमें पदों की एक. 
पूणां श्वद्धला सी बन जाय । पदों के इस योग में इस बात का विशेष ६ 
रखना पड़ता है कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन किया 
पद के समस्त वाक्य एक-दूसरे से इस भाँति मिले रहें कि यदि. 
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स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे । इस सम्बन्ध में दो बातें विशेष महत्त्व की हैं--(१) 
बावयों का एक-दूसरे से सम्बन्ध तथा संक्रमण, और (२) वावयों के भावों में 
क्रमश: विकास या परिवर्तन । ये दोनों सफलताएं प्राप्त करने के लिए 'संयोजक' 
और 'वियोजक' शब्दों के उपयुक्त प्रयोगों को वड़े व्यान और कौशल से काव्य 
या गद्य में लाना चाहिए । 
शेली ओर छन्द : 
गद्य और पद्य का मुख्य भेद छन्दों पर निर्भर है। भावमयी भाषा में जो 
स्वाभाविक गति आ जाती है, छंद उसी का बाहरी आकार है | छन्द में वर्ण 
नृत्य की भाँति ताल और लय के आश्रित रहते हैं । छन्दों हारा जो सौंदर्यं का 
उत्पादन होता है उसके मूल में भी अनेकता में एकता का सिद्धान्त हैं । छन्द 
में शब्दों और वर्णों में विभेद रहते हुए भी उनमें स्वरों का साम्य रहता है । 
मुत्तक छन्द में, जो नियमों से परे होते हैं, बॅधे हुए आकार के बिना ही लय 
की साधना होती है। तुक का अव इतना मान नहीं जितना पहले था । लुक 
स्मरणा रखने में सहायक होती है गद्य में अधिक तुकबन्दी दोष ही हो जाती 
है। गद्य में गति और लय होती है किन्तु पद्य की भांति पूणांतया व्यक्त नहीं 
होती है । छन्द दो प्रकार के होते हैं-मात्रा-मूलक और वर्णा-मूलक । 
शैली और शब्द-शक्ति : 
हमारे शास्रं में शैली के अन्तर्गत शब्द-शक्ति की भी विस्तृत विवेचना है । 
शब्द-शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं--अभिधा, लक्षणा, व्यंजना । संस्कृत के 
आचायों ने व्यंग्यकाव्य को सर्वश्रेष्ठ माना हैं। लक्षणा और व्यंजना भाषा की 
ऐसी शाक्तियाँ हैं जिनसे भाषा सप्राण हो जाती है । इनका सम्बन्ध अर्थ से है। 
'अभिधा से साधारणा अर्थ व्यक्त होता है। लक्षणा द्वारा अर्थ के विस्तार से 
भाषा में रबड़ की भाँति खिंचकर बढ़ जाने की शक्ति आती है । शब्दों के 
अल्पव्यय से अर्थेबाहुल्य में सुलभता आती है। वाकू-वंदग्घ्य आ जाता है। 
व्यंजना में शब्दों का आधार लक्षणा से भी कम हो जाता है और शब्द से 


संकेत पाकर अर्थ उमड़ पड़ता है । रचना में एक भंक्रार पैदा हो जाती है | 














“करके हम उसका उपयोग कर सकें तो उन भावों, विचारों और 


प्रदत्त शक्ति को संस्कृत और. उन्नत करने क्री भावना और शक्ति प्रत्येक . 
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संक्ष प में शली की यही विशेषताएँ तथा स्वरूप हैं। अब हम शैली की 
विभिन्न परिभाषाओं का विवेचन करते हए शैली और व्यक्तित्व के पारस्परिक 
सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 


शेली की परिभाषा : 


शैली की परिभाषा के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए 
हैं । उन्होंने एक ही बात को कई प्रकार से कहा है और जब हम उनके मतों 
की परस्पर तुलना करते हैं तो यही अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि शैली अभिः 
व्यक्ति का एक प्रकार है । बाबू गुलावराय का कथन है कि-- काव्य में 
शली का वही स्थान है जो मनुष्य में उसकी आकृति और वेश-भूषा का । 
यद्यपि यह हमेशा ठीक नहीं कि जहाँ सुन्दर आङक्कति हो वहाँ सुन्दर गुण भी 
होते हों, तथापि आकृति और वेश-भूषा गुणों के मूल्याङ्कन में बहुत कुछ प्रभा- 
बित करते हैं ।” इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि शैली द्वारा हम उस 
कृति के स्वरूप का पता लगा सकते हैं। यदि हम चित्र के निर्माण में 
सुन्दर सुरुचि पूणां रङ्गों का आवश्यकतानुसार संतुलित उपयोग करते हैं तो वह 
चित्र अवश्य ही सुन्दर बनेगा । उस चित्र की सुन्दरता से यह भी सिद्ध होगा 
कि उस चित्र के बनाने वाले चित्रकार की भावनाएं भी सुन्दर होंगी। इस । 
प्रकार हम उस चित्र द्वारा उस कलाकार के व्यक्तित्व का परिचय अनायास | 
ही प्राप्त कर लेंगे। साथ ही यह भी सम्भव है कि हम उस चित्र द्वारा उक्त | 
कलाकार के व्यक्तित्व के एक ही पक्ष का परिचय प्राप्त कर सके । परन्तु यह 
प्राकृतिक नियम है कि सच्चा. कलाकार अपने और अपनी कृति के प्रति सदेव | 
ईमानदार रहता है, अतः उसकी कृति हमें घोखा नहीं दे सकती । इसी प्रकार | 
हम किसी भी साहित्यिक की शैली को-अभिव्यक्ति के प्रकार को--देखकर 
उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं । 


शेली और व्यक्तित्व 
एक प्रकार से बाबू गुलाबराय की बात का ही समर्थन करते हुए डाक्टर 
श्यामसुन्दरदास ने कहा था कि-- भाव, विचार और कल्पना तो हमभें 


प्राकृतिक रूप से वर्तमान रहते हैं और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक 
शक्ति भी हममें रहती है । अब यदि इस शक्ति को बढ़ाकर, संस्कृत और उन्नत 





द्वारा हम संसार के ज्ञान-भण्डार की वृद्धि करके उसका कुछ उपकारः 
हैं। इसी शक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं ।!” अपनी इस प्रच्छन्न 
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में नहीं होती । यदि उसके भाव और चरित्र उन्नत होंगे तो वह अपनी इस 
शक्ति को भी उन्नत कर सकेगा, अन्यथा नहीं । इसी प्रकारसाहित्यिक क्षेत्र में 
हमें शैलियों के विभिन्न रूप मिलते हैं--कोई सुन्दर और सशक्त तथा कोई दुर्बल 
और नीरस । कारणा, लेखकों में उपयुक्त शक्ति का कम या अधिक होना 
ही है । शैली को देखकर ही हम लेखक के व्यक्तित्व का परिचय पा लेते हैं कि 
उसका व्यक्तित्व शक्तिशाली और प्रतिभापूर्ा है अथवा नहीं । शक्ति की इसी 
प्रधानता को मानते हुए डाक्टर मँथिलीशरण गुप्त ने लिखा है-- भावों की 
कुशल अभिव्यक्ति ही शैली है |” 
शेली द्वारा व्यक्तित्व का ज्ञान : 
शैली की उपयुक्त शक्ति तथा विशेषता को लक्ष्य कर एक बार लाड चेस्टर- 
टन ने अपने पुत्र के नाम पत्र' नामक पुस्तक में लिखा था--“शँली विचारों 
का परिधान है ।” अर्थात्‌ हम अपने विचारों को शैली के माध्यम द्वारा प्रकट 
करते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वेसी ही हमारी शैली होगी; और 
जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वसे ही हमारे विचार होंगे । जिस प्रकार हम 
किसी भी व्यक्ति की वेश-भूषा से उसकी रुचि का पता लगा लेते हैं उसी प्रकार 
शैली द्वारा हम लेखक के विचारों की गम्भीरता आदि का पता पा जाते हैं। 
शान्त और सात्विक विचारों वाले व्यक्ति की वेश-भूषा अत्यन्त सादा और सरल 
होगी, इसके विपरीत विलासी तथा रंगीले व्यक्ति की वेश-भूषा में तड़क-भड़क 
होगी । उसी प्रकार एक शान्त, सात्विक तथा गम्भीर विचारों वाले लेखक की 
शैली में संयम और गम्भीरता के दर्शन होंगे तथा विलासी और दिखावटी 
लेखक की शैली में बनावटीपन और अश्लीलता का प्रदर्शन मिलेगा । 
उसमें विचारों की गम्भीरता के अभाव की पूर्ति शब्दाडम्बर द्वारा पूरी की 
जायगी । 
शेली, विचार तथा व्यक्तित्व के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को सर्वप्रथम प्रकट 
करते हुए जमंनी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'बफन' महोदय ने लिखा था कि-- 
‘Style is the man himself.” अर्थात्‌ शैली मनुष्य का स्वरूप है। 
हमारे साहित्य में शली के लिए प्राचीन शब्द “रीति” मिलता है | “रीति” 
स्थानीय विशेषता 
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व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण कर देती है । जिन विद्वानों ने कबीर, सूर, तुलसी, 
बिहारी आदि प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का गम्भीर अध्ययन करते हुए उनकी 
शैलियों से परिचय प्राप्न किया है--वे बिना कवि का नाम जाने ही तुरन्त पह- 
चान लेते हैं कि अमुक पंक्ति कबीर की, अमुक सूर की, अमुक तुलसी की तथा 
अमुक विहारी की है । कवियों की व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर ही विद्वान्‌ 
किसी भी कवि की रचना में प्रक्षिट्ट अंश हूं ढ़ निकालते हैं । 

'रामचरितमानस' तथा पृथ्वीराज रासो' के क्षेपक और प्रक्षिप़् अंशों का 
पता उन्हीं विद्वानों ने लगाया है जो तुलसी और चन्द बरदाई की शैलियों से 
परिचित हैं। अंधा मनुष्य आवाज सुनकर ही आवाज देने वाले को पहचान 
| लेता है । इसका कारणा यह्‌ है कि अन्धा पहले आवाज देने वाले की ध्वनि त॒था 
| वार्त्तालाप शली का पूर्ण ज्ञान प्राप़् कर चुका होता है । 
संघात व्यक्तित्व और समान शेली का चमत्कार: 

विषय और शली का परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध होता है । यदि विषय गम्भीर 
होगा तो शैली भी गम्भीर होगी । ठीक उसी प्रकार जो लेखक जँसी रुचि, जैसी 
प्रकृति और जैसे व्यक्तित्व वाला होगा, उसकी रचना-शैली भी ठीक बेसी ही 
होगी । इसलिए 'वफन' महोदय का उपयु क्त कथन अक्षरशः ठीक है । परन्तु 
कभो-कभी ऐसा होता है कि एक से व्यक्तित्व ओर प्रतिभा वाले दो लेखकों की 
कृतियाँ हमारे सामने आ जाती हैं तो हमें असली लेखक को पहचानने में अम 
भी होता हैं । हिन्दी साहित्य में ऐसी घटना घट चुकी है । बिहारी अपनी सर- 
सता, वाग्बंदरध्य तथा भाषा-सोष्ठव के लिए विख्यात हैं । रसिक उनके दोहों को 
तुरन्त पहचान लेते हैं परन्तु एक अत्यन्त सुन्दर दोहे को देखकर अनेक विद्वान्‌ 

त समय तक श्रमवश उसे बिहारी का ही दोहा मानते रहे थे । दोहा तिम्न- 
लिखित है-- 


| 
| 
| 
| 
| 








“अ्रमिय हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि-झुकि परत, जेहि चितवत इक बार ७ 


आचार्य शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास' में इस भ्रम का उदू 
घाटन करते हुए बताया था कि यह दोहा “रसलोन' नामक कवि का है | इस 
भ्रम का कारण यह था कि इस दोहे में वे सभी गुरणा वर्तमान हैं जो बिहारी के 
दोहों में पाये जाते हैं | सम्भव है कि बिहारी और रसलीन के व्यक्तित्व में कुछ 


आंशिक समानता रही हो । > | शकः 
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शेली और व्यक्तित्व का घनिध्ठ सम्बन्ध : 
_ शैली और व्यक्तित्व की घनिष्ठता को प्रमाणित करने के लिए हम तुलसी 
और सुर की रचनाओं तथा उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कर यह्‌ सिद्ध करेंगे 
कि दोनों का व्यक्तित्व भिन्न था जो उनकी रचनाओं में लक्षित होता 
तुलसी एक अत्यन्त उच्चकोटि के भक्त थे। वे तत्कालीन शासन-व्यवस्था, 
सामाजिक, धामिक तथा आथिक परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे। उनमें एक 
सर्वदर्शी, अद्भुत प्रतिभावान सन्त के सभी गुणा वर्तमान थे। इन्हीं गुणों के 
कारण ही उनका काव्य इतना व्यापक और प्रभावशाली बन सका । विभिन्न 
शंलियों के सफल अनुकरण में उनकी विद्वत्ता, विशाल अध्ययन और अद्भुत 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं। विनय-पत्रिका के रूप में राम के प्रति उनके हृदय 
की अनन्य भक्ति प्रकट होती है । परिस्थितियों के प्रति असंतोष से उनकी लोक- 
कल्याण की भावना उनके सम्पूर्ण काव्य में यत्र-तत्र बिखरी दिखाई देती है । 
संक्षप में हम कह सकते हैं कि तुलसी का विशाल व्यक्तित्व उनके काव्य में 
साकार हो उठा है। उसमें मस्तिष्क और हृदय का अद्भुत समन्वय है । इसी 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बुद्धदेव के 
बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक माना है । 
सुर का व्यक्तित्व तुलसी से भिन्न था। ( यहाँ हमारा उद्देश्य सूर और 
तुलसी की तुलना करना न होकर केवल व्यक्तित्व की विशेषताए' बतलाना है ) 
सूर एक निस्पृह कृष्ण-भक्त थे । अन्धे होने के कारणा संसार से उनका प्रत्यक्ष 
नाता हूट-सा चुका था । बहिजंगत से हीन होकर वह अन्तजंगत में लीन हो 
गये थे । उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा उनके हृदय की तीव्र वेदना तथा भक्ति थी । 
अध्ययन भी उनका सीमित ही था परन्तु अन्धे होने के कारणा उनकी आंतरिक 
हष्ठि अत्यन्त सूक्ष्म ग्राही बन गई थी । सूर के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं 
का प्रमाण उनका साहित्य है । उनक्रे साहित्य में मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय 
की प्रधानता है । लोक को उन्होंने एक ओर उठाकर रख दिया है। एक प्रकार 
से लोक की ओर से आंखें बन्द करली हैं। उनके काव्य में जहाँ कहीं भी 
pps मिलता है, वह सुनो-सुनाई बातों का अनुकरणा मात्र है। 
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भक्त होने के कारण यह कार्य उन्होंने अत्यन्त तन्मयतापूर्वक किया । अपनी 
सम्पूरां प्रतिभा का उपयोग उन्होंने उसी वरांन के करने में किया । इसी कारण 
तुलसी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए भी आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक 
को मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार करना पड़ा कि सुर श्छृङ्गार और वात्सल्य के 
सम्राट्‌ हैँ । यह उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था जिसका प्रकाशन उन्होने अपने 
काव्य में किया है । उनके हृदय की सम्पूर्णं दीनता, सरलता, कोमलता उनके 
काव्य में साकार हो उठी है । 


आधुनिक गद्य-लेखकों में सबसे गम्भीर, सशक्त और प्रभावपूणं शैली 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की मानी जाती है । अपनी शैली के समान शुक्लजी का 
व्यक्तित्व भी अत्यन्त गम्भीर तथा प्रभावशाली था । उनकी शली से प्रभावित 
होकर डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि-- वे इतने गम्भीर और 
कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आँच से सूख जाती 
थी और उनके मतों का लचीलापन जाता रहता था । आपको या तो हाँ 
कहना पड़ेगा या न, बीच में खड़े होने का कोई उपाय नहीं । उनका अपना 
मत सोलह आने अपना है। तनकर वे कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ, तुम्हारे 
मानने न मानने की मुझे परवाह नहीं ।” उक्त कथन से शुक्लजी का व्यक्तित्व 
स्पष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि वे इतने गम्भीर थे कि उनके मुख पर 
हँसी कभी-कभी ही दिखाई पड़ती थी । पढ़ाते समय उनकी कक्षा में पूर्ण शाति 
रहती थी । इसके विपरीत-लाला भगवानदीन की कक्षा बड़ी सरस होती थी 


क्योंकि उनका व्यवितत्त्व ही सरस था । शुक्लजी ने अपने इसी गम्भीर, सशक्त 


और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारणा ही हिन्दी-साहित्य में जिस किसी लेखक 


को चमकाना चाहा-चमका दिया तथा जिसे गिराना चाहा--उसे घूल में मिला 


दिया । उनके गिराये हुए रीतिकालीन कवि अभी तक नहीं उठ पाए और उनके 
उठाये हुए “जायसी” हिन्दी कवियों की प्रथम पंक्ति में जा बेठ। इसका कारण 
शुक्लजी की प्रतिभा और व्यक्तित्व ही था । 


आधुनिक कवियों में प्रसाद, पन्त, निराला तथा महादेवी अपने विभिन्न 
व्यक्तित्व तथा शैलियाँ लेकर आये । प्रसाद को मुखमुद्रा देखने से प्रतीत होता 
था मानो कोई वैदिक ऋषि प्रशान्त गम्भीर मुद्रा में बेठा हो । उनका प्रशस्त 
-ललाट, उनकी प्रतिभा तथा भावपूणां गम्भीर नेत्र उनके हूदय की विशालता 
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तथा भावपूरा' है । उसे पढ़कर यह विश्वास करने पर वाध्य होना पड़ता है कि 
इसका प्रणेता एक अद्भुत प्रतिभा और मेधा शक्ति वाला व्यक्ति होगा । उनमें 
प्रशान्त गम्भीरता थी जिसकी थाह पाना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं था । फल- 
स्वरूप उनका काव्य भी जनसाधारण का न बन कर बुद्धिजीवियों का काव्य 
बना । प्रसाद के व्यक्तित्व के विपरीत व्यक्तित्व हम पन्त का पाते हैं। मध्यम 
कद, गौर वर्णा, विशाल भावपुणां भोली आँखें, कोमलकान्त कलेवर, नारीत्व के 
परिचायक घने, काले, लम्बे केश तथा कोमल और परिष्कृत वेश-भूषा को देख 
कर ही कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यह व्यक्ति संघर्ष के योग्य नहीं । 
इसमें इतनी शक्ति नहीं कि यह संसार की विभीषिका से टक्कर ले सके । फल- 
स्वरूप पन्त हिन्दी साहित्य में कोमल-कान्त-पदावली के सृष्टा के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। उनके काव्य में सर्वत्र वही कोमलता, करुणा, बालकों की सी 
भोली जिज्ञासा मिलती है जो उनके व्यक्तित्व में है। कठोरता की परिचायक 
उनकी केवल 'परिवर्तन' नामक कविता मिल॑ती है। बाकी का उनका सारा 
साहित्य उनकी कोमलता से ओतप्रोत है । आगे चलकर वह अपनी इसी कोम- 
लता के कारणा प्रगतिवाद का पूणां अनुगमन न कर सके और पुनः अपने 
कल्पना लोक की कोमल रंगीनियों में लौट आए । 
पन्त के बिल्कुल विपरीत निराला हैं। लम्बा कद, पहलवानों का सा 
विशाल शरीर, लम्बे-लम्वे कठोरता के परिचायक बाल, विशाल चमकते हुए 
नेत्र, एक तहमद के ऊपर ढीला कुरता देखकर उनसे भय सा लगता है-- 
परन्तु केवल प्रथम दशन में ही । उनकी वेश-भूघा तथा शरीर देखकर अना- 
यास ही कोई कह उठेगा कि यह व्यक्ति अत्यन्त अक्खड़, प्रतिभावान तथा 
विद्रोही स्वभाव का है। साहित्य के क्षेत्र में निराला का भाषा तथा छन्द 
सम्बन्धी विद्रोह संसार-प्रसिद्ध है। उन्होंने न तो जीवन के क्षेत्र में झुकना 
सीखा और न साहित्यिक क्षेत्र में। सशक्त व्यक्तित्व के समान ही उनकी 
शैली भी अत्यन्त सशक्त तथा गम्भीर है । उनकी भाषा में अधिकांशतः गाम्भीर्य 
और सशक्तता ही मिलती है। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व करुणा-कलित है । 
उनके काव्य में भी यही करुणा व्याप्त है । 
उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन द्वारा हमने देखा कि शैली और व्यक्तित्व एक- 
दूसरे के सापेक्ष हैं। उपयुक्त 
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काव्य का सत्य 
सत्य का रूप : 
मानव-प्रणीत काव्य में आदिकाल से लेकर आज तक निरन्तर सत्य की 

खोज जारी रही है। आरम्भ से लेकर आज तक दार्शनिक सत्य की खोज में, 
वैज्ञानिक सत्य के अन्वेषण में, समाज-सुधारक सत्य की परक में और साहित्य- 
कार सत्य के ग्रहणा, विकास और प्रसार में संलग्न रहे हैं । इन सबका उद्देश्य 
मानव मात्र का कल्याणा रहा है। समाज में सत्य का यथार्थं उपयोग तभी हो 
सकता है जव उसके प्रति सामाजिकों में एक पवित्र भावना और नैतिकता 
के प्रसार की प्रवृत्ति हो । “चोरी करना पाप है' यह सत्य है परन्तु यदि समाज 
में इसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता तो उसकी क्या उपादेयता रही ? 
शुद्ध बुद्धि और विवेक के अभाव में स्वार्थी व्यक्ति सत्य का रूप विकृत कर उसे 
अपनी स्वार्थ भावना के अनुकूल बना लेते हैं । कृष्ण ने महाभारत में साम, 
दाम, दण्ड, भेद का उपयोग कर आतताइयों का नाश कराया था । इसके लिये 
कहीं-कहीं उन्हें अन्याय और छल का भी सहारा लेकर अपने उद्देश्य को सिद्धि 
करनी पड़ी थी । आज के रिश्वती अधिकारी ओर काला बाजार करने वाले 
पूँजीपति अपनी स्वार्थ सिद्धि के औचित्य को प्रमाणित करने के लिये कृष्ण के 
उन उदाहरणों की दुहाई देते पाये जाते हैं । सत्य का यही विक्त रूप है । इसमें 
दोष सत्य का नहीं, वरत्‌ उसके उपयोग की प्रणाली का है । वैज्ञानिक का सत्य नह | 
भी हमारा कल्याण तभी कर सकता है जब उस सत्यान्वेषण के प्रति उसकी | § 
भावना मङ्गलमयी और पावन मानवता के कल्याण की हो, अन्यथा अणुबमों 
के प्रयोग के परिणाम हम देख ही चुके हैं । 
कवि का सत्य : 

` दार्शनिक का सत्य हमारे बौद्धिक जगत को प्रभावित : 
निक का भौतिक जगत को, किन्तु हमारे भाव और कल्पना 
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विकसित तथा परिप्कृत करने बाला सत्य कवि का ही होता है। दार्शनिक के 

त्य को प्रत्येक नहीं समझ सकता है । वैज्ञानिक का सत्य भौतिक तथा पदार्थ- 
गत होने के कारणा बाह्य है। एक में गहराई है परन्तु सरलता नहीं; दूसरे में 
सुख है किन्तु आनन्द, सौन्दर्य और रमणीयता नहीं है । इसीलिए काव्यगत सत्य 
हमारी मानसिक और भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर हमारे जीवन पर 
बिशेष प्रभाव डालता है । 


कल्पना ओर सत्य : 
काव्य का आधार कल्पना है । फिर कल्पना पर आधारित साहित्य में 
सत्य का कया स्थान हो सकता है ? अनेक विद्वानों ने ऐसी शंका उठाई है। 
परन्तु वास्तविकता यह है कि कवि की कल्पना हमारे लौकिक या वैज्ञानिक 
सत्य के माप-दण्ड से दूर रहते हुए भी चिरन्तन सत्य पर आधारित रहती है । 
काव्य का सत्य असाधारणा होता है । जीवन का वैज्ञानिक और लौकिक सत्य, 
जो प्रत्यक्ष होता है, काव्य में मान्य नहीं होता। अतः काव्य में इस सत्य की 
खोज करना व्यर्थ है । साहित्यिक प्रत्यक्ष रूप से ऊपर उठकर जीवन, जगत, 
प्रकृति तथा मन इत्यादि में प्रविष्ट कर उनके आंतरिक और चिरन्तन सत्य का 
अन्वेषण करता है । वह जगत को जैसा देखता है, उसी रूप में स्वीकार नहीं 
करता । अपनी रुत के द्वारा, जिसका अधार उच्च संस्कार तथा कल्याण- 
भावना होती है, वह जगत को परिवर्तित रूप में देखने का प्रयत्न करता है। 
प्रत्यक्ष जगत का यथारूप चित्रण काव्य-जगत की मक्खीमार अनुकृति मात्र रह 
जायगा । इसलिए वह कल्पना द्वारा यथार्थ जगत के अन्तर्मन में प्रविष्ट होकर 
स्वाभाविक सत्य की खोज करता है । अपने कल्पना द्वारा रचित आदर्शों का 


निर्माण कर वह भविष्य का निर्माण करता है । इस निर्माण का आधार भौतिक 


सत्य न होकर शाश्वत सत्य होता है । 


कवि सत्य को श्राकर्षक बनाता है : 


अपने इस प्रयत्न सें कवि न केवल सत्य का आधार ही लेता है, वरन्‌ सत्य 
की खोज और ग्रहण भी करता है । वह खोजे. हुए प्रत्यक्ष सत्य के नग्न ढाँचे 
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कवि का सत्य : अलौकिक आनन्द का प्रदाता : 
कवि का सत्य साधारणा लौकिक प्रत्यक्ष सत्य से भिन्न होता है, यह हम 
ऊपर कह आये हैं । वह सामान्य सत्य से नहीं मिलता, इसीलिए उसे असाधारण 
माना गया है । जिस प्रकार एक चित्रकार कुछ रेखाएँ खींचकर तथा उनमें रंग 
भरकर अपने चित्र में सजीव आकृतियों की अतरूपता उत्पन्न कर देता है उसी 
प्रकार कवि शब्दों द्वारा रूपों और भावों की व्यंजना करता है। उसका 
प्रत्येक शब्द हमारे उन भावों को जागरित करता है जो वासना रूप में हमारे 
मन में निहित रहते हैं । हमारी कल्पना, स्मृति आदि शक्तियाँ इस कार्य में योग 
देती हैं जिससे हम काव्य का एक असाधारण अर्थ ग्रहण करते हैं। “काव्य के 
वाक्य, पद आदि असाधारणा रूप में एक संहिलष्ट अर्थ ध्वनित करते हैं । इसी 
असाधारणा सामर्थ्यं से काव्य एक विशेष प्रकार का आनन्द प्रदान करता है, 
जिसे संस्कृत के साहित्य-शास्त्री आलौकिक आनन्द कहते हैं । 
--(डा० श्यामसुन्दरदास) 


काव्य का सत्य व्यंजित होता है 


कवि अपने काव्य में वस्तु-जगत और कल्पना-जगत की ऐसी-ऐेसी अनोखी | 
वस्तुओं का चित्रण करता हैं जो साधारणतया स्वप्न में भी सत्य नहीं हो 
सकतीं । उसकी उपमाओं से केवल एक गुणविशेष या आकारूविशेष का ही 
अर्थं ग्रहण कर लिया जाता है और शेष सबसे उसका कोई प्रयोजन नहीं 
होता । डाक्टर श्यामसुन्दरदास ऐसी बातों को 'काव्य-जगत के रहस्यमय प्रसंग” 
कहते हैं जिनके सत्य होने में सन्देह नहीं है । एक नाटक क्रे अभिनय में, हमसे 
सर्वथा अपरिखित एक अभिनेता अपने अभिनय द्वारा हमें प्रभावित क्यों करता 
है ? बात वही है जो एक चित्र को देखने पर होती है। नाटक भी एक चित्र 
है । जिस प्रकार चित्र की प्रत्येक रेखा से एक अनोखी व्यंजना होती है, उसी 
प्रकार अभिनेता के अभिनय से भी । काव्य भी यही करता है और यही काव्य 
का सत्य है जो प्रत्यक्ष न होकर केवल व्यंजित होता | कहे हुए वाक्य का 
ध्वनित अर्थ ही काव्य का सत्य है । उसमें शाब्दिक सत्यता भले ही न हो परन्तु 
घ्वनित सत्यता तो होती ही है। 
सम्भाव्य सत्य 

काव्य के सत्य से साधारणत: यही अभिप्राय लिया जाता है कि उसमें 
उन्हीं बातों का बणांन नहीं होना चाहिए और न होता ही है, जो वास्त ह 
प्रत्यक्ष सत्य की कसौटी पर खरी उतरें। इसके र 
भी वंन होता है और हो सकता है, जो सत्य हो 


| 
| 
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सम्भाव्य सत्य है। अगर हम काव्य में केवल प्रत्यक्ष सत्य का ही अस्तित्व स्वी- 
कार करे तो उसमें अत्युक्ति अलंकार का कोई महत्त्व या स्थान नहीं रह जाता, 
क्योंकि अत्युक्ति अलङ्कार सर्वथा असत्य होता है। वास्तविकता यह है कि कवि 
अपने पाठकों के हृदय पर उसी भाव को जमाना चाहता है जिसकी उसे स्वयं 
अनुभूति हो चुकी है । इसलिए उस प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर कहने से ही उसका 
प्रभाव पड़ सकता है । हनुमानजी के लिये 'कनक भूधराकार शरीरा! कहने का 
अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि उनका शरीर सोने के पहाड़ के समान विशाल 
था, वरन्‌ ऐसा इसलिए कहा गया कि हनुमानजी को देखकर हमारे हृदय पर 
वही प्रभाव पड़े जो एक विशाल स्वर्णं पर्वत को देखकर पड़ सकता है । अतः 
इसमें अत्युक्ति होते हुए भी यह असत्य नहीं है । इस प्रकार काव्य का सत्य 
असाधारणा, व्यंजित और सम्भाव्य होता है | 

प्रकृत सत्य से भिन्न रूप : 


कवि का सत्य सीमाओं में बँधा हुआ नहीं होता, और न घटनाओं पर ही 
आश्रित रहता है । वह एकमात्र मानव-भावनाओं पर ही आश्रित रहता है । 
हमारी मनोभावनाओं के निष्कपट और सूक्ष्म तथा स्वाभाविक बरांन में ही कवि 
के सत्य की परीक्षा होती है। मानव-मन से सम्बन्धित सत्य प्रकृत सत्य की 
भांति की क्षणिक और स्थायी नहीं होता, वह चिरन्तन और शाइवत होता हैं । 
राम के वन-गमन के उपरान्त दशरथ का कारुणिक विलाप सम्भव है ऐति- 
हासिक सत्य न हो परन्तु क्या उसे असत्य माना जायगा ? पिता-पुत्र का स्नेह 
सम्बन्ध नंसगिक होता है। इसलिये इस स्वाभाविक सत्य के चित्रण के लिये 
कवि को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उक्त परिस्थितियों में वह पूर्णतः 
स्वाभाविक सत्य है, भले ही ऐतिहासिक हृष्टि से वह असत्य हो । काव्य में ऐसे 
सत्यों का वास्तविक सत्य से भी अधिक मूल्य है। अतः कवि मानव-हृदय के 
जीवित और शाइवत सत्य का चितेरा होता है--अनुकृति और वैज्ञानिक सत्य 
का नहीं । इ 
चिरन्तन सत्य का चित्रण : ; 
कवि इतिहास की परम्परा में परिवर्तन नहीं कर सकता । काव्य के क्षेत्र 
में स्वतन्त्र होता हुआ भी वह अकबर को हुमायूँ का पिता नहीं बता सकता । 
न्तु उसके लिये यह ' आवश्यक नहीं कि वह उसी सत्य का चित्रण करे जो 
उसके लिये | ~ Cr a कि उसका i 


ह 
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चित्रित करने के लिये स्वतन्त्र है । इसी कारण तुलसी की कंकेयी हमारी छुणा 
की पात्र है और गुप की कंक्रेयी हमारी सहानुभूति की । यह दोनों कवियों के 
दृष्टिकोण की भिन्नता के कारणा ही हुआ है। परन्तु इसके कहने का यह अभिः 
प्राय कदापि नहीं कि कवि वस्तुओं के विकृत रूप का प्रदर्शन करे, तथ्यों को 
तोड़े-मरोड़े अथवा स्थिति और घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के ज्ञान बिना 
असंगत वरणांन करे । ऐसा करना अक्षम्य दोष है। काव्य में वास्तव में जीवन 
के चिरन्तन सत्य का ही चित्रण रहता है। इसी बात को लक्ष्य कर टेतीसन 
ने कहा था कि--- कविता यथार्थ से अधिक सत्य होती है ।'” 
कल्पना और अनुभूति ग्राह्य सत्य : पूर्ण सत्य : 

दार्शनिक और वैज्ञानिक वास्तविक सत्य के तत्त्व मात्र को ग्रहण करते हैं 
परन्तु कवि उतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो पाता। सत्य के भीतर जितना भी 
सौन्दर्य या आकर्षण है वह उस सब को अपनी कल्पना और अनुभूति की संवेदन- 
शीलता से ग्रहश कर, उसको एकांगी रूप न देकर पूणा और आकर्षक रूप देने 
का प्रयत्न करता है | फूलों पर पड़ी हुई शबनम, दार्शनिक की दृष्टि से क्षण- 
भंगुर और वैज्ञानिक की दृष्टि से 'आँक्सीजन' और हाइड्रोजन? गँसों का एक 
बिशेष अनुपात में सम्मिश्रण मात्र है, पर कवि की दृष्टि में उसका मूल्य इनसे 
कहीं श्रेष्ठ और भिन्न है । कवि की दृष्टि में वह फूलों का श्ङ्गार करने वाले 
मोतियों का संग्रह भी है और गगन के नक्षत्र भी; वे सौन्दर्यं के तरल बिन्दु भी 
हैं और करुणा के अश्रू, भी । चन्द्रमा को जब हम केवल एक खगोल वेत्ता की 
हष्टि से ही देखते हैं तो वह एक उपग्रह और गगनचारी उल्कापिड मात्र रह्‌ 
जाता है। परन्तु उसके प्रति रमणी के मुख, सुधांशु, हिमांशु, निशपति, सोम 
आदि की मान्यताएं हमें कवियों द्वारा ही प्राप्त हो सकी हैं और जिनमें से 
एक भी असत्य और अमान्य नहीं है | इन विधियों द्वारा कवि सत्य के उस 
अपूर्णं रूप को पूणां करने का प्रयत्त करता है जो केवल बुद्धिग्राह्म नहीं, वरन्‌ 
अनुभूति तथा कल्पना-ग्राह्म होकर ही पुणां होता है । सत्य का विशेषतः वह पक्ष 
कवि-सत्य है जो कल्पना और अनुभूति द्वारा ग्राह्य होता है । इसमें बुद्धि-ग्राह्म 
सत्य भी उनका पथःप्रदर्शन करता रहता है । 

इन प्रकार कवि सत्य को उसके पूर्ण सोंदर्यं के साथ ग्रहण करता है । 
सत्य और सौन्दर्यं की इसी अभिन्नता को देखकर कीट्स ने कहा था-- सोंदर्य 
सत्य है और सत्य सौन्दर्य है, यही जानना हमारे लिए सब कुछ है ।” तुलसी 
दास इसी सम्पूणं सौन्दर्यमय सत्य के चित्रकार होने के कारण ही हमारे सम्मान. 
के पात्र हैं । वे स्पष्ट कहते हैं कि-- F 
' "कवित विवेक एक मह्‌ मोरे । सत्य कहौं लिखि कागद कोरे ॥” 
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जीवन के सत्य के स्पष्ट चित्रण के कारण ही उनके लिखे हए 'कागद' 
साहित्य की अमर निधि और मानव को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने 
वाले बन गये हैं। सत्य के इसी चित्रणा के कारणा कबीर और जायसी 
अनायास ही उच्चकोटि के कबि बन गये हैं । उन्होंने अपने स्वानुभ्रत सत्य को ही 
प्रकट करने का प्रयत्न किया है। “सत्य की यही ललक कवि का सबसे बड़ा 
सम्बल है जिसके सहारे वह अपने विषम पथ पर भी स्वानुभूति के उत्स से 
अमृत की मधुरिमा ग्रहण करता रहता है।” 


काव्यगत सत्व शाइबत होता है : 


युग की परिस्थितियों के साथ अन्य सत्य बदलते रहते हैं, परन्तु काव्यगत 
सत्य कभी नहीं बदलते । उनका मुल रूप शाइवत रहता है, केवल सूत्र बदल 
जाते हैं । एक युग में वह करुणा का है तो दूसरे युग में देश-प्रेम का, एक युग 
में वही सूत्र समाज-सुधार का है तो दूसरे में साम्यवाद का। काव्य-सत्य की 
भी यही दशा है । उसकी अभिव्यक्ति के मूल में भावना तो वही रहती है परंतु 
युग-विशेष में उसका रूप बदल जाता है। दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्य यदि 
आगामी युग में असत्य सिद्ध हो गये तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। 
सूर्यं पृथ्वी के चारों ओर घुमता हैं'--इस मान्यता का अव कोई मूल्य नहीं रहा 
है । पर हंस का नीरःक्षीर विवेक, चन्द्रमा का अमृत, आकाश की गङ्गा 
यश का सवेत तथा अनुराग का लाल रंग आदि काव्यगत सत्य आज भी 
शाइवत हैं । 

'कला कला के लिये” मत के प्रचारकों ते काव्य के बहिरंग पर विशेष बल 
देकर इस काव्यगत सत्य का बहुत कुछ अहित किया है । साथ ही काव्य के 
लक्षणकारों से प्रभावित अनेक प्रतिभाशाली कवि केवल वाग्वैदरध्य के जाल में 
उलभ कर इस सत्य से विमुख रहे हैं। इसका कारण यह है कि उपर्युक्त पथ 
सरल है परन्तु सत्य की खोज सरल नहीं है। इसके लिए अथक साधना करती 
पड़ती है | कवि.जब तक 'मरजीवा' बनकर जीवन-सागर में गहरा गोता नहीं 
लगाएं गे तब तक उनके हाथों सत्य रूपी मुक्ता नहीं पड़ सकते । इसलिए जीवन्त 

ग 
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अभिभूत हकर मुह फाड़े रह जाता है। आचार्यो ने मानवं मन के इन विभिन्न 
भावों को 'नवरसों' में वर्गीकृत कर दिया है । काव्य में इन्हीं मानवीय भावों 
को भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता रहा है। काव्य का यह व्यक्तीकरणां 
इतना प्रभावशाली और मनोरंजक होता है कि वह सहृदय मानवों के मन में 
उन्हीं भावों को उद्दीप्त कर देता है । पढ़तें समंय, नाटक देखते समय हम कभी 
हँसने लगते हैं, कभी रो उठते हैं और कभी घृणावश हमें रोमाँच हो जाता है, 
यद्यपि पुस्तक में वशित घटनाओं या नाटक के ह॒श्यों या पांत्रों से हमारा निकट 
का कोई सम्वन्ध नहीं होता; सम्बन्ध केवल यही होता है कि हम उनमें भी वही 
भावनाएं पाते हैं जो स्वयं हमारे मन में विद्यमान हैं। इससे हम उस समय 
अपने व्यक्तिगत धरातल से ऊपर उठकर उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं जहाँ 
मानव मात्र की भावनाओं को हम अपना अनुभव करने लगते हैं। “वसुधेव 
कुट्रम्बेकम्‌”' की भावना का प्रचार इसी कारण केवल साहित्य द्वारा ही सम्भव 
है। मानव मात्र के प्रति हमारी सहानुभूति रहती है । हमारी भावनाएं इससे 
इतनी सुकुमार और हृदय इतना विशाल हो जाता है कि हम प्राणी मात्र के 
साथ एक मानसिक समरसता का अनुभव करने लगते हैं । काव्य में वशित पात्र 
हमें अपनी प्रतिच्छाया प्रतीत होते हैं । 

काव्य का दूसरा प्रभाव यह : है कि उससे हमारे मन का संस्कार और परि- 
पकार होकर हमारी रुचि अधिक उदात्त बनती है । काव्य का प्रभाव सात्विक 
होता हैं क्योंकि उसके मूल में साहित्यकार की सारिवक भावता कार्यं कर रही 
होती है । काव्य में वशित विषय अत्यन्त कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता 
है जो कलाकार की अपनी अनुभूति से ओत-प्रोत होता है । इस कारणा उसका 
हमारे हृदय पर सीधा प्रभाव सा पड़ता है । काव्य यथावत्‌ चित्र नहीं उपस्थित 
करता वरम्‌ कलाकार की अनुभूति और कल्पना बुद्धि का सहयोग पाकर उसे 
आकर्षक ढऊ से प्रस्तुत करती है । इसी से उसका अमिट प्रभाव पड़ता है । 
कलाकार अपनी वस्तुं को सर्देव अत्यन्त परिष्कृत रूप से हमारे सम्मुखं प्रस्तुत 
करता है । वह मक्खीमार अनुकृति नहीं करता । श्ररस्तू के प्रनुसार- “अनः 
करणांकारी कवि होने के कारण कवि तीन विषयों में से एक विषय का अनुः 
करण कंर सकता हैं-वस्तु जैसी थी या है, वस्तु जैसी होने के लायक कही या 
सोची गई है, या वस्तु को जैसा होना चाहिए ।” कलाकार के हृदय में जिस 
भाव का जैसा प्रभाव पड़ता है वह उसी अनुपात में उसका चित्रण करता है 
यदि यह प्रभाव गहरा है तो उसका चित्रण भी अधिक मासिक 
होगा और पाठक पर उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक ओर स्थाय 


I) 
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ऐसा करने के लिए बह विभिन्न प्रकार की :कल्पनाओं द्वारा अत्यन्त -सुस्दर चित्र्‌ 


खींचता है । और ऐसा करने में वह जो कुछ देखता, अनुभव करता और सम-. 


'फता है उसे सुन्दरतम रूप में उपस्थित करना चाहता है इसमें वह सावधान 
रहता है जो कुछ कुरूप है, अग्राह्य है उसका या तो बहिष्कार करदे या यदि. 
उसका चित्रण करें तो उसे सुन्दरता का आवरण पहना कर उपस्थित. 
करे । यही उसकी सफलता है । तुलसी के राम इसके आदर्श हैं । वे सानव की 
उच्चतम विशेषताओं का एक काल्पनिक समुच्चय हैं । यही काव्य का सत्य.कहः 
लाता है जो वास्तविक जगत में भले ही असम्भव या झूठ हो ।- इतिहास और 
साहित्य में यही अन्तर है | इतिहास सुन्दर, असुन्दर सबकी रूपरेखा नग्न खूप 
में उस्थित करता है । साहित्य में उसी पर कला का.आवरणा चढ़ाकर कल्पना 
के बल पर उसे सुन्दर बंता दिया जाता है । सौंदर्य का प्रभाव मानवः हृदय पर 
सदैव होता आया है । इसी से साहित्य इतिहास की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
माना जाता है । “काव्य मनुष्य की उदार वृत्तियाँ जागृत कर" उसे देवत्व की 
ओर उठाता है, उसे असाधारणा रूप सै सहृदय और महान्‌ बनाता है ।” ऐसा 


प्रभाव डालने में वह इसी कारणा इतिहास, दर्शन, विज्ञान आदि की अपेक्षा _ 


अधिक प्रभावशाली होता है कि उसमें चित्रित जीवन का सत्य नग्न सत्य से 
अधिक श्रेष्ठ और मनोरम होता है । उसमें यह प्रभाव -इस कारणा उत्पन्न हो 
जाता है कि वह साधारण सत्य की तुलना में असाधारण,- नग्न न होकर 
व्यंजत और सदैव यथार्थ ही न होकर सम्भाव्य भी होता है । हम उसमें अपनी 
आदर्शं कल्पनाओं का प्रतिबिम्ब देख कर मुग्ध और आत्म-विभोर हो 
उठते हैं । 


कवि का सत्य : जीवन का सत्य होता है: 


. भाज तक विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों . का सबसे बड़ा उद्दं श्य और 
प्रयत्त मानव-जीवन को अधिक से अधिक सुन्दर और आनन्दमय बनाने का रहा 
है । विज्ञान ते सदैव से यह प्रयत्न किया है कि वह मानव को यथाशक्ति श्रम 
के भार से मुक्त कर उसे शारीरिक और भौतिक सुविधा दे सके । राजनीति 
समाज को आथिक एकता के सूत्र में आबद्ध करने के. लिए: प्रयत्तशी ल- है और 








® 
5 
है 
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चाहता है जो उसे जीवन की प्रत्येक सम-विषम परिस्थिति में अनुप्राणित कर | 

आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। कवि जब इन भौतिक सुविधाओं और 

दाशंनिक सिद्धाऱ्तों को कलात्मक ढङ्ग से उपस्थित करता है तभी हमारे मन 

में उनके प्रति अनुराग और पावन भावना उत्पन्न होती है। परन्तु आज कवि । 
और समाज--दोनों इस बात को भूल रहे हैं । कारणा यही है कि आज हमारे 
लिए काव्य का सत्य अगम्य हो उठा है । यदि यह सुगम हो जाय तो हमारे 
मन, हृदय और बुद्धि का समन्वय हो सकता है । यह समन्वय हो जाने पर हम 
पारस्परिक घुणा और टवोष को त्याग कर प्रेम और सम्मान के उदात्त भावों से 
प्रेरित होकर विकास के पथ पर चल पड़ेंगे । ऐसा होने पर ही हमारे मन में 
ओज, वाहुओं में बल, मुख पर प्रसन्नता, हृदय में उत्साह और प्रेम, बुद्धि में 
विवेक तथा आत्मा में आनन्द-उल्लास प्रवाहित हो सकेगा । कवि का सत्य 
हमारे जीवन का सत्य है और हमारे हृदय और भावनाओं का सत्य है जिसके 
माध्यम से ही हम एक-दूसरे से मिले हुए हैं । 











° २४, 
काव्य भौर भलङ्कार 


अलंकारों का महत्त्व : 
संस्कृत काव्य-शास्त्र में अलङ्कारों की बहुत महिमा गाई गई है । इसी 
महिमा के कारण कुछ आचायों ने काव्य-शास्त्र को अलङ्कार-शास्त्र भी कहा 
है । काव्य मीमांसाकार राजशेखर अलङ्कार को वेद का सातवाँ अंग कहते हैं । 
अलङ्कार वेदार्थ का उपकार है क्योंकि इसके बिना वेदार्थ समझ में नहीं आ 
सकता । काव्य-साधना में भाव-साधना और भाषा-साधना दोनों--का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। भाषा-ज्ञान के अभाव में कोई भी कवि सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता । शास्त्रकारों ने उसे कवि माना है जो चमत्कारपूर्ण भाषा में अपने 
विचार प्रकट कर सके । कवि भाषा का शिल्पी होता है । वह सबल और 
सुन्दर भाषा द्वारा ही चमत्कार और अनुरंजन उत्पन्न करने में सफल होता 
है। यही चमत्कार और अनुरंजन उत्पन्न करने की भावना अलङ्कारों की 
जननी है । ; 
अलङ्कार उसे कहते हैं जो शोभा को 'अलं' अर्थात्‌ पूणां करे । काव्य के 
सौन्दर्य-साधक संस्कृत के पाँच प्रमुख वादों--रस, अलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति 
और ध्वनि--में से अलङ्कार-सम्प्रदाय और कक्रोक्ति-सम्प्रदाय काव्य में 
अलङ्कारं का प्राधान्य मानते हैँ । यद्यपि अलङ्कार बाहरी साधन होते हैं 
तथापि उनके पीछे अलंकृतिकार की आत्मा का उत्साह और ओज छिपा 
रहता है । बाह्य साधन होने के कारणा अलड्कारों पर ही सबसे पहले दृष्टि 








काब्य और अलङ्कार ] [ २७७ 
काब्य में अलंकारों का स्थान : विभिन्न मत : 


अलङ्कार सम्प्रदाय के भामह, दंडी, रुद्रट आदि आचायों ने इन्हें अत्यधिक 
महत्त्व दिया है। भामह का कथन है कि--- न कान्तमपिनिशूषंणं विभाति 
वनिता मुखम्‌ ।” अर्थात्‌ वनिता का सुन्दर मुख भी भूषण के बिना शोभा नहीं 
देता । दंडी के कथनावुसार--“'काव्य शोभाकराधू धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते ।” 
अर्थात्‌ काश्य के शोभापरक सभी धर्म अलङ्कार शब्द-वाच्य ही हूँ । ध्वनिकार 
का मत है कि--''अंगश्चितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत् ।” अर्थात्‌ अंग 
रूप से वर्तमान अलंकारों को वटक आदि मानवीय अलङ्कारों की भांति समझना 
चाहिए । ध्वनिकार का दूसरा मत भी हष्टव्य है--रसकत्तंक आक्षिप्त का 
आकृष्ट होने से जिसकी रचना सम्भव हो और रस के सहित एक ही प्रयत्न 
द्वारा जो सिद्ध हो, वही अलङ्कार ध्वनि में मान्य है ।” इसी बात को प्रसिद्ध 
अंग्रेजी लेखक होम ने-- भाववेश की अवस्था में स्वतः अलङ्कार उदूभूत 
होते है”, और ब्लेअर ने--- कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है,” 
कहा है । 










आचार्य विश्वनाथ का मत है कि--' “रसादीनुपकुर्व॑न्तोऽलंकारास्तेऽङ्गीदा- 
दिवत्‌” (अर्थात्‌ कटक-कुंडल की भाँति अलङ्कार रस के उत्कर्ष विधायक हैं) । 
वामन ते गुणों को शोभा का कारणा माना है और अलङ्कारों को शोभा को 
अतिशयता देने वाला या बढ़ाने वाला कहा है । परन्तु हिन्दी के प्रसिद्ध अल- 
ङ्कारवादी केशवदास तो अलङ्कारों को ही सब कुछ मानते हुए कहते हैं-- 









“'जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन, सरस, सुवृत्त । | 
भुषन बिनु नाह राजहीं, कविता, बनिता, मित्त ॥” . 





आचार्य शुक्ल जैसे कट्टर नीतिवादी आलोचक भी काव्य में अलङ्कारो का 
स्थान मानते हुए कहते हैं--- भावों का उत्कर्षं दिखाने और वस्तुओं के रूप 
गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने 
वाली युक्ति अलङ्कार’ है ।” अलङ्कारो के विषय में पंत के विचार भी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैँ । 'पल्लव' की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि-- अलङ्कार केवल 
वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार 
भाषा की पुष्टि के लिए, इसकी पूणंता के लिए आवश्यक उपादान हैं; वे वाः 
के आचार-व्यवहार और रीति-नीति हैं, पृथक्‌ स्थितियों के पृथक्‌ 
. अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। “जहाँ भाषा की 
चौख़टों में फिट करने के लिए बुनी जाती है 
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कृपण जड़ता में बँधकर सेनापति के 'दाता' और “सुम' की तरह 'इकसार' हो 
जाती है ।” 


विश्लेषण : अलंकार रस के सहायक : 
उपर्युक्त विद्वानों में से कुछ अलङ्कारों को सर्वाधिक महत्त्व देकर उन्हें ही 
एक प्रकार से काव्य की आत्मा मानते हैं तथा कुछ उन्हें केवल सौन्दयं-वृद्धि 
का साधन मात्र मानते हैं कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि अलद्धारों 
के अभाव में भी काव्य को काव्य माना जा सकता है । मम्मट का कहना है 
कि-- सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि ।” नरोत्तमदास रचित सुदामा चरित' के 
अनेक पद और रसखान के अनेक सरवैये इसके प्रमाण हैं । वहाँ भाव-विह्वलता 
ने सरलतम भाषा को अपूर्वं मोहक शक्ति प्रदान करदी है । इससे यही निष्कर्ष 
निकालता है कि अलड्कारों के अभाव में भी काव्य में रस की उत्पत्ति हो सकती 
है । परन्तु इतनी बात तो अवश्य है कि किसी भी भाव का तीव्रतर अनुभव 
कराने में अलड्कारों का सहयोग अवश्य सहायक होता है | अतः उन्हें काव्य कां 
आत्मा जैसा महत्त्वपुण' पद न प्रदान कर रस का सहायक माना जा सकता है । 
अलङ्कारों का प्रधान कार्य काव्य की सौन्दयं वृद्धि “करना है चाहे वहः सौन्दर्य 
भाव का हो अथवा भाषा का । भाव का सौन्दर्य बढ़ाने वाले अलब्छ्लारों का तो 
'रस से अनिवार्य सम्बन्ध -है । शब्दालंकार भाषा काः अलङ्करण कर उसमें 
चमत्कार और अनुरंजन की शक्ति उत्पन्न करते हैं.। 
तुलसीदास ने “कंवितावली' 'में हाथ परं पर्वत धारण किए आकारगामी 
हनुमान की तीब्र गति का चित्रण उत्प्रेक्षा अलङ्कार की सहायता से किया है। 
वहाँ यह अलङ्कारः भावानुभूति में सहायक होकर आया है-- 
“'लीन्यो उखारि पहार विशाल, 
चल्यो तेहि काल बिलम्ब न लायो । 
` मारंतनन्दन सारत को, ' 
मन को, खगराज को वेग लजायौ ॥ 
तोखी तुरा तुलसी कहतो, 
पे हिये उपसा को समाउ न पायौ । 
सानो प्रतच्छ परब्बत की, 
नभ लीक लसी कपि यों घुक घायो ।।'” 
परन्तु कुछ कलाकार, जिनके पास भावों का अभाव रहता है, म 
की सहायता से चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं।। उनके 'काव्य में 
इसो कारणा बाह्य रूप का-आधिक्य और अनुभूति की कमी पाई जाती है । 
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अच्छे-अच्छे' रंस-सिद्ध कवि भी कभी-कभी अलझ्जारों के मोह में पड़ कर 
शब्दों का खिलवाड़ करने लगते हैं। हमारे रीतिकालीन कवि इसके लिए 
बदनाम हैं । 
अलंकार : भोतरी उत्साह के द्योतक : 
जब गाँठ की शोभा होती है तभी अलङ्कार उसे बढ़ा सकते हैं । इसी 
कारण जव तक अलङ्कार भीतरी उत्साह के योतक होते हैं तब तक वे शोभा के 
उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं किन्तु जब वे रूढ़ियों की परम्परा मात्र रह 
जाते हैं तव भार रूप दिखाई देने लगते हैं । अलङ्कारों का महत्त्व अवश्य है, किन्तु 
वे काव्य की आत्मा--मूल पदार्थ--रस का सथान नहीं ले सकते । इसी कारण 
अलङ्कार का संगत और यथानुकूल प्रयोग करने वाले बिहार ने ब्यर्थ के भार- 
स्वरूप अलङ्कारो का तिरस्कार करते हुए उन्हें “दर्पणा का मोचा? कहा है । अलं 
कार कृत्रिम या आरोपित हो सकते हैं और होते हैं, किन्तु महत्त्व कवि हृदय 
के -उत्साह से प्रेरित सहज अलङ्कार का ही है। वे रस के उत्कर्ष के हेतु होते 
। कभी-कभी अलङ्कारप्रियता के आवेश में ऐसे अलङ्कार गढ़ लिए जाते हैं जो 
कठिनता से अलङ्कार कहे जाने योग्य हैं, जैसे--सम्भव, सम्भावना, भाबिक 
तद्गुण आदि । 


संस्कृत साहित्य में प्रलंकार 

संस्क्ृत-साहित्य में अलंड्कारों की भरमार रही है । भरत मुनि ने सर्वप्रथम 
चार प्रकार के अलङ्कारों का प्रयोग किया था जो रुय्यक तक आते-आते सैकड़ों 
की संख्या तक पहुँच गए । चन्द्रालोक और कुवलयानन्द तक इनकी संख्या में 
और भी वृद्धि हुई। शोभाकार कृत 'अलंकार-रत्नाकर' में तो इनकी संख्या 
असंख्य हो गई । इनमें से कुछ अलंकार ऐसे हैं जो चमत्कार शून्य हैं । कुछ का 
अन्यान्य अलङ्कारों में अन्तर्भाव:हो जाता है और कुछ गौण मानकर छोड़ 


- दिए गए हैं.। कुछ आलङ्कारिकों ने थोड़े से अलङ्कारो -के नामों में भी: अन्तर 


कर डाला है । दंडी उपमेयोपमा को अन्यान्योपमा, सन्देह को संशयोपमा 


` मीलित और तद्गुण को एक ही मीलनोपमा, व्यतिरेक और प्रतीक को उत्कर्षो- 


पमा कहते हैं । इसी प्रकार के अन्य उदाहरणा दिए जा सकते हैं। भामह ने 


` रसवत्‌, प्रेय, उज॑स्वि अलङ्कारों में ` ही रस को समेट लिया है। दण्डी ने भी 


रसवत्‌ अलङ्कारों में ही आठों रस्ों को पचा डाला है | 






Sines, 
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सभी ने किया है । परन्तु रीतिकाल में तो अलङ्कारो का एकछत्र साम्राज्य 
दिखाई देता है। आधुनिक काल में आकर भारतेन्दु युग तक जलङ्कारों के प्रति 
मोह अवश्य रहा था परन्तु द्विवेदी युग में इन्हें तुच्छ दृष्ठि से देखा जाने लगा । 
छायावादी युग में पुनः इनका उत्कर्ष दिखाई दिया, लेकिन प्रगतिवादी युग में 
फिर इनका बहिष्कार हुआ । 
अंगरेजी साहित्य में अलंकार 
अंग्रेजी साहित्य में अलङ्कारो का स्थान गौणा रहा है । वाल्टर पेटर उनकी 
उपयोगिता को केवल इन शब्दों में हो स्वीकार करता है कि--'Permissable 
ornament being for the most part structural or necessary.” 
अर्थात्‌ ग्रहण-योग्य अलङ्कार प्रधानतः काव्याङ्भभूत हैं अथवा आवश्यक हैं । 
अलङ्कार मानवी विचारों के अधीन हैं। इससे उनके साथ साहचर्य नियम 
( Laws of Ass0ciati0०) लागु होता है । ये तीन हैं-१--सामीप्य- 
कालगत और स्थलगत (/.4४5 ० $०९।ti०n 99 ०००९५५) ,२--साध म्य॑ 
(Similarity), और ३-विरोध (९०7३४) । कार्य-कारणा मात्र एक 
चौथा नियम भी है । पाइचात्य अलङ्कार हमारे अलङ्कारो के समान न तो सुलभे 
हुए हैं और न इतने उन्नत ही हैं । अङ्गरेजी के (१४०७०॥७॥9५) और $ynec- 
५००९ तथा इनके भेद लक्षणा-शक्ति के अन्तर्गत आ जाते हैं । 7070० का 
समावेश व्वनि-व्यंजना में हों जाता है, 4०६7००१ (अनुपस्थित को उपस्थित 
समझा कर सम्बोधन करना ) को संस्कृत वाले नहीं मानते। मानवीकरणा 
आदि अलंकार हिन्दी में अधिक हैं । उपमा, रूपक, सार ब्याज-स्तुति, इलेष, 
विरोध, विषम जैसे कुछ ही अलंकार अंग्रेजी में हैं । इस प्रकार अंग्रेजी-सा हिप्य 
में अलंकारों को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता । 
काव्य में अलंकारों का स्थान : साधन मात्र 


` काव्य में भाव, विचार और कल्पना उसकी अन्तरात्मा के मुख्य स्वरूप कहें 
गए हैं । वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारणा प्रतिपादित तथा व्यंजित 





| 
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सहायता पहुँचाते हैं । केवल शाब्दिक कलाबाजी बाले अलंकार काव्य के लिए 
उपयोगी नहीं कहें जा सकते । सारांश यह है कविता में अलंकारों का उसी 
सीमा तक उपयोग होना चाहिए जिससे उसके सौन्दर्य में वृद्धि हो । वे साधन 
मात्र हैं, साध्य नहीं । साधन सदैव साधन ही रहेगा, साध्य नहीं बन सकता । 
अलंकारों की भरमार से कविल्ना का नैसगिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। अतः 
स्वाभाविक रूप से आए अलंकार ही काव्य के लिए वाँछनीय होते हैं । 
शब्दालंकार और अर्थालंकार : 

भारतीय आचार्यों ने काव्य के विभिन्न अङ्गों की भांति अलंकारों का भी 
विस्तृत विवेचन किया है । इस विस्तार के मूल में कुछ आचार्यो द्वारा अलंकारों 
के दो भेद माने गए हैं--(१) शब्दालंकार, और (२) अर्थालंकार । शब्दालंकार 
शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते हैं परन्तु भावानुभूति को तीब्र करने में असमर्थ 
रहते हैं । यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं । शाब्दिक चमत्कार के 
लिए निम्नलिखित दोहे में प्रयुक्त यमकालंकार हष्टव्य है-- 

“तो पर बारों उरवसी सुनि राधिके सुजान । 
तु मोहन के उरवसी ह्लं उर्वसी समान ॥” 


अर्थालंकारों का सहस्व : ` 
अर्थालंकार का सम्बन्ध भावपक्ष से होता है । इसमें कल्पना की प्रधानता 
रहती है । इनके उपयोग में कवि का मुख्य उह ष्य-पाठक की बुद्धि और मन 
दोनों को ही प्रभावित करना होता है। ऐसे अलङ्कार काव्य का कलात्मक 
सौन्दर्यं तो निखारते ही हैं ; साथ ही भावोत्कर्ष में भी प्रमुख सहायक होते हैं । 
बुद्धि को प्रभावित करने बाली तीन विभिन्न शक्तियों के आधार पर इन अलं- 
कारों को--साम्यमूलक, विरोध-मूलक तथा सान्निध्यसूलक--इन तीन रूपों में 
विभक्त किया गया है । साम्य तीन प्रकार का माना जाता है--१--शब्द की 
समानता, एक ही प्रकार के शब्द, और वाक्यों के आधार पर आयोजित 
साहश्य, २--रूप या आकार की समानता ३--साधर्म्य अर्थात्‌ गुण या क्रिया 
की समानता । इनके अन्तरङ्ग में प्रभाव-साम्य भी निहित रहता है और 
प्रभाव-साम्य पर आधारित कविता ही अधिक प्रभावोत्पादक मानी जाती हूै। 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा सन्देह इत्यादि साम्यमूलक अलङ्कारों में माने 
जाते हैं । 
परस्पर-विरोधी पदार्थों को देखने से हमारे मन पर उनके 
बिरोध की छाप अच्छित हो जाती है। इसी से विरोधः 
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विरोध-मूलक अलंकार हैं । जव हेम' किन्‍्हीं दो या अधिक पदार्थो को एक साथ 
या एक के बाद अनिवार्य रूप से आने घाला देखते हैं लब एक वस्तु को देखंते ही 
हम दूसरी बस्तु का सम्बन्ध स्वयं स्थापित कर लेते हैं। इसे ही सान्निध्य कहते 
हैं । संख्या, पर्याय, परिसंख्या आदि सास्तिध्यमुलक अलङ्कार हैँ । 
उपयु क्त दाब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के 
अलङ्कार और होते हैं जिनमें शब्द तथा अर्थ--दोतों से -चमत्कार उत्पन्न होता 
है । ऐसे अलङ्कार उभयालङ्कार कहलाते हैं । 
कुछ उदाहरण : 
काव्य में अलङ्कारों को सहायता से थोड़ से शब्दों में कवि इतनी अधिक 
बाते कह जाता है कि विद्वानों ने इस प्रवृत्ति को 'गागर में सागर भरना” कहा 
है । हिन्दी में बिहारी अलङ्कारों के उक्त प्रयोगों के प्रसिद्ध हैं। वे थोड़े से 
शब्दों में ही कितनी अधिक अर्थ की व्यंजना करते हैं-- 
“'खौरि-पनिच भूकुटी धनुष वधिक समरु तजि कानि । 
हनतु तरुन-मुंग तिलकं संर, घुरक-भालं भरि तानि ॥”! 
i 2M 525 हि 
“जोग जुगुति सिखए सबे भनो महामुनि सेन । 
. चाहतः प्रिय भ्रष्टं तता -कानन सेवत. नन ॥” .. .., 
उपथु क्त दोहों में रूपक अलड्कार .द्वारा- बिहारी ने भाव और -भाषा--दोनों 
में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । इसी प्रकार -कामाग्रनीकार "प्रसाद? उपमा, 
उत्प्रेक्षा, सरदेह, रूपक आदिः अलङ्कारों के प्रयोग द्वारा भावों को तीव्र करने 
में पृर्णा सफल हुए हैं । उनका श्रद्धा का. रूप वर्णान हृष्टव्य है-+ 
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“नीलः परिधान बीच सुकुमार; छुल रहा मुढुल श्रधखुला श्रन । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेध वन बीच गुलाबी रङ्गः ॥” 
“आह ! वह सुख ! पहिचिम कें? व्योम : 
बीच जब घिरते हों घनइयाम; 
` श्रणण रवि मंडलं उनको भेद 
“दिखाई देता हो “छवि: धाम | : 
या कि नव इन्द्र नील लघु श्रद्धः 
फोड़ -कर ' धधक रही हो कान्त; 
` ` एक ` लघु -उवालामुखी : ग्रचेत 
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अलंकार : भांवोत्कर्ष के सह!यंक : er 
प्रसाद की उपयुक्त पंक्तियों में अलंझ्भारों के सुन्दर प्रयोग ने उनके सौन्दर्य 
में चार चाँद लगा दिये हैं । साथ ही वे भावों के उत्कर्ष में भी सहाथक हो रहे 
हैं । इस प्रकार इनमें अनुभूति और अभिव्यक्ति की सफल और सन्तुलित 
व्यंजना इन्हें अमर काव्य की कोटि में रखने में समर्थ हैं । इसके विपरीत यमक 
अलङ्कार के भार से पीड़ित, प्रसिद्ध अलङ्भारवादी कवि सेनापति को निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ हष्टव्य हैं जिनमें अलङ्कारो के प्रयोग ते सौन्दर्य के स्थान पर 
कुरूपता की ही सृष्टि अधिक की है-- र 
“'नीकी मति लेह, रमनी को मति लेह मति, 
सेनापति चेत कछू पाहन अचेत है । 
` करभ करम करि करमन करि, पांप-- 
करम न करि मूढ़ सीस भयो सेत है।। 
गावै बनि जतन ज्यों रहै बनि जतनन | 
पुच्च के बनिज तन मन क्यों न देत है । | 
` आवत बिराय वैस बीती अभिराम ताते, ; । 


करि बिसरास भजि रामं किन लेत है ॥!! 
इसके अतिरिक्त सेनापति का प्रसिद्ध ब्लेष-बंशंन शाब्दिक कलाबाजी के 
अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं रखता । बांस्तव में अलङ्कार ऐसे होने चाहिए 
जो वर्ण्य-वेषय के सौन्दर्य को बढ़ाने में सहायक हों । उनका यही कार्य और 
मूल्य है । आचार्य शुक्ल के शब्दों में--'अप्रस्तुत भी उसी प्रकार के भावों के 
उत्ते जक हों, प्रस्तुत जिसके भाव का उत्तेजक हो । किसी पात्र के लिए जों 
उपमान लाया जाय बह उस भाव के अनुरूप _ हो जो कवि ने उस पात्र के 
सम्बन्ध में अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया है ओर पाठक के हृदय में भी 
प्रतिष्ठित करना चाहता है ।” 
आचार्यों ते अलंकारों की अनेक कोटियाँ और संख्या निश्चित की हैं परन्तु | 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि रससिद्ध महाकवि सदैव उन्हीं के बतलाए | 
हुए मागं के अनुसार ही अलङ्कारो का प्रयोग करते हों । उनके काव्य 
जाने ही ऐसे अलङ्कारों का प्रयोग होता रहता है जिनका अभी तक 
भी नहीं हो सका है। आचार्य शुक्ल ने इसी बात को स्पष्ट शब्दों 
अलङ्कारो के विस्तृत और मौलिक प्रयोग की ओर संकेत किया जो. 
कवि होते हैं उततकी रचनाओं में ऐसे भाव और अलङ्का 
आज तक नामकरण भी नहीं हुआ है । 


Ei न 
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हैं जिनकी वक्रतायुक्त तथा चमत्कारपूर्णा उक्तियाँ--आणज तक विद्वानों द्वारा 
वर्गीकृत नहीं हो पाई हैं ।” 
काव्य में गोण स्थान : 
हम ऊपर कह आये हैं कि काव्य में अलङ्कारों का स्थान गौणा है । वे 
केवल उसके सौन्दर्य को बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रारा-प्रतिप्ठा नहीं कर पाते । 
ऐसी कविताओं की भी कमी नहीं है जो अलङ्कारों के अभाव में अमर साहित्य 
की कोटि में रखने योग्य हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिना अलङ्कारों के 
भी भावपूर्ण कविता लिखी जा सकती है । नीचे के दो पद इस कथन को सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त होंगे 
“सखि हों तो गई जमुना जल कों सो कहा कहाँ वीर विपत्ति परी । 
घहराइ कँ कारी घटा उनई इतनेई में गागरि सीस धरी ॥ 
रपट्यो पग घाट चक््यो न गयो कवि 'मण्डन' ह्व के बिहाल गिरी । 
चिरजीबहु नन्द को बारो भ्ररी गहि बाह गरीब ने ठाड़ी करी ॥” 
मण्डन 
>< xX xX 
“माँ, फिर एक किलक ..डूरागत गुंज उठी कुटिया सुनी । 
मां उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दूनी ॥ 
लटुरी खुली श्रलक रज-धूसर बांहें शाकर लिपट गई'। 
निशा तापसी के जलने को धधक उठी बुझती धूनी ।” 
-श्रसांद 





और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है । यह सम्बन्ध वाच्य-वाचक के नाम से अभि- वकृ | 
र्‌ 
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काव्य और शब्द-द्ाक्ति 


शब्द और अथे का सम्बन्ध : 
विसी भी उक्ति में शब्द और अर्थ--दोनों का होना अनिवार्य है । शब्द 


हित होता है । उसी सम्बन्ध के विचार से प्रत्येक शब्द अपना अथ प्रकट करता 
है । विना सम्बन्ध के शब्द में किसी अर्थ के बोध कराने की शक्ति नहीं रहती । 
सम्बन्ध उसे अर्थवान बनाता है, उसमें शक्ति का संचार करता है । संकेत 
और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अर्थबोध होता है। संकेत ग्रहण 
द्वारा शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-ज्ञान अनेक कारणों से होता है जिनमें 
व्याकरणा, कोश, व्यवहार आदि मुख्य हैं । 


अर्थं को महत्ता 

साहित्य के लिए जैसे सुन्दर शब्दों की आवश्यकता होती है बसे ही उनसे 
व्यक्त होने वाले सुन्दर अर्थ की भी । वक्ता, प्रसङ्ग, श्रोता और प्रयोग के अनु- 
सार शब्दों के अर्थ निश्चित किए जाते हैं | काव्य सर्वस्व अर्थ ही है. शब्द 


ही होता है। अलंकारों में भी अथालंकारों की ही प्रधानता 
अधिक है । रीति, गुण आदि भी अर्थ से असम्बद्ध नहीं कहे 
प्रकार काब्य में अर्थ ही सब कुछ है । न्तिरथेंक सुललित पदावली. 
प्रलाप की कोटि में रखी जायगी । काव्यगत इसी अर्थं को ध्वनित 





Fe 
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दूसरा ही अर्थ (बैल के समान मूख) लिया गया । अस्तु, प्रस ङ्गानुसार बल के 
भिन्न-भिन्न अर्थ हुए । 
शब्द-शक्ति किसे कहते हैं ? १ 
निरथ्थंक शब्दों का साहित्य में कोई मूल्य नहीं होता । केवल सार्थक शब्दों 
में ही यह शक्ति होती है कि वे किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, क्रिया आदि का 
ज्ञान करायें । ऐसे शब्दों का ठीक अर्थ वाक्य में उनके स्थान से ही निश्चित 
होता है । इसलिए शब्द का विवेचन करते समय वाक्य के स्वतन्त्र रूप बाले 
अर्थ का विवेचन न कर उनके वावय में स्थान से ही अर्थ लिया जाता है । 
'उल्लू' शाब्द से एक पक्षी-विशेष का वोध होता है परन्तु यदि किसी व्यक्ति की 
मन्दबुद्धि से अह्लाकर कोई कहे कि---'ऐसे उल्लुओं को यदि वृहस्पति भी आ 
जायें तो समझा नहीं सकते”, तो इस वाक्य में “उल्ल! का अर्थ पक्षी-विशेष न 
होकर “महामुखं? होगा । इससे यह तात्पर्यं निकला कि “जिन शक्तियों के द्वारा 
वाबय के अन्तर्गत किसी शब्द. का मुख्य या - अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है,” 
उन्हें शब्द-शक्तियाँ कहा जाता है.। 
शब्द के तीन प्रकार के अर्थ : 
भारतीय आचार्यों ने शब्द के तीन प्रकार के अर्थ माने हैं--वाच्य, 
लक्ष्य ओर व्यङ्ग । प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका लेडी: बेल्वी भी यही मानती हैं । 
सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों में एक मात्र यह गुरुतर प्रश्‍न उपस्थित होता है 
कि इसका विशेष धर्म बया है ? पहला है--वाच्याथे, जिस अर्थ में यह प्रयुक्त 
होता है । दूसरा है--लक्ष्याथे, इससे प्रयोग कर्ता का अभिप्राय समझा जाता 
है। और सर्वापेक्ा आवश्यक और अत्यधिक व्यापक व्यङ्कार्थं व ध्वनि हैं जो 
चरम अभिप्रेत है । उच्चरित वाक्य का विचार रिचर्डस ने चार दृष्टिकोणों से 
किया है--१.--सेन्स' (४००४९) अर्थ, २--फीलिंग? (Feeling) भाव, ३-- 
टोन” (7०९) सुर या ढंग, और ४-इनटेन्शन' (77००४१०) अभिप्राय । सेन्स 
और फीलिंग--अर्थ और भाव, दोनों वाच्यार्थ के अन्तर्गत आ जाते हैं । 'इन्टेन्शन' 
लक्ष्यार्थ है । व्यद्धार्थ को अंग्र जी में Spirit, Su९९९५६०५ ५९९ या Signifi- 
०३००९ कहते हूँ। 
तीन शब्द-शक्तिया: | ई हक 
. साहित्यु-दर्पण॒कार ने, तीन प्रकोर के अथं माने हैं_-"अर्थो ` वाच्यस्य 
लक्ष्यश्च व्यग्यस्चेति तिधा: मताः ।” इन्हीं के आधार पर शब्द-शक्तियाँ तीन 
मानी गई हैं--(१) अमिषा, (२) लक्षणा, और (३) व्यंजना । इन तीनों शब्द 


शक्तियों का पृथक्‌-पृथक्‌ संक्षिप्त विवेचन. निम्न प्रकार से है-- 
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१. अ्भिधा-- शब्द की जिस- शक्ति के कारण*किसी शब्द का साधारा तथाः 
प्रचलित या मुख्य सांकेतिक अथं समका जाता है;-उसे “अभिधा-शक्तिः कहते है| 
अभिधा वाक्य के अन्तर्गत किसी शब्द के केवल सांक्रेलिक अर्थ का-बोध कराती 
परन्तु एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं--कोष इसका प्रमाणा है । किसी 
शब्द का कहाँ क्या अर्थ खगता है--इराका निणांय संयोग, वियोग, साहचय 
बिरोध, अर्थ, प्रकरण,-प्रसङ्ग-निन्ह, सामर्थ्य, औचित्य, देश-काल, बल और 
स्वर-भेद से क्रिया जाता है। जैसे--“मरु में जीवन-दूर . है”...कहने से मरुभूमि 
से.सग्बन्धित होने के कारणा यहाँ जीवन, का «अर्थ केवल पानी” ही लिया जा 
सकता है, दूसरा नहीं । अतएब य्रहाँ जीबन्न का अर्थ, पानी” उस. शब्द की अभिधा 
शक्ति से .ही लगाया-गया. है । इसी प्रकार “परस रम्य आराम यह जो रामहि 
सुख देत”' में.'आराम'.संस्कृत का शब्द है । इसका अथं प्रसङ्ग से बाग” होगा । 
परन्तु “आजकल हमें. काम की अधिकता से आराम नहीं मिल पाता”, में 
'आराम' शब्द फारसी के आधार पर प्रसंग से सुख” या चैन! समझा जायगा । 
इस प्रकार अभिधा शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ-- वाच्यार्थ या मुख्यार्थं कहलाता है । 
और इस अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द--वाचक । व्यवहार में एक शब्द से 
कोई निश्चित अर्थ मान लिया जाता है। इस प्रकार की कल्पनां को संकेत 
कहते हैं । अत: “जिस शब्द के द्वारा बिना किसी रुकावट के तत्काल किसी 
बिशेष अर्थ का संकेत के द्वारा बोध. होता है वह शब्द उस बोध्य अर्थ का वाचक 
कहा जाता है ।” साहित्य. में अभिधा-प्रधान काव्य को विशेष महत्त्व नहीं दिया 
जाता । 
२. लक्षणा--शब्द की जिस शक्ति के कारणा प्रधान या मुख्य अर्थ को छोड़ 


£ 


कर किसी दूसरे अर्थ की इसीलिए कल्पना करनी पड़ती है कि किसी वाक्य में 
उसकी संगति बंठे, उसे. 'लक्षणा” क्रहते हैं । जैसे-- 

फली सकल मन-कामना, लुट्यो अगणित चेन । 

ग्राजु प्रचे हरिः रूप सखि, भए प्रफुल्लित नेन” | 
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बावय से इसकी सङ्गति नहीं बैठती इसलिए यहाँ गधा” शब्द का मुख्यार्थ लेकर 
इसका दूसरा अर्थ 'मूखं' लेना होगा । तभी वाकय में इसकी सङ्गति बैठेगी । यह 
मूर्ख नाम का विया हुआ दूसरा अर्थ मुख्यार्थं गधा नामक पशु से सम्बन्धित है 
क्योंकि गधे से सादृश्य होने के कारण ही उसे ऐसा कहा गया है । यहाँ ये अर्थ 
लक्षणा शक्ति के द्वारा ही निकाले गए हैं। हिन्दी में मुहावरे लक्षणा शक्ति के 
सुन्दर उदाहरणा हैं । लक्षणा शक्ति में लिए जाने वाले अर्थो के लिए तीन बातों 
का स्मरणा रखना आवश्यक है--(१) वाकय में किसी शब्द या वाक्यांश के 
नियत या मुख्य अर्थ से वावय का अर्थं समभने में बाधा पड़े । (२) इस 
कारण उस वाक्य या वाक्यांश का कुछ ऐसा अर्थ लिया जाय जो मुख्यार्थ से 
सम्बन्ध रखता हो । (३) इस अर्थ के ग्रहणा करने का या तो विशेष प्रयोजनं हो 
या इस अर्थ को अङ्गीकार करने के बिषय में कोई रूढ़ि या परम्परागत धारणां 
हो | लक्षणा से लिए जाने वाले अथं को 'लक्ष्ार्थ' श्ञौर उस अर्थ का बोध 
फराने वाले शब्द को 'लाक्षणिक' या 'लक्षक' कहते हैं । 


लक्षणा के भेद--भिन्न-भिन्न हृष्टियों से वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश 
का लक्ष्ार्थ लेते से लक्षणा के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं--(१) रूढ़ा और 


ट्‌ 


प्रयोजतवती, (२) लक्षणा और उपादान, (३) गौणी तथा शुद्धा । 


९ 


() रूढ़ा श्रौर प्रयोजनवती--जहाँ केवल रूढ़ि के कारण अर्थात्‌ लोगों के 
प्रयोग-बाहुल्य या लोक-प्रसिद्धि के कारणा मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ 
(लक्ष्यार्थे) ग्रहणा किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है । जैसे--''पंजाब वीर 
है ।” यहाँ पंजाब” शब्द लाक्षरिक है । इसका मुख्यार्थं पंजाब प्रान्त’ है । 
किन्तु इस वाक्य में 'पंजाब' शब्द का प्रयोग 'पंजाब के निवासियों” के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। ऐसा कहने की रूढ़ि या परम्परा चल पड़ी है | इसी प्रकार 
सिरोही’ यद्यपि एक स्थान का माम है तथापि लक्षणा से इसका अर्थ कविता 
में 'तलवार” से लिया जाता है | ऐसा कहने का कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं 
है । इसी प्रकार “इन दोनों घरों में झगड़ा है”, कहने से 'घरों' का अर्थ “घरों 
में रहते वाले व्यक्तियों” से होगा न कि घरों की इमारतों या अन्य वस्तुओं से । 
ऐसा कहने की भी परम्परा या रूढ़ि चली आई है। 


जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता 
है वहाँ प्रयोजनवती सक्षणा होती है । जैसे -- “गंगा पर गाँव है।” इस वाकय में 
यदि अभिधा से अर्थ लिया जाय तो यह असम्भव होगा क्योंकि गंगा की धारा 
पर गाँव नहीं बस सकता | तब इसका प्रयोजन समझ कर यह अर्थं लिया 
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जायगा कि “गंगा के किनारे पर गाँव है ।” ऐसा लक्ष्यां लेने से ही काम 
चलेगा । इंस लक्ष्याथ॑ के लेने का विशेष प्रयोजन है। अतः यहाँ प्रयोजनवती 
लक्षणा मानी जायगी । इसी प्रकार आदमी के लिए उल्लू, गधा या बैल शब्द 
के प्रयोग से यह प्रयोजन होता है कि उसकी मूर्खता की अधिकता की व्यंजना 
को जाय । इसमें भी प्रयोजनवती लक्षणा होगी । 

हिन्दी के सब मुहावरे लक्षयार्थ के उदाहरण हैं । बँधे हुए मुहावरे होने के 
कारण उनमें रूढ़ा लक्षणा मानी जायगी । परन्तु उनका प्रयोग सदैव विशेष 
अर्थं की व्यंजना के लिए ही होता है, इससे उनमें प्रयोजनवती लक्षणा भी 
कही जा सकती है | जैसे---''सिर पर क्यों खड़े हो ?” इसमें “सिर पर' का 
नक्ष्यार्थं है~-निकट । इसका प्रयोजन निकटता का आधिवय व्यंजित करना है 
और इस अर्थ में ही इसके प्रयुक्त होने की रूढ़ि भी हो गई है । 

() लक्षणा रौर उपादान--जहाँ वादय के अर्थ की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ 
को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहणा किया जाय, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। 
इसे ‘जहत स्वार्थी! भी कहते हैं, क्योंकि जहत का अर्थ है 'छोड़ दिया है ।' 
जिसने (स्व) अर्थं (स्वार्थ अथवा वाच्यार्थ) छोड़ दिया हो, वह स्वाधीं है । 
जैसे गंगा .पर गाँव है में गंगा की धार के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को छोड़कर 
'गंगा के तट पर' का अर्थ लिया यया है । यहाँ 'तट' रूप वस्तु (अर्थान्‌ लक्ष्यार्थ) 
में से “धारा. रूप” वस्तु ( अर्थात्‌ वाच्यार्थ ) का बिल्कुल लगाव नहीं है । इससे 
यहाँ लक्षण लक्षाणा या जहत स्वाथी लक्षणा होगी । इसी प्रकार निम्नांकित 
दोहे में भी लक्षणा लक्षणा है--- 

“कच समैट कर भुज उलटि खए सीस पट डारि। 
काको मन बाँधे न यह, जूड़ौ बांधनि हारि।॥'' --बिहारी 
यहाँ 'मन बाँध” पद में बाँध” शब्द के मुख्यार्थ को सर्वथा छोड़कर इसका 
लक्ष्यार्थं मन को आसक्त करना” लिया जायगा और यह लक्षण लक्षणा हो 
जायगी । 

जहाँ अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आरोप किया जाय उसे 
उपादान लक्षणा कहते हैं । उपादान का अर्थ है--लेना । इसमें मुख्यार्थं अपने 
अन्वय की सिद्धि के लिए अपना अर्थ न छोड़ता हुआ दूसरे अर्थ को खींच लाता 
है, अतः इसे अजहत स्वार्थी लक्षणा भी कहते हैं.। 'अजहूत' का अर्थ हीं 
छोड़ा-है” और स्वार्थी का अर्थं है 'अपना अर्थ! । जिसने अपना अर्थ न छोड़ा हो 
अर्थात्‌ मुख्यार्थं का सर्वथा त्याग न किया हो, लक्ष्याथ के साथ वह भी लगा 
१६ । 
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हो । जैसे-“लाल पगड़ी के आते ही सारी भीड़ छट गईं,” “लाल: पगड़ी!-जो 
जड़ है, चल नहीं सकती । इसलिए इसके मुख्यार्थ कोः छोड़कर लक्ष्यार्थ लिया 
जायगा । सिपाही के साथ अंग रूप से लाल पगड़ी लगी रहती है इसलिए उपादान 
या अजहत स्वार्थी लक्षणा होगी । 


~ 


इसी प्रकार “ये कुन्त (भाले) आ रहे हैं”, में मुख्यार्थ आलों का आना 
होगा, पर भाले जड़ होने के कारणा आने की क्रिया करने में अरासर्थ हैं । इसलिए 
मुख्यार्थ को छोड़कर लक्यार्थ--'भाले धारण किए हुए सैनिक” ही लिंया 
जायगा । इस लक्ष्यार्थ के साथ मुख्या” 'भाले' जुड़ा ही रहेगा । यहाँ भी इंसी- 
लिए उपादान लक्षणा है । 


(¡) गौणी श्रौर शुद्धा-- जहाँ सादृश्य सम्बन्ध से लक्ष्याथं ग्रहा किया जाय 
हाँ गौणी लक्षणा होती है । ज॑से--पुरुष सिंह हैं ।' इसमें पुरुष को सिंह कहने 
से मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, क्योंकि पुरुष रिंह नहीं हो राकता । अतएव सिंह 
के पराक्रम, शौर्य आदि समान गुण (धर्म) के द्वारा लक्ष्यार्थ अर्थात्‌ “सिंह के 
समान शक्तिवाला पुरुष' का बोध होता है । इसमें गौणी लक्षणा है। गौणी 
लक्षणा के दो भेद हैं--(१) सारोपा, और (२) साध्यवसाना । सारोपा में 
उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं । जैसे--'पुरुष सिंह है”, में उपमेय (पुरुष) 
और उपमान (सिंह) दोनों मौजूद हैं। साध्यवसाना में उपभेय का कथन न 
होकर केवल उपमान ही रहता है। जैसे-- सिंह मैदान में आया”, में उपमेय 
(पुरुष) का उल्लेख नहीं है; केवल उपमान (सिंह) कहा गया है । सारोपा रूपक 
अलंकार में होती है और साध्यवसाना रूपकातिशयोक्ति है । 
जहाँ बिना साह्टण्य सम्वन्ध के अन्य किसी सम्बन्ध से लक्षयार्थ ग्रहणा किया 
जाय वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है । जैसे--'गद्भा पर गाँव' में साहश्य सम्बन्ध से 
तट का ग्रहणा नहीं है, प्रत्युत मुख्यार्थ प्रवाह के साथ तट का सामीप्य सम्बन्ध 
है । इसलिए वहाँ शुद्धा लक्षणा है । इसी प्रकार लाल पगड़ी के आते ही भीड़ 
छट गई” में लाल पगड़ी से प्राप्त लक्ष्यार्थ अर्थात्‌ सिपाही साहृक्य सम्बन्ध से 
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गयं वाञ्चार्थ से प्रकट नहीं होगा । इसलिए यहाँ व्यंजना शक्ति से काम लेना 
पड़ेगा । उत्तर देने वाले व्यक्ति का अभिप्राय यह है कि--“जैसे दर्पण में 
मनृष्य अपना प्रतिबिम्ब देखता है, बैसे ही वक्ता ( अर्थात्‌ पहला व्यक्ति ) श्रोता 
के मुख पर अपने मुख के प्रतिबिम्ब की झलक देख रहा है अर्थात्‌ वह स्वयं 
शठ है ।” इस व्यंग्यार्थ के लेने से ही उक्त वावय की संगति बंठती है, अन्यभा 
नहीं । इसी प्रकार यदि कोई नियमित ल्प से प्रातःकाल पाँच बजे जगने वाले 
व्यक्ति को आठ बजे तक सोता हुआ देखकर कहे कि--“'जान पड़ता है, अभी 
सबेरा नहीं हुआ है”, तो इसका अभिप्राय व्यंग्य से यह बताना होगा. कि “अब 
सोना: ठीक नहीं है । बहुत देर होगई । उठना चाहिए।” जिस शक्ति से यह 
व्यग्यार्थं विदित हुआ, उसे व्यंजना कहते हैं | काव्य में इस शक्ति का प्रयोजन 
सबसे अधिक पड़ता है । इस शक्ति अर्थात्‌ व्यंजना से उपलब्ध अर्थ को व्यंग्यार्थ 
और उसे प्रकट करने वाले झाब्द को व्यंजक कहते हैं । ब्यंजना के दो प्रधान 
भेद होते हैँ--(!) शाब्दी, और (॥।) आर्थी । 

() शाब्दी - जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर ही व्यंग्यार्थं निर्भर रहता 
है, अर्थात्‌ उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से व्यंजना 
का लोप हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना मानी जाती है । जैसे 

“'ञ्चिरजीवौ जोरी जुरे, क्यों न सतेह गम्भीर । 
को घटि ये दषभानुजा, वे हलधर के घोर ।।'' 
: --बिहारी 

.इस दोहे में यदि 'वृषभानुजा' और 'हलधर' के स्थान पर इनके पर्याय- 
वाची 'शब्द गाय' और बैल” रख दिये जायें तो व्यंजना का लोप हो जायगा । 
वास्तव में यहाँ राधा और कृष्ण के महत्त्व का वणांन कर उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को उपयुक्तता प्रकट की गई है, परन्तु कवि उपयुक्त दो दाब्दों के 
प्रयोग से जो परिहासात्मक अर्थ ध्वनित करना चाहता है, वह दूसरे शब्दों के 
प्रयोग से लुप्त हो जायगा | bf 

(0) श्रार्थो--आर्थीः व्यंजना किसी शब्द-विशेष फर अवलरिबत न होकर 
पर्यायवाची शब्दों के रखने पर भी बनी रहती है । जैसे किसी धूतं व्यक्ति को 
साधु का वेश बनाकर ठगते देखकर कोई उन्हें चेतावनी देने के लिए कहे कि-- 
“हाँ, हम भली प्रकारं जानते हैं कि आप बड़े महात्मा हैं।” तो इस कथन से 
उसका आशय उस कपटी व्यक्ति को दुरात्मा कहने से होगा । इसके अति- 
रिक्त व्यंजना के दो भेद और होते हैं--लक्षणा-मुलक और अभि धां-मुलक । 
लक्षणामूलक में लक्ष्यार्थ के उपरान्त व्यंग्यार्थ स्पष्ठ होता है। जैसे--'यह 


` मनुष्य नहीं, बेल है।' इसमें बैल शब्द के लक्ष्यार्थ मूख को स्पषु करके फिर 
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इसके व्यंग्यार्थ मूर्खता की अधिकता पर ध्यान जाता है । जशिधा-पूलक में 
वाच्यार्थं से एकाएक व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है । जैसे--जव हनुमान अशोक- 
वाटिका स्थित विरहिणी सीता की दशा का वर्णात करते हुए राम से 
कहते हैं-- 
“तुम्हरे विरह भई गति जोन । 
नित दे सुनहु राम करुणानिधि, जानों कछु, पे सकों कहि हों न ॥ 
यहाँ “जानौं कछु, पै सकों कहि हों न' में इसके वाच्यार्थे कि आपके वियोग 
में जो सीता की दशा हुई है वह मैं थोड़ी सी जानता हूँ, पर उसका वर्णान नहीं 
कर सकता' से इसके वाच्यार्थ अर्थात्‌ 'सीता के विरह के आधिक्य' पर हमारा 
ध्यान जाता है 


उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त व्यंजना के तीन भेद और माते गए हैं--(१) वस्तु- 
व्यंजना, (२) अलंकार व्यंजना, और (३) भाव या रस व्यंजना । 


(१) बस्तु-व्यंजना--जिसमें कोई तथ्य या वात व्यंजित की जाती है, वह 
वस्तु-व्यंजना कहलाती है । जंसे--'पत्ता नहीं हिलता', इसमें गर्मी तथा सन्नाटे 
के आधिक्य की व्यंजना है । ऊपर के सभी उदाहरणा वस्तु-व्यंजना के ही हैं । 

(२) श्रलङ्कार-व्यंजना--जिसमें व्यंजित तथ्य का रूप किसी अलङ्कार 
के रूप से मिलता-जुलता है, वह अलङ्कार व्यंजना कहलाती है । जैसे-- दक्षिण 
दिशा में जाने से सूर्य का प्रताप भी मन्द पड़ जाता है । किन्तु उसी दिशा में 
रघु का प्रताप पाण्ड्य देरा के राजाओं से नहीं सहा गया ।” इस कथन में "रधर 
सूर्य से भी अधिक प्रतापी है', व्यंजना के साथ ही व्यतिरेक अलङ्कार भी है । 

(३) भाव या रस-व्यंजना--जिस व्यंजना में हृदय के किसी मनोविकार 
या भाव की व्यंजना हो उसे रस या भाव-व्यंजना कहते हैं | जैसे-- 

“जब जब पनघट जाउ सखी री, वा जमुना के तीर । 
भरि भरि जमुना उमड़ चलति है इन नेननि के नीर ॥”! 


इसमें स्मरणा संचारी भाव-व्यंजना है । अतः भाव व्यंजना हुई | जिस भाव 
की व्यंजना में रस की सिद्धि के उपादान-स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी 
भाव होंगे उसमें रस-ब्यंजना होगी । जैसे-- 


"भासे लखन कुदिल भई भौहें । रद पट फरकत नयन रिसोहैं \ 
रघुबंसिन महें जहें कोऊ होई । तेहि. समाज अस कहे न कोई ॥ 
कही जनक अस 'भ्रनु्ित बानो । विद्यमान रघुकुलपति जानी ॥” 
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काव्य और शब्द-शक्ति ] I 

यहाँ जनक आलम्बन विभाव, उनकी वाणी उद्दीपन, कुटिल भौहें रदपट 
फरकत, नयन रिसोहैँ-अनुभाव, भासे अभषं संचारी और क्रोध स्थायी भाव 
है । इससे इन सब के मेल से इसमें रौद्र रस का पूणां संचार हुआ है | इस 
कारया इसमें रस-व्यंजना होगी । यदि इसमें अमर्ष संचारी--भाले' शब्द 
निकाल दिया जाय तो रस के एक अवयव--अर्थात्‌ संचारी--के खण्डित हो | 
जाने से रस की पूर्णाता नहीं हो सकेगी। उस दशा में भाव-व्यंजना मानी | 
जायगी । 
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काव्य के दोष 
'दोष' किसे कहते हैं ? 
जिस कारण से कविता के मुख्य अर्थ के समझने में बाधा पहुँचती 
है अथवा उसको सुन्दरता में कुछ कमी आ जाती है उसे दोष कहा जाता 
है । काव्य-निर्माण में कवि की अपनी अक्षमता ही दोषों की जननी होती है । 
कवि अपनी अनुभूति को उसके उसी रूप में पाठकों को भी अनुभव कराना 
चाहता है । इसके लिये वह भाषा का माध्यम अपनाता है | ऐसा करते समय 
उसे शब्दों और वाक्यों का समुचित और सुसंगत प्रयोग करना पड़ता है किन्तु 
इस प्रयोग में जब शब्द या वाक्यों में कोई कमी रह जाती है तो पाठकों या 
श्रोताओं को उस अनुभूति का तद्त्‌ अनुभव करने में वाधा पहुँचती है । यही 
चाथा वास्तव में दोष है । आचार्यों ने काव्य का निर्दोष होना बहत ही आवश्यक 
माना है क्योंकि दोष उसके कलेवर को कलुषित कर देता है । अलड्भार, गुणा, 
रीति, ध्वनि आदि के विषय में आचार्यो में चाहे कितना ही मतभेद रहा हो 
किन्तु काव्य में दोषों के निराकरण के सम्बन्ध में सभी एक मत रहे हैं । 
आचार्य दण्डी तो तिलवत काव्य-दोष को भी अक्षम्य मानते हैं क्योंकि जिस 
प्रकार कोढ़ का एक धब्बा भी शरीर के समस्त सौन्दर्य को विकृत कर देता है 
उसी प्रकार एक भी काव्य-दोप काव्य के साहित्यिक सौन्दर्य को चौपट कर देने 
के लिए पर्याप्त है । 
“दोष” को विभिन्न परिभाषाएं 
काव्य-दोषों के सम्बन्ध में अग्निपुराण में कहा गया है--“उद़्गजन को 
तु काव्यास्वाद में जो उ 


१? 
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भी प्रकार के दोष पाणे जाते हों तों अलङ्कार आदि के रहते हुए भी उसमें 
अपेक्षितं साहित्यिक सौन्दयं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । किन्तु इसके विपरीत 
काव्य में यदि अलङ्कारादित भी हों तो भी दोषों के अभाव के कारण ही 
थोड़ा बहुत काव्य-सौन्दर्यं अवश्य आ जायगा ।” भरत वशित दोषों की व्याख्या 
करते हुए यही मत अभिनव गुप्त ने प्रगट किया है । भामह तो कुकवित्त्व को 
साक्षात्‌ काव्य-मृत्यु मानते हैं। दूसरे शब्दों में इसी बात को इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि ये आचायं दोषों फे अभाव को ही एक प्रकार से काव्य का 
गुगा मानते हैं । 






















| काव्य-प्रका्कार मम्मट का कथन है कि--'तद्दोषी शब्दार्थो सगुणावलं 
| कृति पुनः क्वापि” अर्थात्‌ वे ही शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो दोषों से 
रहित तथा गुणों से युक्त हों, फिर चाहे उसमें अलंकार कभी-कभी हों या न 
हों । साथ ही वे उसे दोष मानते हैं जिससे काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो । 
काव्य में कबि का अभिप्रेत अर्थ ही मुख्य अर्थ होता है । कवि जहाँ वाच्यार्थ 
ड्ठारा उत्कर्षं लाता चाहता है वहाँ वाच्यार्थे ही मुख्य अर्थ होता है । इसके 
अतिरिक्तं कवि जहाँ रस, भाव आदि में सर्वोत्कृष्त चमत्कार चाहता है वहाँ रस, 
भाव आदि ही मुख्यार्थं माने जाते हैं परम्परा सम्बन्ध से शब्द ही मुख्यार्थ 
माना गया है । वामन गुणों के विरोध में आने वालों को दोष कहते हैं-- 
''मुशाविपर्ययात्मानो दोषः” । काव्य प्रदीपकार का कहना है कि- अविलम्ब | 
मुख्यार्थ की प्रतीति में--चमत्कार के तत्काल ज्ञान होने में बाधा पहुँचाने वाले 
दोष हैं, जो त्याज्य माते जाते हैं । 








दोषों से सर्वथा बचना कवि के लिए सदैव सम्भव नहीं होता । कभी-कभी 
एक साधारणा-सा दोष गुणा में भी परिवर्तित हो जाता है। तो भी कवि को. 
यथा-सम्भव दोषों से बचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । लांजीनस ने भी 
काव्य दोषों को हेय कहकर उनसे बचने की सलाह दी है ॥ जैम्स स्कॉट ने | 
लांजीनस के भत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि---“790॥8 ३7९ 70६ | 
ihe less faults because they arise from the heedlessness of 
genius ‘Hie (Longinus) ‘warns us against bombast pueri- 
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चित्य ही दोष की प्रधान कसौटी : 


किन्तु कवि के सम्मुख सबसे बड़ी कठिनाई 





समय आती है जब वह 
शास्नोक्त दोषों के विषय में विद्ञानों में मतभेद देखता है। काव्य-समीक्षकों में 
दोनों के स्वरूप और संख्या के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा है । फिर ऐसा भी 
होता है कि एक विद्ठान्‌ किसी वात को दोष मानता है तथा दूसरा उसे ही गुण 
मानता है | ऐसी स्थिति में दोष-दोष नहीं रह जाता | औचित्य की अपेक्षा 
में ही गुण-दोष की विवेचना की जा सकती है । पुनरुक्ति साधारणातः दोष 
समझा जाता है किन्तु अनुकम्पादि विवक्षित होने पर वह दोष नहीं रह जाता । 
इस सम्बन्ध में काव्यादर्शंकार का मत हृष्॒व्य है-- 
“'अनुकस्पाद्तिशयो यदि कहिचिकिवक्ष्यते । 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्युतेयमलंक्रिया ॥” 
काव्य-दोषों के प्रकार 
काव्य-दोष तीन प्रकार के माने जाते हैं---१--शब्द-दोष, २--अर्थ-दोष, 
और ३--रस-दोष। काव्यापकर्ष भी तीन प्रकार का होता है--१--काव्या- 
स्वादावरोधक, २--काव्योत्कर्ष विनाशक, और ३--काव्यास्वाद विलम्बकं । 
इसके अतिरिक्त पदगत, पदांशगत और वाक्यगत जो दोष होते हैं वे शब्द-दोष 
में ही गिने जाते हैं । उपयु क्त तीनों दोष काव्यापकषं के कारण बनते हैं जो इस 
प्रकार हैं- 
१--वे कारण जो रसास्वादन में अवरोध उत्पन्न करते हैं । 
२-वे कारण जो काव्य के उत्कर्ष को नष्ट करते हुँ । 
३>-वे कारणा जो काव्य के आस्वादन में विलम्ब उपस्थित करते हुँ । 
मम्मट ने ७० प्रकार के दोषों का उल्लेख किया है जिनमें से ३७ शब्द के. 
२३ अर्थ के, तथा शेष १० रस से दोष हैं । परन्तु उपयुक्त ७० दोषों में से 
कुछ दोष ऐसे हैं जो केवल संस्कृत साहित्य में ही पाये जाते हैं--हिन्दी में नहीं। 
इसलिए यहाँ केवल उन्हीं प्रमुख दोषों का विवेचन किया जायगा जिनका सम्बन्ध 
हिन्दी से है। अब हम क्रमशः शब्द-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष के प्रमुख 
दोषों का विवेचन उपस्थित करेंगे, जो निम्नलिखित हैं--- 
१->शब्द-दोष 
वाक्यार्थे के बोध होने में जो पृथक्‌-पृथक्‌ दोष प्रतीत होते हैं वे शब्द-दोध 
कहलाते हैं । शब्दगत दोषों में भी शब्द और वाक्य के पृथक्‌-पृथक्‌ दोष माने 
गए हैं । शब्द-दोष तीन प्रकार के माने जाते हैं--१-पदगत, २--पदांशगत, 
और ३--वाक्यगत । ` 
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| १-~च्युत संस्कृति या च्युत संस्कार दोष--काब्गर में व्यारकण विरुद्ध 
| प्रयोग इस दोष के अन्तर्गत होते हैं। कभी-कभी असावधानी के कारणा या तुक 
मिलाने के लिए बड़े-बड़े कवि भी व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर बैठते 
हैं । यह दोष पाँच प्रकार का माना गया है--१--लिंग-दोष, २--वचन-दोष, 
३--कारक-दोष, ४--सन्धि-दोष, और ५--पप्रत्यय-दोष । जब पाठक काव्य में 
इन दोषों को देखता है तो उसका ध्यान काव्य से हटकर इन दोषों की तरफ 
चला जाता है जिसमे उसे ग्लानि और खीझ होती है जो काव्यानन्द में बाधक 
बन जाती है । नीचे की पंक्तियों में क्रमशः उपयुक्त पांचों दोष रेखांकित शब्दों 
द्वारा स्पष्ठ हो जायेंगे 
१--'पीछे मघवा मोहि शाप इई ।' हिन्दी में पन्त के काव्य में यह दोष 
प्रायः पाया जाता है। 
२--'कह न सके कुछ वात प्राण था जैसे घुटता ।” 
३-- मेरे में कुछ नए गर्व कण आकर उभरे ।' 
४-कयों प्राणोह्द लित है चंचल । 
५--प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जायेगी पाशवता । 
उपयूक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'दयो,' प्राणा थे' 
मुझ में' होना चाहिए तथा संधिदोष के उदाहरणा में प्राणः और “उद्देलित 
शब्दों का अलग-अलग रहना ही आवश्यक है । संस्कृत-हिन्दी शब्दों का संधि, 
समास और प्रत्यय द्वारा मिलाना दोष माना जाता है । प्रत्यय दोष के उदाहूररण 
में 'पाशवता' के स्थान पर 'पशुता' या 'पाशव' ही शुद्ध प्रयोग है | यहाँ एक 
ही अर्थ में दो भाववाचक प्रत्यय हैं । 
२--श्र्‌ तिकदुत्व दोष--जहाँ कवि सुन्दर और मधुर शब्दों का प्रयोग न 
कर कानों को खटकने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, बहाँ श्रुतिकटुत्व दोष 
माना जाता है । यथा-- 
"कसतो कटि थीं कनिष्ट माँ श्रसि देती मझली घनिष्ठ मां। 
कह क्‍यों न किया हमें प्रजा पहनाती वह अज्येष्ठ माँ ज्जा ॥ 


उपयुक्त रेखांकित शब्द कानों को खटकते हैं जिससे मन में उद्ट ग उत्पन्न 

होता है । यहाँ परुष वणो का प्रयोग पद्यगत रसास्वादन का विघातक ह । यही 

शब्द यदि रौद्र रस के प्रसंग में प्रयुक्त किए जाते तो उन्हें दोष 
प्रयोग काब्य-सः 
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अक्तमत्व दोष---जिस स्थान में जो शब्द. या' पद रखा जाना चाहिए 
उस्र उस स्थान में रखकर अन्यन्न रख देने से अक्रमत्व दोष माना जाता 
है । जसे-- 
“विश्व में लीला निरन्तर कर रहे वे मानवी।” 

यहाँ 'लीला' से 'मानवी' का सम्बन्ध है क्योंकि 'लीला” 'मानवी” का 
विशेषणा है । परन्तु यहाँ ये दोनों शब्द एक-दूसरे से बहत दूर जा पडे हैं। 
पागल आदि के प्रलाप में क्रमहीन पदों का प्रयोग गुणा मान लिया जाता है । 

४--दुष्क्रमत्व दोष--जहाँ लोक या. शास्त्र विरुद्ध क्रम हो वहाँ यह दोष 
माना जाता है-- 

“'मारुतनन्दन, सारुत को, मन को । 
खगराज को वेग लजाओ ॥” 

यहाँ जब पहले मन का वेग कह जुके तो . पुनः खगराज का वेग कहना 
अनुचित है क्योंकि भन के वेग से खगराज के वेग की कोई तुलना नहीं हो 
सकती । 

५--अ्रप्रतीतत्व दोष--काव्य में जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी 
शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक-व्यवहार में अप्रसिद्ध हों । जैसे-- 

केसे ऐसे जीव ग्रहण या ज्ञार्नाह करिहें । - 
अष्टसार्ग द्वादश निदान कंसे चित धरिहें।।” ` 
` उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त मार्ग! और -'निदान' बौद्धागम- के पारिभाषिक 
अर्थो के बोधक हैं । लोक-व्यवहार में आने वाले मार्ग! और "निदान! शब्दों से 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह बौद्धागमः से अनभिज्ञ व्यक्ति को अर्थोपस्थिति 
मं बाधक होगा । अतः यहाँ अप्रतीतत्व दोष है.। - 

६ न्यूनपदत्व दोष--जहाँ अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए जितने शब्दों की 
आवश्यकता हा उनसे याद कम शब्दों का प्रयोग किया गया- हो, वहाँ न्यूनपदत्व 
दोष होता है । जँसे-- 

शत-शत संकर्प-विकल्पों. के. भ्रल्पों में कल्प बनाती सी ।” 

यहाँ अनुप्रास के मोह में पड़कर कवि ने अल्पो! का प्रयोग किया है । 

इसके साथ क्षणो आदि शाब्दों की कमी है । अल्प में भी विभक्ति लगादी है । 
पानी पावक पवन प्रषु, 
ज्यों असाधु त्यों साधु ।” 

यहाँ कवि का अभिप्राय यह हैं कि पानी, पावक. पवन और प्रभु साधु 
और असाथु दोनों के साथ एक-सा व्यवहार करते हैं परन्लु वाक्य में पर्याप्त 
झाब्दों की कमी के कारण ऐसा अर्थ सरलता से नहीं निकल पाता | : ” 
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७-- अधिकपदत्व दोष--जहाँ ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया 
हो जिन्हें निकाल देने से भी अर्थ में कोई बाधा न पड़ती हो या जिनके रहने से 
अर्थ में बाधा ही पड़ती हो; वहाँ यह दोष होता है । जैसे--- 
“लिपटी पुहुप पराग पट सभी स्वेद मकरन्द । 
आवत नारि नवोड़ लौं सुखद वायुगति मन्द ।।”” 
यहाँ 'पहुप” शब्द अनावझ्यक है क्योंकि पराग पुष्प में ही होता है, अन्यत्र 
नहीं । इसलिए केवल पराग शब्द से ही पृप्प-प्रराग का वोध हो जाता है। 
इसलिए यहाँ पुहुष शब्द व्यर्थ या अधिक है । 
८-्हलीलत्व दोष---जहाँ लज्जा-जनेक, घृणास्पद और अमङ्गलवाचक 
पदों का प्रयोग हो वहाँ पर यह दोष भाना जाता हैं। लज्जाजनक उदाहरणा 
वहाँ होते हैं जहाँ स्त्री-पुरुषों के गुप्ताङ्गों का नाम निर्देश या बिशेष वर्णन 
हो । जसे . द 
'घिक्‌ मंथुन-आहार यन्त्र” ख-- रहते चते मं मजदूर” 
यहाँ 'मैथुन-यन्त्र' और चूते' शब्द लज्जाजनक हैं यद्यपि यहाँ चूते का अर्थ 
चूते हुए छप्पर के नीचे से है । घृणास्पद उदाहरणों में मल-मृत्र, वमन, थुक 
अधोवायु आदि का वर्णन होता है । जॅसे-- 
“भदिरा पीना आपसे ससझ लिया था पाप । ` 
लगे थूक कर चाटने इतनी अल्दी श्राप ।।” 
यहाँ थूक कर चाटना घृणा-व्यंजक है । परन्तु वीभत्स रस के वर्णान में 
यह्‌ दोष नहीं माना जाथगा । अमंगल सूचक में मृत्यु तथा अभंगल वाचक शाब्दों 
का प्रयोग होता है । जैसे-- 
'दुल देख्यौ ज्यों कालि त्यों ग्राजहु देखो ।'' 
यहाँ कहना तो यह था जैसे आपने (भोजन फे लिए) कल कष्ट किया 


था, बैसे ही आज भी कीजिए । किन्तु इसके लिए यहाँ 'दुख देख्यो' शब्दों का 
प्रयोग अमंगल सूचक है । “मधुरता में मरी-सी अनजान” इसमें 'मरी-सी' . 
शब्द अमंगल सूचक है । परन्तु करण रस में ऐसे शब्दों का प्रयोग दोष नहीं _ 


माना जाता । [ 
&--ग्राम्यत्व दोष--जहाँ साहित्य में गेंवारों की बोलचाल की 
आते वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो । परच्तु फभी- कभी 

























३०० | [ साहित्यिक निबन्धं 


“लै के सुघर 'खुरपिथा' पिय के सांच । 





इबे एक छतरिया बरसत पाथ ॥” रहीम 





इसमें टटियो, उससवा, खुरपिया आदि ग्राम्य प्रयोग हैं । ग्राम्यस्व दोष वहाँ 
गुणा हो जाता है जहाँ कोई गँवई-गाँव का निवासी अपनी भशिति-भंगी से 
अपनी भनोवृत्ति प्रकट करता है 
१०--क्लिष्टत्व दोष--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जिसका 
अर्थं कठिनता से स्पएु हो । विभिन्न कूट पदों, कबीर की उलटवासियों आदि में 
इस प्रकार के प्रयोगों की भरमार है । जैसे-- 
“वेद नखत ग्रह जोरि श्रध करि, 
सोई बनते अब खात ।” सुर 
इसमें वेद = ४--नक्षत्र = २७+-ग्रह = €= ४० का आधा २० वीस 
अर्थात्‌ विष । अर्थं यह निकला कि गोपियाँ कृष्णा के वियोग में अव विष खाती 
हैं अर्थात्‌ मरणासन्न हो रही हैं । एक और उदाहरणा हष्टव्य है-- 
“तरू-रिपु-रिपु-धर देख के विरहिन तिय श्रकुलात ।” 
यहाँ वृक्ष का शान्नु अग्नि है और अन्नि का शत्रु जल । उस जल को धारण 
करने वाले अर्थात्‌ मेघ को देखकर विरहिणी नारियाँ व्याकुल हो रही हूं। 
उपथु'क्त दोनों उदाहरणों के अर्थ कष्ट-कल्पना से ज्ञात होते हैं । शब्दार्थ-बोध में 
विलम्ब होना किलष्टत्व दोष का बिषय है । 
२--अर्थ-दोष 
` १-पुनरुक्ति दोध--जहाँ भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा एक ही. अर्थ को दुह- 
राया जाथ । यह अर्थगत दोष है क्योंकि एक से दो शब्दों को देककर ही हम 
हू दोष नहीं बता सकते जब तक कि उन दोनों का अर्थ भी एक ही होने का 
विश्वास न हो जाय । जैसे-- 
“धन्य हैं कलंक हीन जीना एक क्षण का । 
युग-युग जीना सकलंक धिक्कार है ॥” 
इसमें दोनों चरणों का भाव एक ही है जो पुनरुक्ति है । तथा-- 
“मुक्त द्वार रहते थे गृह गृह, नहीं ग्र्गला का था काम ।।'” 
इसमें भी दोनों चरणों का अर्थ एक ही है। 


२--काल दोष--जहाँ ऐतिहासिक काल का बिना ध्यान रखे कोई वर्णन 
कर दिया जाय । जसे 


“पाँडव को प्रतिमा सम लेखों ग्रजून भीम महामति देखो ॥” 
: “>रामचन्द्रिका 
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इसमें राम के ,सुख से पाँडवों का उल्लेख करवाना.काल विरुद्ध है क्योंकि 
राम पाँडवों से पहले हुए थे । 
३--ब्याहुत दोष--जिसका महत्त्व दिखाया जाय, उसी का तिरस्कार 
दिखाना व्याहत दोष है । इसी प्रकार तिरस्कृत का सम्मान दिखाना भी दोष 
है। जेसे-- 
“'दानी दुनियाँ में बड़े देत न धन जन हेत ।' 
यहाँ पहले दानियों का बड़प्पन दिखाकर फिर उनके द्वारा धन त देने की 
बात कहकर तिरस्कार किया गया है । 
४-- प्रसिद्धि-विरुद्ध दोष--लोक में जो नस्तु जिस बात के लिए प्रसिद्ध हो 
उसके विपरीत उसका वर्णन करना । जैसे 
“हाँ जब कुसुम कठोर कठिन है तब मुक्ता तो है पाषाण । ४ 
जो बतुलता वह श्रपनी ही खनि का नाश कराती श्राप ॥।'' 
इससे यह प्रकट होता है कि मोतियों की भी खान होती हैं जो लोक- 
प्रसिद्धि के विरुद्ध है क्योंकि लोक में समुद्र से ही मीती उत्पन्न होने की प्रसिद्धि 
है, जो वास्तविकता भी है । 
५-.. विद्या-विरोध दोष--शास्त्र विरुद्ध बातों के वर्णन में विद्या-विरुद्ध 
दोष होता है | जैसे-- हः 
“बह एक प्रबोध चेतन बेसुध चैतन्य हमारा ।” 
ग्रहाँ चैतन्य को अबोध, अचेतन और बेसुध बताया गया है जो वेदान्त के 
विरुद्ध है । 
३--रस-दोष | 
१--स्वसाब्द वाच्यत्व दोष--रस, स्थायी भाव अथवा व्यभिचारी भाव 
जहाँ व्यंग हों, वहीं काव्य के लोकोत्तर चमत्कार का अनुभव होता है । जहाँ 
इनका शब्दों हारा उल्लेख कर रस, भाव आदि को उद्बुद्ध करने की चेष्टा की 
जाती है वहाँ स्वशब्द वाच्यत्व दोष होता हे जम हए वि हि | 
“गाह कितना सकरुण मुख था। _ 


` यहाँ ‘हष’ संचारी का शब्द 


__ २-विभाव र ग्रनुभाव को कष्ट-कल्पना ज 
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[ साहिंल्यिक निबर 
“यह अबसर निज कामना किन पूरत करि लेट । 
थे दिन फिर ऐहैं नहीं यह छन भंगुर देहु ॥” 
यहाँ इस बात का पता लगना कठिन है कि इसका आलम्बन विभाब कोई 
कामुक है या विरागी । वर्णन से यह स्पष्ट नहीं होता है । तथा-- 
बैठी गुरुजन बीच सुनि बालम बंशी चार । 
सकल छाँडि वन जाह एह तिय हिय करत विचारु ॥।” 
यहाँ 'सकल छाँडि बन जाइ? जो अनुभाव है वह श्रृंगार रस का है अथवा 
शान्त रस का, इसकी प्रतीति कठिन 








सा से होती है । 

३--रस की पुनः पुनः दीषप्ति--काव्य में किसी भी रस का उत्पादन 
उतना ही होना चाहिए जिससे उसका परिपापः हो जाय । पुनः पुनः उसको 
उद्दीप्त करना दोष है । 


४--अकॉडछेदल---किसी रस की परिपववावस्था में अचानक उसके 
विरुद्ध रस की अवतारणा कर देने से अर्थात्‌ असमय में रस को भंग कर देने 
से यह दोष होता है । ; 

४--श्रकृति-विपयंय --काव्य नाटक -के नायक दिव्य (देवता), अदिव्य 
(मनुष्य), और दिव्यादिव्य (दिवावतार) के भेद से तीन प्रकार के होते हैं । इनकी 
प्रकृति के विपरीत जहाँ वर्णन हो, वहाँ यह दोष होता है । जँसे--मनुष्य हारा 
देवता के कार्य कराना आदि । 

उपयु क्त दोषों के अतिरिक्त देश 
स्थिति आदि लोक शास्त्र के बिरुद्ध 


! 


, काल, वरां, आश्रम, व्यवस्था, आचरण, 
वणान में भी रस-दोष माना जाता है। 
बिट्टानों ने दोष का एक चौथा प्रकार भी माना: है. जिसे बर्णान-दोष कहा 
जाता ६ । यह भी कई प्रकार का होता है । कुछ 
१-पूर्वापर बिरोध-- 
“होती ही रहती क्षण क्षण में झास्त्रों की भीषण झनकार । 
नभ मण्डल में फूटा करते बाणों के उल्का अङ्भार ।'” 
इस वरान के छः पद बाद ही यह वणांन मिलता है-- 
“'शस्त्रों का था हुआ विसर्जन स्थाय दया को कर आधार । 
मै पर नहों किन्तु मन में भी बढ़ने लगा राज्य विस्तार ||” 
पहले जहाँ क्षण-क्षण में दास्त्रों की झनकार' थी, वहीं व्याय और दंया पर 
निर्भर होकर शस्तों का विसर्जन था । फिर भी भ्रू पर (ही) नहीं, मन में भी 
राज्य-विस्तार बढ़ने लगा । मन में तो मनमाता' राज्य बढ़ सकता था, पर भें 
राज्य-विस्तार शस्त्र-विसर्जन कर कंसे होने लगा ? यह आइचर्य है। ` - ८ 


उदाहरणा दृष्टव्य हैं--- 
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२--अर्थ-सिरोध-- 
“लगे कामना के पक्षीदल करने मधुसय कलरव । 
लगी बासना को कलिकाए' बिखराने मधुवेभव ॥ 

कलिका पुष्प की अविकसित दशा होती है । फिर यह मधुवेभव केसे बिख- 
राने लगी । कलिका विकसित होने पर जब पुष्प बन जाती है तभी सुगन्ध और 
मधुरवेभव बिखराती है, पहले नहीं । यहाँ अर्थःविरोध है । 

३--प्रकृति बिरोध-- 

“बिखुसार के परम पुण्य से उपजा श्याम विपट श्रद्मोक । 
रिनग्ध सघन पल्लव के -नीसे छाया चिर शीतल प्रालोक ।।'' 

पल्लवों के नीचे आलोक नहीं छाता, अन्धकार छाता हैं । यह प्रत्यक्ष सिद्ध 
है । पल्लवों के हिलने-डलने से छाया और आलोक की आँख-मिचौनी हो सकती 
है, पर अन्धकार को आलोक बना देना उचित नहीं है । उपर्युक्त वणांन-डोपों मे 
अतिरिक्त स्वभाव-विरोध, भाव-बिरोध आदि अनेक प्रकार के वणांन-दोघ और 
होते हैं । 

पं० रामदहिन मिश्र ने एक प्रकार का दोष और मावा है जिसे वे 'अभिक्षा 
के साथ ब्रलात्कार' कहते हैं । शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने में कवि स्वतन्त्रता 
और स्वच्छन्दा का परिचय देते हैं । एक उदाहरण काफी होगा । 'अभ्यर्थना' 
शब्द का सीधा अर्थ है--याचना करना, कुछ माँगना । बंगला में यह समादार 
देने, स्वागत-सत्कार करने के अथं में प्रयुक्त होता है । हिन्दी में. भी उसी के 
अनुकरशा पर यह स्वागत के अर्थ में -प्रयुक्त होने-लगा है । जैसे--- 

“उनकी. अभ्यर्थना के लिए स्टेशन चलिए, यह अशुद्ध प्रयोग है । 
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काव्य का मुख्य आधार भाव है। इस भाव की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा 
होती है । इन्हीं दो तस्वों के आधार पर विद्वानों ने काव्य के दो पक्षं: माने हैं-- 
अन्तरङ्ग और बहिरंग । इसी को भावपक्ष और कलापक्ष -अथवा अनुभूति पक्ष 
और रूपपक्ष भी कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का पारस्परिक 
सम्बन्ध अमिट है, उसी प्रकार भाव और कला परस्पर सम्बन्धित हैं । एक के 
अभाव में दूसरे की स्थिति असम्भव है। जिस प्रकार जीवन शरीर और आत्मो 
के सामंजस्य पर निर्भर है उसी प्रकार काब्य का जीवन भी भाव और कला 
के पारस्परिक योग पर आधारित है। भाव-पश में काव्य के समस्त व्यं- 
विषय आ जाते हैं और कला-पक्ष में बरांन-शँली के समस्त अंगों का समावेश 
हो जाता है । भावपक्ष का सम्बन्ध काव्य की वस्तु से है और कला का आकारे 
से । वस्तु और आकार को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 

पाञ्चात्य समीक्षकों ने काव्य के चार तत्त्व माने हैं--राग, कल्पना, बुद्धि 
और शैली । इनमें से प्रथम तीम--राग, कल्पना और वृद्धि का सम्बन्ध 
काव्य के अन्तरंग; अर्थात्‌ भाव-पक्ष से है और अन्तिम तसत्व--झंली का काव्य 
के बहिरंग; अर्थात्‌ कलापक्ष से है । 

बालक उत्पन्न होते ही अपनी इच्छा या वृत्ति के सहयोग द्वारा संसार से 
अपना रागात्मक सम्बन्ध स्पाथित करने का प्रयत्न करने लगता है। यही 
इच्छा या वृत्ति अनुकूलता पाकर प्रवृत्ति’ में और प्रतिकूलता पाकर “निवृत्ति” 
में परिवतित हो जाती है । बालक अग्नि में हाथ डालने से प्रतिकूलता अनुभव 
करता है और मिठाई खाकर अनुकूलता । यही बालक का उतत वस्तुओं से 
रागात्मक सम्बन्ध है । अनुकूलात्मक और प्रतिकूलात्मक, प्रवृत्यात्मक्ष और 
निवृत्यात्मक, सुखात्मक और दुखात्मक, इसी सम्बन्ध को रागात्मक सम्बन्ध 
कहते हैं । रागात्मक सम्बन्ध काव्य के रस से होता है । 
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कल्पना द्वारा हम स्मृति-पट पर अङ्कित रागों का स्मरण करते हैं । इसकी 
निधि स्मृति-पट या स्मृति-कोष है । कल्पना का विधान दो प्रकार का होता है- 
सरल और मिश्रित । मनुष्य द्वारा हवा में उड़ने की कल्पना मिश्रित विधान है 
क्योंकि एक उड़ते हुए पक्षी को देखकर अनुष्य के भी पंख लगाकर उड़ने की 
कल्पना की गई है। हमारा स्मृति-पट एक चलचित्र के समान । कल्पना के 
तीब्र वेग से संचालित होकर वह अपने भावात्मक चित्र सम्मुख रखता है । 
इनमें से जो चित्र हमें अच्छा लगता है वह रुक जाता है । भावमय चित्र उप~ 
स्थित करने के लिए, उसे स्पष्ट और प्रभावोत्पाक स्वरूप देने के लिये, कल्पना 
द्वारा पूर्व संकलित चित्रों का निरीक्षण और चयन आवश्यक है। साहश्य भाव 
की सहायता से अभिव्यंजनीय चित्र प्रभावोत्पादक और स्पष्ट हो जाता है । 
बृद्धि द्वारा कल्पना का संयमन 

बुद्धि द्वारा राग की उपयोगिता तथा कल्पना द्वारा आनीत चित्र की 
उपादेयता निर्धारित की जाती है । राग और कल्पना में हृदय की ही प्रतिच्छाया 


अधिक रहती है । बुद्धि हृदय से हटकर मन से काम लेती है । इसका उद्गम | 


स्थान मन है । भारतीय शास्त्रों में मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार एक ही वृत्ति 
के विकास की भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं । बुद्धि द्वारा राग और कल्पना को 
संयमित किया जाता है। इसकी सहायता के अभाव में कविता संस्कृत हूदयों 
की वस्तु नहीं बन सकती है । राग-समुह भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषे हैं जिनका 
चयन कल्पना करती है। परन्तु किस पौधे को कहाँ लगाया जाय, किसका 
स्वरूप दूसरे किस पौधे के साथ अच्छा खिलेगा, इसका निर्णय बुद्धि करती है । 
परन्तु बुद्धितत्व राग ओर कल्पता से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है। भावों के 
आगे का काम कल्पना करती है । बुद्धि भी कल्पना द्वारा संचित रूपों को ही 


ई 


is 
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सुचारु रूप से सजाती है | कल्पना के अभाव में बुद्धि पंगु हो जाती है । इस _ 


प्रकार राग, कल्पना और बुद्धि--काव्य के अन्तरंग पक्ष हैं जो पारस्परिक सहयोग 
द्वारा भाव को पुष्ट कर रस का सृजन करते हैं । परन्तु बुद्धि का सम्बन्ध काव्य 


के केवल अन्तरंग पक्ष तक: ही सीमित न रहकर उसके बहिरंग पक्ष 
सम्बन्धित है । बुद्धितत्त्व अनुभूति और सा को औचित्य की 
से बाहर नहीं जाते देता । उसका निः रूप र विता 
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दोनों ही रस से सम्बन्धित हैं क्योंकि कलापक्ष के अन्तर्गत जो अलंकार, लक्षणा, 
व्यंजना और रीतियाँ हैं, वे सभी रस की पोषक हैं। फिर भी भावपक्ष का रस 
से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । वह उसका अंग है । कलापक्ष के विषय उसके 
सहायक और पोषक हैं । 


काव्य हृदय-साश्य के कारण आनन्द देता है : 

अपनी भावनाओं का ज्ञान मनुष्य की एक विशेषता है । जब मनुष्य अपनी 
भावनाओं को अपने तक ही सीमित न रखकर अपने समान उनको समभने वाले 
व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित करता है, तब काव्य का जन्म होता है । काव्य 
मनुष्य मात्र के हृदय की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो हृदय-साम्य के कारण 
पाठक या श्रोता के हूदय में भी उन्हीं भावनाओं की सृष्टि कर उसको असाधारण 
आनन्द प्रदान करती है। अनुभूति तो प्रत्येक मानव में होती है--सभी में 


` प्रेम, घृणा, उत्साह, क्रोध, भय, आदि भाव होते हैं और सभी उनको अभि- 


व्यक्त भी करते रहते हैं। परन्तु वह अभिव्यक्ति भावावेश की अभिव्यक्ति होती 
है । उसमें पशुत्व भावना का प्राबल्य रहता है । वर्डसवर्थ के शब्दों में---.''काव्य 
तो शान्ति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का स्वछन्द प्रवाह है ।” 
इससे जब तक हम पशु बने रहेंगे, हम कविता नहीं लिख सकते । मनोवेगों की 
शाब्दिक अभिव्यक्ति केवल उनकी स्मृति से ही हो सकती है, उनके अस्तित्व 
मात्र से नहीं । यह सिद्धान्त यह भी बतलाता है कि प्रत्येक रस की कविता 
'आनन्द' ही क्यों देती है, दुःख क्यों नहीं देती । मनोवेगों से दुःख आदि भी मिलते 
हैं परन्तु उनके स्मरणा से केवल आनन्द मिलता है । 

अनुभूति या भावपक्ष : 


केवल अनुभूतियों के स्मरणा मात्र से ही काम नहीं चल सकता । कवि को 
निरीक्षण और कल्पना की सबसे अधिक आवश्यकता है । उसे संसार की घटनाओं 
का सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा अध्ययन करना पड़ेगा और फिर अपनी कल्पना 
का. योग देकर उस निरीक्षण को अनुभूतियों का जामा पहनाकर काव्य-सुष्टि 
करनी होगी । जिस व्यक्ति में अनुभूतियों की कल्पना-शक्ति नहीं, जो सहृदय 
नहीं, वह कवि प्रतिभा से हीन है। यही काव्य की अनुभूति या भावपक्ष है, 
जिसका स्थान बड़े महत्त्व का है । पारिभाषिक शब्दावली में “रस” तथा- भाव 
'से भी यही तात्पर्ये समझा जाता है। अपुणां रस को भाव कहते हैं । प्रत्येक रस 
भाव भी होता है परन्तु प्रत्येक भाव रस नहीं हो सकता । रस ही काव्य की 
आत्मा है । जो रस में सिद्ध है, वही महाकवि है । इसी कारणा रस-सिद्ध महा- 
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कवियों ने इस अनुभूति पक्ष को बड़ा महत्त्व दिया है--तुलसी, सुर, प्रसाद आदि 
भावपक्ष में प्रवीण कवि थे । 
कला भें विकसित रुचि का अंकन : 

विद्वानों ने भाव को अपरिवर्तनशील माना है। यदि भाव अपरिवर्तनशील 
है तो विश्वव्यापी काव्य में भी एकरूपता होनी चाहिये, परन्तु ऐसा है नहीं । 
सभी, अपने बच्चे को प्यार करते हैं । देश-विदेश के कारण इसमें अन्तर नहीं 
पड़ता । प्रिय-वियोग का दुख सभी को एक-सा होता है | इस प्रकार सर्वत्र एक 
रस रहता है। यदि भाव को सत्य, विश्व-व्यापी और एक रस मानें तो विद्व- 
भर के सम्पूणं काव्य में भी एकरूपता होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं 
जाता । इसका कारण मानव-स्वभाव की विचित्रता तथा अनेकता ही है । जब 
हमारी ही प्रवृत्ति सदा एक रस नहीं रहती तो औरों की कंसे कही जा सकती 
है ? इससे कविता में जो विशेषताएं देखी जाती हैं वे मानव स्वभावसुलभ हैं । 
“समाज और व्यक्ति के संस्कार और विकास की सूचना देने वाले उसके भाव हैं 
जिनकी परिष्कृति समाज की एक स्वाभाविक क्रिया बन गई है । इत संस्कृत 
और परिष्कृत भावों को धारण करने वाले, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्न करने 

वाले समाज अपने काव्य और कलाओं में अपनी विकसित रुचि का परिचय 

देते हैँ । देश और साहित्य का इतिहास समाज के उस विकास का साक्षी रूप 
ह --(डा० श्यामसुन्दरदास) 
भावों का परिष्कार : ७22 

संस्कृत के प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य के भाव पक्ष का पृथक्‌ 
निरूपणा तो नहीं किया है परन्तु काव्यकार के लिए यह निर्देश अवश्य दिया है 
कि वह पहले विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करे; तब साहित्य-सृजन करे । ऐसा 
करने से ही भावों का परिष्कृत और परिमाजित रूप में चित्रण हो सकेगा । 
भावों के इस परिष्कार द्वारा ही साहित्य के माध्यम से अर्थ, ध्म, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी । ऐसा काव्य ही “रस” की पूर्ण उद्भावना 
करने में समर्थ हो सकेगा । 
प्रेषणीयता : काव्य का कलापक्ष 

“श्ाव तो प्रत्येक कविता के मूल में होंगे ही, परन्तु उन 
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अभिव्यक्ति पक्ष को कलापक्ष कहना उसका संकीर्णा अर्थ है, इसीलिए 
विद्वानों ने इसे बाह्म-पक्ष या अभिव्यक्ति-पक्ष कहा है। कुछ लोग इसे सौंदर्य- 
पक्ष भी कहते हैं परन्तु सौन्दर्य ही एक मात्र कला का पक्ष नहीं है । काव्य में 
भावों के उत्कर्ष के लिए, उसमें सरसता का संचार करने के लिए, कला का 
सहारा लेना पड़ता है । इससे सिद्ध होता है कि काव्य का कलापक्ष उसकी 
प्रेषशीयता या प्रभावोत्पादकता है। प्रेषणीयता काव्य का साधन है, साध्य 
नहीं । कला का काम है--कविकृति के भावों का उद्दीपन करना और उसमें 
सौंदर्यं लाना । शब्द, छन्द, अलङ्कार, गुण आदि कला के बाह्य उपादान हैं। 
कला के विषय में इनका अनुशीलन आवश्यक है। इाब्दों तथा वाक्यों का 
निरन्तर संस्कार करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही 
भावों का सुन्दर अभिव्यंजन होता है--उसमें अधिक से अधिक प्रभावोत्पादकता 
आती है । अतः कला अभ्यास-लब्ध वस्तु है । 


अभिव्यक्ति को कुशलता : 


कलापक्ष अभिव्यक्ति की कुशलता पर निर्भर है। हम ऊपर कह आये हैं 
कि इनके लिए शब्द-शक्ति, अलङ्कार, गुणा, रस, छन्द और भाषा-शंली 
आदि उपांगों की जानकारी आवश्यक है | हमारे यहाँ रस ही काव्य की आत्मा 
माना गया है । इसकी उत्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से 
होती है । इनसे काव्य में नवीनता का समावेश होता है । काव्य के गुण तथा 
अन्य सुन्दर विशेषताएं रस का उत्कर्ष करती हैं और उनका दोष या स्खलन 
अपकर्ष जिसका अर्थ यह है कि उनसे बचने की चेष्टा करने से रसानुभव 
उत्कृष्ट मात्रा में होता है। शब्द-शक्तियां तीन मानी गई हैं-अभिधा, व्यंजना 
ओर लक्षणा । गढ़ से गूढ़ भावों की व्यंजना इन शक्तियों के सहारे होती है । 
कोई ऐसा कथन नहीं जो इनसे परे हो। इनमें से जिसमें व्यंजना शक्ति का 
आधिक्य होता है वही काव्य श्रेष्ठ माना जाता है | व्यंजना से कुछ कम उत्तम 
लक्षणा का अर्थ है, परन्तु अभिधा का कोश-सम्मत अर्थ काव्य में उत्तम नहीं 


समभा जाता । ऐसा काव्य निकृष्ट कोटि का माना जाता है । अलंकार 
काव्य की शोभा बढ़ाने के 





लिए आते हैं | ये काव्य के अस्थिर धमं कहे गए हैं। 


शि 
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“जदपि सुजाति, सुलक्षणी, सुवरन, सरस, सुवृत्त । 
भुषन बिनु नहि राजाह, कविता, वनिता मित्त ।।'” 


अभिव्यक्ति के विभिन्न साधन : 

परुष, कोमल और मधुर शब्द-चयन के आधार पर काव्य के तीन गुण-- 
ओज, प्रसाद और माधुर्यं का विधान किया गया है । ये काव्य के स्थिर घर्म 
हैं । छन्द काव्य (पद्य) के लिए आवश्यक अङ्ग है। सदा से कविता किसी न 
किसी छन्द में ही होती आई है। परन्तु नीरस पद्य-बद्ध रचना काव्य नहीं 
कही जा सकती | इसी कारण कुछ लोग छन्द-वन्धन के विरोधी हैं । निराला 
का मुक्तक छन्द इसी भावना की उपज है । भाषा-शैली की पुष्टता और व्यवस्था 
के बिना काव्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता । इसी प्रकार कलापक्ष के ये 
उपांग भी उसकी पूरांता के लिए पूर्ण होने चाहिए । 
वर्णन का महत्त्व : 

अभिव्यक्ति का एक 'अंग' वर्णन भी है। गीति-काव्य और प्रबन्ध-काव्य 
दोनों में वर्शान एक विशेष रमणीयता का प्रतिपादन करता है । इसमें प्रकृति 
चित्रण भी आ जाता है । प्राचीन कवियों में वर्णंन का विशेष मान था । 
जायसी, तुलसी, चन्द आदि का सन विभिन्न प्रकार के वर्णानों में खूब रमा है। 
रीतिकाल में विलासी घरेलू जीवन का अधिक वरन हुआ है । नवीन युग के 
रहस्यवादी तथा छायावादी कवि प्रकृति के उपासक हैं और प्रगतिवादी मजदूर- 
किसान जीवन के । इनके द्वारा प्रकृति तथा समाज के स्वाभाविक और मनोहर 
चित्र उतरते हैं । काव्य की सफलता भावों की सफल व्यंजना में है, इसलिए 
वर्णन उसका एक प्रमुख अंग बन जाता है क्योंकि भावों का कथन केवल 
भुक्त भोगी को ही आनन्द दे सकता हैं, परन्तु वर्णन से सहृदय प्रभावित 
होते हैं । 
भाषा : 

“भाषा' साहित्य में भावाभिव्यक्ति का एक मात्र माध्यम है । यदि यह माध्यम 
रूपी शरीर कुरूप, अशक्त और बेढंगा होगा तो उसमें निवास करने वाली भाव :- 
रूपी आत्मा का प्रकाशन कभी भी उचित ढंग से नहीं हो सकेगा । कविता: 
प्रधान रूप से शब्द की साधना है । भावों को भाषा का स्वरूप देकर चमत्कार- 
पुणं और रसमय बना देना कलापक्ष का काम है । कवि की भाषा और जन 
साधारण की भाषा में भिन्नता होती है. क्योकि कवि को अनेक अमूत्तं तथा 
वायवी तथ्यों तथा कल्पनाओं को साकार रूप देना पड़ता है जिसके लिए जन- 
साधारण की भाषा समर्थ नहीं होती । कवि कुछ ही शब्दों द्वारा मातव मतत, 














३१०६ ] } [ साहित्यिक निवन्ध ` 
की भहन तथा गम्भीर अनुभूतियों को इस रूप में अभिव्यक्त करता है कि हमारे 
सामने उनका मूर्त्त रूप सा उपस्थित हों जाता है । भाषा की यह सुतिमत्ता कविता 
के कलापक्ष की एक प्रधान विशेषता है | इसी कारण कवि की भाषा जनः 
साधारण की भाषा-से भिन्न असाधारणा, चमत्कारपूरां, परिष्कृत, परिमाजित 
तथा सम्पन्न होती है । “प्रकृति के प्रत्येक रूप में वृक्षों के कोमल पल्लवों, - 
पक्षियों के सुमधुर कलरवों तथा सागर के वृक्ष पर विलास करती हुई लहरों 
तथा एकान्त वन में सदा व्याप्त रहने वाला मधुर संगीत कवि की भाषा 

में स्वयं ही: मुखरित हो उठता है।” भाषा में संगीतमय प्रवाह का होना 

आवश्यक है । : 

भाषा को संक्षिप्तता तथा अन्य गुण : 


कवि या साहित्यकार अपनी भाषा में कभी भी अनावश्यक शब्दों की भरती 
नहीं करता । उसकी सदैव यही चेष्टा रहती है कि वह कम शब्दों में अधिक 
से (अधिक कह जाय । वह थोड़ेसे-थोड़े शब्दों द्वारा जीवन के मार्मिक तथ्यों को 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है । बिहारी के दोहे इसके प्रमाणा हैं । उनके 
दोहे--- देखन में छोटे लगें और घाव करें गम्भीर” के सबसे पुष्ट और ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। भाषा की शक्ति का सबसे सुन्दर निखार उसकी संक्षिप्ता में ही 
देखा जाता है। आचायों ने भाषा की पुष्टता तथा सौन्दर्यं को अक्षुण्ण रखने के - 
लिए रसानुकूल गुण, वृत्ति और रीति का विधान किया था । विभिन्न रसों में 
बिभिन्न गुणों और वृत्तियों का उपयोग संगत माना जाता है। नीचे दी हुई 
तालिका से इनके पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते हैं-- 


गुण. वृतिः . रीति उपयुक्त रस | 
माधुर्य मधुरा वैदर्भी . शङ्गार, करुणा, शान्त 
ओज परुषा गौड़ी वीर, रोद्र व वीभत्स 
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हैं । स्त्रियों की वेशभूषा, लज्ञा-शर्म, भाव-भंगी-समस्त ही सस्य समाजों में 
प्रचलित हैँ'”""""' स्त्रियों का कार्य हृदय का कार्य है। उनको हृदय देना और 
हृदय को खींचना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल सरल, सीधा-सादा और नपा- 
तुला होने से उनका कार्य नहीं चलता । पुरुषों को यथायोग्य होना आवश्यक 
है; किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होता चाहिए । मोटे तौर से पुरुषों के व्यवहार का 
सुःपष्ट होना अच्छा है, किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में अनेक आवरण और आभास 
इङ्गित होने चाहिए । साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफल करने के लिए अलं- 
कारों का, रूपकों का, छन्दों का और आभास-इङ््गितों का सहारा लेता है । 
दर्शन और विज्ञान की तरह निरलंकृत होने से उसका निर्वाह नहीं हो सकता ।” 
इसीलिए “सुकुमार कला सत्य, शिव और सुन्दर की भाँको का प्रत्यक्ष और 
इस साक्षात्कार से प्राप्त हुई आनन्दमयी स्थिति का सुन्दर प्रतिभा द्वारा सहज 
एवं सुचारु उद्गार है ।” 

शरीर से आत्मा सभी प्रकार श्रेष्ठ हैँ । परन्तु जिस प्रकार बिना शरीर 
से आत्मा भटकती फिरती है और बिना आत्मा के शरीर निर्जीब हो जाता है 
उसी प्रकार काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष का सम्बन्ध है। बिना भाव के 
कला का कोई मूल्य नहीं है और बिना कला के भावों की अभिव्यक्ति असम्भव 
है । जिस तरह शरीर और आत्मा एकात्म रहते हैं उसी प्रकार काव्य में भाव 
और कला एकात्म हैं । “काव्य कहने से भाव और उसे अभिव्यक्त करने को 
निपुणता--दोनों का समान रूप से बोध होता है, बल्कि काव्य का कलापक्ष 
ही लेखक का कृतित्व है। भाव तो चिरन्तन हैं और वे न तो मौलिक होते हैं 
और त किसी के अपने । उन्हें व्यक्त करने की निपुणता हीं कवि की अपनी 
वस्तु है । इसी से काव्य के कलापक्ष के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । हर Hf loi bd 
---(पं० रामदहिन मिश्च) 

काव्य में इसमें से एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों 
को उचित स्थान देने से ही काव्य का सफल निर्माण सम्भव है । यदि काव्य में 
भाव या अनुभूति की अभिव्यक्ति सफल न हो सकी तो काव्य एक पहेली बन _ 
जायगा । इसके विपरीत यदि काव्य में अनुभूति है ही नहीं, केवल बाहरी टीम- | 
टाम है तो एक कौतूहल अवश्य होगा, आनन्द नहीं मिल सकता । “कविता | 
कामिनी निश्‍चय ही रस रूपी आत्मा के कारण ही समाज में आने के योग्य. 
समझी जायगी, परन्तु यदि उसको वस्त्र रूपी भाषा-अलङ्भार, 
बन शरीर के बिना या इनकी हीनता में देखा जाय तो उसी का 
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नहीं मिल सकता जिस प्रक्कार कि रोगिणी वृद्धा, वस्त्रहीना या आभरणा रहित 
विधवा को देखकर कोई उल्लास नहीं प्राप्त होता ।” कवि की सामग्री कैसी ही 
उत्तम क्यों न हो, भाव, विचार, कल्पना कैसे ही परिपक्व और अद्भुत क्यों 
न हो, जब तक उसकी कृति में रूप-सौन्दर्य नहीं आयेगा; अनुक्रम सौष्ठव और 
प्रभावोत्पादकता नहीं होगी, तब तक वह कृति काव्य नहीं कहला सकती । 
भावना के विना भावों का अस्तित्व असम्भव है । प्रसिद्ध कलाझास्त्री क्रोचे 
के अनुसन्धान में भाव और भाषा एक हो गये हैं, इसलिए काव्य में दोनों के 
न्दरो की आवश्यकता नहीं रही है । किन्तु भारत के कलाशास्त्री विश्वनाथ काव्य 
को "रसात्मकं वाक्यं’ मानकर काव्य के सम्पूर्णं उपकरणों की व्याख्या पहले ही 
कर चुके थे । “रसात्मकं काव्यं’ के इस एक सूत्र में सम्पूर्ण साहित्य-शास्त्र आ 
जाता है । एक ओर कविता के सब गुण और दूसरी ओर सब दोष उसी एक 
वाक्य से सम्बन्धित हैं । 
साहित्य का मूल्यांकन करते समय साधारणतया काव्य के इन दोनों पक्षों पर 
विचार किया जाता है । यह एक सर्वमान्य सत्य है कि यदि कलाकार का जीवन- 
दर्शन निर्बल है तो उसकी कला भी दुर्बल होगी । दूसरी ओर यदि साहित्य के 
कलापक्ष को हम स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि साहित्य के 
नाम पर चाहे जितनी रचनाएँ की जायें, सबको साहित्य की कोटि में अनिवार्य 
रूप से लेना पड़ेगा । परन्तु प्रकाशचन्द्र गुप्त के शब्दों में साहित्य की कोटि में 
वे ही रचनाएं आ सकती हैं जिनमें---“गहरी अनुभूति, उच्च भावना तथा 
समाज को आगे ले जाने की क्षमता रखने वाले विचार-तत्त्व के साथ-साथ मर्म- 
स्पर्शी अभिव्यंजना भी हो । यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर साहित्य और पत्रः 


कारिता में कोई अन्तर न रहेगा। पत्रकारिता का प्रभाव क्षण-भंगुर होता है, 
साहित्य का गहरा और व्यापक ।'” 
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प्रकृति-चित्रण 


प्रकृति और मानव : 
'प्रकृति' और 'मानव' अनादि काल से एक-दूसरे के सहयोगी अथवा विरोधी 
होकर रहते रहे हैं वे परस्पर लड़े-भंगड़े भी और मिलकर एक भी हो गये । 
इस प्रकार प्रकृति मानव की आदि सहचरी है। सृष्टि के उषाकाल में जब 
आदि मानव ने अपने नेत्र खोले होंगे तो उसको सर्वप्रथम प्रकृति का ही साह- 
चर्यं और सहयोग प्राप्त हुआ होगा । “हृश्य-प्रकृति मानव-जीवन को अथ से 
इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रही है | प्रकृति के विविध कोमल-परुष 
सुन्दर-विरूप, व्यक्त-रहस्यमय रूपों के आकर्षण-विक्षण ने मानव की बुद्धि और 
हृदय को कितना परिष्कार और विस्तार दिया है, इसका लेखा-जोखा करने 
पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणी ठहरेगा । वस्तुतः संस्कार-क्रम में 
मानव जाति का भाव-जगत ही, नहीं उसके चिन्तन की दिद्याएँ भी प्रकृति से 
बिविध रूपात्मक परिचय द्वारा तथा उससे उत्पन्न अनुभूतियों से प्रभावित हैं। 
(महादेवी वर्मा) 
मानव पर प्रकृति का प्रभाव : ब 
हमारा सम्पूणं वैदिक साहित्य इस प्रकृति के विविध रूपों की अवतार | 
कथा है। वैदिक ऋषियों ने उषा, मार्त, इन्द्र, वरुण, सूर्य, चन्द्र, गिरि अ 
सरिता, वन, उपवन जैसे सुन्दर गतिशील, जीवनमय और व्यापक प्रकृति 
को देखकर आर्चर्यान्वित और भाव-विभोर होकर उनकी वन्दना की 
बेद की ऋचाए इसकी साक्षी हैं। परन्तु मानव ने प्रकृति में अलौकिक 
विस्मयकारी रूप को ही एक मात्र नहीं देखा था, बल्कि“ 


कुहरों को विदीर्गा करने लगा । समस्त वातावरण भय और आतंक 
गया । जे र 
से कम्पित और 











वातावरण का आभास होने पर मान 
से भय के भाव तिरोहित हो गए । उसने 
में देखा । सिन्धु, जलद, गिरि, सूर्य, मे 
उसने अनुभव किया । इस प्रकार 


किया ।” --( डा० किरणाकुमारी गुद्रा ) 
प्रकृति ओर चिन्तन : 
इस सहज सौन्दर्यं बोध के उपरान्त, मानव के हृदय में जो जिज्ञासा-मूलक 
चिन्ता जागी, वह भी प्रकृति को केन्द्र बनाकर घूमती रही । वेदांत का अढ्वँत- 
मूलक सर्ववाद हो या सांख्य का ह्तमूलक पुरुप-प्रकृतिवाद, सब चिन्तन सर- 
शियाँ प्रकृति के धरातल पर रहकर महाकाश को छूती रहीं । क्रमशः मानव- 
स्तिष्क अधिकाधिक विचारशील होता गया। उसकी यह विचारशीलता दो 
धाराओं में विभक्त हो गई--कवि और वैज्ञानिक । कवि ने प्रकृति के साथ 
तादात्म्य स्थापित किया और प्रकृति को अपने आनन्द में उल्लसित और कष्ठ 
में विपन्न अनुभव किया । वह मानव हृदय की विभिन्न भावनाओं की क्रीड़ा- 
भूमि बन गई । वैज्ञानिक ने प्रकृति के मूल में एक सर्वव्यापी चेतना का अनुभव 
कर उसके रह्स्य को समझने का प्रयत्न किया । इसके लिए उसने प्रकृति के 
बाह्य रूप का अवलोकन कर उसकी संचालिका शक्ति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करने में अपनी सम्पूणं शक्ति लगा दी। साथ ही उसके मन में प्रकृति से 
संघष कर उस पर विजय प्राप्ठ करने की इच्छा भी बलवती हो उठी । प्रकृति 
और विज्ञान का यह संघर्षं आदिकाल से लेकर अब तक बराबर चला आ रहा 
है। परन्तु कवि भावुक प्राणी होता है । वह बैज्ञानिक विश्लेषण तथा संघर्ष 
आदि से दूर रहता है । उसका प्रधान उद्दश्य--काव्य के माध्यम से अपने मन 
पर प्रकृति के विभिन्न रूपों के पड़े हुए प्रभावों को ही व्यक्त करना है । इसी 
कारणा काव्य में प्रारम्भ से अब तक प्रकृति का विशिष्ट स्थान रहा है। 
भारतीय-काव्य का इतिहास इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 
संस्कृत काव्य और प्रकृति 
वेदिक-साहित्य का निर्माण प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में हुआ था । 
आरण्यकों और उपनिषदों में उस ज्ञान का लेखा-जोखा है जो उनके रचयिताओं 
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को प्रकृति के साहचर्य से प्राप्त हुआ था। इस काल तक प्रक्र्ति बहिमु खी ही 
अधिक थी, परन्तु परवर्ती काल में वह क्रमशः अधिकाधिक अन्तमुंखी होती 
चली गई । परिणाम-स्वरूप सूत्रकाल में साहित्य से उसका बहिष्कार सा हो 
गया परन्तु संस्कृत के महाकाव्य-काल में पुनः उसके स्वरूप के दर्शन हुए । 

वाल्मीकि रामायण और महाभारत में अनेक स्थलों पर प्रकृति का अत्यन्त 

मनोरम चित्रण हुआ है । 

बौद्धकाल में भी प्रकृति-वर्रान हुआ । 'मारविजय! में बुद्ध तथा कामविजय 

के सम्बन्ध में प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये हैं । बुद्धजातकों की 
अनेक घटनाएँ प्रकृति के प्रांगण में ही घटित हुई हैं जिनकी पृष्ठभूमि शुद्ध प्रकृति 
है | गुप्रकाल में प्रकृति-वर्णंन एक निश्चित दिशा में आ गया । कालिदास ने 
कुमार सम्भव', “रघुवंशः तथा 'मेघदूत' में प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र उप- 
स्थित किए । कुमार सम्भव का प्रथम सग विशुद्ध प्रकृति-वरणांन है । इस समय 
तक महाकाव्यों का निर्माण होने लगा था । महाकाव्यों में प्रकृति-वर्णान, नदी 

सरोवर. वन, पर्वत आदि का चित्रण शास्त्रकारों ने आवश्यक माना था । अतः 
एव समस्त संस्कृत महाकाव्यों में उत्कृष्ट कोटि का प्रक्ृति-वरणान हुआ । 
'क्रिराताजुनीय', “शिशुपाल वध', 'नैषधीय चरित' में प्रकृति के भिन्न-भिन्न 
चित्रों के रूप मिलते हैं । 'कादम्बरी' में तो स्लिष्ट प्रकृति-चित्रण अपनी परा- 
काष्ठा को पहुँचा हुआ है । 


हिन्दो ग्रौर प्रकृति : 


प्रकृति-वर्शंन की यह परम्परा हिन्दी-साहित्य में नहीं आ सकी । इसका कारण 
| था हिन्दी में महाक्राव्यों का अभाव । हिल्दी-साहित्य में आधुनिक युग से पूर्व 
केवल चार-पाँच महाकाव्य मिलते हैं । इसमें से “पृथ्वीराज रासो’ और “रामः 
चन्द्रिका” में प्रक्ृति-वर्णांन की संस्कृत-महाकाव्यों वाली पद्धति को ही अपनाया | 
गया है। हमारे यहाँ हिडोला गीतों में बारहमासे के रूप में प्रकृति का सुन्दर , 
चित्रण बहुत प्राचीन काल से होता आया है जिसका खूप विद्यापति और जायसी | EF 
में भी मिलता है। विद्यापति ने उद्दीपन रूप में प्रकृति को अपनाया : 


ns RE ~ 


वर्णान तुलसी ते भी किया, परन्तु उसमें उपदेश की भावना का. 
बाद में दीनदयाल गिरि आदि ने अपनी अच्योक्तियों में प्रकृति का 
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आधुनिक घुम और प्रकृति ? 
आधुनिक युग के प्रक्ृति-वणांन पर यूरोप का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । यूरोप 

के प्रकृतिवादी कवियों से हिन्दी कवियों को प्रकृति-वर्णन की नई प्रेरणा 
मिली । इसका यह रूप भारतेन्दु और द्विवेदी युग तक रहा । इसमें प्रकृति का - 
आलम्बन रूप प्रधान रूप से अपनाया गया। बाद में प्रकृति के प्रति विभिन्न 
नवीन हृष्टिकोश अपनाए जाने लगे। शुक्लजी ने बुद्ध-चरित्र” में प्रकृति का 
चित्रात्मक वर्णान उपस्थित किया । हरिऔध और गुप्रजी ने अपनी प्रारम्भिक 
कृतियों में प्रकृति के चित्रात्मक वर्णन को ही अपनाया। गोपालशरणासिह 
आदि ने प्रकृति के माध्यम से परोक्ष सत्ता तक पहुँचने का प्रयत्न किया । 
प्रकृति का उद्दीपन रूप भी अपनाया गया । "रत्नाकर ने उद्दीपन रूप के साथ 
ही साथ प्रकृति का अत्यन्त प्रभावोत्पादक चित्र उपस्थित किया । पन्त, प्रसाद, ` 
महादेवी, निराला आदि ने प्रकृति में अपनी विभिन्न मनोदशाओं का प्रतिबिम्ब 
देखकर उसे विभिन्न रूपों में चित्रित किया । इनमें प्रकृति कहीं पर तो प्रकृति- 
प्रिया के रूप में सहचरी, प्रेमिका तथा समस्त कोमल भावनाओं के आलम्बन 
रूप में उपस्थित हुई है और कहीं परोक्ष-पत्ता का रहस्यात्मक अवगुण्ठन हटा 
कर जीवात्मा के मिलन का आमन्त्रणा देती है। 

प्रकृति के प्रति विभिन्न दृष्टिकोरण : 


प्रकृति-चित्रण के उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन द्वारा हमने यह बात देखी कि 

एक ही काल में एक ही वर्ग के कवियों का प्रकृति के प्रति भिन्न दृष्टिकोण 
रहा है । भक्तिकाल में सुर ने अपने उपास्य कृष्ण के सौन्दर्य को व्यक्त करने के 
लिए उपमान रूप में प्रकृति का उपयोग किया । तुलसी, श्रीमद्भागवत से प्रभा- 
वित होकर, प्रकृति में ज्ञान और उपदेश ढूंढ़ते फिरे हैं। रीतिकाल में सेना- 
पति, देव, बिहारी, घनानन्द आदि ने यद्यपि रीति-परम्परा का पालन किया है 
किन्तु उनके अभिव्यक्तीकरण में महान्‌ अन्तर है। आधुनिक काल में प्रकृति के 
उपासक प्रसाद, पन्त और निराला आदि ने प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों को 
अपनाया है । प्रसाद ने प्रकृति देवी के चरणों में समस्त वसुधा को समपित ' 
है, पन्त ने प्रेयसी प्रकृति की रूप-सुधा का पान किया है। निराला 
शक्ति मानकर उसमें मानवीय भावनाओं का आरोपण किया 


जित करना अत्यन्त दुस्तर 


प्रकृति-चित्रण “चित्रण के स्थू [ल वग 
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करणा, उपदेश और नीति का माध्यम, उसमें परम तत्त्व का आभास आदि । 
प्रकृति-चित्रण के विभिन्न रूप : 

विवेचन की सुविधा के लिए हम प्रकृति-चित्रण को निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं 

१--आल म्वन या यथातथ्य रूप में प्रकृति-चित्रण, २-त्रक्कति में मानव 
भावनाओं का आरोप ( मानवीकरण ), ३--मानव भावनाओं और कार्यों की 
पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति-चित्रण, जिसके अन्तगंत प्रकृति कहीं अनुकूल बनकर 
आती है और कहीं प्रतिकूल, ४--उद्दीपन के रूप में, ५--प्रतीकात्मक रूप में, 
६--बिम्ब-प्रतिविम्व रूप में, ७--उपदेशिका के रूप में, ८---अलंकार प्रदर्शन . 
के रूप में, £--डूतिका के रूप में, १०--रहस्यात्मक रूप में, १ १--मानवी- 
करण २ ख 23 

१--प्रस्तुत रूप में या आलम्बन श्रथवा यथातथ्य चित्रण के रूप में-इस 
रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन न बनकर साध्य बन जाती है । कवि प्रकृति 
का निरीक्षण करता और उसके सूक्ष्मतम तत्त्वों के प्रति आकर्षित होता है । 
वह प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का पृथक्‌-पृथक्‌ परिगणन न कर सब को एकत्रित 
कर संलिष्ट वर्णन करता है। उसका मन प्रकृति-दर्शन में रम जाता है। वह 
आत्म-विभोर हो उठता है और अपनी तल्लीनता में हृदय को मुक्तावस्था को 
प्राप्त होता है । इस रूप में प्रकृति का वणन संस्कृत में वाल्मीकि, कालिदास | 
और भवशूति आदि ने तथा हिन्दी में सेनापति, तुलसी, हरिओध, पन्त, प्रसाद, 
गुप्त और आचार्य शुक्ल आदि कवियों ने किया है । इसमें प्रकृति का शुद्ध 
वर्णन होता है। उसमें मानवी भावों का आरोप कहीं भी नहीं होता । आचार्ये 
शुक्ल ऐसे वणान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । हरिऔध के “प्रिय प्रवास' और वंदेही- 
बनवास' नामक कांव्य-ग्रत्थों में आलम्बन रूप के अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते 
हैं । उन्होंने प्रकृति के उग्र और रम्य-दोनों रूपों का चित्रण किया है । रात्रि 
की भयङ्करता और निस्तब्धता का रूप दष्टव्य है-- 


“समय था सुनसान निशोथ का, श्रटल भुतल सें तम राज्य था। 
प्रलयकाल समान प्रस्तुत हो, प्रकृति निश्चल, नीरव शान्त थी \।'” 
सौम्य तथा रम्य रूप-- FE 
“'नरीन्द्र में व्याप्त विलोकनीय थी वनस्थली बीच प्रंसनीय थो । 
अनूप शोभा श्रवलोकतीय थी वसन्त जस्बालिनि कल जम्बु को. 
प्रकृति के उपासक प्रसाद ने प्रकृति के विराट, भव्य 
दर्शन किए हैं । उन्हें प्रकृति में इतनी अधिक संवेदनशीलता का आभास 
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है कि वह उनके काव्य का एक त्रधान अङ्ग बन गई है । कामायनी में प्रकृति 


के इन विविध रूपों के सुन्दर दर्शन होते हैं। प्रकृति का विकराल रूप देखिए--- 
पंचभुत का भरव सिश्रण दम्पाओं के सकल निपात । 
उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रहीं ज्यों खोया प्रात ॥ 
घेंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालाघुखियों के निश्वास । 
और संकुचित क्रमशः उसके ग्रवयव का होता था ह्लास ।।” 
रम्थ रूप--- उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई । 
उधर पराजित कालरात्रि भी जल में भ्रम्तनिहित हुई ।।”” 
तथा 
“नव कोमल आलोक बिखरता , हिम संतति पर भर अनुराग । 
सित सरोज पर कीड़ा करता जैसे सधुमय पिग पराग ॥।” 


पन्त मूलतः प्रकृति के कवि हैं। उनकी विभिन्न कविताओं में प्रकृति के 
संश्लिष्ट रूप के सुन्दर चित्र मिलते हैं। वे प्रकृति के सौन्दर्य से इतने अभिभूत 
हो गए हैं कि उन्हें बाला के सुन्दर बाल भी आकषित नहीं कर पाते 
“छोड़ ब्रूसों की मुदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी साया, 
बाले, तेरे बाल जाल में कंसे उलझा दूँ लोचन? 
भुल अभी से इस जग को ॥”? 
उन्होंने प्रकृति से प्रेम का सम्बन्ध तोड़ कर प्रेमिका के प्रेमपाश में बँध 
जाने में असमर्थता प्रकट की है । प्रकृति के सहज सौन्दये के दशन से उन्हें मानव 
सौन्दर्यं से अधिक आत्म-ुष्टि और आनन्द का अनुभव होता है। रीतिकालीन 
कवियों में केवल सेनापति ने ही आलम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण किया है । 
उनके ऋतु-विषयक वर्णन इसके उदाहरणा हैं । 
२--प्रकृति में मानव भावनाओं का ग्रारोप--इसके अन्तर्गत प्रकृति के 
उपादान अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखकर केवल उन भावनाओं से 
युक्त दिखाई देते हैं जो मानव-हृदय की वस्तुएं हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल 
मनुष्य शय्या से उठकर अपना मुख दपंणा में देखता है, उसी प्रकार किरणों भी 
सबेरा होने पर अपना मुख दर्पण में देखती हैं-- 
किरणों ले कर दिया सबेरा 
हिमकण दपण सें मुख हेरा, 
मेरा मुकुर मंजु मुख तेरा, उठ पंकज पर पड़े पराग ।”” 
का यशोषरा--सप्र). . . 


| 
| 
| 
| 
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३--एष्ठभूमि के रूप सें--आलम्बन खूप में किए गए प्रक्ृति-चित्रण. और 
पृष्ठभूमि प में किए गए प्रकृति-चित्रण में बहुत थोड़ा अन्तर है । आल- 
म्बन रूप का कोई विशिष्ट प्रयोजन न होकर मात्र प्रकृति का संश्लिष्ट रूप 
उपस्थित करना होता है। क्रम्तु पृष्ठभूमि के रूप में किया गया चित्रण 
सप्रयोजन होता है; उसमें मानवीय भावों की छाया होती हैं । वेदेही बनवास/ में 
सीता के वन-प्रवास से पूर्व, शान्त प्रकृति अकस्मात्‌ उट्ठेलित हो उठती है । 
उसके रूप में अमङ्गल की छाया आ जाती है- 
“थी सब भ्रोर शान्ति दिखलाती, प्रकृति नटीं नर्तनरत थो । 
फूली फिरती थी प्रफुल्लता उत्सुकता तरङ्कित थी ॥ 
उसी समय बढ़ गया वायु का वेग क्षितिज पर दिखलाया । 
एक लघु जलद खण्ड पूर्व में जो बढ़ वारिद बन श्राया ॥ 
प्रसाद की 'कामायनी' में इस रूप में प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ 
है । मनुष्य के हृदय की निराशा नष्ट होकर उसमें आशा का संचार हो रहा 
है । प्रकृति भी इसी आशा के संदेश से ओत-प्रोत हो रही है-- 
“उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित कालरात्रि भी जल में श्रन्तनिहित हुई । 
वह विपञ्च सुख त्रस्त प्रकृति का श्राज लगा हँसले फिर से, 
वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से ॥!? 
४--उद्दीपन रूप में--इसमें प्रकृति कवियों के लिए अनुराग का विषय न 
होकर नायक और नायिका के अनेकानेक भावों को उद्दीप्र करने का साधन 
मात्र बन जाती है । प्रकृति में भावों को उद्दीप्त करने को प्रबल शक्ति है । इसी 
शक्ति को लक्ष्य कर हमारे कवियों ने चिरकाल से प्रकृति का उद्दीपत रूप मे 
वर्णात किया है । रस-रास में चाँदनी और समीर का तथा विरह मे ऋतुओं 


तथा बारहमासा का वर्णान इसी प्रवृत्ति का फल है। उद्दीपना रूप में प्रकृति की... 


सुरम्य छटाएँ सुख की अनुभूति को तीव्र कर देती हैं और वियोग में वे ही 


| (१) जहाँ संयोगावस्था में प्रकृति प्रेमियों के आनन्द की भावना 
। करने में सहायक होती है। (२) जहाँ प्रकृति विरहावस्था में * 
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श्वङ्गार की सृष्टि होती है। बियोग तीन प्रकार का होता है--मान, प्रवास 
और मृत्यु । कवियों ने अधिकतर प्रवास-जन्य विरह का ही वर्णन किया है। 
तुलसी के राम सीता-विरह से व्याकुल होकर इसी अवस्था में कहते फिरते थे-- 
“हे खग ! मृग हे ! मधुकर अ नी ! 
तुम देखो सीता मृग ननी ।”' तथा 
प्रकृति की उद्दीपन-शक्ति से व्याकुल होकर सीता को याद करते थे-- 
“घन घसण्ड नभ गरजत घोरा। 
प्रिया हीन डरपत सन सोंरा।” 
सुर की गोपियाँ भी कृष्ण के वियोग में तल्लीन बैठी हैं। उन्हें रह- 
रह कर पुरानी स्मृति आती है। प्राचीन क्रीड़ा-स्थल उन्हें कृष्ण की याद 
दिलाते हैं । 
“बिन गोपाल बैरिन भई कंजें । 
तब ये लता लगति भ्रति सीतल, श्रब भई विषम ज्वाल की पुंजें । 
वृथा बहति जमुना खग बोतल वृथा कमल फूले अलि गूंजें। 
पवन पानि घनसार सजीवन दधि सुत किरन भानु भई भुजे ।'” 
इसी प्रकार का वर्णन विद्यापति ने भी किया है-- 


“चयन चान तन ग्रधिक उतापए उपवन बन उपरोली रे। 
समय बसंत कंत रह दुर देश जानल विधि प्रतिकूले रे ।”” 
संयोग श्ङ्खार में प्रेमी-प्रेमका का संयोग होने पर प्रकृति के दृहय पार- 
स्पारिक आक्षण में वृद्धि करते हैं। शीतल-सुरभित समीर, चन्द्र ज्योत्स्ता, 
निभर तट, वृक्ष-पत्रों का मरमर शब्द और खग-कुल का कल-कूजन दोनों के 
आकर्षण में एक प्रकार की तीब्रता, सरसता, और माधुर्यं का संचार कर देते 
हैं । देव का एक पद हष्टव्य है-- 


“चाँदनी मचल बैठी चांदनी के कोतुक को, 
चांदनी सौं राधा बिछी चाँदनी विशाल है । 
चन्द्र कों कला सी देवता सी देवदासी, 
संग फूल के दुकूल पैन्हैं फूलन कों माल है । 
झूटल फुहार वे श्रमल-जल झलकत, 
चमक चेंदोवा मणि-माणिक महाल है। 
बोच जरतारन की हीरन की जगमगी, 
ज्योतिन कीं सोतिन को झालर है |”? + 
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५--प्रतीकात्मक रूप में---कवि भाव-साम्य के आधार पर प्रकृति के उपा- 
दानों में से कुछ ऐसे प्रतीक चुन लेता है जो उसके भावों के स्थान पर प्रयुक्त 
होते हैं--जैसे अन्धकार =निराशा का प्रतीक; प्रकाश=आझा का प्रतीक; 
दीपक =साधना का प्रतीक आदि। निम्नाङड्कित पद में प्राकृतिक पदार्थों का 
प्रतीक रूप में अत्यन्त सुन्दर प्रयोग हुआ है-- 
““नयन में जिसके जलद वह तूषित चातक हूँ, 
शलभ सके प्राण में वह निठुर दीपक हूं, 
फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हैं, 
एक होकर दूर तन से छाँह बह धूल हूँ, 
दूर तुम से हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ ।'” 
इसमें रेखाङ्कित शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 
६--बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप सें--जहाँ प्रकृति के और मानव के कार्य-कलापों 
में समता सी दिखाई देती है । गौतम-पत्नी यशोधरा अपने पुत्र को गोद में बैठा 
कर गा रही है । गुप्त जी ने इसका दृश्य खींचते हुए कहा है- 
“रबि पर नलिनी की, पितृ-छवि पर सौन हृष्टि तव जा रही । 
वहाँ भ्रद्क में सधुप, यहाँ में गिरा एक गुण गा रहो।' 
उधर नलिनी ( कमलिनी ) सूर्य की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रही हैं और 
इधर गोपी राहुल को गोद में लिये गौतम के ध्यान में बैठी है । उधर नलिनी 
के अङ्कु में मधुप बैठा है और इधर राहुल । उधर मधुप उषा का गुणा गा रहा 
है और इधर राहुल गौतम की प्रशंसा कर रहा है । 
७--उपदेशिका के रूप भें--मनुष्य ने प्रकृति के कार्यकलाप को अनेक 
रूपों में आदर्श मानकर उससे बल, ज्ञान और सा्त्वना प्राप्त की है सर्वंसहा 
पृथ्वी क्षमा और सहनशक्ति का आदशं है | पर्वत चारित्रिक हढ़ता का, पवन 
| अनवरत सेवा वृत्ति का, सरिता और दृक्ष परोपकार, मुक्तदान तथा समहृष्टि 
का आदर्श प्रस्तुत करते हैं । तुलसीदास को प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व उपदेश देता 
सा प्रतीत होता है | प्रकृति उनके लिये एक गम्भीर गुरु की भांति आदश बन 


गई है । 

न “बरर्षाह जलद भूमि नियराए, जथा नर्बाह बुध विद्यापाएए. | 
बुन्द भ्रात सरहाहि गिरि कंसे, खल के बचन संत सहैं जसे | 
दामिनि दमक रही घन माहीं, खल को प्रोति यथा थिर नाहीं 

तुलसी के अतिरिक्त रहीम और वृन्द कवि ने भी नीति 
उन्होंने प्रकृति से उपमा लेकर मनुष्य की कुप्रवृत्तियों 

F २१ > 
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उसके सम्मुख नीति-विषयक ज्ञान रखा है। गिरिधर कविराय और दीनदयाल 
की कुण्डलियाँ इस प्रकार के नीति सम्बन्धी भावों से परिपूर्ण हैं | इस प्रकार 
के प्रकृति के उपयोग में यद्यपि प्रकृति का स्थान गौण ही होता है और उप- 
देशात्मक भावना को प्रधानता मिलती है तथापि तुलसी आदि ड्वारा इस प्रकार 
का प्रयोग खटकता नहीं है । 
८--ग्रलङ्कार प्रदर्शन के रूप सें--अनादि काल से ही प्रकृति और मानव 
का साहचर्य होने के कारणा कवि प्रायः सौन्दर्य के सभी उपमान प्रक्ति के क्षेत्र 
में ही ढूँढ़ता रहा है । मृग शावकों के नेत्रों में प्रिय के नेत्रों की सी सरलता का 
अनुभव करता है और मदमत्त गज की मंथर गति में अपने प्रिय की गति का 
साम्य देखता है। इस प्रकार कवि जड़ और चेतन, प्रकृति और मानव में 
साम्य उत्पन्न कर देता है और प्राकृतिक वस्तुओं को चेतन मानव के शारीरांगों 
का उपमान बनने के कारण विशेष महत्त्व मिल जाता है । 
कवियों ने मुख की उपमा शशि और कमल से दी है । केशजाल की उपमा 
मधुपगन से दी जाती है । पन्त ने मृणालतन्तु, मेघ, रेशम, लहर तथा अन्धकार 
आदि उपमानों का प्रयोग केशां के लिए किया है-- 
“घने लहरे रेशम से बाल 
मलिन्दों से उलझो गु जार, 
सुणालों से मृदु तार, 
मेघ से संध्या का श्टृद्भार ।”! 
ेत्रों की उपमा खंजन, मीन, कमल, तरंग और मृग से दा जाती रही है। 
नासिका के लिये प्राय: शुक नासिका का प्रयोग हुआ है। दन्त पंक्ति के उपमान 
दाडिम, मुक्ता, कुन्दकली और तारकावली हैं । इस प्रकार मानव सौन्दर्य को 


प्रसाद श्रद्धा का वर्णन करते हैं-- 
_ “नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल श्रधखुला श्रंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग ।” 
णलंकार--“देखो माई सुन्दरता को सागर । 
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प्रकृति का उपमान अर्थात्‌ अलङ्कार रूप में प्रयोग अप्रस्तुत रूप में होता 
है । यद्यपि प्रकृति और मानव के इस प्रकार के संयोग में प्रकृति का स्थान 
| गौणा हो जाता है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि कवि मानव-सौन्दर्यं को अति- 
रंजित करने बाले प्राक्रतिकं उपादानों के प्रयोग से केवल जड़ और चेतन, 
प्रकृति और मानव में साम्य ही नहीं स्थापित कर देता है, अपितु प्रकृति के 
प्रति अपने हृदय का अनुराग और उल्लास भी प्रकट करता है । जहाँ कवि 
प्रचलित उपमानों का परम्परा भुक्त प्रयोग नहीं करता वहाँ तो उसका प्रकृति 
के प्रति उत्साह एक अत्यन्त आकर्षक और मनोमुग्धकारी रूप में प्रकट होता 
है । प्रसाद का “खिला हो ज्यों बिजली का फूल” और “नील घनशावक से 
| सुकुमार” तथा गुप्तजी के “रत्नाभरण भरे अङ्गं में ऐसे सुन्दर लगते थे, ज्यों 
| प्रफुल्ल बल्ली पर सौ-सौ जुगनू जगमग करते थे,” आदि प्रयोग कवि-हूदय का 
वास्तविक प्रेम व उत्साह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के अलङ्कार काव्य 
के अलङ्कार मात्र ही नहीं वरन्‌ कवि-हूदय की वास्तविक अनुभूति का परिचय 
भी देते हैं । 

&--दूलिका के रूप में --प्राचीन काल से कवि प्रकृति के उपादानों से, 
| दूत के रूप में, सदेशवाहक का कायं लेते रहे हैं। कालिदास का मेघदूत इसका 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है । नागमती ने भी 'परेवा” द्वारा अपना सन्देश भेजा 
था । हरिऔध ने पवन से दूत का कार्य लिया है। राधा कृष्ण के पास पवन 
के द्वारा अपना सन्देश भेजती है 

“ज्योंही मेरा भवन तज तू भ्रल्प ्रागे बढ़ोगी । 
शोभावाली श्रमित कितनी कु ज पु जें मिलेंगी ॥'' 

इससे आगे वह कहती है कि जब तुझे कृष्ण मिल जाये तो उनसे मेरा 
स देना गुप्त की यशोधरा भी अपना सन्देश नदी के द्वारा 

जती है-- 





“नदी प्रदीप दान ले। 
कह देना इतना ही उनसे जब उनको पहचान ले । 
घाय तुम्हारे सुत की गोपा बैठी है बस ध्यान ले ॥?? 
१०--रहस्यात्मक रूप में--रहस्यवादी प्रकृति में परम तत्त्व के दरशन Fh 
करता है और इस प्रकार प्रकृति विइवात्मा के दर्शन का माध्यम बन जाती है। र 
प्रकृति और पुरुष को एक मान लेने की भावना भारत की प्राचीन परम्परा 
हैं । बैदिक काल से ही मानव ने प्रकृति में उसी परम तत्त्व के दर्शन किए हैं । 
प्रकृति के रौद्ररूप में उसने सर्वंशक्तिमान्‌ की भ्रू-भंगिमा और पूरं प्रफुल्लित 
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जित देखों तित लाल” के अनुसार सकल वसुधा उसी चेतन शक्ति से अनुरंजित 
और अनुप्राणित प्रतीत होती है । जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है, सारी सृष्टि 
में उन्हें विश्वात्मा का ही सौन्दर्य हृष्टिगोचर होता है। जायसी हृदय में ही 
उस अखंड ज्योति के सकल लोक में दर्शन करते हैं--- 
“बहुत जोति जोति ओहि भई । 

रवि ससि नखत दिर्पाह श्रोहि जोतो । रतन पदारथ झानिक सोती । 

हें जहें बिहेंस सुझार्वाह हँसी । तहँ तहेँ छिटकि जोति परगसी ॥”” 

आधुनिक कवियों ने भी इसी भावना को व्यक्त किया हैं। कवि प्रसाद के 
मन नें विश्‍वचक्र को देखकर जिज्ञासा होती है-- 

“-सहानील इस परम व्योम के म्तरिक्ष सें ज्योतिर्सान । 
ग्रह नक्षत्र और विद्यतकरण, किसका करते से संधान ॥।'' 

११--मानवीकरण के रूप सें--प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप ही 
मानवीवरणा है । सूर्य, चन्द्र, वायु, जल और मेघ आदि को देवत्व प्रदात करना 
और क्रमशः सूर्य, सोम, मरुत, वरुण और इन्द्र आदि शुभ नामों से सम्बोधित 
करना मानवीकरणा की प्रवृत्ति को प्रकट करता है । अंग्रेजी की रोमांटिक 
कविताओं में इस प्रकार के चित्रों का प्राचुयं है । अंगेजी की इसी रोमांटिक 
कविता के प्रभाव स्वरूप हिन्दी छायावादी काव्य में मानवीकरणा की प्रवृत्ति का 
बाहुल्य दिखाई पड़ा है । छायावाद में प्रकृति में मानव खूप, मानव गुणा, 
मानव क्रिया और मानव भावनादि का आरोप किया गया है । छायावाद के पूर्व 
हिन्दी काव्य में मानवीकरणा की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती । 

कामायनी में प्रसाद ने “घरा” को मानवती-वधु का रूप दिया है-- 

“सिधु सेज पर धरा वधु श्रब तनिक संकुचित बठी सी । 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐ'ठो सी ॥।'” 


पन्त कुंज में बिखरी हुई किरणा को देखकर उससे कहते हैं-- 
“अरे कौन तुम दमयन्ती सी हो तरुके नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें भी छोड़ गया क्या श्रलि नल-सा निष्ठुर कोई ।”” 


उन्होंने चाँदनी? की निम्न पंक्तियों में विचारमग्ना एकाकिनी सुन्दरी का 
चित्र अंकित किया है-- 
“नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनि। 
मूढु करतल पर शशिमुख धर, नीरव, श्रनिमिष, एकाकिन ।'” 
निराला ने संध्या को सुन्दरी का रूप दिया है-- 
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“दिवसवसान का समय, 
मेघमय आसमान से उतर रही 
वह संध्या सुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे,” 

उनकी 'जुही की कली” नामक कविता मातवीकरण के श्रेष्ठतम उदाहरणों 
में से मानी गई है--- 

“विजन वन बल्लरी पर साती थी सुहाग भरी 
स्नेह स्वप्न मग्न कोमल-तन-तरुणी जुही कीं कली 
हग बन्द किए शिथिल पत्रांक सें ।'' 

“इस प्रकार के मानवीकरण और मानवीय भावों के आरोपण को रस्किन 
जैसे अंग्रेजी आलोचकों ने 'हेत्वाभास' (Pt॥९।० ह4।।०५) कहा है। 
उनका कहना है कि प्रकृति जड़ है । उसके सब कर्म निर्वाध गति से होते जाते 
हैं । मानव की वेदना अथवा उसके हरर्षातिरेक का निर्जीव प्रकृति पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । प्रकृति में इस प्रकार का आरोपण प्रकृति का हेत्वाभास 
मात्र है । कालिदास ने भी इसका अनुभव किया है और यक्ष द्वारा कहलवा 
दिया है--“'कामर्ताहि प्रकृति कृपणास्चेतना चेतनेषु” (कामीजन प्रकृति में चेतन- 
अचेतन का भेद भूल जाते हैं) परन्तु हम सब प्रकार के प्रकृति-वर्णन को हेत्वाभास 
कहकर नहीं टाल सकते, क्योंकि अनादि काल से ही प्रकृति से सहचार रहने 
के कारण मानव कष्ट निवेदन और भावाभिव्यंजन प्रकृति से करता रहा है 
और अपने उत्कट प्रेम स्वरूप प्रकृति में प्रति-स्पन्दन का अनुभव करता रहा 
है” --(डा० किरणाकुमारी गुप्रा) 

उपयुरक्त संक्षिप्त विवेचन द्वारा हमने प्रकृति-चित्रण के विभिन्न प्रमुख 
रूपों का परिचय देने का प्रयत्न किया है । इन भेदों के अतिरिक्त इसके और 
भी कई भेद किए जा सकते हैं । प्रकृति-चित्रण की प्रणालियाँ इतनी अधिक 
हैं कि उनको भेदोपभेदों में बाँटना अत्यन्त दुष्कर कार्य प्रतीत होता है । 


का उपभोग करते चले आए हैं। इस स्वतन्त्रता को संस्कृत में 'कवि-समय' 
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प्रकार की कवि-प्रसिद्धियाँ पशु-पक्षी, दृक्ष, पुष्प आदि सभी से सम्बन्धित मिलती 
हैं। जैसे चन्दन के वृक्षों पर सर्पो का लिपटा रहना असत्य बात है परन्तु 
काव्य में इसका प्रयोग प्राचीन काल से अद्यावधि निरन्तर मिलता है। हिन्दी 
में अधिकांश कवि-प्रसिद्धियाँ प्रायः ज्यों-की-त्यों अवतरित होगई हैं । उनमें से 
मुख्य ये हैं-“-अशोक, चन्दन, कमल, कुमुद, कुन्द, चम्पक, चकोर, चकवा-चकवी, 
मयूर, चातक और हंस । 


के जोक rte; 

























रहस्यथवाद 


“पर नीचा कर किसकी सत्ता, 
सब करते स्वीकार यहाँ । 
सदा मौन हो प्रबचन करते, 
जिसका वह भ्रस्तित्व कहां ?”. 
इस चराचर विश्व का नियमन करने वाली उस 'अज्ञात', 'अव्यक्त' सत्ता 
की खोज मानव-मन चिरकाल से करता चला आया है । से करता चला झाया है। उसे जगत की विभिन्न 
प्रक्रियाओं को संचालित करने वाली उस सत्ता णा आभास तो हुआ परन्तु वह 
श्चि रूप से यह नहीं जान सका कि वह कोन है ? उसका स्वरूप कैसा है ? 
वह कहाँ रहती है ? सांसारिक चक्र का निथमन कँसे करती है ? अनादि काल 
से लेकर वह इस रहस्य को समभने का प्रयत्त करता आया है परन्तु अब तक » 
अपने इस प्रयत्न में सर्वया असफल ही रहा है । मानव-मन की यह प्रवृत्ति रही 
है कि उसने अपने से महान्‌ की कल्पना स्व सुन्दर रूप में ही की है । इसलिए 
वह अपने अज्ञान से संकुचित और उस सत्ता के आभास से आश्‍चर्य विजड़ित 
होकर जिज्ञासा के स्वर में चीत्कार कर उठा ; 
हे श्रनन्त रमणोय ! कौन तुम % fe 
यह में कंसे कह सकता। _ ह 

केसे हो ! क्या हो ! इसका तो, | भ) 
भार बिचार न सह सकता | 
मानव ने सृष्टि के आदि से अब तक जिस वस्तु की 
उसे प्राप्त करके रहा है | प्रकृति पर विजय पाने का. 
गतिशील रहा है परन्तु उसकी शक्ति इस अज्ञात 'अव्यक्त 


आकर ही कुण्ठित हो उठी है- | 
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इसी 'अप्राप्य ब्रह्म” को प्राप्ठ करने के लिए मानव-हृदय और मानव-मन 
आदि काल से जो निरन्तर प्रयतन करता आया है वे सब रहस्यवाद की परि- 
भाषा के अन्तर्गत आ जाते हैं। अनादि काल से उस “रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति 
बिन” वाले रूप को मानव सदैव से 'रूप-रेख-गुन-जाति-जुगुति सह” बना कर 
उसे समझने और प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा है। ''अग्नि-विद्या, मधु- 
बिद्या, सामोपासना, प्राणोपासना आदि के द्वारा उस अतीर्द्रिय ग्राह्य को 
इन्द्रिय ग्राह्य बनाने की चेष्टा मानव के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा रही 
है । इसीलिए ब्रह्म की निराकारिता को खंडित किए बिना ही उसमें साकारता 
स्थापित करने की चेष्टा रहस्य-भावना की मूल है ।”२ 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर प्राणी उससे तादात्म्य स्थापित कर एकाकार हो 
जाना चाहता है । इसके लिए वह साधना के दो रूप अपनाता है--एक अपने _ 
भीतर और दूसरा अपने बाहर । अपने को पूर्णां बनाना और पूर्णा में अपने को 
मिला देना-परिणाम में एक ही होने पर व्यापार में भिन्न हैं। इसीलिए 
तुलसी ने कहा था कि-- 'लुहि प्रिय लागे राम कं, ते रामहि प्रिय होय 
इस प्रकार साधना के इन भिन्न मार्गो पर चलने के कारण भक्तों के कई रूप 
हो गए । “उसकी पलायन, दीनता, आहत भावना ने भय, दैत्य और निराशा 
की सृष्टि कर उस आत्त' भक्त बनाया; संग्रह प्रवृत्ति ने अर्थार्थी; जिज्ञासा ने 
जिज्ञासु और आत्म-प्रकाश ने मुमुक्ष, ।” इसमें साध्य की एकता थी परन्तु 
साधन भिन्न थे । इसी से अनेक पंथों का निर्माण हुआ। यह साधता विभिन्न 
रूप धारण कर अनादि काल से चली आ रही है। इस साधना को जब-जब 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है, तभी-तभी रहस्यवाद की सृष्टि होती 
रही है। 
काव्य श्रौर दर्शन के रहस्यवाद में अन्तर : 


रहूस्यवाद की सत्ता दर्शन और काव्य--दोनों में ही रहती है। परन्तु 
'रहस्यवाद' शब्द केवल काव्यगत रहस्यवाद के लिए ही प्रयुक्त होता है। 
क्योंकि दशन का रहस्यवाद ज्ञान-प्रधान होता है और काव्य का भावःप्रधात । 
| काव्य में ज्ञान और भाव--दोनों का समन्वय होते हुए भी भाव की प्रधानता 
रहती है । दशंन में भाव के लिये कोई स्थान नहीं रहता । इसलिए दरनादि 


को शास्त्र कहा जाता है। ज्ञान के रहस्यवाद के मूल में सांसारिक अनित्यता 
की उदासीनता, माया की छलना से भय तथा ज्ञान चिन्तन आदि प्रमुख तत्व 


होते हैं । भावना का रह्यवाद अपने प्राणों में तीन मुख्य तत्त्व लेकर चलता 
१- हिन्दी साहित्य सें बिविध वाद--(डा० प्रेमनारायण शुक्ल) 
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रहस्यवाद |]. [ ३२६ 
है~(१) मानवःप्रेम, (२) आश्चर्यं का भाव, और (३) आत्मा की परमात्मा से 


ल्ल 


विरह अनुभूति । तुलसी और कबीर के रहस्यवाद में इसी मानव प्रेम से 
अभिषिक्त रहस्य भी भावना है। तुलसी इसी के कारण (“सियाराम मय सब जग 

































मानकर प्राणी मात्र की उपासना करते हैं । आश्चर्यं का भाव कवि को बालक 
के समान अबोध बना देता है । ऋग्वेद की ऋचाओं में, गीता के विराट स्वरूप 
दर्शन में तथा कबीर की उलटवाँसियों में इसी रहस्यवाद के दर्शन होते हैं । 
तुलसी का प्रसिद्ध पद “केशव कहि न जाय कहा कहिए'' इसी आश्चर्यं भावना 
का प्रतीक है | महादेवी वर्मा ने निम्न पंक्तियों में इसी आश्‍चर्य के भाव का 


बड़ा सुन्दर और रहस्यात्मक काव्यमय भाव-चित्र अङ्कित किया है-- 





“'शून्य नभ सें उसड़ जब दुख भार सी 

नेश तक में सघन छा जाती घटा, 

बिखर जाती जुगुनुओं की पंक्ति भी 

जब सुनहले आँसुओं के हार-सी 

तब चमक जो लोचनों को स दता, 

तड़ित की मुस्कान सें वह कौन हू ? 
रहस्यवरद के तीन सोपान : 


अतः संक्षेप में कहा जा सकता है_कि उस अज्ञात को जानने की यही 
भावना रहस्यवाद कहलाती है । आत्मा द्वारा उस परमतत्त्व-न्रह्म--की इस 
प्राप्ति की साधना के विद्वानों ने तीन सोपान माने हैं-साधारण प्राण से विदव- 
प्राण और विश्व-प्राण से महाप्राण । अर्थात्‌ पहली अवस्था में साधक स्वप्राण 
की ही साधना में रत रहता है। दूसरी अवस्था में वह 'विइवभ्राण' की अनुभूति 
में समस्त जगत से सचेतन सम्बन्ध जोड़ता रहता है। तीसरी अवस्था में वह ई 











प्रथम-श्रवस्था में साधक अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए सब | 
प्रकार के कष्ट उठाने को प्रस्तुत रहता है और सदेव उसके विरह. में तड़पता | है 
रहता है । 3 4. 

द्वितीय भ्रवस्था में साधक को उस तत्त्व का पुणा परिचय प्राप्त हो 
और तब वह एक विचित्र आह्वाद से आनन्द विभोर हो उठता. 
वादी इसे आत्मज्ञान' की तथा सूफी सुफी ` फना” की स्थिति म 
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की अवस्था में आकर, सिद्धावस्था को प्राप्त कर, ब्रह्म से मिलकर नीरःक्षीर 
की भाँति एक हो जाता है । ऐसी अवस्था में कबीर के शब्दों में- 


“ग्रातमलीन अखंडित रामा, कहे कबीर हरि साँहि समाना ।” 





वाली स्थिति हो जाती है | यही रहस्यवाद की अन्तिम स्थिति होती है । 
रहस्यवाद की परिभाषा : 


बिभिन्न विद्वानों ने रहस्यवाद की भिन्न-भिन्न परिभाषाए की हैं, जिनमें से 
प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

१. श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल--''साधन के क्षेत्र में जो अट्ट तवाद है, काव्य के 
क्षेत्र में वही रहस्यवाद है ।” 

२. बाबू गुलाबराय-- प्रकृति में मानवी भावों का आरोप कर जड़-चेतन के 
एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद की एक विशेषता है और उसके मूत्त की अमूत्त' 
से तुलना करने वाले अलंकार-विधान में, जैसे 'बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल', 
लहरों के लिये 'इच्छाओं सी असमान’ तथा मानवीकरण प्रधान लाक्षणिक 
प्रयोगों में परिलक्षित होती है । जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण 
कर अनुभूतिमय निजी सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती है तभी छायावाद रहस्य- 
वाद में परिणत हो जाता है ।””* 


३. गद्भाप्रसाद पांडेय-- मनुष्य जब से अपनी मानवीय विवशता में अथवा 
प्राकृतिक व्यापारों की विशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा 
अस्तित्व की कल्पना करने लगा तभी सें रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ । 
रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति है जिसके भावावेश में प्राणी अपने 
समीप और पाथिव अस्तित्व से उस असीम एवं स्वगिक 'महाअस्तित्व' के साथ 

„एकात्मता का अनुभव करने लगता है।”” 
४. डा० रामकुमार वर्मा-- “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहित प्रवृत्ति 
' का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और 
निदछल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और वह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
दोनों में अन्तर नहीं रह जाता ।”* 


१--क्ाव्य में रहस्यवाद--आचायं शुक्ल । 
२--काव्य का स्वरूप--बावू गुलाबराय । 
३--छायावाद श्रौर रहस्यवाद--गंगाप्रसाद पांडेय । 
४--कबीर का रहस्यबाद--डा० रामकुमार वर्मा । 
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५. महादेवी वर्मा-- रहस्यानुभूति में बुद्धि का ज्ञेय ही हृदय का प्रेय हो 
जाता है |? | e 
६. जयशङ्कुरप्रसाद--“काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति को मुख्य 
धारा का नाम रहस्यवाद है।'!” 
७. डा० त्रियुणायत-- “जव साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता 
की रहस्यमयी अनुभ्रूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने 
लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है ।* 
८. परशुराम चतुर्वदी-- रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा-विशेष को 
सूचित करता है । वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की 
ओर संकेत करता है जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीव्र अनुः 
भूति के साथ सम्बन्ध रखती है ।”* 
उपयुक्त सभी मतों से परमात्मा के प्रति आत्मा के आत्मनिवेदन, मिलन 
के लिए प्रयत्न और मिलन की ही ध्वनि निकलती है । इस प्रकार रहस्यवाद | 
के_ विषय-आत्मा, परमात्मा और जगत हैं । उसका हष्टिकोणा सांसारिक हष्टि से _ “न 
उदासीनतापूर्ण आध्यात्मिक है। दार्शनिक क्षेत्र में आत्मा-परमात्मा की एकता | . 
का सिद्धान्ततः प्रतिपादन किया जा झुका था। उसी की जब साहित्य में 
अभिव्यक्ति हुई तो वह अस्पष्ट और रहस्यमय होने के कारण रु के कारण रहस्यवाद 
कहलाई । -- है 6 


रहस्यवाद का विकास : 
उस परमशक्ति-विषयक जिज्ञासा भारत में अत्यन्त प्राचीन-काल--वैदिक 


युग--में भी मिलती है । ऋग्वेद का उदाहरण देखिए-- 
“पडल त्वया तन्वा संवदे तत्कदान्वन्त्वरुणे भुवानि” 
, --(ऋ० ७-८६-२) FE 
अर्थात्‌--“कब मैं अपने इस शरीर से उसकी स्तुति करूँगा और कब मैं उस : 
बरण करने योग्य के हृदय के भीतर एकाकार हो सकूंगा॥!” ० "0 
उपनिषदों में उस मूल सत्ता की खोज का प्रयत्न किया गया ।| 
सबसे पहले आत्मा की सार्वभौमिक सत्ता स्वीकार की गई । ऐतरेय * 
में कहा गया है कि पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था । उसके | 
Se ann [elas वः 
१--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य । Ee 
२--काव्य, कला तथा अन्य निबन्ध--प्रसाद । 
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और कोई क्रियाशील वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा कि मैं लोकों की रचना 
करूँ ।” इस प्रकार इस जगत की अनेकता के मध्य ऐक्य की स्थापना कर 
आत्मा की व्यापकता का प्रतिपादन दिया गया । आत्मा को सब में व्याह माना 
गया । इसे अजर, अमर, अजन्मा, शाश्वत कहा गया । रारीर के नष्ट हो जाने 
पर भी उसे अमर माना गया । उसका ज्ञान आत्मदर्शन द्वारा ही सम्भव है। 
प्रवचन और अध्ययन आदि द्वारा उस्का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इस आत्मज्ञान की प्राप्ति की साधना को गुह्य माना गया है। भावुकता इस 
प्रेमपथ की सर्व-प्रधान बिशेषता रही है । यूरोप में यह प्राचीन काल के मर्मी 
सन्तों से होती हई सूफियों तक चली आई । ये सन्त धर्म की कट्ररता को कभी | 
भी स्वीकार नहीं कर सके, इसी कारणा यूरोप और मध्य-पूर्व एशिया में इन्हें | 
धार्मिक कट्ररता के भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फारस में | 
इस्लाम द्वारा सूफियों पर किये गये अत्याचार इसके प्रमाण हैं । अध्यात्म की | 
यह धारा इस्लामी देशों में निरन्तर आगे बढ़ती रही । फारस के उपरान्त ये 
सन्त भारत की ओर आये और यहाँ इनके प्रचार ने बल पाया । हिन्दी का 
सुफी-साहित्य इसका प्रमाण है । 
इस प्रकार वेदों की वह जिज्ञासा उपनिषदों में अपने आधार की खोज | 
करती हुई आगमों में उससे मानवी सम्बन्ध स्थापित कर पनपी और आगे बढ़ी । | 
इसके बाद तन्त्र और योग-मार्ग में विभिन्न शुभ-अशुभ रूप धारणा कर सिद्धों, | 
नाथों और सन्तों में फूली-फली तथा अन्त में भँरवी-चक्र, देवदासी प्रथा आदि 
में जाकर नष्ट हो गई । आधुनिक काल में आकर इसने छायावाद के साथ | 
पुनर्जीवन प्राप्त किया परन्तु इस समय इसका प्रेरणा-स्रोत उपनिषद्‌ तथा | 
आगम ही रहे । इसलिये वह विकृत होने से बच गई । इस पर अनेक आलो- 
चकों ने अस्पष्टता का आरोप लगाया है, जो स्वाभाविक है । अध्यात्म और | 
आन्तरिक साधता से सम्वन्धित अभिव्यक्ति भी यदि गुह्य अथवा अस्पष्ट नहीं 
होगी तो कया प्रयोगवादी साहित्य होगा ? मानसिक उलभनें और वाणी की 
असमर्थंता जहाँ जितनी ही अधिक होगी, वहाँ अस्पष्टता भी उतने ही परिमाण 
में अधिक होगी । 
आलोचकों ते हिन्दी साहित्य की रहस्यवादी रचनाओं को दो कालों में विभाजित 
| कर्‌ दिया है--(१) प्राचीन रहस्यवादी रचनाएँ, और (२) अधुनिक रहुस्यवादी 
' रचनाएं । आचायं शुक्ल आधुनिक रहस्यवादी कविताओं को भारतीय प्राचीन 
रहस्यवादी परम्परा की उपज न मानकर उसमें विदेशी प्रभाव मानते हैं । इसके 
विपरीत '्रसाद' इसे शुद्ध रूप से भारतीय मानते हैं । शुक्लजी की स्थापना है 
कि सूफियों का रहस्यवाद फारस से यूरोप पहुँचा और वहाँ ईसाई मर्मी सन्तों 
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द्वारा फूलता-फलता रहा और उन्नीसवीं सदी के अंत तक वहाँ कायम रहा । र्‌ 

| अम्वर क्रोम्बे, ब्लेक और यीट्स आदि में यह नवीन रूप धारण कर आगे बढ़ा 
जिसका प्रभाव कवीन्द्र रवीन्द्र पर पड़ा और उन्होंने उसी पद्धति पर 'गीतांजलि' 
की रचना की । वहाँ से आकर इस धारा ने हिन्दी के छायावादी कवियों को 
प्रभावित कर उन्‍हें रहस्यवादी बना दिया । 
हिन्दी में रहस्यवाद का विकास : 

हिन्दी में रहस्यवाद _ का इतिहास उसके प्रारम्भिक युग से ही आरम्भ हो 
जाता है। सर्वप्रथम इस भावना के दशत सिद्ध-साहित्य में होते हैं । उसके 
पझ्चात्‌ यह नाथ-साहित्य-में होती हुई निगुण और निरंजन सम्प्रदायों में आगे 
बढ़ी है । सिद्ों और नाथों का यह्‌ रहस्यवाद अत्यन्त अस्पाट और उलभा 
हुआ है । वास्तविक रहस्यवाद के दर्शन भक्तिकाल के प्रथम चरण में जाकर. | 
कबीर, दादू और जायसी के काव्य में ही होते हैं । इस रहस्यवादका सूल / 
अद्वैतवाद माना जाता है । कबीर और जायसी हिन्दी के आदि रहस्यवादी कवि 2 
माने जाते हैं । आचायं शुक्ल जायसी में शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद के सर्वप्रथम 
दर्शन करते हैं और डा० श्यामसुन्दरदास कबीर को हिन्दी का सर्वप्रथम रहस्य 
बादी कवि मानते हैं | शुक्लजी रहस्यवाद की विवेचना करते हुए कहते हैं कि 
“जो चिन्तन के क्षेत्र में अढतवाद है, वही भावता के क्षेत्र में रहस्यवाद है । । 
बात यह है कि वैदिक ऋषि चिरकाल तक मनन करने के उपरान्त उपनिषद्‌ | 
काल में इस सत्य पर पहुँचे कि संसार में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है । माया } 











के कारण सांसारिक जन को उसके भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं । वीत के 
अभाव की घोषणा करता हुआ जब यह सिद्धान्त एक ओर ब्रह्म तथा जीव की 
एकता तथा दूसरी ओर ब्रह्म तथा जगत की एकता स्थापित करने लगा तो 
इसका नाम 'सर्ववाद' हो गया।”' ज्ञानियों ने इस सत्य का उदघाटन तको EE 
और हष्टान्तों द्वारा किया, परन्तु वह साधारण जनता के मस्तिष्क से परे... .:- 
की वस्तु थी । अतः यह कार्य 'कान्ता-सम्मित' उपदेश देने वाले कवियों दवारा. 
सम्पादित हुआ । Rei 
उपनिषदों के इस संवाद के दशंन हिन्दी साहित्य में कहीं-कहीं, और 
भी अत्यन्त प्रच्छन्न रूप में हो होते हैं । यहाँ तो प्रमुखता अद्व॑ तवाद । फारसी 
रूप की ही अधिक है । सूफी रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद 
प्रेममार्गी कवियों का रहस्यवाद मूलतः भले ही एक रहा हो, पर 
भिन्न है। कबीर आदि रहस्यवादी आत्मा और ब्रह्म के सम्ब 
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पर आश्चर्य चकित हैं । उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं । माया 
के कारण ही उनमें भेद प्रतीत होने लगता है । माया का आवरणा हट जाने 
पर यह भेद स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ईश्वर और जीव का पूर्णा तादात्म्य 
हो जाता है । सूफियों का रहस्थवाद, “भागवत के प्रेम-मूलक रहस्यवाद जैसा | 
है । उसका आरम्भ वहाँ होता है जहाँ जीव और ईव्वर-विषयक गवेषणा का | 
अन्त हो जाता है । उस समय जीव-ईद्वर के सम्बन्ध में एक मधुर भावना की 
सृष्टि होती हैं। इस भावना में परस्पर का आकर्षण और 





| 
किया गया है |”? कस | 
कबीर से पूर्व अव्यक्त और अशरीरी ब्रह्म के साथ प्रणय की भावना नहीं 
थी । कबीर के उपरान्त मीरा में इसके दर्शन हुए । मीरा की भक्ति-भावना | 
और समन्तों की रहस्य-साधना में कोई विशेष अन्तर नहीं है, यद्यपि मीरा | 
सगुणा रूप कृष्ण की उपासिक्रा थी । सग्रुण भक्तों में स्पष्ट रूप से रहस्यवाद 
के दर्शन नहीं होते । तुलसी और सुर के कुछ पदों में भी हल्की सी रहस्य | 
भावना मिल जाती है। तुलसी के 'केशव कहि न जाय का कहिए' जंसे पदों 
में रहस्य-भावना तो है मगर वह मादन-भाव वाली रहस्य-भावना नहीं है। 
इसी प्रकार सूर-काव्य के भी कुछ स्थलों; जैसे--रास, राधा का कृष्ण के हृदय | 
में अपनी छाया देखकर मान करना, कृष्णा का यशोदा माता को मुँह खोल | 
कर विराट स्वरूप दिखाना तथा उनका बहुनायकत्व, आदि में पर्याप्त रहस्या- | 
त्मकता है । परन्तु उसमें अनुभूति की गहराई का अभाव है । कृष्णा के ऐसे 
रूप के प्रति भक्त का भाव प्रेम कान होकर आश्चर्य का ही है । इसका | 
कारण वह है कि साकार रूप के उपासक उस “अव्यक्तः सत्ता के प्रति क्यों 
आकर्षित होते ? ` 





रीतिकाल में आकर रहस्यवाद क्षीणा हो गया । काव्य ईशव्ररोन्मुख न रह 
कर उसमें लोकोन्मुख उक्तियां आ मिलीं । परन्तु वास्तविक रहस्यवाद के 
दरशन कबीर और जायसी के उपरान्त केवल आधुनिक कवियों में ही होते हैं 
जिनमें प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी प्रमुख हैं । इनकी विचारधारा भारतीय 
होते हुए भी इनकी अभिव्यक्ति पर कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा अँग्रेजी काव्य का 
अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ।' इनमें सूफियों की सी तन्मयता न होकर भी उच्चकोटि 


की भावुकता । i 


१-रहस्यवाद--डा० रामरतन भटनागर । 
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प्राचीन और आधुनिक रहस्यवाद 
: तुलना : 





मानकर उसे भारतीय अदैत-भावना से प्रभावित मानते हैं । इसका मूल 
आध्यात्मिक भावना रही है और अब भी है । 


रहस्यवाद की मूल अनुभूति : 


डा० रामकुमार वर्मा रहस्यवाद की अनुभूति को मूलतः आध्यात्मिक 
मानते हैं परन्तु आधुनिक रहस्यवादी कविता को वे पूर्णरूप से मूलतः आध्या- 
त्मिक नहीं मानते । महादेवी वर्मा ने 'सान्ध्यगीत' की भूमिका में रहस्यवाद 
का विचेचन करते हुए योगियों, सूफियों तथा कवीर के रहुस्यवाद की विशेषताओं 
का उल्लेख कर आधुनिक रहस्यवाद के विषय में लिखा हैकि आज | 
गीत में हम जिसे नए. रहस्यवाद के रूप में ग्रहरा कर रहे हैं, वह इन-संबकी 
विशेषताओं से युक्त होने पर_भी उन सबसे भिन्न है । अत प परा-विद्याकी | 
अपाथिवता ली, वेदान्त के अहत की छाया ग्रहणा की, लौकिक प्रेम से तीब्रता 
उधार ली और इन सबको कबीर्‌ के के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव सूत्र में 
एक तिराले स्तेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय 


~ 


दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को | 
हृदय_को_मस्तिष्कमय बना सका ।” इस वक्तव्य से स्पष्ट हो 
आधुनिक रहस्यवाद विदेशी न होकर भारतीय ही है । वस्‌ र 
' के कवियों के प्रकृति-रहस्यवाद को देखकर भी कुछ आः 
प्रकृति-रहस्यवाद पर थोपा है। 
4 रे 


न 





३३६ ] [ साहित्यिक निवन 
हुए प्रसाद ने लिखा है कि--“आज साहित्य में विश्व-सुन्दरी प्रकृति में चेतना 
का आरोप संस्कृत वाङ मय में प्रद्ुरता से प्राप्त होता है । यह प्रकृति वा शक्ति 
का रहस्यवाद सौन्दर्य लहरी के 'शरीरत्व शम्भो! का अनुकरणा भात्र है । वर्तमान 
हिन्दी का रहस्यवाद स्वाभाविक रूप से विकसित होकर आया है ।”? 
अंग्रेजी रोसान्टिक काव्य का प्रभाब : 

इस विषय में इतना तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि वर्तमान हिन्दी- 
रहस्यवाद की प्रेरणा हिन्दी वालों को अंग्रेजी रोमांटिक काव्य से प्रभावित 
कवीन्द्र की 'गीतांजलि' से ही मिली थी । प्रसाद भी इससे प्रभावित हुए थे 
परन्तु उन्होंने इस प्रभाव को अभिव्यंजना पद्धति, भाषा-शैली और काल्पनिक 
रूप-विधान के रूप में ही ग्रहण किया था। उनकी रहस्यवादी भावनाओं का 
उद्गम स्रोत शवागम ही रहे जिनके आधार पर उन्होंने आँसू' और 'कामायनी' 
में आनन्दवाद की प्रतिष्ठा कर रहस्यवाद को आगे बढ़ाया । क 





प्राचीन तथा आधुनिक रहस्यवाद का अन्तर हम संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट 
कर सकते हैं--प्राचीन रहस्यवादी काव्य की मूल प्रेरणा धार्मिक अनुभूति और 
साधना थी । इसके प्रतीक जन-साधारण के जीवन से लिये गये थे । अतः 
इसका आध्यात्मिक धरातल उच्च होते हुए भी यह इतना दुर्बोध नहीं 
था । आधुनिक रहस्यवाद के मूल में धामिक भावना का एकान्त अभाव है। 
वह शुद्ध कल्पना पर आधारित है । उसके पीछे साधना की गहराई भी नहीं 
है। उसके प्रतीक सर्वथा नवीन तथा अभारतीय हैं। इसीलिये साधारणा 
पाठक इस काल्पनिक साधना और अनुभूति हीन रहस्यवाद को समझ नहीं 
पाता । 
रहस्यवाद का दुरुपयोग : 


वर्तमान काल में रहस्यवाद का कहीं-कहीं बड़ा दुरुपयोग हुआ । इसका 
सहारा लेकर अनेक कवि अत्यन्त रूढ़िग्रस्त भाषा के माध्यम से हृदतन्त्री के टूटे 
तारों के राग अलापने लगे । उनमें ईइ्वर के प्रति सच्ची जिज्ञासा-जनित प्रेम 
„की अनुभूति तो थी नहीं, किन्तु अपनी दुरूह भाषा द्वारा वे उसे उत्पन्न करने 
| का प्रयत्न अवश्य करते रहे (यद्यपि यह धारा अब पुणांतः निष्क्रिय सी हो 
ह भी यदा-कदा इस प्रकार की रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं) । 
द अपनी बौद्धिकता के बल पर ही वह प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं जो 
प्राचीन रहस्यवादी कवियों ने सच्ची साधना की अनुभूति द्वारा किया था । 
आधुनिक कवियों में इस काल्पनिक वास्तविक रहस्यवाद के दर्शन शुद्ध रूप से 





१--काव्य और कला तथा श्रन्य निबन्ध प्रसाद । 
ड हे 
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केवल महादेवी वर्मा के ही काव्य में होते हैं । वे मूलतः और पूर्णं रूप से रहस्य- 
वादी हैं। प्रसाद, पन्त, निराला आदि ने भी अत्यन्त उच्चकोटि की रहस्य- 
वादी रचनाएँ लिखी थीं जिनकी वेदना महादेवी की वेदना से कम मोहक और 
सुन्दर नहीं थी । परन्तु 'उनके काव्य के अन्य 'पक्ष 'भी थे । प्रसाद की प्रतिभा 
नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में बॅट गई । निराला के साथ भी यही हुआ । 
पन्त ने अनेक मोड़ लिये परन्तु महादेवी निरन्तर एक-सी तन्मयता के साथ अपने 
प्रियतम के विरह के गीत गाती रहीं और आज भी गा रही हैं। 
कलापक्ष : 
रहस्यवादी काव्य का कलापक्ष छायावादी काव्य के कलापक्ष के ही समानं 
है । इसकी शैली छायावादी शैली से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। इसका कारणा 
यह है कि वर्तमान सभी रहस्यवादी कवि छायावादी रहे हैं । साधारणतः पाठक 
यह अन्तर ही नहीं कर पाता कि कौन-सा कवि रहस्यवादी है और कौन-सा 
छायावादी । इसका कारण शैली की समानता ही है। रहस्यवाद की अभि- 
ब्यक्ति सदैव से ही पदों या गीतों द्वारा होती आई है । इसलिए आधुनिक युग 
में भी गीतों की प्रधानता है। प्राचीन रहस्यवादी कवियों में से केवल जायसी 
आदि सूफियों ने ही प्रबन्ध-काव्य द्वारा रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की थी । 
कबीर्‌, मीरा आदि सभी रहस्यवादियों ने मुक्तक पदों को अभिव्यक्ति का माध्यम - 
बनाया था । प्रसाद की 'कामायनी' को भी कुछ लोग छायावादी रचना मानते | 
हैं, कुछ रहस्यवादी तथा कुछ उसमें छायावाद और रहस्यवाद का सम्मिलित 
रूप मानते. हैं। इसका कारण भी रहस्यवाद और छायावाद की शलौगत़ 
समानता ही है । 
छायावाद और रहस्यवाद : 
इन दोनों की शैली तो एक है मगर रहस्यवाद की भावभूमि छायावाद से 
अधिक सूक्ष्म और उच्च है । प्रकृति के पदार्थ दोनों में समान रूप से व्यवहृत | 
। होते हैं । परन्तु छायवाद में ये स्वतस्त्र वर्णन के विषय होते हैं और रहस्यवाद । 
| में थे वर्ष्य-विषय न रह कर किसी भाव को घनीझ्ंत करने में सहायक या a i a 
अज्ञात सत्ता के अव्यक्त इङ्गतों का संकेत देने वाले होते हैं। इसलिये रहस्यवाद । | ह 
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कवि सम्णं प्रकृति में उसी अव्यक्त सत्ता का आभास पाता है । प्रकृ 
के समान 'उसक्रे' विरह में अश्रू,मुखी दिखाई देती है! जायसी ने तो 
उसके' विरह में दग्ध होते हुए ` - आओ ः 
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छायावादीः और रहस्यवादी--दोनों ही काव्यों. में शङ्कार. 
वाद में संयोग और वियोग--दोनों पक्षों का -चित्रण होता है जबकि रहस्यवाद 
में सिर्फ वियोग पक्ष ही चित्रित हुआ है। रहस्यवादी कवि का बिरह प्रकृति- 
व्यापी है। विरह की शीतल ज्वाला कवि को उस असीम. प्रिय के प्रति 
प्रेमोन्मुख रखती है 








“शीतल ज्वाला जलती है 
ईंधन होता हग जल का, 
क्यों व्यर्थ सांस चल-चलकर 
करतो है काम श्रनिल का ।!! 

—प्रसाद 

कवि की जीवन संध्या में उसका प्रियतम अद्भुत और अन्रूप सौन्दर्य से 
'आवृत्त, जिसमें रहस्य था, आया-- 
` “ज्ञि मुख पर घूघट डाले, अंचल में दीप छिपाए । 
जीवन की गोधूली में, कोतूहल से तुम आये ।।'” 


रहंस्यवाद और छायावाद का पारस्परिक सम्बन्ध दिखाते हए गंगाप्रसाद 
पांडेय ने लिखा है कि--- वास्तव में दोनों एक-दूसरे के इतने निकट और एक 
दूसरे के इतने समान हैं कि बिना दोनों के बीच एक विभाजक रेखा बनाए 
उनका स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट नहीं हो सकता ।"'"""'""" रहस्यवाद के विषय 
आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ हैं। छायावाद परमात्मा को छोड़ देता है, वह 
केवल आत्मा और जगत के प्रदेश में ही विचरण करता है ।'''छायावाद में 
जिस प्रकार एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति है अथवा आत्मा 
के साथ आत्मा का सन्निवेश है, तो रहस्यवाद में आत्मा के साथ परमात्मा 
का। एक पुष्प को देखकर जब हम उसे अपने ही जीवन-सा सप्राणा पाते हुँ 
तो यह हमारी छायावाद की आत्माभिव्यक्ति. हुई; किन्तु जव उसी पुष्प को 
हम किसी परम चेतना का आभास या विकास पाते हैं तो हमारी यह अभिः 
व्यक्ति रहस्यमयी भावना या रहस्यवाद की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत होगी ।” 
यही रहस्यवाद और छायावाद का मोटा-सा अन्तर है। रहस्यवादी फूल और 
कलियों में जीवन का कम्पन न देखकर अपने प्रियतम की रूप-माधुरी 
देखता है 
` “सुमन में तेरा मधुर विकास, 

कली में नव नव स्फुट हास ।'” 

इन्हीं सुमन ओर कलिका को छायावादी कवि आत्मा की समान लहर से 
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अनुप्राणित पाकर सप्राण समक लेता है। वह उनसे मधुरालाप करने लगता 
है । निर्जीव को सजीव बनाकर उसी का आलिंगन-पाश माँगता है— 


“'गाहझो गाश्रो हे कुसुम बालिके ! 
तरुवर से मसृदु मंगल-गान, 
में छाया में बैठ, तुम्हारे 
कोमल स्वर में कर लू स्नान ! 
हाँ सखि ! ग्रा्रो बाँह खोल, हम 
लग कर गले, जुड़ा लें प्राण !' 
पन्त 
आज रहस्यवाद अतीत की वस्तु बन चुकी है । हमारी भौतिक विषमताओं 


ने हमारी सारी शक्ति और ध्यात को भौतिक समस्याओं को हल करने की 


से आवेष्टित कर एक वर्ग-विशेष युगों से जनता को पथ-श्र्ट करता आया था । 
इसी कारण आज समाज में उस धामिक-भावना का विरोध तथा जीवन को 
भौतिक समस्याओं को सुलझाने वाला स्वर बुलन्द हो उठा है। रहस्यवाद ने 
एक युग में मानवता की पुकार बुलन्द की थी, सुदूर अतीत में एक ब्रह्मा की 
कामना कर धार्मिक मत-मतान्तरों का उन्मूलन करने की चेष्ठा की थी । इतना 
सब कुछ करने पर भी रहस्यवादी धारणा लोकःधर्म का स्वरूप कभी भी नहीं 
पा सकी क्योंकि इसकी साधना व्यक्तिप्रधान थी । रहस्यवाद का प्रगतिशील 
रूप कबीर आदि के साथ ही समाप्र हो चुका था। बाद में तो केवल लकीर 
ही पीटी गई थी। आधुनिक रहस्यवाद का वह शुभ रूप भी तिरोहित हो 
गया । इसमें न साधना है, और न अनुभूति की गहराई । यह विशुद्ध रूप से 


का कोई कल्याण नहीं हो सकता । इसीलिए रहस्यवाद मर गया है । परन्तु ` 


इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक रहस्यवादी काव्य ने छाया- 


सदैव अमर रहेगा। कालिदास आदि की ललित, मनोरम रचः 
समान भविष्य में इसे भी पढ़ा जायेगा । परन्तु आज वह व्यथं है । 
प्रगतिवाद के जनवादी रूप के सम्मुख उसकी कोई पूछ नहीं हो रही । 
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आदशंवाद आर थथार्थवाद्‌ 
साहित्य के दो क्षेत्र : 


इतिहास किसी देश की सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करता है। 
साहित्य में उन्हीं का विस्तृत चित्रण मिलता है । यद्यपि साहित्य में कल्पना का 
आधिक्य होता है और इतिहास में वास्तविकता का; फिर भी समाज का जित्न 
यथार्थ चित्रण साहित्य में मिलता है, उतना इतिहास में नहीं । वेदकाल के 
विषय में इतिहास मूक है । परन्तु वैदिक साहित्य उस समय के समाज का 
वास्तविक रूप उपस्थित कर देता है। साहित्य से ही हम तुलसीदास के समय 
को उस घोर विषम सामाजिक अवस्था का आभास पाते हैं जिसके विषय में 
अकबर का इतिहास लिखने वालों ने कहीं संकेत भी नहीं किया है। रावण, 
युधिष्ठिर, नल, शकुन्तला, दुष्यन्त को सामाजिक नियमों का उलङ्कन कर परः 
नारी-हरण, यत क्रिया तथा गांधर्व-विवाह आदि करने पर कितने कष्ट उठाते 
पड़े, इसका वास्तविक विवरण केवल साहित्य देता है । इस भांति साहित्य का 
क्षेत्र दो प्रकार का हुआ। प्रथम--सामाजिक दशा का तत्कालीन चित्रण; 
दूसरा--उस काल के व्यक्ति, उनके कर्म तथा कर्मों के फल का चित्रण । यह 
निर्चित है कि दोनों क्षेत्रों में वह समाज का ही चित्र खींचता है--पहले उसका 
चित्र अङ्कित करता है ओर फिर उसका मूल्य निर्धारण करता है । 
यथार्थं : 
उपयुक्त दोनों प्रकार के चित्रणों में भी कलाकार या कवि दो मार्ग अपः 
नाता है | एक में वह संसार को जैसे का तैसा चित्रित करता है और दूसरे में 
उस संसारं को मनोनुकूल बनाने के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग कर परि 
वतत कर देता है । इसी आधार पर साहित्य में दो वादों की प्रतिष्ठा हुई । 
इसमें यथावत्‌ चित्रण करने वाले को 'यथार्थवादी' और मनोनुकूल परिवर्तन 
३४० 
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करने वाले को “ग्राद्शवादी' कहा जाता है । यदि समाज का चित्रण तथा कर्मों 
का मूल्यांकन ज्यों का त्यों-कहीं अच्छा, कहीं बुरा--कर भी दिया जाय तो 
समाज का यथार्थतः काम चलाऊ रूप हमारे साहित्य में अवश्य रह सकता है। 
परंतु 'यथार्थवादी' साहित्यकार इतने में ही संतुष्ट नहीं । वह सत्‌ और असत्‌ 
दोनों को स्वेच्छानुसार महत्त्व देने भर को अपना उद्देश्य नहीं मानता । यथार्थ- 
वादी यह कहता है कि समाज में जो कुछ बुरा है, घृरित है, हीन है, असत्‌ है 
उसी को साहित्य में स्थान मिलना चाहिए क्योंकि अच्छा, सुन्दर, उत्तम तथा 
सत तो केवल कल्पना लोक की चीजें हैं । वास्तविक जीवत में उनके दर्शन नहीं 
होते । वह यह भी कहता है कि प्रत्येक देश तथा काल में जो पापी, दुष्ट, 
अनाचारी होते हैं, उन्हीं की सदा जीत होती है। जो कोई संसार में बड़ा हुआ 
है वह सदैव दूसरों को दवाकर ही बड़ा हुआ है । जो विजयी होता है बहू 
धर्मात्मा मान लिया जाता है और पराजित होने वाला--पापी । शक्तिहीन होने 
के कारणा जिन कर्मो को हम छिपाकर करना चाहते हैं वे, पाप कहलाते हैं 
परन्तु यदि स ।ज का एक बड़ा भाग उसे व्यवहार्यं बता दे तो वही कर्म हो 
जाता है, धर्म मान लिया जाता है | इसलिये साहित्य में केवल यथार्थ, असतु, 


` घृणित और कुत्सित को ही स्थान मिलना चाहिए, सत्‌, सुन्दर तथा उच्च को 


नहीं । क्योंकि समाज में असत्य, अशिव और असुन्दरम्‌ का ही बोलबाला है, 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का नहीं । वह इसी प्रकार के साहित्य को ही कला का 
चरम-उद्दश्य मानता है । उसके यहाँ इससे भिन्न चित्रण कल्पित तथा असत्य 
है । उसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं । यह यथार्थवाद के प्रति एक हृष्टि- 
कोणा है जो अद्ध सत्य है । 

बाबू गुलाबराय के शब्दों में---यथाथो वह है जो नित्य प्रति हमारे सामने 
घटता है । उसमें पाप-पुण्य, सुख-दुख की घुप-छाँह का मिश्रण रहता है । यह 


सामान्य भावभ्रूमि के समतल रह कर वर्तमान की वास्तविकता से सीमाबद्ध 


रहता है । स्वर्ग कें स्वशित सपने उसके लिए परी देश की वस्तुएं हैं जो उसकी 
पहुँच से बाहर हैं ।”'वह संसार को कलुष-कालिमा पर भव्य आवरण नहीं 
डालना चाहता । वह स्वर्ण को भी कालिमामय मिट्टी के कणों से मिश्रित देखना . 


देखने के लिये उत्सुक रहता है यदि वर्तमान दुखमय है तो 
की सुन्दर झाँकी देखने में मग्न रहता है । वह आशावादी होता. 
के एक बिन्दु से सुख के सागर की सृष्टि कर लेता है।'” 
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उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वैसे चरित्र और परिस्थितियाँ सम्पूण लोक 
में देखी और सुनी जागे । 


आदश और यथार्थ में मूल अन्तर 


~ 


प्रवृत्ति के विचार से दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। एक प्रकार के 
व्यक्तियों की हृष्टि सदैव किसी भी वस्तु के गुणों पर रीती है और दूसरे 
प्रकार के व्यक्तियों की दृष्टि केवल अवगुणों की ओर विशेष रूप से रहती है। 
यद्यपि दोनों हष्टियों में स्वभावतः तथ्य ही आता है, केवल तथ्य के दो पहलू 
हो जाते हैं । काल्पनिक शक्तियों के प्राबल्य में प्रायः मनुष्य गुणों की ओर 
आकर्षित होता है । अतः उसका चित्रण सदव आदर्शवाद से पूणां होगा, जब 
कि दूसरे प्रकार का चित्रण यथार्थवाद के नाम से पुकारा जायगा । अथवा यों 
कहें कि यथार्थवादी कलाकार वह है जो गुण-अवगुण में से किसी को भी नहीं 
छोड़ता, जबकि आदर्शवाद की हृष्टि वर्ष्य-वस्तु के गुणों पर मुग्ध हो जाती है 
और उसके लिए अवगुण भी गुणा हो जाते हैं । आदर्शवादी एक प्रेमी कलाकार 
है, उसका हृदय अनुराग से ओतःप्रोत होता है फिर जो हृदय अनुराग से 
तरंगित हो सकता है उसमें उतनी ही शक्ति विराग की भी रहती है, अतः वह 
किसी की बुराई भी अपने अनुराग के आधार-विषय की प्रशंसा में अधिक 
दिखला सकता हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आदर्शवाद जहाँ हमें चरम 
सीमाओं की ओर ले जाता है, वहाँ यथार्थवाद मध्यम मार्ग का अनुगामी है 
जहाँ से सत्‌ और असत्‌--दोनों के दर्शन हो सकते हैं । दूसरे शब्दों में यथार्ववादी 
साहित्यकार आलोचक अधिक होता है, कवि कम | कवि जब अपनी वस्तु में 
रम जाता है, तब दूसरी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । किन्तु आलोचक की 
पैनी हृष्टि हृदय को आत्म“विस्मृति के साथ कहीं भी नहीं रमने देती | वर्ह 
एक पहलू के साथ-साथ दूसरे पहलू पर भी दृष्टि रखता है। अतः आदश वाद 
में साधना की विशिष्टता और यथार्थवाद में जिज्ञासा और अनुभव की तीत्रता 
प्रधान रूप से कार्य करती है । 

'डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में-- आदशंवादी साहित्य व्यक्ति-प्रधात विशेषं 
'होता है और उसका नायक अथवा विषयं भी ऐसा होता है जो कि जतः 
साधारणं के बीच में कुछ विशेषतां रखता है और जिसकी ओर स्व साधारण 
की इष्टि स्वाभावतः खिच जाती है । उन आकर्षक प्राकृतिक गुणों से युक्त मानवः 
समाज कुछ .विशेष सुख॑मय एवं संगठित रूप में ष्टिगोचर होता है । यह शर्क्ति 
ओर विशेषताओं का आकर्षण ,धीरे-धीरे प्रेम का रूप धारण कर लेता है और 
जनःसम।ज उसके जीवन में उसकी. प्रतिष्ठा व पूजा, और उसके चले जाने १० 








कला की सौन्दयं सत्ता की ओर दोनों का भुकाव रह 
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स्मारक और जयन्ती आदि के रूप में उसका स्मरण करता है। ये विशेषताएँ 
जीवन की ही विशेषताए' हैं । आदशंवाद व्यक्तिविशेष को लेकर उसके गुणों 
की ओर हमें खींवता है और उसके चरित्रों का अनुकरण सांसारिक समस्याओं 
के समाधान के 'लिये उपयुक्त समझता है। प्रगतिवाद (यथार्थवाद) हमारे 
अन्तर्गत सामाजिक और नैतिक चेतना जाग्रत करता है । समाज के दुःखों की 
ओर हमारा ध्यान ले जाता है। और जीवन-समस्याओं को, सामाजिक विषम-' 
ताओं को विकराल रूप में -जैसा कि हम नित्य के जीवन में देखते हैं--उप- 
स्थित करता है ।” 
यथार्थवाद सम्बन्धी कुछ भ्रम : 
कुछ लोगों ने यथार्थवाद का बड़ा श्रान्तिपूर्णा अर्थ लगाया है । उनका मत 

है कि समाज में जो जैसा होता हैं या हृदय में जैसी बातें उठती हैं, बिना 
समाज के कल्याणा की चिन्ता किये उन्हें यथावत्‌ व्यक्त कर दिया जाय । परन्तु 

ह दृष्टिकोण गलत है । यदि साहित्य में ऐसे भावों का व्यक्तिकरण होता 
रहेगा तो नैतिकता. और अनैतिकता के बन्धन स्वीकार नहीं होंगे । उससे समाज 
में विश्वज्धलता उत्पन्न होने का भय है । सामाजिक सन्तोष की तुलना में हमारा 
व्यक्तिपत सन्तोष कोई महत्त्व नहीं रखता । आज यधार्थवाद के नाम पर 
अश्लीलता का जो भयङ्कुर प्रदर्शन हो रहा है, वह समाज के लिए घातक है । 

यदि लेखक को वीभत्स श्शृङ्गार का चित्रण करने में आनन्द आता है तो इसका 
यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सभी पाठक उसमें उतना ही रस लेंगे । अनेक 
साहित्यकारों ने अपने साहित्य में अपनी रुद्ध तथा अतु काम-वासनाओं का 
प्रदर्शन करने में सम्पूण सामाजिक बन्धनों की इतिश्री कर दी है । स्पष्ट और 
खुला हुआ रति-वणांन करने में उन्हें अमित आनन्द प्राप्त हुआ है । परन्तु क्या 
ऐसा साहित्य पाठकों के मस्तिष्क पर, जिनमें अपरिपक्व बुद्धि वाले पाठक भी 
होते हैं, शुभ प्रभाव डाल सकता है ? अतः यथार्थवाद का यह अर्थ कदापि नहीं 
हो सकता कि हम जो कुछ जिस रूप में देखते हैं उसका वही नग्न रूप चित्रित 
कर दें । हम अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो पूर्ण स्वाभाविक हैं 
परन्तु जिन्हें हम दूसरों के सम्मुख नहीं कर सकते । अस्तु, : 


आदर्श और यथार्थं सम्बन्धी कुछ मत : bE 


. ` इन दोनों वादों के विषय में हमारे विद्वानों के विभिन्न मत हैं । नन्ददुलारे 
वाजपेयी का कथन है कि--' ये दोनों साहित्य की चित्रण की शैली . र 
विभाग हैं । दोनों ही शैलियाँ लेखक के हष्टिकोण पर अवलम्बित 
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विशेष या इष्ट के आग्रह द्वारा इष्ट ध्वनित होता है। यथार्थवाद में सामान्य 
या अनिष्ट चित्रण द्वारा इष्ट की व्यंजना होती है ।” इस दृष्टिकोण से तो कोई 
भी रचयिता दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वस्तु को देखने का यह दृष्टिकोण 
अत्यन्त उलभा हुआ, श्रमपुणां और धोखा देने वाला है। प्रेमचन्द कोरे 
यथार्थंवाद का विरोध करते थे । वे उसी यथार्थवाद को ग्रहणीय मानते थे जो 
आदर्शोन्मुख हो । इसी कारण आलोचकों ने उन्हें 'आदर्शोन्मुख यथार्थवादी! 
कहा है । उनका कहना था कि--“यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता 
है ।” यह कथन ठीक भी है। केवल यथार्थ के चित्रण से हम यही समभने 
लगते हैं कि यदि संसार इतना बुरा है तो इसमें रहना व्यर्थ है। इसलिये यथार्थ 
के साथ आदर्श के प्रति कलात्मक संकेत अवश्य होना चाहिये । कम से कम 
हमें यह तो मालूम हो कि क्या करने से हम संसार की वर्तमान दशा को बदल 
सकेंगे । 

आज प्रगतिवाद, जो यथार्थवाद का ही दूसरा रूप माना जाता है, 
हमें एक ऐसे संसार के निर्माण की प्रेरणा दे रहा है जो सब प्रकार से सम्पन्न 
और सुखदायक होगा । परन्तु प्रगतिवादी यह कल्पना स्वर्ग की कल्पना नहीं 
है, वह वास्तविकता पर आधारित है । अतः आदर्श का समन्वय आवश्यक है। 
प्रसाद जीवन की अभिव्यक्ति” को यथाथंबाद और “अभावों की पूति” को 
श्रादर्शवाद कहते थे । उनका 'कङ्काल' यथार्थ का उदाहरण है और 'तितली' 
आदर्शं और यथार्थ के समन्वय का । 

“आदर्शवाद के अनेक गुरा हैं जिनमें चुनाव, पूरांता, सामंजस्य, सुव्यवस्था, 
परिष्कार, औचित्य एवं भूत, भविष्य और अव्यक्त की ओर झुकाव रहता है!” 
प्रत्येक देश की परिस्थितियां अपना आदर्श स्वयं गढ़ लेती हैं । संसार के सम्पूणं 
देशों का साहित्य इसका प्रमाण है । प्राचीन काल में यूनान, रोम, फारस, 
भारत आदि देशों के साहित्य में वीर भावों का प्राधान्य था । यही वीरता 
हमारा आदर्श थी । सम्पूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में वही आदर्श मिलता है । महा- 
भारत और रामचरित-मानस में अनेक आदर्शों का समन्वय है । इन आदर्शों से 
जनता को प्रेरणा मिलती है । प्रत्येक व्यक्ति राम बनना चाहता है और प्रत्येक 
नारी सीता । इतना सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी आदशों को बलपूर्वक 
उपदेश के रूप में हमारे ऊपर थोपा जाता है । कहने वाला या लिखने वाला 
यह समझता है कि सम्पूरां बुद्धि का ठेका लेकर केवल मैं ही आया हूँ अतः 
बाकी सबको मेरी बात माननी ही चाहिये । ऐसे व्यक्ति में धाभिक संकीरांता, 
दम्भ, अहंकार, उपदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान रूप से पाई जाती है । यह कहता 
है कि में कहता हूँ इसलिये तुम्हें मेरे कहने के अनुसार रहना चाहिये । उसके 
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| वाक्य दूसरों को आदर्श मानने चाहिये । परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे 
| व्यक्ति का साहित्य हमारे वास्तविक जीवन से पूरांतः पृथक्‌ और कल्पित होता 
है । उसे हम आदर्श रूप में कभी भी ग्रहणा नहीं कर सकते । यदि हम उसकी 
मानसिक गुलामी स्वीकार करलें तो हमारा यह जीवन निष्क्रिय होकर व्यर्थ हो 
जायगा । अतः ऐसे आदर्शवाद को दूर से ही हाथ जोड़ देने में भलाई है । हमारे 
लिये वही आदर्शवाद ग्राह्म हो सकता है जिसकी नींव यथार्थं पर होगी, 
अन्यथा नहीं । 
यथाथवाद के गुर श्रौर दोष : 

यथार्थवाद के भी अपने गुणा-दोष हैं । इसमें यथार्थता, स्वाभाविकता, 
सरलता, सुस्पष्टता, मूर््तंता और वर्तमान जीवन से प्रेम रहता है परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि इनकी पूति के लिए नग्न चित्रण का ही आश्रय लिया जाय । 
उसमें थोड़ा-वहुत कल्पना का पुट आवश्यक है । कल्पना के अभाव में यह नीरस, 
अइलील और अशान्ति का पोषक होकर पूरणंता अथवा औचित्य का विरोध 
करने लगेगा । यथार्थ में सत्य का स्वरूप अवस्य रहता है, परन्तु कटर सत्य 
बहुधा भलाई में सहायक नहीं होता । यथार्थवाद से हमें केवल वस्लुस्थिति की 
वास्तविक दशा का ज्यों-का-त्यों ज्ञान होता हैन कुछ अधिक, न कुछ कम। 
उसमें जीवन का प्रत्यक्ष सत्य होता है, समाज की आथिक विषमता, शोषकों 
के अत्याचार, दासता, करुणा, क्षोभ-विक्षोभ--सबका प्रभावकःसंशोधक चित्र 
होता है; जैसे-- 

'«इबानों को मिलता दूध-वस्त्र भुखे बालक-अकुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं ।/ 

संक्षेप में यथार्थवाद के गुणं और दोष निम्नलिखित हैं-- 

गुण--१--जीवन के प्रति यथार्थ, स्वाभाविक और वास्तविक दृष्टिकोण, 
| २--समाज की व्यवस्था की शक्तिशाली प्रतिक्रिया, ३--वर्णान में वस्तुओं 
। की यथार्थता पर अधिक बल और स्पष्टता, ४-आदशं की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न । उ 
दोष--१--यथार्थंवाद का दुरुपयोग, १--जीवन के हेय और अश्लील पक्ष 
का चित्रण, ३--गनदे-गनदे, समाज द्वारा निषिद्ध घोषित विषयों का अनुराग- 
पूर्वक चित्रण, ४--अर्थ-गाम्भीय या चमत्कार का अभाव। | 
आदहावाद के गुण और दोष: _ न 5 जु 

आदशंवाद के भी अपने गुण-दोष हैं । आदशंवाद की संर 
करते हुए एक आलोचक ने लिखा हैँ कि--आदरशवाद 
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जीवन की मान्यताओं के निर्धारित स्वरूप का समावेश करा के उस पर दूसरों 
के चलने लिए मार्ग प्रस्तुत करता है | आदशंवादी पहले से ही एक निस्चित. 
रेखा को अपना कर चलता है और यदि उसमें सामयिक कठिनाइयाँ सम्मुख 
आती हैं तो उनसे संघर्ष करने की अपेक्षा वह आत्म-समर्पण कर देता है क्योंकि 
उसका ज्ञान दूसरों के जीवन पर अवलम्बित है। आदर्शवाद के गुण और दोष 
निम्नलिखित हैं--- 

गुण--१--भविष्य और अव्यक्त की ओर भुकाव, २--सामंजस्य, 
सुव्यवस्था, पूर्णाता की ओर संकेत; ३--मार्गदर्शक, ४--जीवनोपयोगी सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन, ५--हृढ़ता को देन । 

दोष--१--पुरानी परिपाटी का अनुसरण, २--वर्तमान जीवन से सम्बन्ध 
विच्छेद, ३--अस्वाभाविकता से परिपूर्ण, ४--धाभिक संकीर्णता का समावेश, 
५--स्वतन्त्रता को बद्धता । 
दोनों का सन्तुलित समन्वय आवश्यक : 


उपयुक्त गुण, दोषों और विशेषताओं के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि साहित्य की पूर्णता. के लिए इन दोनों वादों का सन्तुलित समन्वय 
अत्यन्त आवश्यक है । एक ही साहित्यकार आदर्शवादी और यथार्थवादी--दोनों 
ही हो सकता है । किसी भी सफल कलाकार को दोनों : ही वादों को लेकर 
चलना आवश्यक है क्योंकि साहित्यकार यदि . कोरे आदशंवाद को लेकर चलता 
है तो लोक का उस पर विशवास नहीं जमता, वह केवल स्वप्नलोक या स्वर्ग की 
बात हो जाती है, उस तक पहुँचने के लिए समाज अपने को समर्थ नहीं पाता । 
अतः उसको छोड़ बेठता है । इसी प्रकार यदि कोई साहित्यकार कोरे यथार्थ- 
वाद का ही चित्रण करता है, तो मनुष्य के संकल्प और उन्नति की प्रवृत्ति तथा 
सद्भावना को प्रेरणा नहीं मिलती । उसकी आत्मा को सन्तोष प्राप्त नहीं 
होता और समाज की अनेक समस्याओं का समाधान भी नहीं होता । अतः वह 
'लोक का अधिक कल्याण नहीं कर सकता । इसलिए आवश्यक यही है कि 
साहित्य आदर्श और यथार्थ--दोनों ही को अपनाकर चले । उसका भवन यथार्थं 
की नींव पर खड़ा हो, पर उसका विकास, प्रस्तार और ऊँचाई.के लिए आदशं- 
वाद का विस्तृत और उन्मुक्त आकाश रहे । . ऐसा साहित्य ही सर्वजन-सुलभ; 
सर्वमान्य और सर्वहितिकारी हो सकता है । यहाँ आदझंवाद से हमारा अभिप्राय 
यथार्थवादियों के उस आदशंवाद से है जो . प्रगति की प्रेरणा देता है, त कि 
कोरे स्वप्न देखने वाले उन आदशंवादियों के आदर्शवाद से जो शेखचिहिलियों का 


स्वर्ग होता है । 
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छायावाद्‌ 


'छायावाद' हिन्दी-साहित्य की अत्यन्त समृद्ध, सौन्दर्यंशालिनी तथा सशक्त 
कलात्मक काव्यधारा रही है । आज हिन्दी के साधारण पाठक के मन में इस 
धारा के प्रति विचित्र-सा उदासीनतापूर्णं भाव है। इसका कारणा यह्‌ है कि 
'छायावाद' को हिन्दी के प्रारम्भिक आलोचकों द्वारा लाँछना और तिरस्कार 
सहने पड़े थे । पुराने रूढ़िवादी आलोचक, जो साहित्य के पथ-प्रदर्शत का एक- 
मात्र ठेका लिये बैठे थे, इस नवीन विद्रोही विचारधारा का स्वागत नहीं कर FA ® 
सके । उन्होंने तथा कुछ अधकचरे छायावादी कवियों ते छायावाद कौ ऐसी | 
व्याख्याएँ कीं जिससे हिन्दी-संसार आरम्भ में इसका मुक्त हृदय से स्वागत न NS 
कर सका । परन्तु जिसमें शक्ति होती है, प्राणबल होता है उसे आगे बढ़ने से 
कोई रोक नहीं पाता । छायावाद निरस्तर संघर्ष करता हुआ प्रगति के पथ पर 
अग्रसर होता रहा और अन्त में हिन्दी संसार को उसका लोहा मानना पड़ा । 
क्योंकि इस धारा को अपने प्राणों का सम्बल देकर आगे बढ़ाने वाले साहित्य 
के उपासक उच्चकोटि के प्रतिभासम्पन्न कलाकार, भारतीय और पाश्चात्य _ 
दर्शनों तथा काव्य-प्रणालियों के ममंज्ञ और विरोध के सम्मुख आत्म-समर्पेण न 
कर उससे निरन्तर संघर्ष करने वाले मेधावी कलाकार थे। | A 
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एक प्रसिद्ध छायावादी कवि ने छायावाद पर लिखते. 

आज यदि सामाजिक बच्धनों के कारण डे जीला 

स्नेह-ात्र को प्राप्त नहीं कर सकते और यदि वे 
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है--आज की कविता में रोदन और गायन का समन्वय हो रहा है ।” कवि के 
नहीं 'वियोग और विछोह' के हृदयग्राही गीतों को युग ने 'छायावादी काव्य 
की संज्ञा से अभिहित किया था । 
एक अन्य आलोचक ने छायावादी कवियों की दशा का वणांन करते हुए 
बंगला की एक पक्ति उद्ध त की थी कि इनकी दशा यही थी-- 
“रूपेर पाथेर श्रांखि डुबिया राहिल यौवनेर बने पथे हाराइल'” 
अर्थात्‌- रूप के जलघि में आँखें डूबी रहीं और यौवन के वनपथ पर मन 
भटकता रहा ।” यदि 'छायावाद' यही था तो वे छायावादी कवि इस रूप और 
यौवन की साधना में इतने गहरे रूप से डूबे रहे कि संसार उन्हें विस्मृत हो 
उठा । इस काव्य में उनकी वेदना का रोदन गायन का सम्बन्ध पाकर अश्न सिक्त 
नयनों के समान करुणा और सुन्दर रूप में प्रकट हुआ । परन्तु इस वेदना का 
प्रकटीकरण संसार को बिना भुलाये भी हो सकता था । फिर क्या कारण था 
कि इन मेधावी कलाकारों को, युग से मुख मोड़कर, केवल अपनी वेदना ही में 
डूबे रहने को बाध्य होना पड़ा ? कवि समाज का प्रतिनिधि होता है। फिर 
इन कवियों ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर केवल अपने ही 
वियोग और विछोह के हृदय-ग्राही गीत क्यों गाये ? 
कहने को तो वे अपनी इस वेदना को “समूचे संस्कृत हूदयों का चीत्कार' 
और साथ ही आध्यात्मिक भी मानते हैं; परन्तु कया अपने स्नेहपात्र को प्राप्त न 
करने पर उत्पन्न वेदना ही हमारी समूची संस्कृति का लक्षण है ? वास्तव में वे 
उसके व्यष्टि रूप को झुठलाकर उसे समधि का रूप देने की आत्मवंचना कर 
रहे हैं । यह छायावाद के विषय में एक दृष्टिकोण है जिसमें उसके केवल एक 
ही पक्ष को महत्त्व देते हुए आंशिक सत्य का प्रतिपादन किया गया है । ऐसी ही 
व्याख्याओं के कारणा छायावाद को लाँछित होना पड़ा था । अतः छायावाद के 
वास्तविक स्वरूप को सभझने के लिये उसके मुल में कार्यरत युग की 
परिस्थितियों को समझना सबसे पहले जरूरी है । 
उत्पत्ति का सूल कारणा : कुण्ठा : 
छायावादी काव्य की उत्पत्ति के मूल कारणों का विवेचन करते हुए डा० 
नगेन्द्र ने लिखा है कि--- राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और 
समाज म॑ सुधार की हढ़ नैतिकता, असन्तोष और विद्रोह (बन्धन-मुक्ति) की 
ड्न हाया को बहिमुःखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी; निदान वे 
आवनाए अन्तमुखी होकर धीरे-धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थीं और 
वहाँ से क्षतितृत्ति के लिए छाया-चित्रों की सृष्टि कर रही थीं ।'आझा के 
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| 
| इन्हीं स्वप्नों और निराशा के छाया-चित्रों की समष्टि का ही नाम 'छायावाद' 
| है ।”? डा० नगेन्द्र हारा की गई परिस्थितियों को यह व्याख्या फरोयडियत 
| यथार्थवादी सिद्धान्त पर आधारित है। वे सम्पूर्ण साहित्य में इसी का प्रभाव 
देखते हैं। उन्होंने एक स्थान पर और लिखा है कि--- सामयिक परिस्थितियों 
के अनुरोध से जीवन से रक्त और माँस ग्रहण न कर सकने के कारणा वह एक 
तो वांछित शक्ति का संचय नहीं कर पायी, दूसरे एकान्त अन्तमु'खी होगई । 
इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक दमन और अतृप्तियों का बहुत बड़ा 
योग है, इसको कंसे भुलाया जा सकता है ।'' 

उपयुक्त पंक्तियाँ डा० नगेन्द्र ने महादेवी की कविता की विवेचना करते 
हुए लिखीं हैं । आपकी हृष्टि समस्त काव्य तथा अन्य ललित कलाओं के मूल 
में अतृप्त काम-वासना और मानसिक कुण्ठा का ही प्रतिफलन देखती है । उन्होंने 
आगे इस बात को स्पष्ट रूप में कह “भी दिया है-- और वास्तव में सभी 
ललित-कलाओं के, विशेषतः काव्य के और उससे भी अधिक प्रणय-काव्य के 
मूल में, अतृष्ठ काम की प्रेरणा मानते में आपत्ति के लिये स्थान नहीं है ।”* 
प्रथम पृष्ठ पर दिये गये छायावादी कवि के उक्त उद्धरण और नगेन्द्र जी की 
इस व्याख्या में बहुत समानता है । इसी प्रकार की व्याख्याओं के कारण ही 
छायावाद पर अशरीरी अंनेतिकता का आरोप लगाया जाता है । यह परिस्थिति 
को देखने का एकांगी हष्टिकोण है । 
विद्रोह की भावना सर्वोर्पार : 

यह सत्य है कि छायावादी कवि बहिजगत को श्यत और रिक्तता से त्रस्त 
होकर अपने अन्तजंगत में ही सन्तोष के उपकरण ढ्ढ़ने लगा था । इसका 
कारणा युग की सीमाए' थीं जिन्होंने कबि को अन्तमुंखी बनने पर बाध्य किया। 
इससे अनायास ही उसकी संवेदना बैयक्तिक हो उठी और उसकी कल्पना 
। बौडिकता के रंग में सराबोर हो गई परन्तु इसके मूल में परम्परा और रूढि के 
| प्रति विद्रोह की भावना सर्वोपरि थी । तत्कालीन भारतीय जीवन के सामाजिक, 

धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जो नवीन जाति हुई, वह समसामयि 
परिस्थितियों की विषमता के कारण क्षणभर के लिये स्तब्ध रह्‌ 

र कवि कल्पताशील बन गया । इस विषमता के कारण अतृप्ति, . 
वस्तु-जगत की उपेक्षा की जो भावता उस युग की कबिता में व्य क 

१--विचार और शभ्रनुभुति-डा० नगेसद्र। ` | कह 
२--'दोपशिल्ः-डा०्नगेख्। | 
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वस्तु और विधान--दोनों दृष्टियों में ूढ़ि और परम्परा के विरुद्ध विद्रोह का 
भाव छिपा हुआ था । इसलिए द्विवेदी युग की सभी नैतिकतावादी साहित्यिक 
मान्यताओं को ध्वस्त करके एक सर्वथा नवीन शैली-- जीवन के प्रति एक नूतन 
हष्टिकोण उपस्थित करने में छायावाद पूर्णतया सफल हुआ । 
जब हम आधुनिक ऐतिहासिक विकास-क्रम को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि छायावाद की उत्पत्ति ट्विवेदी-कालीन स्थूलता के विरुद्ध सूक्ष्म का 
विद्रोह कदापि नहीं था--जैसा कि महादेवी वर्मा ने माना है; क्योंकि छायावादी 
भावनाए इस युग के प्रारम्भ से ही पनपती हुई दिखाई देती हैं । इसके मूल में 
स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का प्रवत्तंन पं० श्रीधर पाठक पहले ही कर चुके 
थे । उन्होंने उस काव्यगत विद्रोह का श्रीगणेश कर दिया था जिसे छायावादियों 
ने बाद में पूणांता को पहुँचाया । आचार्य शुक्ल उन्हें ही सबसे प्रथम स्वच्छन्दता- 
वादी कवि मानते हैं । शुक्लजी के शब्दों में--“उन्होंने खड़ी बोली गद्य के 
लिये सुन्दर लय और उतार-चढ़ाव के कई नये ढाँचे भी निकाले”, तथा “उस 
परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्णा संकेत भी किया जिसके ताल-स्वर पर 
यह्‌ सारा विश्व नाच रहा है।” इन्हीं प्रवृत्तियों का पुणं परिपाक छायावादी 
काव्य में आगे चलकर मिलता है। इस प्रकार पाठक जी इस नवीन काव्य की 
पृष्ठभूमि की ओर संकेत कर गये थे । पाठक जी पर अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों 
का प्रभाव कार्य कर रहा था । इस प्रकार द्विवेदी-युग के प्रारम्भ से ही हिन्दी- 
काव्य में परम्परा तथा रूढ़ियों के प्रति एक अस्पष्ट विद्रोह की भावना. जोर 
मार रही थी जो आगे चलकर पूरा रूप से विकसित हुई । 


नेतिक बुद्धिवाद का विरोध : 


दविवेदी-युग के काव्य में नैतिक बुद्धिवाद की प्रधानता थी जिसके कारणा 
उसमें प्रेम और श्रगार का डटकर विरोध हुआ । द्विवेदी युगीन काव्य कीं 
चरम परिणति 'साकेत' और 'प्रियप्रवास' की नीरसता में; संवेदनहीन वर्णानों 
और संस्कृत पदावली के प्रति भुकाव के रूप में देखी जा सकती है। इसके 
अतिरिक्त 'भारत-भारती' की देश-भक्ति में हूदय-तत्त्व की अपेक्षा बुद्धि-तत्त्व को 
तथा “प्रिय-प्रवास' और “साकेत' में नैतिकता की प्रधानता है । एक प्रकार से 
द्विवेदी-युग की कविता को हम “पद्यात्मक वक्तव्य' या काव्य-गद्य (Poetic 
P7०७९) कह सकते हैं । इसका कारणा यह है कि द्विवेदी जी का आदशं संस्कृत 
और मराठी का काव्य था । इससे उसमें पद्य गद्य बन गया । वह जीवन के. 
निकट तो आया, मगर जीवन के रस से सिक्त नहीं हो पाया । द्विवेदी-युग सन्‌ 


१६०० से १९२१ तक माना जाता है । 
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संवेदनाओं से सिक्त कर मनोहारी बना दिया । उन्होंने द्विवेदी-युग की गद्यात्मक 
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नेबीनता का आह्वान : 
दववेदी-युग में ही कई ऐसे कवि उठ खड़ हुए जिन्होंने द्विवेदी जी द्वारा 
प्रेरित पद्य की नीरसता के स्थान पर उसमें सरसता लाकर उसे अपनी 


( अभिधा प्रधान ) कविताओं के स्थान पर नवीन अनुभूतियों से युक्त ऐसी 
कविता का सूजन किया जो झैली में भी नितान्त भिन्न थी । उन्होंने रीति- 
कालीन छन्दों के विरुद्ध आवाज उठाकर उसे वासना का काव्य” घोषित 
किया । उन्होंने भाव, भाषा, छन्द आदि सभी क्षेत्रों में नवीनता का प्रतिपादन 
किया । 

इस प्रकार यह नवीन छायावादी प्रवृत्ति द्विवेदी-युगीन काव्य के विरोध में 
उत्पन्न न होकर उसके समानान्तर, अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हुए विकसित 
हो रही थी । ट्विवेदी-युगीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आदर्श 
वादी होते हुए भी वह मानवत्ता की पृष्ठभूमि पर खड़ा था। उसने 'अवतारों' 
को एक महामानव के रूप में चित्रित कर उन्हें जनता के निकट ला दिया था । 
राम और कृष्ण देश, जाति तथा समाज के कमंठ उद्धारक के रूप में चित्रित 
किए गये थे । सर्वत्र सुधारों की गूँज थी । 'भारत-भारती' में आरत के अतीत 
का गौरव-गान करते. हुए वर्तमान की उससे तुलना कर राष्ट्रीयता की भावना 
जाग्रत की गई थी । किन्तु यह काव्य केवल नैतिक मूल्यों के चित्रण में ही रत 
रहा । यह नीरस शब्द-व्यंजना से ऊपर न॒ उठ सका । उसमें काव्य की कोम- 
लता के स्थान पर गद्य की स्थूलता की प्रधानता रही । छायावाद में द्विवेदी- 
युगीन सुधार की भावनाए' अधिक उन्नत और काव्यमय रूप में आगे बढ़ीं । 
उसमें मानवता का शंखनाद किया गया। राष्ट्रीयता भी आवना आव 
साथ आगे आई । जागृति का संगीत मुखरित हो उठा. 

हिन्दी के आलोचक डा० रामविलास शर्मा भी छायावाद में स्थूल के 
विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया नहीं मानते । वे इसमें विद्रोह की भावना को ही 
प्रमुख मानते हैँ । उनका कथन है-- छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का 
नहीं रहा वरत्‌ थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामन्ती-साञ्राज्यवादी बन्धो | 
के प्रति विद्रोह रहा है । परन्तु यह विद्रोह मध्यवगं के तत्वावधान में हुआ। ् 
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थी । परन्तु पह विद्रोह प्रगतिवाद के समान सामूहिक विद्रोह न होकर व्यक्तिः 
गत विद्रोह था । इसके कारणा काव्य क्षेत्र में नई उद्भावनाएँ अवश्य हुई, 
“परन्तु व्यक्तिपरकता के कारण भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधान 
और विरोध को वाणी मिली ।” रीतिकालीन काव्य भी समाज से पुणांतः तटस्थ 
था । वह भी एक प्रकार से व्यक्ति-केन्द्रित काव्य था । इसी से कुछ आलोचक. 
छायावादी काव्य को रीतिकालीन श्ङ्गार-परक काव्य का आधुनिक कलात्मक 
संस्करण मानते हैं । परन्तु यह धारणा भ्रमात्मक है। रीतिकालीन काव्य 
'अधिकांशतः धिसा-पिटा तथा संस्कृत की जूठन मात्र था | उसमें चमत्कार के 
अतिरिक्त न तो व्यक्ति की ही भावनाएं अभिव्यक्ति हुई और न समाज का 
ही चित्रण हुआ । इसके विपरीत छायावादी काव्य एक सर्वाङ्खीण विरोध को 
लेकर आगे बढ़ा और उसने हिन्दी काव्य में एक नई चेतना भर दी। उसमें 
मानव, राष्ट्र और प्रकृति के प्रति प्रेम प्रधान रहा । यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति 
सम्भवतः इतने स्पष्ट रूप में न हो सकी जो सब की समक में आ जाती । इसका 
कारण विदेशी रूप-विधान का प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूति की व्यंजना की 
भावना ही प्रमुख रही । 
व्यक्ति-परकता का परिणाम : 
छायावादी काव्य की सबसे बड़ी निर्वलता उसकी अत्यधिक व्यक्ति-परकता ही 
थी । इसका परिणाम यह हुआ कि--“बीसवीं शताब्दी की द्वितीय दशाब्दी के 
उपरान्त की हिन्दी कबिता जाति अथवा महत्त्वपुर्ण आदर्श या उपास्य व्यक्तियों 
के सुख-दुख की कहानी न बनकर व्यक्ति के सुख-दुख की कहानी ही अधिक 
रही ॥” कवियों को अपने में ही सीमित रहने की इस लालसा ने उन्हें समाज 
के प्रति विरक्त बना दिया । विषय-वस्लु के लिए उन्होंने बाह्य-जगत की उपेक्षा 
कर अपने मन में भीतर भाँकना प्रारम्भ कर दिया । जीवन संघषं से भयभीत 
हो वे अन्तमु'खी बन बेठे । इसी कारण उनकी वाणी में युग की वेदना सम्पूर्णातः 
मुखरित न होकर स्वयं अपनी ही वेदना अधिक व्यक्त हुई । परिणामस्वरूप वे. 
समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल, रूप-जलघि और यौवन के वन-पथ 
पर्‌ भटकते-रहे**काव्य जीवन से हटकर व्यक्ति में केन्द्रित हो गया । परन्तु 
उनके इस भटकने में एक अद्भुत तन्मयता, एक सुन्दर कला और एक 
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रहता है । इसलिए या नहीं माना जा सकता क्रि उसके काव्य में प्रतिबिम्बित 
होने वाली भावनाओं का समाज से कोई सम्बन्ध नहीं होता । वह समाज की 
भावनाओं को ही अपनी स्वानुभूति के बल पर व्यक्त करता है । छायावाद में 
वेदना, करुणा, अतृप्ति, मानवःप्रेम, प्रकृति-प्रेम आदि की जो भावनाएं व्यक्त 
हुई हैं वे परिस्थितियों की ही उपज थीं। समाज के बन्धन स्वेच्छेनद-प्रेम की 
जो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आज्ञा नहीं देते थे । इसलिए कवि कल्पना 
में ही उस ही तृप्ति खोजते रहे । उरका विद्रोह अन्तमु'खी अधिक हो उठा। 
सगाज की विषम दशा ने उनके हृदय में करुणा और वेदना उत्पन्न की जो 
मानव-मात्र के प्रति प्रेम तथा कल्याण की भावना में व्यक्त हुई । प्रकृति का 
उन्मुक्त रूप उन्हें प्रिय लगा, इसलिए उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य में अपने को डुबा 
कर अपने हृदय को सौन्दर्यं भावना को मुखरित किया । काव्य का प्रचलित 
रूप उन्हें रूढ़िवादी लगा, इसलिए उसमें उन्होंने नये परिवर्तन कर उसे सुन्दर, 
भव्य और मनोरम बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने कत्तंव्यों को. केवल 
यहीं तक सीमित माना । परन्तु यह उनका कवि रूप ही था। छायावादी कवियों 
ने जो गद्य लिखा है वह उतके काव्य से भिन्न है । प्रसाद, महादेवी और निराला 
का गद्य-साहित्य देखिए । उसमें समाज यथार्थ रूप में चित्रित हो उठा है । 
फिर यह कंसे माना जाय कि ये छायावादी कलाकार समाज के प्रति उदा- 
सीन थे । उनके कथा-साहित्य तथा निबन्धों में वतंमान की समस्याएं चीत्कार 
कर रही हैं। 

छायावादी काव्य का मूल्याङ्कन करने में सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि 
आलोचकों ने उसके साहित्य को सम्पूर्ण रूप में न देखकर उसे खण्ड-खण्ड करके 
देखा है । इसी कारण छायावाद को इतनी लाँछना सहनी पड़ी और तिरस्कृत 
होना पड़ा । 

छायावादी काव्य में जो असन्तोष अभिव्यक्त हुआ है, उसे न देख पाकर 
आलोचक केवल उसमें अतृप्ति तथा वेदना को ही देख पाते हैं । इसका कारण 
यह है कि उनका इप्टिकोण सीमित और एकाङ्गी होता है। 
विभिन्न परिभाषाएँ : 

विभिन्न विद्वानों द्वारा छायावाद की अब तक निम्नलिखित परिभाषाएँ बन 
चुकी हैं--१--जो समझ में न आये वह छायावाद है; २--रहस्यवाद का ही 

हला रूप छायावाद है; ३--छायाबाद, लाक्षणिक प्रयोगों, अप्नस्तुत विधानों 

और अमूर्त उपमानों को लेकर चलने वाली एक शैली है ; ४--प्रक्ृति में 
मानबीय अथवा ईश्वरीय भावों के आरोप को ही छायावाद कहते हैं; ५-रहस्य- 

२३ 
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वाद का ही दूसरा नाम छायावाद है, ६--स्थूल के घ्रति सूक्ष्म का विद्रोह 
ही छायावाद है; ७--यह यूरोपीय रोमाण्टिसिज्म का भारतीय संस्करण है। 
उपर्युक्त परिभाषाओं में से एक भी ऐसी नहीं जो छायावाद पर वास्तविक | 
और पूणां रूप से प्रकाश डाल सके । ये सभी एकाङ्की हैं । न्यूनाधिक मात्रा में | 
उपयूक्त सभी लक्षण छायावाद में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसे 
भारतीय परम्परा का विकास मानते हैं तथा कुछ इस पर विदेशी साहित्यका... 
गहरा प्रभाव मानते हैं । | 
छायावाद और अध्यात्म : 


आचार्यं शुक्ल ने छायावाद की विवेचना करते हुए लिखा कि-- छाया- 
वाद का प्रयोग दो अर्थो में समझना चाहिये | एक तो रहस्यवाद के अर्थ में 
जहाँ उसका सम्बन्ध कथावस्तु से होता है; अर्थात्‌ कवि उस अनन्त और अज्ञात 
प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार 
से व्यंजना करता है । छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य-ज्ञैली या पद्धति-विशेष | 
के व्यापक अर्थ में है ।” इस प्रकार छायावाद के प्रति दो प्रकार के हष्टिकोण 
बन गये हैं-“आध्यात्मिक और शैलीगत । शेलीगत दृष्टिकोण के सम्वन्ध में | 
प्रायः सभी आलोचक एक मत हैं कि इसमें भाषा की लाक्षणिकता तथा प्रतीकः | 
वादी झैली को अपनाया गया है । परन्तु कुछ आलोचक छायावाद में आध्यात्मि- | 
कता को स्वीकार करते हैं और कुछ इस बात को नहीं मानते । इन दोनों 
इण्टिकोणों को समझने के लिए छायावाद-सम्बन्धी विभिन्न मतों को समेता 
आवश्यक है । नीचे कुछ छायावादी कवियों तथा छायावाद के आलोचकों के मत 


उद्धृत किये जाते हैं जो छायावाद में आध्यात्मिकता का पुट आंशिक या पूणा 
मात्रा में मानते हैँ 


१. रामचन्द्र शुक्ल रहस्यवाद के अन्तर्गत रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने सन्तों 

या साधकों की उस वाणी के अनुसरणा पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधि 

RG दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई 
मानी जाती थीं । उस रूपात्मक आभास को यूरोप में 'छाया? कहते थे । इसी | 
is... से बंगला में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक 
है ० हे ¶ भजन बनते थे, वे छायावाद कहलाने लगे ।?” 


महादेवों व वरा 





डा० रामकुमार वर्मा-- आत्मा व ' 


वाद है और यही छायावाद ।”? 
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५. नन्दडुलारे वाजपेयी--“नई छायावादी काव्य-धारा का भी एक आध्या- 
त्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा धामिक न होकर मानवीय और | | 
सांस्कृतिक है ।” | 

६. शान्तिप्रिय द्विदी-- जिस प्रकार 'मँटर ऑफ फंक्ट' (इतिवृत्तात्मकता) 
के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद से आगे की चीज रहस्य- 
वाद है ।” 

७. गंगा प्रसाद पाण्डेय-- 'छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट 
है । विश्व की किसो वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झाँकी पाना अथवा 
उसका आरोप करना ही छायावाद है।"' जिस प्रकार छायावाद स्थ्रूल 
वस्तुवाद के आगे की चीज है, उसी प्रकार रहस्यवाद छायावाद के आगे की ili 
चीज है ।” | 

उपर्युक्त सभी विद्वान्‌ छायावाद में आध्यात्मिकता का स्थान मानते हैं। 
इसके विपरीत कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी हैं जो छायावाद में आध्यात्मिकता का स्थान 
किसी भौ रूप में मानने को प्रस्तुत नहीं-- 

१. डा० नगेन्द्र-- कोई आध्यात्मिक प्रं रणा छायावाद के मूल में है- यह 
मानना आत्ति होगी ।' 

२. प्रसाद--''कविता के क्षत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा 
देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्म-वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति- 
मयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से अभिहितं 

किया गया ।”” 

३. डा० देवराज-- आधुनिक पौरारिक धामिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक 
लौकिक चेतना का विद्रोह है |” 

विद्वानों के उपयुक्त दोनों वर्ग एक-दूसरे के विरोधी हैं--छायावाद का 
आध्यात्मिकता से सम्बन्ध मानने के विषय में । आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा 
नन्ददुलारे वाजपेयी, गंगाप्रसाद पाण्डेय आदि छायावाद और रहस्यवाद में विशेष 
अन्तर नहीं मानते । वाजपेयी जी छायावाद में आध्यात्मिकता का पूर्ण पुट 
मानते हैँ । आपने महादेवी वर्मा के काव्य-संग्रह की विवेचना करते हुए यामा 
का दार्शनिक आधार! नामक निबन्ध में लिखा है कि-- मानव अथवा प्रकृति 
के सुक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्यं में आध्यात्मिक छाया 

छायावाद की एक स्वंमान्य व्याख्या होनी चाहिये । इस व्याख्या में 
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सकेंगे ।” थदि वाजपेयीजी की इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाय तो 
'कामायनी? भी छायावादी रचना नहीं ठहरती । 


छायावादी काव्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
दोनों वर्गों के विद्वानों के दृष्टिकोण अतिवादी हैं। नवीन आशा तथा 
जीवन की कुण्ठाओं से उबा हुआ एकान्त का आग्रही कलाकार वया आध्यात्मिक 
चिन्तन का स्पर्श नहीं करेगा ? छायावाद की प्रारम्भिक रचनाओं में यद्यपि 
इसका प्रभाव नहीं है परन्तु वाद की रचनाओं में आध्यात्मिकता का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है, यद्यपि उत्तकी मूल प्रेरणा वह नहीं है । कबि इस पद्धति 
को अपनाकर रहस्यवादी की भाँति आध्यात्मिक विवेचन उपस्थित कर किसी 
उपासना पद्धति का निर्माण नहीं करना चाहता । इसी कारण वाजपेयीजी इसे 
प्राचीन अध्यात्म से भिन्न मानते हैं क्‍योंकि प्राचीन अध्यात्म की मूल प्रेरणा 
धामिक है जबकि इसको मानवीय तथा सांस्कृतिक है जैसा कि हम ऊपर बता 
आए हैं । 
छायावाद सम्बन्धी तीन आन्तियाँ : 

डा० नरेन्द्र ने छायावाद की विवेचना करते हुए उसके विषय में प्रचलित 
तीन श्रान्तियों का भी उल्लेख किया है-- 


(१) जो छायावाद और रहस्यवाद में अन्तर न मानने के कारण हैं | छायाः 
वाद बौद्धिक है, साधनात्मक नहीं । 

(२) छायावाद और यूरोपीय रोमाण्टिसिज्म को एक मानना । रोमार्टिः 
सिज्म के पीछे फ्रांस का सफल विद्रोह था जिसमें जनता की विजयिनी सत्ता ने 
समस्त जाग्रत देशों में एक नवीन आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी थी । इस 
कारण वह अधिक ठोस, मूर्तं और आशा और स्वप्न से परिपू थी । उसकी 
अनुभूति अधिक तीक्ष्ण थी | इसके विपरीत छायावाद असफल सत्याग्रह से 
उत्पन्न हुआ था । वह अधिक अन्तमु'खी और वायवी था । 

(३) छायावाद को एक शैली मानना, जैसा कि शुक्लजी ने माना है | 

उपर्युक्त ्रान्तियों का विवेचन करते हुए आप इस निष्कषं पर पहुँचे हैं 
कि-- छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक 
विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है !” इसी विचार-पद्धति को आप तत्त्वतः तो 
सर्वात्मवादी मान लेते हैं परन्तु इसे ही मूल प्रेरणा नहीं मानते । आप इसे 
कुण्ठा की प्रेरणा से उत्पन्न काव्य मानकर उसे विद्व-काव्य की द्वितीय 


` श्रोणी में स्थान देते हैं, क्योंकि कुण्ठाजन्य साहित्य प्रथम श्रेणी का नहीं 
होता । 
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छायावाद और रोमान्टिसिज्स : 


कुछ आलोचकों ने छायावाद को यूरोपीय रोमान्टिसिज्म से अत्यधिक 
प्रभावित मानकर इसे उसका भारतीय संस्करण तक घोषित कर दिया है और 
जिसे नगेन्द्रजी उनकी भ्रान्ति मानते हैं । रोमान्टिक कवि समाज, धमं, साहित्य, 
राजनीति सव में क्रान्ति चाहता है और एक अद्वितीय स्वप्न लोक की सृष्टि 
कर उसमें शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत एने का इच्छुक है । विशव के संघर्ष से 
वह दूर भागता है । सामाजिक दन्धनों के कारणा स्वच्छन्द प्रेम के लिए अव- 
काश न रहने पर वह अपनी अतृप्त वासना की काव्य में सांकेतिक अभिव्यक्ति 
देता है जिसे डा० नगेन्द्र असन्तोष और कुण्ठा का परिणाम बताते हैं । प्रकृति 
उसकी सहचरी का काम देती है । वह उसे सम्वेदनशील सजीव प्राणी के रूप 
में मानता है । कभी-कभी तो प्रतीकों से ही अपनी बात कह देता है । उसे 
जड़-चेतन में एक ही भावसुत्र पिरोया हुआ जान पड़ता है । यहाँ वह सर्वात्म- 
वादी हो जाता है। उसकी वृत्ति अन्तमुंखी होती है और भावनाएं, सुक्ष्म । 
अपना व्यक्तित्व ही उसका केन्द्र होता है । 





अतः हम छायावाद को एक ऐसी काव्य-धारा कह सकते हैं जिसके भाव- 
पक्ष में व्यक्तिवाद, अतृप्त प्रेम, निराशा और वेदना, प्रकृति का मानवीकरणा 
और तादात्म्य, सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्ति, जिज्ञासात्मक रहस्य-भावना आदि बातें 
मिलती हैं और भावपक्ष की इस नवीनता के कारण जिसके कलापक्ष में नवीन 
छन्द-विधान, नवीन अलङ्कार-विधान, लाक्षणिक शब्दावली और प्रतीकों का 
| प्रयोग होता है । दोनों पक्षों की ये विशेषताएं बहुत अधिक अंशों तक रोमांटिक 
| काव्य और छायावादी काव्य--दोनों में ही मिल जाती हैं । इस प्रकार उपयुक्त 
| तीनों भ्रान्तियों का खण्डन हो जाता है। डा० नगेन्द्र इन तीनों अ्रान्तियों 
को तो मानते हैं परन्तु उस चौथी आन्ति को नहीं स्वीकार करते जिसके जनक 
। वे स्वयं हैं । वह ्रान्ति है डा० साहब द्वारा छायावाद को 'अहं.का कलात्मक 
विस्फोट एवं रुद्ध वासनाओं का स्वछन्द प्रवाह” मानना । जैनेन्द्र जी भी इसी 
मत के समर्थक हैं। यहाँ उन पर फ्रायड का प्रभाव बोल रहा है जिसकी आलो- 
चकों द्वारा काफी दुर्गति हो जुकी हैं । वास्तव. में छायावाद शुद्ध रूप से न तो 
आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, न युरोपीय रोमान्टिसिज्म का भारतीयकरण | हैत 
वासनाओं और अहं का विस्फोट है, न केवल पलायनवाद है और न एक शैली _ 
मात्र है , वरनू इसमें थोड़े-बहुत रूप में उपयुक्त सभी तत्व भिल जाते हैं। 
इसमें प्रधानतः स्वानुभूति में “परोक्ष' सत्ता का आभास रहता है और प्रकृति 
पर चेतना का आरोप भी | साथ ही इसकी शैली उपचार-वक्रता और प्रतीका- 
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त्मकता को लेकर चलती है। इन्हों विशेषताओं को लक्ष्य कर प्रसाद ने 
छायावाद के वेश-विन्यास पर प्रकाश डालते हुए कहा था-- छाया भारतीय 
हृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती हैँ । ध्वन्यात्म- 
कता, लाक्षरिकता, पौन्दर्य, प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ 
स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं ।”? 

तीन विशेषताएं : 


इस छायावादी काव्य में तीन बातें ऐसी थीं जिसने इसे अपनी पूर्ववर्ती या 
समसामयिक अन्य काव्य धाराओं से पूर्णांतः पृथक्‌ कर एक सर्वंथा नवीन रूप 
दिया। वे तीन बातें हैं : (१) अज्ञात सत्ता और उसके प्रति प्रेम तथा आत्म- 
समर्पण, (२) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, (३) प्रकृति । इन कवियों ने इन 
तीनों बातों का चित्रण प्रकृति के माध्यम से किया । इसमें नारी, प्रकृति और 
परोक्ष सत्ता इतने घुले-मिले हुए हैं कि सर्वत्र उन्हें पृथक्‌ करना कठिन है । इन 
तीनों के माध्यम से यह काव्य सम्पूर्ण ानव-जीवन और चिन्तन को समेटकर 
चला है । इस काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम, तन्मयता और तीब्र मिलनाकांक्षा 
का स्वर सब से ऊपर रहा है । प्रकृति को इन कवियों ने सर्वत्र नारी रूप में 
ही देखा है । प्रकृति के माध्यम द्वारा इन्होंने अपनी सौन्दर्यं भावना, श्रङ्गार 
अथवा प्रेम की भावना तथा जीवन-दर्शंन को व्यक्त किया है। प्रकृति के ही 
कारणा इस काव्य में सौन्दर्यं और करुणा का विचित्र समन्वय मिलता है । 
प्रधान प्रवृत्तियाँ : 


इस प्रकार हम छायावादी काव्य की प्रधान प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित पाते 
हैं--(१) सौन्दर्यं भावना, (२) श्रङ्गार भावना, (३) प्रकृति प्रेम, (४) वैयक्तिकता, 
(५) करुणा की विवृत्ति, (६) अज्ञात के प्रति प्रेम, (७) नारी का नया रूप, 
(८) नवीन जीवन-दर्शन, (९) शली में क्रान्ति । इनमें से सौन्दर्य-भावना, 
शगार भावना, प्रकृति प्रेम तथा अज्ञात के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति 
प्रकृति के माध्यम से हुई हैं। नारी-विषयक दृष्टिकोण ने भी अनेक स्थलों पर 


प्रकृति ला लिया है । अतः सबसे पहले हम छायावादी प्रक्कति पर ही 
विचार करेंगे । 


छायावाद ओर प्रकृति : 
छायायादी कवियों ने सवंत्र प्रकृति के ही माध्यम से अपनी भावनाओं को 
व्यक्त किया हैं । उन्होंने: प्रकृति का मानवीकरणा कर उसे हमारी भावनाओं 
का प्रतीक बनाकर उपस्थित किया है। इस कारण कुछ विद्वान प्रकृति के 
१--काव्य ओर कला तथा झन्य निबन्ध--प्रसाद। ` 








| 
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सानवीकरणा या उस पर मानव व्यक्तित्व के आरोप को ही छायावाद का 
प्राणतत्त्व मानते हैं । द्विवेदी युग में आकर सर्वप्रथम प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकार किया गया । इसके पूर्वं तो वह प्रायः उद्दीपन के रूप में ही चित्रित 
होती आई थी । छायावादी कवि नागरिक जीवन की कट्रुता और निराशा से 
ऊवकर “820० 60 \4७९' का नारा लगाने लगे । प्रकृति का भव्य रूप सदेव 
से मानव के मन में रहस्य की सृष्टि करता आया है। वही इन कवियों के साथ 
हुआ । छायावाद के प्रारम्भिक कवियों में प्रकृति का रूप प्रायः रहस्यात्मक रहा 
परन्तु बाद के कवियों में प्रकृति के कई रूप चित्रित हुए--(१) वीथिका रूप 
में निराशावाद के सुखवाद के रूप में, (२) रहस्यवादी सत्ता के रूप में, (३) 
मानव की भाग्य विधायिनी सत्ता के रूप में, (४) उपमा उत्प्रेक्षा के रूप में, 
(५) स्वतन्त्र रूप में, तथा (६) दार्शनिक ऊहापोह के रूप में । संक्षेप में छाया- 
वादी कवियों की सारी हष्टियों, शैलियों और सम्दूणं वाग्भंगिमाओं को प्रकृति 
ने रंग दिया । 


सोन्दर्यातुभूति की प्रधानता : 


छायावादी काव्य में संत्र सौन्दर्यानुभ्रूति और सौन्दर्य के प्रति व्याकुलता 
की भावना व्यक्त हुई है । उसने प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य की स्थापना की है । 
मनुष्य का सौन्दर्यं के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है । बाह्य सौन्दर्य की 
अपेक्षा उसका आकर्षण आन्तरिक सौन्दर्ये के प्रति अधिक होता है । छाया- 
वादियों के दो विषय अत्यन्त प्रिय रहे हैं-प्रेम और सौन्दर्थ । दोनों का आपस 
में गहरा सम्बन्ध है । इनका प्रेम अपाथिव रहा है और सौदर्य प्रधानतः 
वासना-प्रधान । तैतिकता-प्रधान द्विवेदी-युग में काव्यरचना करने के कारण ये 
कवि कली, लता, बिजली आदि प्राकृतिक वस्तुओं में “रति’ भाव भरकर 
चले हैं । निराला की 'शिफाली', “जुही की कली' आदि कविताओं में स्वस्थ, 
सबल तथा उन्मुक्त रति-भावना का चित्रण हुआ है । इसी बात को लक्ष्य कर 
शुक्लजी ने छायावाद में 'कायिक भावनाओं का प्रच्छन्न पोषण!” होने की बात 
कही थी । 

ये कृवि सुन्दर रूपों में खो गये थे। सुन्दर रूपों के प्रति इनका उत्साह 
अपार था । यूरोप के सौन्दर्यंवादियों की तरह ये इन्द्रिय सुख के पीछे पड़े हुए 
थे । इन कवियों का आग्रह उत्तमोत्तम आदशं-सौन्दर्ये की सृष्टि की ओर था। 
इनके लिए जैसे संसार में 'असुन्दर' का अस्तित्व ही नहीं रहा था । इसी कारण 
इन्हें रोमान्टिक और पलायनवादी कहा जाने लगा । क्योंकि इनकी सौन्दर्य को 
कल्पनात्मक अनुभूति हमारे प्रतिदिन के परिचित जीवन से भिन्न थी । पन्त 
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और रामकुमार वर्मा पूरी तरह से सौन्दर्येनिण्ठ कबि (4९१९९) वन गये। 
इन्होंने अलौकिक शृङ्गार में भी अतीर्द्रियता भर दी, जिससे इन पर अशरीरी 
भावनाओं को अपनाने का आरोप लगाया गया । यह सौन्दर्य-भावना रीतिः 
कालीन स्थूल सौन्दर्य-भावना से पूर्णतः भिन्न थी ॥ 
करुणा : 
परन्तु छायावादी कवियों को सौन्दर्यं का यह आकर्षण अधिक देर तक 
लुभाए न रख सका । उन्होंने समाज और वूजुआ सभ्यता में जो कुछ सुन्दर 
समझ रखा था वह लुप्त होता चला जा रहा था । इसलिए उन्होंने सौन्दर्य की 
क्षण-भंगुरता का अनुभव किया और इससे उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई । 
यह दुःख कहीं आध्यात्मिक होकर और कहीं लौकिक रूप में प्रकट हुआ | 
केवल निराला ही इस वर्ग में ऐसे कवि रहे हैं जो दुख से प्रभावित नहीं हो 
सके । उन्होंने निरन्तर संघर्ष किए हैं इसलिए उनके काव्य में करुणा और दुख 
से उत्पन्न निराशा के स्थान पर एक स्वस्थ आशा के दर्शन होते हैं । प्रसाद-का' 
“आँसू? दुःख और करुणा का काव्य कहा जाता है | परन्तु इस काव्य के अन्त मं 
उन्होंने जो आशा का सन्देश दिया है वहू इस भावना को अधिक देर तक नहीं 
ठहरने देता । पन्त और महादेवी में करुणा अवश्य गहन रूप में प्रकट हुई 
है । लेकिन वहाँ भी उसका आधिक्य होते हुए भी आशा का सन्देश 
मिलता है। 


दुखवाद : 


a] 


4 


करूणा के इसी आधिक्य ने इन कवियों को व्यक्तिवादी बना दिया । वें 
सारे संसार के मुंह मोड़ कर अपने ही हास-अश्रु को व्यक्त करने लगे। 
“बच्चन” में इस वैयक्तिक भावता को चरम विकास मिला । इसी कारणा कुछ 


आलोचक इसे काव्य में वैयक्तिकता का प्राधान्य मानते हैं । स्वच्छन्द रूप से 


समाज में व्यक्त न की जा सकने वाली भावनाएँ' प्रकृति की कल्पनाओं के 


साथ काव्य में व्यक्त हुई । इन कवियों का आध्यात्मिक दुखवाद अपनी गहत 


तम गह्राइयों तक पहुँच गया । इससे इन्हें अपनी एकान्तता का अनुभव हुआ 
और जीवन शुन्य प्रतीत होने लगा । ये परिस्थितियों से भागकर स्वयं में ही 
केन्द्रित हो गए । इस वैयक्तिकता की प्रधानता के कारण ये कवि सांसारिकता 
से निराश होकर आदर्श की ओर उन्मुख हुए । यही आदर्शोन्मुख भावना इन्हें 
अध्यात्म की ओर ले गई । इन कवियों ने जितना 'निजता” का बखान किया 
उतना साहित्य में ऑर किसी भी काल में नहीं हुआ था । इसी बँयक्तिकता कें 
ही कारण छायावादी काव्य में विषाद का स्वर इतना उभर कर आया हैं! 
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प्रसाद, महादेवी, पंत आदि में इस विषाद की विवृत्ति अत्यन्त गहन रूप में 
प्रकट हुई है । इसी सौन्दर्य प्रेम, वेयक्तिकता, करुणा तथा विषाद की भावना 
ने ही छायावाद में अस्पष्टता उत्पन्न कर दी है । 
निर्बल विद्रोह को भावना : 

उपयुक्त सौंदर्य भावना, वैयक्तिकता, करुणा तथा विषाद की भावना ने 
ही छायावाद के अन्तरंग में एक तीव्र अतुद्रि और असन्तोष की भावना भर दी 
थी । ये कवि बहिजगत की भीषणता से त्रस्त होकर उससे एक तटस्थता का 
भाव रखकर अपने कल्पना लोक में जा बँठे ।. परन्तु अन्तर्जगत का सीमित क्षेत्र 
भी उन्हें सन्तोष न दे सका । उन्होंने अपनी शान्त विह्वलता का रूप प्रकृति के 
उन्मुक्त क्षेत्र में देखा । प्रकृति उनके लिए जायसी की प्रकृति की तरह संवेदन- 
शील बनकर आई । उन्होंने प्रकृति में अपनी अतृप्ति और अवसाद, करुणा और 
वेदना, रोमांस और रहस्य भावना के दर्शन किए । अन्तमुःखी जीवन-दर्शन के 
कारणा ही इस काव्य में अन्विति का अभाव दिखाई पड़ा । यह जीवन संघर्ष से 
पलायन की भावना के कारण ही था | छायावाद की इस प्रवृत्ति ने हमें एक 
स्वस्थ सृजनात्मक जीवन-दर्शन भले ही न दिया, किन्तु उसने हमारी मौलिक 
विद्रोह भावना को उत्तेजना अवश्य दी, जो निबंल थी । 


सानवतावाद : 

परन्तु यह छायावाद का एक पक्ष है जिसमें उपयुक्त प्रवृत्तियों की प्रधानता 
मिलती है । छायावाद का दूसरा उज्ज्वल पक्ष वह है जिसमें मानवता का संदेश 
सबसे ऊपर उभर कर आता है । हम ऊपर कह आये हैं कि छायावादी कवि 
रवीन्द्रनाथ से प्रभावित थे । इस कारण कवीन्द्र के “विश्व-बन्धुत्व' पर आधा- 
रित मानवतावाद का प्रभाव इन लोगों पर भी पड़ा था ७ये अपने काव्य में 
“मानव मात्र समान है' की पुकार लेकर चले थे । प्रसाद की “कामायनी? और 
निराला के तुलसीदास” में यही सन्देश प्रधान है । क्या कामायनी के 'आनन्द- 
वाद? को हम 'पलायनवाद' या निराशा का प्रचारक कह सकते हैं ? प्रसाद, 
निराला, पन्त आदि छायावाद के प्रतिष्ठापक तथा पोषक कवियों में राष्ट्रीय 
पुनरुद्धार की भावना अत्यन्त मुखर होकर आई है। मानव प्रेम, करुणा, 
असाम्प्रदायिकता, ` उदारता, विश्व-बन्धुत्व, राष्ट्रीय जागरण आदि भावनाओं 
के साथ भावुकता, कल्पना तथा प्रकृति में चेतना के दशन करने की प्रवृत्ति 
ने हमारे रागात्मक सम्बन्ध में अभिवृद्धि की है। इसमें 'सुधार' का स्वर 
द्विवेदी-युगीन काव्य के समान स्पष्ट न होकर प्रच्छन्न रूप में आया है । इसका 
इष्टिकोण सामूहिक न होकर व्यक्तिगत अधिक है.। सभी बँयक्तिकतावादी 
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कवि बच्चन की तरह निराशावादी और भाग्यवादी नहीं होते। उनमें आशा 
का एक सर्वाणाम स्वप्न भी लहराता रहता है। इसी भावना के कारणा प्रसाद 
'कामायनी' जैसे श्रेष्ठ मानवतावादी काव्य की रचना कर सके थे । 
छायावादियों की वेयक्तिकता भी पूर्णां रूप से उनकी अपनी ही नहीं है 

उनके इन वैयक्तिक स्वप्नों में भी असन्तोष, छटपटाहट, कटा, वेदना, रूढ़ियों 
के विनाश की भावना, अतीत का मधुर स्मरणा, भविष्य की आशा, निराशा 
आदि भावनाए हैं जो व्यक्ति-केन्द्रित ही न होकर युग की परिस्थितिवों की भी 
उपज हैं । इन कवियों को सभी क्षेत्रों में असन्तोष मिला था। ये भावनाएं 
उसी असन्तोष का परिणाम थीं । परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति-विशेष पर ही 
न होकर सामूहिक होता है । इसलिए इन कवियों की ये भावनायें व्यक्ति की 
भावनायें न होकर समाज की ही भावनाएं थीं । इस प्रकार छायावाद में जहाँ 
एक ओर निराशावादी पलायन का स्वर प्रखर हो उठा है तो दूसरी ओर जीवन 
और सौन्दर्यं की आकांक्षा का स्वस्थ मानव प्रेमी और सौन्दर्यवादी पक्ष भी 
उतना ही प्रबल है । 


अस्पष्टता : 


छायावादी काव्य पर एक आरोप और लगाया जाता है, वह है अस्पष्टता 
का । इसे बहुत अंशों तक सभी ने स्वीकार किया है । इस अस्पष्टता का कारण 
इन कवियों की घोर वंयक्तिकता, प्रकृति में चेतना का आरोप, अझारीरी सौंदर्य 
और प्रेम तथा उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही मानी जाती 
है । वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन जब भी हुआ है, उसमें सदैव अस्पष्टता 
रही है । क्योंकि कलाकार को वह अनुभूति साधारणा व्यक्ति की अनुभूतियों से 
उच्च, रहस्यमय तथा परिष्कृत होती है। इसी कारण सब की समक में नहीं आ 
पाती । दूसरी बात यह है कि छायावादी काव्य पर युरोपीय विचारधारा और 
शैली का गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे हिन्दी के पाठक प्राय: अपरिचित ही रहे 
हैं । साथ ही जो काव्य जितना अधिक बौद्धिक होता है उसमें उतनी ही अधिक 
अस्पष्टता भी रहती है । 
छायावादका कलापक 


छायावाद के कलापक्ष का महत्त्व उसके भावपक्ष से भी अधिक माना गया 
है । इसका कारण यह्‌ है कि छायावाद ने खड़ीबोली को माँजकर उसे सशक्त, 
कोमल और अधिक व्यंजक बनाया है । इसमें एक नवीन अभिव्यंजन-पद्धति का 
आरम्भ हुआ जिसे 'चित्र-माषा-पड्ति' ` भी कहा जा सकता है । इसमें अत्यन्त 
अर्प साह्य के आधार पर, आन्तरिक प्रभाव-साम्य को लेकर अप्रस्तुत तथा 
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अपरिज्ञात वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता हैं । ऐसे अप्रस्तुत उपादान प्रतीकों 
द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । इसी से छायावादी शैली की भाषा को 'प्रतीक- 
प्रधान भाषा” भी कहते हैं । इस नवीनता का कारणा यह था कि खड़ीबोली 
का तात्कालिक रूप नवीन अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में असमर्थ था । इस- 
लिए छायावादी कवियों ने अपनी सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के लिए नवीन शब्दः 
योजना प्रस्तुत की । साथ ही परम्परागत शब्दावली के साथ बाह्य समानार्थक 
शब्दों को भी नवीन भावःचित्रों से समन्वित कर दिया। उन्हें 'हिलोर' में 
उठान, 'लहर' में सलिल के वक्ष-स्थल का कोमल स्वन्दन और 'ऊर्भि' में मधुर 
मुखरित हिलोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी । इस प्रकार शब्दों की वृत्तियों 
को विस्तृत कर जो भिन्न-भिन्न भावाभिव्यक्ति के उपयुक्त शब्दावली प्रस्तुत 
की गई, उसने हिन्दी भाषा की शक्ति और सौन्दर्यं को कई गुना और बढ़ 
दिया । 

परन्तु इस शैली में एक दोष भी था। यह अतिशय बौद्धिक थी जो 
अस्पष्टता का प्रधान कारण बनी । साधारण पाठक के लिए वह दुरूहं होने के 
कारण सहज संवेद्य न बन सकी । 


नवीन छन्द-योजना : 


काव्य-भाषा और शब्दःयोजना के अतिरिक्त इस काव्य ने नई छन्द-योजना 
भी प्रस्तुत की । छन्दों के विविध प्रयोग किए गए । ये कवि छन्द-योजना में 
अन्तहित लयात्मकता की शक्ति को पुणांतया पहचानते थे । इस तरह इन्होंने 
परम्परागत मात्रिक-योजना और वरंबृत्त की कठोर नियम-बड्ता की उपेक्षा 
कर नए प्रयोग किए । इस क्षेत्र में पन्त ने शब्द-चयन में सूक्ष्म कलात्मकता का 
परिचय दिया और निराला ते छऱ्दःयोजना के सर्वाधिक नवीन रूपों की सृष्टि | 
की । छन्द-योजना के विषय में पन्त का मत हैं कि-- शब्द का राग भाषा के 
राग पर निर्भर करता है । दोनों में स्वरॅक्य होना चाहिए । जहाँ दोनों में मंत्री 
नहीं रहती, वहाँ छन्द अपता स्वर खो बैठता है ।” निराला ने संगीत की 
शास्त्रीय रीति में बँधी रीति-काव्यात्मक छन्दऱयोजना और स्वेंच्छन्द भावातिरेक 
के उपयुक्त 'मुत्तवृत्त' योजना का श्रीगणेश किया । महादेवी bt की छन्द- 
योजना तों स्वभावत रागिनी-प्रधान अतः कोमल है। इन कवियों ने स्पष्ट 
घोषणा की थी कि रीतिकालीन कवित्तसर्वया और द्विवेदी द्वारा बहु-प्रचारित 
संस्कृत छन्द इसे नवीन काव्यःधारा के लिए नितान्त अनुपयुक्त हैं क्योंकि उनमें 
नाद-सौंदयं नहीं आ सकता । ये कवि सौंदर्य के उपासक थे अतः प्रत्येक क्षेत्र 
में सुन्दरता के प्रतिपादन में प्रयत्नशील रहै और. सफल हुए ., . .. 
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गोतात्मकता : 
स्वरूप-विधान की हण्टि से यह काव्य प्रधानतः गीतात्मक रहा । परन्तु 
यह्‌ काव्य लोक-जीवन से विच्छिन्न होकर केवल स्व में केन्द्रित था। इसी 
कारण सूर का गीत “निसि दिन वरसत नयन हमारे” आज भी हमारी आँखों 
में सावन-भादों उमड़ा देता हैं किन्तु महादेवी वर्मा का--“मैं तीर भरी दुख 
की बदली”--हमारी संवेदना को केवल उकसा कर रह जाता है। फिर भी 
इस काव्य ने हमें दो सर्वथा अभिनन्दनीय वस्तुएँ प्रदान कीं--गीति-प्रबन्ध 
और मुक्तवृत्तःप्रबन्ध। यह नवीन प्रयोग थे। गीति-प्रवन्ध की 'कामायती' 
सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह रूप इतना आकर्षक था कि गुप्तजी भी 
धयशोधरा” और “साकेत? में इसे अपनाने का लोभ संवरण न कर सके । 
यहाँ तक हम छायावाद की मूल-प्रेरणा, उसकी उद्भावना, उसके भावः 
पक्ष तथा कलापक्ष पर प्रकाश डालकर उसकी रूपरेखा समझने का प्रयास कर 
चुके । अब संक्षेप में उसके विकास और परिणति को देख लेना आवश्यक है । 
जन्म : 
साधारणतः छायावाद के प्रवत्तंक के रूप में प्रसाद का नाम लिया 
जाता है । परन्तु सियारामशरणा गुप्त शुक्ल जी के आधार पर मैथिलीशरण 
गुप्त और मुकुटधर पांडेय को छायावाद का प्रवत्तंक मानते हैं । शुक्लजी ने 
लिखा है कि-“'संवत्‌ १६७० तक 'खड़ीबोली' के पद्यों में ढलकर मजने की 
अवस्था पार हुई और मँथिलीशरणा गुप्त, मुकुटधर पांडेय आदि कई कवि खड़ी- 
बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अन्तर्भाव व्यंजक रूप-रंग 
देने में प्रवृत्त हुए ।”” रायक्ृष्णदास, पन्त तथा इलाचन्द्र जोशी--प्रसाद को 
छायावाद का जनक मानते हैं । विनयमोहन शर्मा माखनलाल चतुर्वेदी की सब्‌ 
१६११-१२ के आसपास की रचनाओं में नवीन शैली का रूप देखकर उन्हें ही 
छायावाद का आदि कवि मानते हैं । नन्ददुलारे वाजपेयी सन्‌ १९१३ से १६२० 
तक की स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्ति को ही “छायावाद की विशिष्ट शैली” 
मानते हुए मुकुटधर पॉडेय, रायकृष्णदास और प्रसाद में छायावाद की प्रयोगा- 
वस्था मानते हैं और छायावाद का उद्भव और उन्मेष माखनलाल चतुर्वेदी 
तथा 'नवीन' की रचनाओं में पाते हैं तथा निराला को छायावादी शैली की 
अपेक्षा स्वच्छन्दतावादी भावधारा के अधिक निकट देखते हैं । 
विकास ओर विरोध : 
YN 


छायावाद काव्य का प्रारम्भ तो वैसे सन्‌ १६०९ में 'इन्दु' के प्रकाशन से 
ही माना जाता है परन्तु १९२० तक इसके रूप में कोई उल्लेखनीय निखार 
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नहीं दिखाई देता । इसलिए इसका वास्तविक प्रारम्भ आलोचकों ने सन्‌ १६२० 
से माना है । जब हम १६२० से इस प्रवृत्ति का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं तो 
यह दिखाई पड़ता है कि इस काव्य के प्रथम पाँच वषं (१९२०-२ ५) बहुत ही 
विवाद-ग्रस्त रहे हैं । यह काव्य नई आशा, नया हर्ष तथा नई उत्तेजना लेकर 
उपस्थित हुआ था । नई वस्तु और नई शैली, नए छन्द और नई उक्तियाँ; 
शब्दों का नया चयन, नया पद-वित्यास, वन्धनहीन स्वच्छन्द प्रवाह, बंगला, 
अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन से प्रभावित नया स्वरूप और सर्वोपरि यह 
सत्य कि कला व्यक्ति को अभिव्यक्ति और प्रसार देने का ही एक साधन है; 
इन सब कारणों से काव्य जगत में एक बवण्डर सा उठ खड़ा हुआ जिसमें सब 
कुछ नया था । इस नवीनता से भयभीत तथा काव्यःहत्था के भय से संत्रस्त 
हिवेदीजी और उनके नए-पुराने सभी सहयोगियों ने एक स्वर से इसका विरोध 
करना आरम्भ कर दिया । 
परन्तु छायावाद के समर्थक और पोषक इस विरोध से डरे नहीं क्योंकि 
वे कर्मठ, साहसी और अध्ययनशील साधक थे । उन्होंने इस विरोध का समु- 
चित उत्तर दिया । छायावाद प्रसाद, पन्त, निराला का संरक्षण और साहचर्य 
पाकर फूलता-फलता रहा और एक दिन वह आया जब ड़्िवेदी जी द्वारा 
संस्थापित साहित्यिक मर्यादाओं का अस्थि-विसर्जंन कर दिया गया । यह युग की 
प्रतिगामी रूढ़ियों पर विजय थी । छायावाद ने हिन्दी कविता को यदि कोई 
अन्य ठोस वस्तु नहीं दी तो कमसेकम यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
उसने आधुनिक हिन्दी काव्य और भाषा को शक्ति, सजीवता और _ सौन्दर्य 
--प्र दान किया । 
सन्‌ १६२५-३० तक हिन्दी कविता पकने लगी और सधने लगी । उसका 
प्रयोगकाल समाप्त होकर उसमें स्थायित्व आने लगा । सन्‌ १६२७ में प्रसाद के 
“आँसू? में छायावाद का अत्यन्त परिष्कृत और उन्नत रूप दिखाई पड़ा । इसे 
देखकर आचार्य शुक्ल ने लिखा कि--“छायावाद की शाखा के भीतर धीरे- 
धीरे काव्य-शैली का अच्छा विकास हुआ, इसमें सन्देह नहीं । इसमें भावादेश 
की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूत्त॑ प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, 
विरोध चमत्कार, कोमल पद-वित्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने 
वाली प्रदर सामग्री दिखाई पड़ी ।” प्रसाद के आँसू, झरना में; पन्त के वीणा, 
पल्लव और गु'जन में; महादेवी के नीहार, रङ्मि, नीरजा ओर दीपशिखा में; 
निराला के अनामिका, परिमल तथा गीतिका आदि काव्य-संग्रहों में छायावाद 
के सुन्दरतम रूप के दर्शन हुए । 
इस सम्पूर्णा छायावादी काव्य के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो जाती है 
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कि इस काव्य की अधिकांश सामग्री में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो हृदय या 
मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाल सकती । इसका कारणा इसकी अन्तमु'खी 
चेतना थी । बहिर्जगत के प्रति वह सर्वथा निष्क्रिय रह गई। उसमें उद्टोग 
तो था किन्तु प्रतिरोध और सक्रियता का अभाव भी था। इन कवियों कां 
जीवन-दर्शन नवीन काव्य-शँली में संगठित रूप में न होकर इधर-उधर बिखरा 
हुआ था जो शली की दुरूहता के कारण और भी दुर्वोंध हो उठा था । पाठकों 
और आलोचकों का ध्यान भाषा के सौन्दर्य और निराशा, पलायन प्रवृत्ति तथा 
स्वप्न-लोक के विहार के प्रति ही अधिक आकर्षित हुआ । और यह भी सत्य है 
कि इसमें अतृप्ति तो थी किन्तु स्वस्थ सृजनात्मक शक्तियों की कमी थी । इसी 
कमी को लक्ष्म कर निराला और पन्त प्रगतिवाद के प्रति भुके । और इस 
नवीन धारा की यथार्थवादी प्रवृत्ति के सम्मुख स्वप्नाकाश में विचरण करने 
वाला, कल्पना पर आधारित छायावाद समाप्त हो गया । 

छायावाद को समाप्ति के कारण : 


छायावाद के समाप्त होने का एक कारण और भी था। इस काव्य में 
बौद्धिकता तथा कल्पना का खूप इतना अधिक था कि उसे समक पाना विद्वानों 
के लिये भी मुश्किल पड़ जाता है। 'कामायती' की भावना प्रसाद के ही 
शब्दों में-''अपरोञ्च अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा, अहं! 
का 'इदं' से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है ।” परन्तु साधारणा छायावादी 
रचनाएँ उस उच्च धरातल को स्पशं नहीं कर पातीं । दूसरी बात यह कि 
जीवन के प्रति छायावाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक न होकर भावात्मक था जो 
युग की तेजी से बदलती हुई संघर्षपुरं परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता था, इसीलिये वह निष्क्रिय रहा । यही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता और 
मृत्यु का कारण बना । / 

छायावाद अधिक काल तक नहीं चल सका, इसका कारण बताते हुए पंत 
ने लिखा है कि--“छायावाद इसलिए अधिक नहीं चल सका क्योंकि उसके 
पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शो का प्रकाश, नवीन भावना का 
सौन्दर्यं बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था । वह काव्य न रह कर 
केवल अलंकृत संगीत बन ग्रा था ।”* महादेवी वर्मा के झाब्दों में-- छाया- 
वाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गंगत .सिंद्रान्तों का संचय “न देकर हमें 
केवल समष्टिगत और सुक्ष्मात सौन्दर्यं सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था, 
इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहणा करना हमारे लिए कठिन हो गया ।” आगे 
JN PR RS “नी 


१--आधुनिक कवि को भूमिका-पन्त । 
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चलकर वे लिखती हैं कि--- 'इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, 
स्वप्नदृष्टा हो या यथार्थ का चित्रकार, अध्यात्म से बँधा हो या भौतिकता का 
अनुगत, उसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि वह एक अध्ययन में मिली 
जीवन की -चित्रशाला से बाहर, जड़ सिद़्ान्तों का पाथेय छोड़कर अपनी 
सम्पूर्णं सम्वेदन शक्ति के साथ जीवन में घुल-मिल जाय । उसकी केवल व्यक्तिः 
गत सुविधा-असुविधा आज गौणा है, उसकी केवल व्यक्तिगत हार-जीत आज 
मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की आज समष्टिगत 
परीक्षा है ।” bE 

उपयुक्त उक्तियों से यही ध्वनि निकलती है कि छायावाद मूलतः व्यक्ति- 
वाद की कविता है जो सुन्दर रूपवाली होती हुई भी जन-जीवन से पृथक्‌, अतः 
निष्प्रयोजन होने के कारण ग्राह्म नहीं हो सकती । अपने व्यक्तिगत्त सत्य की 
समष्टिगत परीक्षा” में वह अनुत्तीर्ण रही है । 

इसी कारणा पन्त ने--“छायावाद के शून्य सूक्ष्म आकाश में अति काल्प- 
निक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के निजंन अहश्य शिखर पर विराम 
करने वाली कल्पना” को “एक हरी-भरी ठोस जनपूर्ण धरती” प्रदान कर 
उसे जगःजीवन के साथ ला मिलाया । निराला बहुंत पहले से ही इस प्रवृत्ति 
को छोड़कर यथार्थ की ओर झुक रहे थे । उनके काव्य में प्रगतिवाद का यथार्थ 
वादी स्वर स्पष्ट हो उठा था । इसी यथार्थ या प्रगतिवाद ने कल्पना लोक _ 
में विचरण करने वाले छायावाद का गला घोंट दिया । आज के कवि ने यह 
अनुभव किया कि-- कितनी चिड़या उड़े आकाश, दाना है धरती के पास ।'' 
चिड़िया को कल्पना लोक से ठोस यथार्थं की भूमि पर उतरने पर ही दाना 
सुलभ हो पाता है । इसी क्रिया से कृषिःवाणिज्य व्यवस्था, कला-कोशल, 
समाज-शास्त्र, साहित्य, नीति, धमं, दर्शन तथा भिन्न-भिन्न राजनीतिक तथा 
आर्थिक व्यवस्थाओं में खंड-खंड विभक्त मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान 
यथार्थ रूप में होता है । 

छायावाद युग की माँग थी । वह अपना महत्त्वपूण भाग पूरा कर आज | 
इतिहास की वस्तु बन चुकी है । आज हम उसके जीवन-दर्शन की अस्पष्टता 
तथा संकुचित हष्टिकोण के आधार पर भले ही उसकी आलोचना करलें मगर 
उसके ऐतिहासिक महत्तव को नहीं भुला-सकते॥उसका सौम्य रूप- आकर्षक था 
और सदैव रहेगा । | 
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पृष्ठभूमि : 
फारस के रहस्यवादी सूफो कवियों ने इस्लाम की अतिशय कट्ररता के विरोध 
में एक नवीन उपासना पद्धति का निर्माण किया था जिसमें गुह्यसाधना, चमत्कार 
और सुरा-सुन्दरी का उन्मुक्त भोग था । सूफी कवि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में 
अपने उस रहस्यमय प्रिय परमात्मा” का आभास पाकर हष से उन्मत्त हो उठता 
है । इसलिए उक्त सूफी काव्य में सर्वत्र उसी रहस्यमय परमात्मा की रहस्यमय 
परन्तु प्रेमपूर्ण सरस उपासना पद्धति का सरस विधान मिलता है । सूफी कवियों 
के इस ईश्वरीय प्रेम में सुरा और सुन्दरी के प्रेम का सा गहरा नशा रहता है 
इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम की तीब्रता प्रकट करने के लिए सुरा और सुन्दरी 
को माध्यम मानकर अपने काव्य का निर्माण किया था । इस प्रेम में शराब के 
नशे की तीव्र मादकता और खुमारी रहती थी। इस्लाम में शराब को 
हराम माना गया है और फारस इस्लाम का अनुयायी था और है। इसलिए 
.इन फारसी सूफी कवियों ने इस्लाम के रोजा और नमाज का विरोध कर अपने 
इस ईरवरीय प्रेम की तुलना शराब के नशे से की थी । इस तरह उनके काव्य 
की शराब ईइवरीय प्रेम की प्रतीक मानो जाने लगी । इसी शराब के नशे में 
डूबकर उन कवियों को 'इलहाम' होता था और 'इलहाम' की इस तदाकार 


तन्मयतापुणं स्थिति में 'रूह' और खुदा? का अन्तर मिटकर दोनों का तादात्म्य. 
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फारसी के इन सूफी कवियों में मौलाना रूम, हाफिज और उमर खय्याम 
विशेष प्रसिद्ध हैं । फारस में सूफियों पर इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने भेयं: 
कर अत्याचार किये थे । कुछ को देश से निकाल दिया गया था तथा कुछ को, 
जिनमें मंसूर का नाम प्रमुख है, सूली पर चढ़ा दिया गया था । परन्तु दमन 
की यह चक्की खुदा के इन सच्चे बन्दों की आवाज को वन्द करने में असमर्थ 
रही । वे शराव, सुराही, साकी, प्याला और मीना (बोतल) आदि वस्तुओं 
को अपने काव्य में प्रतीक रूप में उपस्थित कर निरन्तर अपनी स्वतन्त्रता ओर 
तन्मयता का इजहार करते रहे । इन सूफियों का विशवास था कि खुदा रोजा, 
नमाज आदि वाह्याचारों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । इस्लाम के सिद्धान्ता- 
नुसार खुदा” और “बन्दे? में तादात्म्य नहीं हो सकता और सूफी इस तादात्म्य 
के लिए उत्सुक थे जो उनके बिचारानुधार केवल प्रेम की गहन तन्मयता में ही 
सम्भव था । उन लोगों को प्रेम की इस गहन तन्मयता को व्यक्त करने के 
लिए एक ही प्रतीक ऐसा मिला जो इसे पूणं रूप से व्यक्त कर सकता 
था और वह था--शराब का नशा । शराव के इस नशे की मौलिक तन्मयता 
द्वारा उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम की उस अलौकिक तन्मयता को 
अभिव्यंजित किया था । इसी कारण उनके काव्य में सर्वत्र शराव की खुमारी 
का उल्लेख मिलता है । शराब का मजा तभी है जब वह 'साको' के हाथ से 
पीने को मिले । 'साकी' के इस स्पर्श और उपस्थिति से उसका आनन्द कई 
गुना अधिक बढ़ जाता है । इसलिए “सुरा” के साथ 'सुन्दरी' का योग आवश्यक 
हो उठा । अतः इन्हीं दोनों को आधार बनाकर उन्होंने अपने उद्गारों को 
लौकिक वाना पहना दिया । सच्चे ज्ञाती और प्रेमी लौकिकता के इस आवरण 
में छिपी हुई अलौकिकता को समक लेते हैं परन्तु साधारण-जन उसे पूणां रूप 
से लौकिक ही मानकर पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं । हिन्दी साहित्य में भी इसी प्रकार 
की एक दुर्घटना घट चुकी है । कृष्णभक्त कवियों द्वारा वशात राधाकृष्ण की 
अलौकिकता रीतिकाल में घोर लौकिक रूप धारण कर गई थी। उपयुक्त 
सूफी-कवियों की उक्त अलौकिकता को भी हिन्दी के हालावादी कवियों के 
हाथों पड़ घोर लौकिकंता का बाना धारण कर, इसी कारण उपहासास्पद 
बनना पड़ा था । 


उमर खय्याम इस मौज” और “मस्ती' के गीत गाने वाले कवियों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । 
२४ 
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उम्र खय्याम का प्रभाव : विकत स्वीकृति : 
हिम्दी साहित्य पर उमर खय्याम का प्रभाव सीधा फारसी के माध्यम से 

न पड़कर अंग्रेजी के अनुवाद द्वारा पड़ा । सर्वप्रथम 'सरस्वती' में सन्‌ १६२७- 
२८ के लगभग कुछ रुबाइयों के अनुवाद प्रकाशित हुए, उन पर आलोचनाएं- 
प्रत्यालोचनाएँ भी हुई । जनता में उन्हें लोकप्रियता भी प्राप्त हुई । इनकी 
मादकता ते तरुण हृदयों को बहुत प्रभावित किया । वे इन रुवाइयों में व्यक्त 
गहन आध्यात्मिकता को तो समझ नहीं सके, केवल मादकता को ही अपना- 
कर काव्य-रचना करने बैठ गए । इन्होंने उमर खय्याम की नकल करने की 
तो कोशिश की, मगर उस जैसी काव्य-प्रतिभा कहाँ से लाते ? उसके जैसे उच्च 
जीवन-दर्शन तक इतकी लौकिक खुमार में डूबी हुई हण्टि कंसे पहुँच सकती थी ? 
परिणाम स्वरूप वर्ण्य-विषय में समानता होते हुए भी प्रभाव की हृष्टि से इनका 
मूल्य स्थायी नहीं रह सका । उमर खय्याम आज भी उतना ही लोकप्रिय है, 
जितना पहले था । परन्तु हिन्दी में 'हालावाद' का तूफान उठाने वाले “बच्चन! 
आदि कवि तूफात की तरह आए और उसी की तरह उथल पुथल मचाकर 
गायब हो गए । इसका कारण यह था कि उमर खय्याम आदि सूफी कवियों के 
काव्य में एक अद्भूत, अलौकिक मस्ती का खुमार था । उसके उच्छवास हृद 
के अन्तस्थल से उद्भूत हुए थे, उनमें एक गहन जीवन-दर्शन अभिव्यक्त हुआ 
था । प्रेमी और साधक उन्हें पढ़कर भूम उठते थे; चिन्तक गहन विचार में 
-डूबकर तन्मय हो उठते थे; काव्य-रसिक उस काव्य के सौंदर्य में आकण्ठ निमग्न 
हो उठते थे । इसके विपरीत हिन्दी के 'हालाबादी” काव्य में मस्ती के छिछ्लि 
और पथश्रष्ट कर देने वाले खुमार के अस्तित्व के साथ-ही-साथ मानव कत्यारा 
.की भावना और उप्कृष्ट काव्य-सौन्दर्यं का अभाव रहा । इन कवियों को नकल 
करने की भी तमीज नहीं आई । इनका काव्य उमर खय्याम के काव्य की 

'पेरोडी? मात्र बनकर रह गया । हिन्दी में 'हालावाद' के प्रवत्तंक - के रूप मे 

“बच्चन” का नाम लिया जाता है | बच्चन” के अतिरिक्त पद्मकान्त मालवीय, 

हृदयनारायण पांडेय 'हूदयेश', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' आदि कवियों को भी 

-कुछ आलोचक इसी काव्य-धारा के अन्तर्गत मानते हैं । 


हालावाद और प्रगतिवाद : 


 , “हालावाद' के अधिकांश आलोचकों ने उपयुक्त हालावादी कवियों की इस 
भावना और आकर्षण के भूल में तत्कालीन परिस्थितियों को मूल कारण मातां 
है । यह सत्य है कि परिस्थितियाँ समकालीन साहित्य को संदैव प्रभावित करती 
हैं परन्तु जब हम एक-सी ही परिस्थितियों में दो परस्पर विरोधी काव्यधाराओं 








दर 
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को पनपते हुए देखते हैं तो . स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि . दो पर- 
स्पर विरोधी काव्य-धाराओं के साहित्यकारों में से कौन-सा वर्ग युग चेतना से 
वास्तविक रूप में प्रभावित है और कौन-सा अपनी ढाई ईट की मस्जिद अलग 
खड़ी कर मौलिकता का दम्भ कर रहा है । हिन्दी-साहित्य के आधुनिक काल 
में ऐसी दो घटनाएं मिलती हैं ! कहा जाता है कि साहित्य में नवीन धारा का 
जन्म सदैव असन्तोष और विद्रोह की भावना के कारणा ही होता है । भारतेन्दु 
युगीन राष्ट्रीयता अंग्रोजों के विरोध में उठी। भारतेन्दु-युगीन भाषा और 
विचारों की तथाकथित उच्छू खलता पर द्विवेदी-युग ने अपनी नेतिकता का 
अंकुश जमाया । छायावाद में इसी द्विवेदी-युगीन नैतिकता का विरोध दिखाई 
दिया । छायावाद के बाद क्रमशः हालावाद और प्रगतिवाद आते हैं । दोनों के 
मूल में एक-सी ही परिस्थितियाँ काम कर रही थीं । परन्तु हालावाद अपना 
चार साल का छोटा-सा जीवन बिताकर मर गया ओर प्रगतिवाद अब भी गर्व 
से उन्नत भाल किए प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है । प्रतिक्रियावादी और 
'हीन नैतिकतावादी प्रगति का सदैव विरोध करते रहते हैं । प्रयोगवाद प्रति- 
क्रियावादी होने के कारण प्रगतिवाद के पथ में रोड़े अटकाने में प्रयत्नशील है 
और हीन नैतिकतावादी हालावाद ने तो प्रगतिवाद के जन्म के समय ही उसे 
उपेक्षित बना देने का प्रयत्न किया था । 

परिस्थितियाँ 

अब उन परिस्थितियों को भी देख लिया जाय जिन्होंने हालावाद को जन्म 
दिया था। भारतीय इतिहास में सन्‌ १६३० से १६३५ तक का समय 
राजनीतिक निराशा का काल माना जाता है । गोलमेज कान्फ्स असफल हो 
चुकी थी, क्रान्तकारियों का दमन किया जा जुका था । साधारण जनता सस- 
भने लगी थी कि कांग्रेस समाप्त हो चली, मगर हमारे नेता कार्य-रत थे | 
उनमें निराशा ने स्थान नहीं बता पाया था जिसका फल यह हुआ कि सनु 
१६३७ के आम चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्र हुआ और उसे शासन की 
बागडोर सम्हालनी पड़ी | दूसरी ओर समाज पर गांधीवादी नेतिकता 
प्रभाव पड़ रहा था। साहित्य के क्षेत्र में छायाबाद के सुक्ष्म वासनात्मक : 
भौन्दयंपरक उद्गारों की अवहेलना होनी प्रारम्भ हो गई थी। 
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की स्वस्थ पुकार थी, आशा का सम्देह था और विद्रोह का संगीत था । उन्न पर 
निराशा ने प्रभाव क्यों नहीं जमाया ? कारणा स्पप्ट है। वे सच्चे कलाकार थे, 
समाज दृष्टा थे, क्रांतिकारी थे और साहित्य को जनता की वस्तु मानने वाले 
थे । जब भटकते हुए समाज को आशा की जछ्रत थी तब इन्हीं कलाकारों ने 
आशा के गीत गाए थे । उन्होंने अमृत के स्थान पर उसे शराब देकर मदहोश 
नहीं बनाया था, बल्कि उसमें जागति और चेतना के प्राण फूंके थे। और 
“बच्चन! आदि हालावादियों ने यह किया था कि साहित्य की गतिशील परम्परा 
कै प्रति विद्रोह कर, हालावादी मादक काव्य का सृजन कर समाज को, विशेष- 
कर कच्ची अवस्था वाले किशोरों और तरुणों को, प्रगति के पथ से भटका कर 
नशे में मस्त बनाए रखा था। परन्तु मद का यह खुमार शीघ्र ही उतर गया । 
समभदारों ने इसके घातक स्वरूप को तुरन्त ही पहचान लिया। सुले 
हुए साहित्यकारों ने एक स्वर से इसका विरोध किया । यह हालावाद दृकान 
की तरह आया और १६३३ से १६३६ तक केवल चार वषं जीवित रहकर 
उसी गति से विलीन हो गया । 'वच्चन' ने भी अपनी गल्ती को महसुस क्या 
और आगे चलकर वे इस पथ को छोड़कर हट गए । ; 
हिन्दी साहित्य की सम्पूणं धाराओं तथा सम्पूर्णा वादों में, 'हालावाद' की 
ही आयु सबसे कम रही । इसका कारण यहो था कि इसकी उत्पत्ति कुछ 
तरुण कवियों की घोर वैयक्तिकता से हुई थी जिनका सामाजिक उत्तरदायित्व 
उनकी अपनी हष्टि से कुछ भी नहीं था। यह कुछ ऐसे मानसिक रूप से 
विश्रान्त युवकों का उद्गार था जो सामःजिकता को अभिशाप मानकर व्यक्तिः 
प्रेम, वासना तथा क्रीड़ा का स्वतन्त्र और निरपेक्ष राज्य चाहते थे । बच्चन ते 
जो कुछ लिखा उसका वे स्वयं अनुभव कर चुके थे । वे अपनी रुद्ध वासनाओं 
को प्रकट करना चाहते थे । उनमें काव्य रचने की प्रतिभा थी । सौभाग्य से 
उन्हें उमर खय्याम की रुवाइयों में अपनी रुद्ध प्रवृत्तियों का प्रकार मिल गया | 
वे पूंणां रूप से उसी में डूब गए। केवल 'आनन्द करो' ही उनका मूल म्व 
बन गया । 


हालावादी साहित्य : 


हालावाद की उत्पत्ति, विकास और पतन की कहानी 'वच्चन' की तीन 
पुस्तकों तक ही सीमित होकर रह गई । ये तीन पुस्तकें निम्नलिखित हैं जो एक 
एक वर्ष के अन्तर से प्रकाशित हुई थीं और जिनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ी 
प्रमाण यही है कि उनके दर्जनों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैँ-१-मधुशाला। 
२ मंघुबाला,: ३-- मधु-कलद ।' « कस उने न 
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बच्चन 'मधुशाला', 'मधुबाला' और 'मधु-कलश' में मद की मादक धारा 
बहाकर जब उससे ऊब उठे तव उनके काव्य का प्रवाह बदल गया और वाद 
में अपनी वेदना से पीड़ित किसी का 'निशा-निमन्त्रण' पाकर अपनी प्रियतमा 
को याद में ,'एकांत संगीत! गाते और उस पर 'खादी के फूल” चढ़ाते हुए वे 
'सत-रंगिनी' के रङ्भों में खो गये । इसके बाद उन्होंने बंगाल के अकाल पर 
मर्मस्पर्शी कविताएँ लिखकर जन-जीवन को अपनाया और आजकल वे नित 
नवीन, कोमल और ललित गीतों का सृजन कर नई आशा और नवीन प्रेम के 
गीत गाकर अपना वही लोकप्रिय पुराना स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं । आज वे हाला की खुमारी और जीवन की निराशा और वेदना को भूलकर 
जीवन की वास्तविकता के निकट आते जा रहे हैं । 
हालावाद क्यों अपनाया गया ? 
कवि ने 'हाला' को अपने काव्य का विषय क्यों चुना ? इसके लिए मधु- 
शाला” की भूमिका रूप में 'सम्बोधन' के नाम से लिखा हुआ कवि का वक्तव्य 
हष्टव्य है । उसमें एक स्थान पर कवि ने लिखा है-- आह, जीवन की मदिरा 
जो हमें विवश होकर पीती पड़ी है, कितनी कड़वी है ! कितनी ! यह मदिरा 
उस मदिरा के नशे को उतार देगी, जीवन की दुःखदायिनी चेतना को विस्मृति 
के गर्त में गिरायेगी तथा प्रबल दैव, दुर्दम काल, निमंम कर्म और निर्दय 
नियति के कूर, कठोर, कुटिल आघातों से रक्षा करेगा । क्षीणा, क्षुद्र, क्षण- 
भंगुर, दुर्वेल मानव के पास जग-जीवन की समस्त आधि-व्याधियों की यही 
एक महौषधि है । 7 ले इसे पात कर और मद के उन्माद में अपने 
को, अपने दुख को, अपने दुखद समय को और समय के कठिन चक्र को 
भूल जा ।'” 
घोर वेयक्तिक दृष्टिकोण : सो 
उपर्यक्त पंक्तियों में सामाजिकता के स्थान पर घोर वेयक्तिकता का 
चित्रण है । इसी को देखकर हालावाद में वैयक्तिक अनुभूति को मानते हुए पं9 | 
नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है-- इस प्रकार की अनुभूतियाँ हिन्दी के लिए 
अपरिचित थीं और हिन्दी-काव्य की किसी ग्रहीत परम्परा में नहीं आती थीं 
साथ ही इनका सामाजिक जीः वनः प्रगति न 
वादी प्रतिक्रिया के रूप में ही इनकी 
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क्योंकि कवि जानता था कि इस आक्रमण का सभी काव्य-प्रेमी स्वागत करेंगे। 
कबीर आदि के पहले से यही होता आया था । इसलिए कवि उच्छुद्धल होकर 
कह उठा-- 
“हसने छोड़ी कर की साला, पोथी पन्ना भू पर डाला, 
मंदिर मस्जिद के बन्दीगृह को,तोड़ लिया, कर सें प्याला ।” 


कवि को जग के दुख से कोई मतलब नहीं, केवल उसको मधुशाला आबाद 
रहे, यही उसकी एकमात्र कामना है । उसकी तरफ से-- 
“पढ़े ससिया डुनियाँ सारी, 
ईद सनाती मधुशाला ॥”? 
अतुष्त वासना की अभिव्यक्ति : 
बच्चन ने मदिरा का आश्रय क्‍यों ग्रहण किया ? इसका एक कारण हम 
ऊपर उन्हीं के शब्दों में बता आए हैं । इसका दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने 
लिखा है कि 
“बासना जब तीब्रतस थी, बन गया था संयमो में । 
हो रही मेरी क्षुधा ही सर्वदा आहार मेरा।” 
परन्तु बच्चन के इन वासनात्मक उद्गारं को देखकर उन पर चारों ओर 
से प्रहार होने लगे तो उन्होंने अनुभव किया कि मैंने अपनी असली भावनाओं 
को प्रकाश में लाकर तथा उन्हें ईमानदारी से समाज के सम्मुख उपस्थित कर 
बड़ी गलती की- 
“कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा । 
मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधू समझता । 
शत्रु मेरा बन गया है छल-रहित व्यवहार मेरा ।।” 
किन्तु साथ ही कवि जग के प्रति पुणा उपेक्षा दिखाकर उसकी अवहेलना 
'करना चाहता है बयोंकि जग उसे मनमानी नहीं करने देता | इसलिए कवि 
कुढ़ कर ताना कसता है कि मैं विश्व की चिन्ता क्यों करूँ, क्योंकि | 
ik _ “विश्व पुरा कर सका है कौन-सा श्ररमान मेरा ।”” 


5 कप 9 यों श्रखरतो 
बह्‌ केवल उन तक ही सीमित रहकर समाज पर दूषित प्र FICE ब 
कोई वस्तु सामाजिक रूप धारण कर लेती है तब तो उसके शुभ या अशुभं 


प्रभाव का दंखना हो 
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वेदना को भुलाने का प्रयत्न : 
कवि के जीवन में एक भयंकर हाहाकार है, चीत्कार है, जो उसे चेन नहीं 
लेने देता । इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए अपनी इस वेदना को भुला देता 
चाहता था-- 
“हैं कहाँ हूँ और वह आदर्श मधुशाला कहां है ? 
विस्मरण दे जागरण के साथ मधुबाला कहाँ है? 
है कहाँ प्याला कि जो दे चिर तृषा, चिर तृप्ति में भी, 
जो डुबा तो ले मगर दे पार कर, हाला कहाँ है? 
कवि 'हालावाद' के इस राग के साथ यह भी कहता है कि वह जीवन सेः 
भागा नहीं है-- 
| “राग के पीछे छिपा चीत्कार कह देगा किसी दिन। 
हैं लिखे मधुगीत मेने, हो खड़े जीवन-समर में ।” 
कवि 'मधुवाला' में अपना आत्म-परिचय देता हुआ कहता है-- 
“मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, 
में कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, 
जग पुछ रहा उनको, जो जग की गाते, 
सें श्रपने मन का गान किया करता हूँ ।” 
फिर यदि जग ने कवि की उपेक्षा की तो उसे शिकायत किस बात की ? 
तुमवे जग के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ उसकी अवहेलना कर भी 
सम्मान की आकांक्षा की तो जग तुम्हारी बात क्यों सुनता ? 
जग के सम्मुख आत्म-समपेण : 
कवि को निरन्तर पराजय मिलती रही । विधाता ने उसका सुख छीन 
लिया । और अन्त में कवि को जग के सम्मुख शीश भुकाकर उसकी जय-जयकार 
कर, उसे शुभाशीष देने को बाध्य होना पड़ा। 
“जय हो, हे संसार तुम्हारी ! 
जहाँ झुके हम वहाँ तनो तुम, 
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हमने उपयुक्त विश्लेषण द्वारा हालावाद की उत्पत्ति, विकास और पतन 
की संक्षिप्त कहानी देखी । उसके थोथेपन और निकम्भेपन का परिचय पाया । 
कवि की घोर वेयक्तिकता को जग के सम्मुख आत्म-समर्पण करते देखा । यह 
व्यक्ति के ऊपर समाज की विजय थी । 
हालावाद के अन्य कवियों ने भी सुरा-सुन्दरी के गीत गाए हैं परन्तु उनमें 
न तो बच्चन की सी मादकता है और न निराशामय चोत्कार जो क्षण भर के 
लिए हमें आन्दोलित कर दे । इसलिए उनका उल्लेख व्यर्थ है । 
बच्चन अपनी समक से एक ऐसे काव्य का सृजन कर रहे थे जिसे कोई भी 
नहीं समझ सकेगा, उसके वास्तविक भाव को हृदयंगम करने में समाज असमर्थ 
रहेगा । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि--'समभ सकेगा उसे कोई ? आज 
तक संसार ने एक भी कवि को नहीं समझा ।'? परन्तु वास्तविकता यह थी कि 
सभी समझदार कवियों को समझने वाला संसार इस 'हालावादी? साहित्य की 
असलियत को तो समक छुक़ा था मगर उसे अग्राह्य समझ कर अपनाना नहीं 
चाहता था | संघर्षरत संसार नियति के सम्मुख अपने को निरीह समभने वाले 
इस कलाकार को केसे बढ़ावा देता । उसका स्वर उखड़ा-उखड़ा सा था । 
कलाकार को स्वयं अपनी कृति की श्रेष्ठता पर विश्‍वास नहीं था। अतः 
निष्क्रियता के इस प्रचारक को कौन प्रश्रय दे सकता था । मानव की सतत प्रगति 
और सक्रियता में विशवास रखने वाला साहित्य ही समाज को प्रिय होता हैं । 
हालावाद जैसा अहंवादी, थोथा, जीवन-दशन से शून्य, नियतिवादी, निष्क्रियता 
का प्रचारक साहित्य पानी के ब्रुलब्रुले के समान क्षिक जीवन बिताकर तष्ट 
हो जाता है । 
हालावाद की विशेषताएँ : 


संक्षेप में हालावाद की उपयुक्त विवेचना के उपरान्त हालावाद की 
-निम्नलिखित विशेषताए, प्रकट होती हैं-- 

१--इसमें सामाजिक तथा धार्मिक छूढ़ियों के प्रति उच्छुड्डल विद्रोह है । 

२>-ये लोग संसार में रहते हुए भी स्वर्गीय सुख के प्रति लालायित हैं । 

३--जीवन के संघर्ष से पलायन कर क्षणिक मादकता में मुक्ति हूं ते हैं। 

४--इनका सुख क्षणिक है। 

५-काव्य क्षेत्र में कल्पना कीं ऊँची उड़ानें हैं । 

६--सौन्दर्य, प्रेम और यौवन इनके सबसे. बड़े आकर्षण हैं । 

७-ये विवशता से त्रस्त होकर अरण्य-रोदन:ः करते रहते हैं । 

८--इनमें पथ-अ्रष्ट, लक्ष्यहीता अराजकता है । . 

६--सीधी उन्मादक भाषा में सरल अभिव्यक्ति है । 


SO मन परा 
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हलावादी विद्रोह कैसा था ? 


अन्त में प्रन यह्‌ उठता है कि इन कवियों के इस विद्रोह का खूप क्या 
था ? इस विद्रोह में एक नपु'सक लक्ष्य का चीत्कार था या एक सशक्त हृदय 
का गुरु-गम्भीर गर्जन ? हमने ऊपर बच्चन के काव्य का उन्हीं के दृष्टिकोण से. 
विवेचन करते हुए यह देखा कि वे समाज, धमं, मर्यादा आदि के प्रति खुला 
विद्रोह कर अपना एक स्वतंत्र पथ निमित करना चाहते थे जिसमें उन्हें 
असफलता मिली । परन्तु क्या यह पथ कल्याणकारी भी था ? कवि केवल अपने 
नशे सें डूबा रहना चाहता है । उसे समाज की कोई चिन्ता नहीं, इसलिए 
समाज के लिए कोई सन्देश भी नहीं है । फिर ऐसा सन्देश-हीन काव्य हमारा 
क्या उपकार कर सकता था ? इसने केवल इतना ही किया कि कुछ क्षण के 
लिए हमारे भावुक किशोरों और तरुणों को अपनी तीव्र मादकता से उदूश्रान्त 
सा बना दिया । उस समय प्रत्येक तरुण के हाथ में यही साहित्य दिखाई पड़ता 
था । कबि-सम्मेलनों में, अन्ताक्षरियों में इसी के गीत गाए जाते थे। परन्तु 
हमारे तरुणों को इससे कुछ भी नहीं मिला । जब कवि को ही अन्त में निराशा 
और अतृप्ति हाथ लगी तो इन कच्ची बुद्धिवालों को भला क्या मिलता । 


हालावाद के विषय में दूसरा सबसे वड़ा मजाक यह हैं कि बच्चन अपने 
काव्य को रूपक मानते हैं । बच्चन ही नहीं, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विज्ञ 
आलोचक भी इसे प्रतीक मानते हैं। उनका कथन हृष्टव्या है-- वस्तुतः यह 
हाला एक प्रतीक मात्र है जो तत्काल प्रचलित झूठी आध्यात्मिकता के प्रतिवाद 
का एक प्रतीक मात्र था ।”--( हिन्दी-साहित्य ) 

बच्चन इसे रहस्यवाद का रूप देते हैं-- 


“मैं सदिरायल के भ्रन्दर हुँ-- 
मेरे हाथों में प्याला। 
प्याले में मदिरालय बिम्बित-- 
करने वाली है हाला । 
इस उधेड़ बुन सें ही सेर 
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हालावाद के समान क्षणिक खुमारी का सन्देश नहीं । 'हालावाद' में कुछ लोग 
दर्शन भी देखते हैं परन्तु ऐसा कहना दर्शन! की गम्भीरता और श्रेष्ठता का 
अपमान करना है। उसमें किसी 'विकृत दर्शन! के भी तो दर्शन नहीं होते । 
वह तो शुद्ध रूप से एक 'खुमारी' का काव्य है जिसकी कोई सामाजिक 
उपयोगिता नहीं । 
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$ प्रगतिवाद्‌ 


छायावादी कल्पना और वेयक्तिकता का विरोध : 

छायावाद का व्यष्टिगत दृष्टिकोण उसके ह्लास का और पतन का प्रधान 
कारणा था क्योंकि महादेवी वर्मा के शब्दों में वह “'व्यष्टिगत सत्य की समष्टिगत 
परीक्षा में अनुत्तीणं रहा” था । साथ ही पत्त के शब्दों में-- छायावाद के शून्य 
सुक्ष्म आकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्य के 'निजंन 
अदृश्य शिखर पर विराम करने वाली कल्पना” को जन-जीवन का सच्चा चित्र 
अङ्कित करने के लिये “एक हरी-भरी ठोस जनपूर्ण धरती' की आवश्यकता थी। 
प्रगतिवाद उपर्युक्त व्यष्टिगत भावना की अवहेलना कर समष्टिगत स्वरूप को 
लेकर आगे बढ़ा और उसने “अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली” कल्पना को 
“हुक हरी-भरी ठोस जनपूर्णं धरती” पर उतार उसे जन-जीवन का चित्रण ` 
करने को प्रेरित किया ! जिस समय छायावाद अपने व्यष्टि की साधनामें 
तन्मय, जगत की वास्तविकता की ओर से आँखें बन्द कर, आत्मःविभोर होकर | 






और “क्रान्ति की आग” लिये प्रगतिवाद आगे आया और उसने झकझोर कर 
साहित्यकार को एक जीवन समस्या, एक नवीन चेतना का आलोक दिखाया । 
उसने छायावादी अति सूक्ष्म काल्पनिक भावनाओं का विरोध कर उसे स्थूल 

Sn क TST 


जगत की कठोर वास्तविकता के सम्मुख ला खड़ा किया । 


प्रगतिवाद : युग को पुकार: | 
या प्रगतिवाद की यह चेतना संथा 





- एक नवीन 
| लखनऊ में होने वाले | ही 
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परिस्थितियों का प्रभाव न मानकर इसे रूसी कम्युनिस्टों का प्रचार मात्र 
मानते हैं । परन्तु हमारा साहित्य का इतिहास यह सिद्ध करता है कि हमारे 
साहित्य की कोई भी विचारधारा ग्रियर्सत की “भक्तिधारा” के समान एकाएक 
न तो उत्पन्न ही हुई थी और न कोई भी विदेशी प्रभाव उसे इतना लोकप्रिय 
और सशक्त बना सका था। प्रत्येक विचारधारा अपने रूप में स्वतन्त्र रूप से 
क्रमशः विकसित होती हुई आगे बढ़ती है । सामयिक परिस्थितियाँ, युग की 
माँग के अनुरूप, उसका स्वरूप निश्चित करते हुए उसे निरन्तर आगे बढ़ाती 
रहती हैं। जो विचारधारा जन-मन से अनुप्राणित न होकर केवल किसी विदेशी 
साहित्य की नकल कर आगे बढ़ती है उसका बही परिणाम होता है जो 'हाला- 
वाद? का हुआ था और जो 'प्रयोगवाद' का होने वाला है । 'हालावाद' केवल 

चार वर्षं जीवित रहकर मर गया। प्रगतिवाद युग की पुकार है। उसकी 

उत्पत्ति एकाएक या रूसी प्रभाव से न होकर बहुत पहले से चली आती हुई 

असन्तोष और विद्रोह की भावनाओं का ही प्रतिफलन है। यह सत्य है कि 

इसके आधुनिक रूप पर, साहित्य की अन्य धाराओं के समान, विदेशी प्रभाव 

भी है। परन्तु यह प्रभाव उसके स्वरूप को अधिक उन्नत, अधिक स्वस्थ और 

अधिक सशक्त बनाने में सहायक हुआ है । 

प्रगति’ का साधारण अर्थ आगे बढ़ना' या उन्नति करना” है। परन्तु 

आज साहित्य में 'प्रगतिवाद' राब्द से केवल प्रगति का ही अर्थ न लेकर एक 

विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित साहित्य से लिया जाता है जिसका 

मूलाधार माक्संवादी हृष्चिकोण है । 
अतः प्रगतिब्राद को समझने के लिये पहले मार्क्स का इन्द्वात्मक और 


ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा प्रगतिवाद पर पड़े हुए अन्य प्रभावों और विचार” : 


धाराओं को समभ लेना आवश्यक है । 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद : 


_ माक्सं-दर्शन दन्द्ात्मक भौतिकवाद' (0।4tca] Materialism) 
कहलाता है । 'यूनान में पहले 'डायलेक्टिक' शब्द का प्रयोग सत्य पर पहुँचने 
की उस पद्धति के लिये होता था जिसमें दो विरोधी दल वाद-विवाद और 
खंडन-मंडन द्वारा अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते थे ।”? हीगल ने इस शब्द 
का प्रयोग एक भिन्न ही अर्थ में किया था। हीगल के अनुसार 'डायलेक्टिक' 
पद्धति द्वारा उत्पत्ति, परिवर्तन और विकास के सिद्धान्त को समझा जा सकता 
है । परिवर्तन में सदैव विकास के बीज छिपे रहते हैं । जो खूपान्तर करते रहते 


१--माक्संवाद का त्रिकोण--सहूल । 
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हैं । परन्तु इस रूपान्तर में ध्वंस या विनाश न होकर एक नवीन सजीव रूप 
प्रकट होता है। इसके साथ हीगल ने एक निरपेक्ष ब्रह्म की स्थिति भी मानी 
थी। हीगल विचार को प्रधान मानकर वाहां जगत को उसी का रूप 
मानता था | 
साक्सं ग्रौर हीगल : 

मात्रस अपने प्रारम्भिक अध्ययत-काल में हीगल से बहुत प्रभावित हुआ 
था। उसने हीगल के उत्पत्ति, परिवर्तन और विकास के सिद्धान्त को तो 
स्वीकार कर लिया था परन्तु उसकी निरपेक्ष ब्रह्म की कल्पना को भानने से 
इन्कार कर दिया था । उसने विचार को प्रधानता न देकर बाह्य जगत को 
मुख्य माना । ब्रह्म या आत्मा को उसने निरपेक्ष न मानकर मस्तिष्क की ही 
आगे की विकसित अवस्था माना | इस प्रकार माक्स की पद्धति विचारों की 
दृष्टि से हीगल से भिन्न ही नहीं, बल्कि ठीक उसके विपरीत है । इसी बात को 
लक्ष्य कर कहा गया था कि-“हीगल सिर के वल खड़ा था, माक्सं ने उसे 
जमीन पर ला खड़ा किया |” मासँ के अनुसार इतिहास की व्याख्या आर्थिक 





वर्ग-संघर्ष : ; कप | 
हीगल और कायरबाख--दोनों ते ही वर्गःसंघर्ष को छेड़ा 
पहले चाल्सं हाल नामक एक अंग्रोज 


| 


उसका कहना था 
त हुई थी भौर 
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थी । उसके मतानुसार युद्धादि पूजीपतियों के आथिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए 
ही होते हैं। अगर देश को अर्थ-नीति और झासन-सूत्र गरीबों के हाथों में आ 
जाय तो युद्ध समाप्त हो जायेगे । 


इस प्रकार मार्क्स ने हीगल की इन्रात्मक तर्क-पद्धति ली, फायरवाख से 
pet Ae 4 
| भौतिकवाद लिया और हाल से वर्ग-संघर्ष अपनाया । इन सब वातों को 





अपनाकर उसने उनकी कमजोरियाँ दूर कीं, उनका क्षेत्र विस्तृत वनाया और 
अपना वह सिद्धान्त प्रचारित किया जिसकी तरफ आज मानव मात्र की दृष्टि 
लगी हुई है। 
माक्स के अनुसार सुटि में दो तत्त्व प्रधान हैं-- स्वीकारात्मक' (?०५॥४९) 
और 'नकारात्कम' (९८४४४४०) । इन्हीं दोनों तत्त्वों के संघर्षों का नाम ही 
जीवन है । इन्हीं के संघर्ष से चेतना उत्पन्न होती है। इस चेतना का आधार 
ड पदार्थ' (\42४९7) है । उपयुक्त दोनों विरोधी तत्त्व पदार्थं में स्थित रहकर 
रथ संघर्ष करते रहते हैं जिससे उसमें चेतना उत्पन्न होती है। यह चेतना द्वन्द् का 
| परिणाम है। इसी कारण इसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' कहा जाता हैं। 
ऐतिहासिक क्रम में इसी इन्द्र का परीक्षणा और निरीक्षण ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद कहलाता है । छः; 
हम ऊपर बता आए हैं कि हीगल, फायरवाद, हाल इत्यादि के सिद्धान्तों 
में माक्संवादी विचारधारा के बीज मौजूद थे। इसके अतिरिक्त संसार के अन्य 
दर्शनों में भी इन विचारों के दर्शन मिल जाते हैं । परन्तु मार्क्स से पूर्व किसी 
ने भी इन सम्पूणं तत्त्वों का समन्वय कर इतने सशक्त स्वर में संसार की 


न ऐतिहासिक आधार पर उनकी वंज्ञानिक व्याख्या ही की थी । 
एतिहासिक भौतिकवाद 


ऐतिहासिक भौतिः गसिक भौतिकवाद के अनुसार मानव अपनी आदिम अवस्था मे 
साम्यवादी था। उस समय व्यक्तिगत रूप से किसी भी वस्तु का : र का संग्रह नहीं 
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क्रमश्ञः राज्यों की स्थापना हुई, उनसे साम्राज्य बने । इनके विस्तार के लिए 
| युद्ध हुए । इस प्रुकार समाज में दो वग बन गये--शासक और शासित अर्थात्‌ 
| मालिक और गुलाम । बहुत समय बीतने पर शासक वर्ग में समय बीतने पर शासक वर्ग में व्यापारियों का 
प्रभुत्व बढ़ा । व्यापार द्वारा अधिकाधिक धन संग्रह के लिये दूसरों को गुलाम 
बनाया जाने लगा । मानवता का ऊपरी दिखावा करने के लिए 'दास-प्रथा' 
हटा दी गई, मगर फिर भी निर्धन और भी अधिक निर्धन होते चले गए और 
| धनी और भी अधिक धनवान | अधिक धनी बनने की होड़ में असंख्य युद्ध हुए, 
लूटमार हुई । प्रथम विश्वयुद्ध इसी का परिणाम था, द्वितीय विश्वयुद्ध भी इसी 
को लेकर हुआ था । इस सम्पूणं संघषं में बर्वाद केवल गरीब हुए । धनी और 
भी अधिक धनी बनते रहे। कालं मानसं ने इसी बात को देखकर बहुत पहले. ही 


फ्रायडदाद और मार्क्सवाद : 


| आधुनिक युग को तीन विचारधाराओं ने सबसे अधिक प्रभावित कर समाज 

| की प्राचीन मान्यताओं को ध्वस्त कर डाला है। ये तीत विचारधाराएं हैं-- 

| कार्ल-मार्क्स का साम्यवादी दर्शन, फ्रायड का प्रकृतिवादी या अतियौनवादी दर्शन 

| और डानिन का विकासवादी दर्शन । .इनमें से डाविन के विकासवाद का खंडन 

| कर विचारकों ने उसे गलत साबित कर दिया है । फ्रायड के प्रकृतिवादी दर्शन 
का संसार के, आधुनिक साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है । माक्संवादी 

| दर्शन भौतिकवादी है । काम-भावना भी भौतिक भावना है । अतः कुछ आलो- 

| 'चकों ने उसे माक्संवाद का सहायक माना है। फ्रायड का यह्‌ यौनवाद 

| अन्तञ्चेतनावाद पर आधारित है । अन्तश्चेतनावाद के अनुसार हमारी सम्पूर्ण . 

| | / कलाएँ अवचेतन की विस्फोट मात्र हैं । इसमें कला का सृजन न मानकर उसमें 

| अवचेतन मन की दमित और गोपत इच्छाओं का ही व्यक्तीकरणा माना जाता 

है । फ्रायडवादियों का मत है कि यथार्थ जगत में जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो | 

| पाती, उसकी दूति स्वपन में होती हैं । इसलिए कला” भी एक स्वप्त ही है। 

| मानव समाज का प्राणी होने के कारणःछस पर समाज का अंकुश रहता है। | 

मनुष्य की समाज द्वारा दमित इच्छाएँ उसके अवचेतन मन में जाकर जम | 

होती रहती हैं । इस प्रकार 

वासना! के ही रे में 














रहता है| इस विचार 
'पड़ा था। परन्तु शीघ्र ही उसका- 
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माक्संवाद एक विज्ञान है। फ्रायडवाद भें सब कुछ कल्पना पर निर्भर करता 
हैँ। माबसँवाद के साथ कल्पित सिद्रान्तों की संगति नहीं बैठती । फ्रायडवाद 
कला में दमित भावनाओं का विस्फोट मात्र मानकर उसके समाज पक्ष को 
नगण्य बना देता है जबकि माक्संवाद कला. में समाज-पक्ष की ही प्रधानता मान- 
कर चलता है । अत: फ्रायडवाद प्रतिक्रियावादी है और मावर्सवाद प्रगतिवादी । 
फ्रायडवादी कलाकार विश्‍व में प्रेम से अधिक प्रगतिशील भावना और किसी 
को भी नहीं मानता । यह सत्य है । परन्तु प्रेम की कल्याणकारी सत्ता सामा- 
जिक रूप में है न कि व्यक्तिगत रूप में अतः जिस काव्य का आधार लोक- 


कल्याण तथा सामाजिकता नहीं, वह कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता | _ 


फ्रायड का यह सिद्धान्त हिन्दी साहित्य में 'कुण्ठावाद' के नाम से प्रचलित है । 
अपने इसी कुष्ठावाद के आधार पर फ्रायड कला और संस्कृति को व्यक्ति 
को असामाजिकता की श्रेष्ठीकरणा प्राप्त अभिव्यक्ति मानता है और इसी को 
आधार बनाकर प्रगतिवाद के विरोधी, फ्रायड के भक्त वनकर भारतीयता की 
रक्षा का ढोंग रचते हैं और 'आत्म-संस्कार' शब्द का नक्राव लगाकर दमित काम- 
कुण्ठाओं को ही कला और संस्कृति मानते हैं। गोया आज तक की संस्कृति 
कला और साहित्य व्यक्ति की असामाजिकता की ही अभिव्यक्ति हो । ऐसी 
स्थिति -में प्रगतिवाद की जनवादी विचारधारा के साथ फ्रायडवाद की संगति 


बठना असम्भव है । क्योंकि साहित्य एक सामूहिक चेतना है और उसका | 


| वास्तविक आधार कोई अम्तञ्चेतना न होकर जनमानस ही है। इसी आधार 
पर आज तक का साहित्य अपने आपको समाज का प्रतिबिम्ब कहता आया है न 
कि अन्तश्चेतना की अभिव्यक्ति | हिन्दी के आलोचकों में केवल डा० नगेन्द्र 
तथा कुछ प्रयोगवादी आलोचकः ही ऐसे हैं जो फ्रायड के मनोविइ्लेषणा को 
शुद्ध मनोविज्ञान मानकर साहित्य का मूल्यांकन कर रहे हैं । अस्तु, 

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्दी के के वर्तमान. प्रगतिवादी काव्य का आधार 
माक्संवाद है । आज उसके सामने दो समश्ष्यायें सबसे प्रधान हैं--पुरानी सड़ी- 
गली संस्कृति का मूलोच्छेदन तथा कला को कला के लिये न मानकर उसका 
फीवन के लिए उपयोग करना । इस कार्य के लिए उसके दो पक्ष हैं-१- 
सोर्चा-रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी देश मिलकर संसार में 
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धादी व्यवस्था के अन्त और सामाजवादी व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था में है । 
समाजवाद मानव संस्कृति की सर्वाधिक विकसित अवस्था का रूप है । प्रगति- 
वादी साहित्य उसी समाजवादी व्यवस्था की साहित्यिक वाणी है । इसी कारण 
पम्त प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण मानते हैं । 
प्रशितवाद के मुल तत्त्व : 
संक्षेप में प्रतिवाद के मूल तत्त्व निम्नलिखित माने जा सकते हैं-- 
१--प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करता है । 


ae 


२--इसके लिए बह इन्दवात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण कर, अर्थ को 


ही सम्पूणं बिषमताओं का कारण मान उसके समान विभाजन को प्रमुखता | 
देता है 

३--उसका दृष्टिकोण पूणांतः भौतिकवादी है । वहु,ईस्वर अथवा आत्मा 
को मान्यता नहीं देता-। 
जय पूँजीवाद, सामन्तवाद आदि सभी प्रतिक्रियावादी 
तत्त्वों से सम्बद्ध सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धामिक तथा साहित्यिक 
रूढ़ियों का विरोध कर समाजवाद की स्थापना करना है। 

५--कला को वह अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानकर उसका सहज 
बोधगम्य रूप अपनाने पर जोर देता है जिससे सर्व साधारण उसे सम 
सके । 

६--नहु साहित्यः में व्यति ने आर समाज भी 
| चाहता है। § 
यह प्रगतिवाद की मोटी रूपरेखा मानी जा सकती है। 


कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण 


प्रगतिवाद में कला के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवतंन आ गया हैं। इससे | 
पूर्व काव्य का आदर्श सुन्दर, मनोरम, और महत. का ही-िकण-करना था । इस 
कारण उसके अभिव्यक्ति-प्रकारों में भी इन्हीं गुणों का सहारा लिया जाता था। | 


परन्तु प्रगतिवाद में जीवन के प्राकृत, कुत्सित और विस्तृत रूप के चित्रण को 
प्रधानता मिली है वर्योकि जीवन का यही रूप अधिक वास्तविक ३ रोग 
है । इस आधार को लेकर प्रगतिवाद जब क भावनाओं ड 
मूल्यांकन करना चाहता है: सत पौर 
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इन नवीन भावनाओं को अभिव्यंजित करने के लिए नवीन शैली की अपेक्षा 
करता है । स्पष्ट, यथार्थ और वास्तबिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए. भाषा 
भी सरल और व्यावहारिक होनी चाहिए । उनमें मम॑स्पशिता _होने-के-कारण 
ही वह पाठकों को "पुरी तरह प्रभावित" कर सकेगी । इसके लिए वह कला- 
बिलास, रूप-रंग और रोमान्स का मोह त्याग कर खरी, खड़ी और तीखी शैली 
अपना कर साधारण स्वस्थ जन-जीवन का चित्रण -करती"है । वह तितली 
के समान रंगीन और कोमल भाषा-शैली को त्याग निराला की उस शैली 
द्वारा अपने को अभिव्यक्त करना चाहती है जिसमें उन्होंने “भिखारी” का वर्णान 
किया है--“वह आता । दो हूक कलेजे के करता--पछताता पथ पर आता। ! 
उसे ऐसी ही स्वाभाविक शैली तथा भाषा की अपेक्षा है। पन्त ने इसी 
कारण, जब वह प्रगतिवादी रचना कर रहे थे, अलड्कारों आदि को त्याज्य 
घोषित किया था क्योंकि उनकी हृष्टि में-“ललित कला कुत्सित कुरूप जग 
का जो रूप करे निर्माण,” वाला आदर्श था । इसके लिए पिगल-शास्त्र का 
महत्त्व अधिक नहीं । छायावादी दूरूह प्रतीक-योजना के स्थान पेर ऐसे प्रतीकों 
का उपयोग होना चाहिये जो जन-साधारण की ,समझ में सुमतम-सेतआ सक | 
प्रारम्भ में उपयोगितावाद के प्राधान्य के कारण ही इस साहित्य में कला 
का ह्लास और विचारों का प्राधान्य बढ़ता चला जा रहा था। परन्तु अब प्रगतिः 
वादी साहित्यकार कला-पक्ष के प्रति भी ध्यान देने लगे हैं और अभिव्यक्ति की 
गहनता; प्रखरता और सुधरता के कारण उनके साहित्य में कला के उदात्त 
स्वरूप के दर्शन होने लगे हैं । 
प्रगतिवाद के प्रारम्भिक रूप में कला की अवहेलना अवश्य हई थी । इसका 
प्रधान कारण आदर्शवादी काव्य-रूपों तथा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना 
थी । पन्त तथा निराला जैसे भाषा के कलाकार अपने छायावादी रूप के 
मोह को छोड़कर जन-साधारण की भाषा और अभिव्यक्ति के ढद्ग को लेकर 
इस क्षेत्र में उतरे थे । दूसरा कारण यह था कि प्रगतिवाद को अपनी प्रार- 


 भ्भिक अवस्था में अत्यधिक भयङ्कर संघषं लेना पड़ा था । युद्ध के समय हम 
_ हथियारों की चमक-दमक की चिन्ता न कर उसके प्रभाव की चिन्ता ही अधिक. 
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की और उसकी उत्पत्ति के समय की परिस्थितियों का विश्लेषण इन प्रइनों का 
उत्तर देकर हमारी इन दांकाओं का समाधान कर देगा । 
पृष्डशूक्ति : सांस्कृतिक पुनरुत्थान : 

इतिहास का यह एक विचित्र संयोग है कि जिस समय यूरोप में_कालं 
माक्स के भौतिकवादी दर्शन का सृजन हो रहा था, ठीक उसी समय या उससे 
भी कुछ पहले से भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान की पुकार उठने 
लुगी थी । राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द सरस्वती सांस्कृतिक 
आन्दोलनों के सुत्रधार थे । रूढ़वादियों ने उनका भी विरोध किया था। 
दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रीयता और स्वराज्य की घोषणा की थी । उन्होंने 
'सत्यार्थ-प्रकाश' में लिखा था--“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य 
होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अपनी प्रजा पर पिता-माता के समान 
कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं 
होता ।” स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी 
रामतीर्थ आद ने भी इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान में पर्याप्त योग दिया था । 
हिन्दी साहित्य पर इस उत्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था । 

राजनीतिक क्षेत्र में सन्‌ १५५७ के बहुत पहले से ही विदेशी दासता से 
छुटकारा पाने की प्रवृत्ति जोर मार रही थी जिसका विस्फोट १८५७ के प्रथम 
स्वाधीनता आन्दोलन में हुआ । इस आन्दोलन के असफल हो जाने के पञ्चात्‌ 
महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें साधारणा जनता 
की पूर्ण उपेक्षा कर समाज के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों--पंडितों, मुल्लाओं और 
राजा-महाराजाओं को अभय प्रदात किया गया । अंग्रेजों की इस धुतंतापूणं 
घोषणा से भारत का स्वाधीनता आन्दोलन दबा नहीं बल्कि और बढ़ा । कांग्रेस 
की स्थापना ने इसे आगे बढ़ाया । हमारे साहित्यकार इस राजनीतिक गतिविधि 
के प्रति उदासीन नहीं थे । भारतेन्ढु ने स्पष्ट रूप से विदेशी राज्य में होने वाले 
आथिक शोषण का उल्लेख किया था । | x 











यह ठीक है कि भारतेन्ु आदि के हष्टिक्रोण में आथिक विषमता, वर्ग- i 


संघर्ष आदि का रूप नहीं था परन्तु वे शोषण के विरोधी अवश्य थे । 
राष्ट्रीय भावना : 
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से ऊपर थी । मैथिलीशरश गुप्त, हरिऔध, प्रसाद, निराला, प्रेमचःद जैसे 
कलाकार साहित्य में इसी राष्ट्रीय भावना का चित्रण करते रहे । इनक 
साहित्य सामयिक स्वाधीनता आन्दोलन का सचित्र इतिहास है । इसमें देश- 
गौरव के गीत गाए गए, क्रान्ति का आह्वान किया गया, सामाजिक और धामिक 
रूढ़यों का खंडन कर नवीन चेतना का प्रसार किया गया । इसका वप्य॑- 
विषय प्रधानतः विदेशी शासन और शोषण का विरोध कर स्वराज्य की 
स्थापना करना रहा । इस आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में 
रहने के कारण इन कलाकारों का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा । द्विवेदी युगीच 
साहित्य तथा छायावादी साहित्य में इसी विद्व-बन्धुत्व वाली भावना का 
अङ्कून रहा । 

भारतीय पूंजीवाद का प्रादुर्भाव : 


सन्‌ १६१७ में रूस में सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति द्वारा साम्राज्यवाद का उम्मू 





लगे थे । ताता, बिड़ला जैसे पूँजीपति भारतीय उद्योगों का प्रसार और उन्नति 
करने में संलग्न थे । बिदेशी व्यापार की प्रतिइन्द्रिता के कारणा इन्हें राष्ट्र का 
समर्थन प्राप्त हो रहा था । इसलिए साहित्य में इनका विरोध नहीं हुआ । यह 
होने पर भी साहित्य में दीन-जनों की समस्याओं और उनके चीत्कारों का चित्रण 
प्रारम्भ हो गया था। जमींदारों. द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारा और 





शोषण की तरफ साहित्यकारों का व्यान जा दुका थ साहित्यकारों का ध्यान जा था । खस में किसान-मजदूरा 
की विजय से भारत में भी चेतना की नई लहर फली थी । फलस्वरूप प्रमचच्द 


ने साहित्य में किसान-मजदूरों की समस्याओं का चित्रण करना प्रारम्भ किया । 
कलाकार पू'जीपतियों के--चाहे वे देशी हों या विदेशी, असली शोषक रूप को 
समभकर उनका विरोध करने लगे । यहीं से वर्गं-संघर्ष की भावना का 
चित्रण प्रारम्भ हुआ प्रसाद ने 'कंकाल' तथा 'तितली' नामक उपन्यास में 
अन्ध-ूढ़ियों और जमींदारों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया । प्रेमचन्द के 
रंगभूमि', “कर्मभूूमि', सेवा-सदन”, गोदान” आदि उपन्यास इन्हीं भावताओं | 
को लेकर आगे बढ़े । पन्त और निराला ने काव्य के क्षेत्र में जनता की | 
आवाज को ऊपर उठाया । उन्होंने इसके लिए काव्य की प्राचीन तथा अपने | 
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जाने लगा; क्योंकि ये ही लोग जनता की वर्तमान दीन-हीन गा; क्योंकि ये ही लोग जनता की वर्तमान दीनःहीन दशा के मुख्य 
कारणा थे । प्रगतिवादी साहित्य से पूर्व, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है 
भारत में वर्ग-संघर्षं की समस्या नहीं थी । परन्तु यह धारणा गलत है। जमीं 
दार और किसान का संघर्ष, विदेशी सत्ता से संघर्ष, धामिक तथा सामाजिक 
रूढ़ियों के प्रति संघर्ष-क्या वर्ग-संघर्ष का प्रतीक नहीं होता ? इन सम्पूणं 
संघर्षो का मूलाधार अर्थ ही रहा है । दूसरी वात यह है कि पूँजीपतियों और 
मजदूरों के संघर्ष को कुछ लोग विदेशी भावना समभते हैं क्योंकि इसका 
चित्रण इससे पूर्व भारतीय साहित्य में नहीं मिलता । यह ठीक है । जब यहाँ 
मिल मालिक ही नहीं थे तो सामूहिक रूप से मजदूर ही कहाँ से इकट्ठे होते ? 
जब मिलें बनीं, मजदुर आये तो शोषक और शोषित की समस्या उठना 
स्वाभाविक था । यदि यहाँ मिलें न होतीं तो केवल रूस के अनुकरण पर तो 
यहाँ पूँजीपति और मजदूरों की समस्या उठ खड़ी न होती । जब समस्या है, 
तभी तो उसका चित्रण होगा | और जब इस वर्ग-संघषं का चित्रण होने लगा 
तो साहित्य के ठेकेदारों को हिन्दी की पचास वर्ष से चली आती हुई परम्परा 
टूटती दिखाई दी । उन्हें पश्चिम द्वारा भारत की सांस्कृतिक विजय की आशंका 
होने लगी । 

इस विरोध का कारण यह है कि रूढ़िवादी कभी चेतन नवीनता को 
स्वीकार नहीं कर पाते । साहित्य में किस नवीन प्रवृत्ति का रूढ़िवादियों द्वारा 
विरोध नहीं हुआ है ?, छायावाद का विरोध द्विवेदी जी आदि ने किया, प्रगति- 
बाद का विरोध रूढ़िवादी तथा पूंजीपतियों के समर्थकों ने किया । कहीं इस 
विरोध के मूल में अपनी साहित्यिक गद्दी छिन जाने का भय रहा और कहीं वर्ग- 
स्वार्थ रहा | कहीं केवल दृष्टिकोण संकुचित होना भी इसका कारणा बना । 
प्रगतिवाद का प्रारम्भिक रूप : 

प्रगतिवाद का विरोध होने का एक कारणा स्वयं प्रगतिवाद का प्रारम्भिक 
रूप भी रहा है | यह नवीन भौतिकवादी दृष्टिकोण रूस से प्रभावि से प्रभावित था । रूस 
में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रचारात्मक साहित्य बहुत बड़े 
परिमाण में प्रकाशित होकर देश और विदेश में प्रचारित किया जा रहा था॥ 
नवीन जोश में हिन्दी के वे युवक साहित्यिक, जो कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित 
थे, इस प्रकार का साहित्य रचने लगे जो एक प्रकार से प्रचारात्मक 
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यह स्थिति देखकर प्रगतिवादी साहित्यिकों में दो दल बन गए । एक दल 
प्रचारात्मक साहित्य का समर्थन कर लेखकों पर राजनीतिक अंकुश को कायम 
रखने का नारा लगाने लगा। दूसरे दल ने राजनीतिक अंकुश की मान्यता को 
अस्वीकार कर यह माँग उठाई कि साहित्यिक पर राजनीतिक अंकुश रहने से 
वह स्वतन्त्र रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता । उसकी 
रचना टाइप” बन कर रह जाती है। अतः साहित्यिक को इस राजनीतिक 
अंकुश से मुक्त रखना चाहिए । इस संघर्ष ने प्रगतिशील साहित्य को बहुत बड़ा 








नवीनता के इस जोश ने दूसरी गलती यह कराई कि कुछ प्रगतिवादी सम्पूरां 
प्राचीन भारतीय साहित्य को सामन्तों का समर्थक साहित्य मानकर वाल्मीकि, 
कालिदास, तुलसी जैसे कलाकारों को प्रतिक्रियावादी सिद्ध करने लगे । उन्हे 
“प्रसाद? जैसे मनीषी भी प्रतिक्रियावादी प्रतीत हुए । 

कुण्ठावाद का प्रवेश : 


इस साहित्य को तीसरा भयंकर धक्का उन कलाकारों के प्रगतिवादी बन 
जाने से लगा जो कुण्ठावाद को ही एकमात्र प्रगति का सूचक मानकर कुण्ठित 
भावनाओं का ही चित्रण करने लगे । प्रारम्भ में इसी भ्रम के कारण 'अज्ञय 
जैसे व्यक्ति भी प्रगतिवादी घोषित कर दिए गये थे । इसका परिणाम यह हुआ 
कि इस साहित्य में कुंठित काम-भावनाओं के अश्लील चित्रण को ही मनो- 
विज्ञान और कु ठावाद का नकाव पहना कर प्रगतिशीलता मानी जाने लगी | 
इससे इस साहित्य पर अश्लीलता का दोषारोपण हुआ । परन्तु आगे चलकर 
प्रगतिशील आलोचकों ने इन सम्पूण न्यूनताओं को पहचाना और इन्हें दूर 
करने का आन्दोलन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि अब प्रगतिवादी 
कलाकार पर से पार्टी का अंकुश बहुत सीमा तक हटा लिया गया है । साहित्य 
को केवल राजनीति का ही प्रचार-अस्त्र न मानकर अब व्यक्ति को स्वत्व 
सत्ता को भी स्वीकार कर लिया गया है लेकिन उसी सीमा तक जहाँ तक 
बह्‌ प्रतिवाद के मूलभूत सिद्धान्तों--आथिक विषमता और वर्ग-संघषं के 
प्रति ईमानदार रहता है। अज्ञेय जैसे फ़ायडवादियों की भी कलई खोल कर 
उन्हें प्रतिक्रियावादी सिद्ध कर दिया गया है । साहित्यिक समीक्षा के मानदंड 
बदल चुके हैं । प्राचीन साहित्य को उचित सम्मान प्रदान किया जा रहा है | 
राजनीतिक संकीर्ण भावना के स्थान पर अब विस्तृत दृष्टिकोण के आधार 


य आ हो रही हैं । कलाःपक्ष के प्रति भी कलाकार अधिक सचेत ही 
उठे हैं । 
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| का विरोध : कुछ आशक्षेप- 


| is __इस-विवैचन के उपरान्त अब रूढ़िवादी महारथियों के उन आक्षेपों को भी ' | 
| | सरसरी निगाह से देख लिया जाय जो उन्होंने प्रगतिवाद पर लगाए हैँ । इनमें 





,से कुछ आक्षेप संक्षेप में निम्नलिखित हैं-१-यह्‌ एकांगी है । २--धमं, 
FY 


h 
\ | 
॥ 


ईदवर, आस्तिकता से, जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, इसे कोई मोह 
नहीं है । यह अध्यात्म; संस्कृति और चेतना से शून्य हैं। ३--साहित्य की 
चिरन्तनता पर इसका विश्वास नहीं | यह प्राचीन साहित्य को सामन्तशाही 
का पोषक मानता है । ४--यह समाज के यथार्थ और वास्तविक चित्रण पर 
जोर देता है । यह समाज की गन्दगी का चित्रण कर उसके विरुद्ध क्रांति की 
भावना उत्पन्न करता है। ५--इसका दृष्टिकोण एकांगी होने के कारण यह 
केवल असत्‌ का चित्रण करता है । शान्ति की अपेक्षा संघर्ष में इसका विइवास 
है । इसके मुल में प्रचार की ऊपरी चहल -पहल है, सूजन की भीतरी साधना 
_ नहीँ । ६--इसका चरम लक्ष्य--शारीरिक और आथिक सुख ही है। भौतिक 
| सुख से परे इसकी हष्टि नहीं जाती । ७--अधिकांश प्रगतिशील लेखकों में 
शोषित वर्ग के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति है। “प्रगतिवादी लेखक 
स्प्रिगदार मलमली सोफों पर बैठकर बिजली के पंखे के नीचे खस की टट्ठी 
की ओट में 'पारकर पेन' से मजदूरों पर कबिता लिखता है ।' इसीलिए ये रच- 
नाए' कृत्रिम और भड़कीली होती हैं । 5--इसकी दृष्टि में तारी का एक ही 
रूप है - उपभोग्य रमणीत्व । इसलिए इसमें सेक्स का अइलील चित्रण होता 
है । ६--थे लोग देश की प्राचीन संस्कृति के शरु हैं । १० ये समाज के सम्मुख 
कोई आदशु प्रस्तुत नहीं करते । ह 
आशक्षेपों कस्स्पः 
उपयुक्त आक्षेपों में से कई के कारण हम ऊपर बता आये हैं। यहाँ दो- 
एक अन्य प्रमुख कारणों पर और विचार करेंगे । इन आक्षेपों में कुछ ठीक हैं, 
कुछ प्रगतिवाद को त समभे के परिणाम हैं तथा कुछ के मूल में द्वेष की 


गंध है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि कुछ यौनवादी ` साहित्यिक 
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अधिक समाज-शास्त्रीय हैं और आवश्यकता से बहुत कम साहित्यिक । इस 
कारण माक्संवादी समीक्षा-प द्रति साहित्य के भावात्मक और कलात्मक मूल्यों 
का निरूपण करने में सदैव पञ्चात्पद रही है ।”? परन्तु उपयुक्त श्रान्त 
मार्क्सवाद को भली प्रकार न समक पाने के कारणा ही उत्पन्न हुई । साहित्य 


और समाज का पारस्परिक सम्वन्ध दिखाते हुए तथा उनकी माक्संवादी व्याख्या ; 


करते हुए डा० रामविलास शर्मा ने लिखा है- 'माकसंवाद पर जो एकांगी 
होने का दोष लगाया गया है, वह वस्तुगत सत्य नहीं । माकसंवाद हमें संसार 
की घटनाओं को उनकी परस्पर संबद्धता में देखने लिए कहता है। वह 
सामाजिक विकास के नियमों से हमें परिचित कराता है और उनके प्रकाश में 
अपने युग की गतिविधि को पहचानने में हमारी सहायता करता है ।” 





ी 
[RS कक गली य न्याक का विशेषताएँ बताई 


हैं--१--प्रग तिशील युग के अन्तर्गत प्रगतिशील व्यक्तियों को पहचानना । २ 
म तथा नवीन विचारधाराओं की तुलना । ३-नवीन समस्याओं का 











स्याओं के सम्बन्ध में साहित्यिक प्रेरणा । ६--रूढ़ियों के विरुद्ध आन्दोलन । 
७--जीवन के यथार्थ स्वरूप का कलात्मक उद्घाटन । ८--कला का लक्ष्य नई 





&_-जीवन का घ्येय--सतत्‌ विकास । 

प्रगतिवाद की उपथु क्त विशेषताओं को लक्ष्य कर हिन्दी के अनेक उदारः 
मना आलोचकों में से कुछ ने मुक्त कंठ से और कुछ ने संकोचपूर्णं भाषा में 
प्रगतिवाद की उपयोगिता को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है | बाबू 
गुलाबराय का कयन है. कि--“प्रगतिवाद हमको स्वार्थ-परायणा व्यक्तिवाद से 
हटाकर समष्टिवाद की ओर ले गया है । उसने लेखकों की शय्या सेवी अकर्म॑प्य 
नहीं रखा है |”? प्रगतिवाद के कट्टर आलोचक पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ते 
भी अन्त में यह स्वीकार कर लिया है कि--“साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों 
और उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत कुछ उप 
कार भी कर सकी है । उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान 
की है और एक नया आत्मवल भी मिला है ।“““हम यह भी नहीं कहते कि 
प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी को कुछ दिया ही नहीं। उसने दो वस्तुएं मुख्य 


१-- साहित्य विवेचन को भूमिका'--वाजपेयी । 
२- प्रबन्ध-प्रभाकर-- बाबू गुलाबराय । 


प्रगतिशील हल । ४--असद्भत प्राचीनता के मोह का त्याग । ५-नवीन सम- 


प्राण-प्रतिष्ठा, नई टेकनीक, तूतन छन्द, नवीन भाषा और नई र 
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रूप से दी हैं : प्रथम, यह कि काव्य साहित्य का समत्य सामाजिक वास्तविकता 
से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति सजग और 
संवेदनशील है; द्वितीय, यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना 
ही दूर होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जायगा । | |/. 2०8 ; 
न केवल सामाजिक दृष्टि से वह अनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन 7 
और ह्लासोन्मुख होगा । इस प्रकार साहित्य के सौष्ठव-सम्बन्धी एक नई माप- 
रेखा, एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है जिसका उचित प्रयोग हम 
करेंगे ।” 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी प्रगतिशील साहित्य की सम्भावनाओं के प्रति 
आशार्वित होकर लिखते हैं कि--- इनके सिद्धान्त और उद्देश्य बहुत सुन्दर हैं, 
लेकिन ये लोग कम्युनिस्टःपार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, यही जरा खटकता है । 
अगर ये लोग दल दवारा परिचालित होना छोड़ होना छोड़ दें तो सब ठीक हो जाय ।"*' 
प्रगतिशील आन्दोलन बहुत महान्‌ उद्देश्य से चलित है। इसमें साम्प्रदायिक 
भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी सम्भावनाएं अत्यधिक हैं । भक्तिः 
आन्दोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य, हढ़ आदश निष्ठा दिखाई पड़ी 
थी, जो समाज के नए जीवन-दशंत से चलित करने का संकल्प वहन करने के 
कारण अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह आरदोलन 
हो सकता है ।'”” 

हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन के वर्तमान रूप के प्रारम्भ होने से पूर्व 
भी भारतीय कवि देश के अपमान से क्षुब्ध होकर देश को स्वतन्त्रता अथवा 
. संसार के सम्पूणं नाश का नारा लगा रहे थे । परन्लु उनके सामने कोई. स्पष्ट 
विचारधारा नहीं थी। वे किंकत्तंव्य विमूढ़ होकर क्रान्ति--विध्वंसकारी 
क्रान्ति--का आह्वान कर रहे थे । उन पर्‌ गांधीवाद का -भी पर्याप्त प्रभाव था | 
इसलिए उनकी यह विध्वंसक भावना कोई निश्चित मार्ग न खोज सकी क्योंकि 
गांधीवाद में इस भावना के लिए कोई स्थान नहीं था । इसीलिए उनका विरोध 
प्रभावकारी त बन सका । इन कवियों में नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, एक 
भारतीय आत्मा, दिनकर आदि प्रमुख हैं । इन लोगों का जीवन या राजनीति | 
के प्रति कोई स्पण्ट तथा वैज्ञानिक इष्टिकोण नहीं था । ऐसा कोई दृष्टिकोण न. 
रहने पर लेखक सब कुछ कहकर भी किसी दिशा का निर्देश नहीं कर पाता ।| a 
इसका नवीनतम उदाहरण इलाचंद्र जोशी के जहाज का पंछी' नामक ' 
में मिला है ८ कस १5 २) रे 
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, रूसी-साहित्य का प्रभाब : 


मार्क्सवादी दर्शन ने असन्तोष तथा विद्रोह की भावना को एक स्पष्ट और 
दृढ़ जीवन-दर्शन देकर उसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया । इस प्रभाव में 
रूसी समाजवादी लेखकों से पर्याप्त प्रेरणा मिली । प्रसिद्र रुसी लेखक मँक्सिम 
गोर्की ने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यथार्थवादी प्रगतिशील चित्रण 
करना प्रारम्भ कर दिया था । छूसी क्रान्ति की सफलता के उपरान्त रूसी 
साहित्य का प्रभाव भारतीये लेखकों.पर पड़ा । प्रेमचन्द्र ने रूसी कथा-साहित्य 
का प्रभाव अपने यथार्थ चित्रण में ग्रहण किया। प्रसाद ने 'कंकाल' और 
'तितली' में इसका अङ्कन किया । इन दोनों लेखकों ने अपने उपन्यासो 
द्वारा वर्ग-चेतना को जगाया यद्यपि उन्होंने कहीं कम्युनिष्ट पार्टी का उल्लेख 
नहीं किया । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद युग की पुकार तो अवश्य थी 
मगर उसका जीवन-दर्शन बहुत कुछ पश्चिम से प्रभावित था । 


प्रगतिशील लेखक संघ : 


सन्‌ १६३५ में लखनऊ में (हिन्दी प्रगतिशील लेखक संघ” की पहली बैठक 
प्रेमचन्द्र की अध्यक्षता में हुई.। इस नवीन संघ को कवीन्द्र रवीन्द्र और शरद्चन्द्र 
जसे कलाकारों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ । उस समय इसका 
सामयिक उद्देश्य फासिस्टवाद का विरोध करना था । कुछ समय तक प्रेमचन्द्र 
इसके कणांधार रहे । प्रारम्भ में जब प्रेमचन्द ने इस धारा को देखा तो उन्होंने 
समझ लिया था कि यह नवीन विचारधारा है तो अच्छी परन्तु उसमें एकां- 
गिता की जाया है.। वह इसका प्रारम्भिक रूप था । इसका विरोध करते हुए 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रगति तो सदैव रही है, फिर यह ताम 
देना उकित नहीं है | संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति पद से भाषणा देते 
हुए उन्होंने कहा था कि--- हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा 
जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्यं का सार हो, सृजन 
की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो--जो सब में गति, संघष 
और बेचैनी पैदा करे; सुलाए नहीं क्योंकि अधिक सोना मुत्यु का लक्षण है।” 
प्रेमचन्द का विरोध इस नवीन विचारधारा के नामकरण से भले ही रहा हो 
परन्तु उन्होंने उच्च; साहित्य के जो लक्षण बताये थे, उन्हें प्रगतिवाद ने पुरा 
करके उनके स्वप्न को बहुत अंशों में पुरा कर दिया है; इसमें संदेह नहीं । 'यहें 
दूसरी बात है कि प्रगतिवाद के प्रारम्भिक रूप में कला की न्यूनता, नवीन 
विचारधारा का अत्यधिक जोश होने के कारण राजनीति का अधिक पुट, 
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नीरसता आदि कमियाँ अवश्य रहीं परन्तु कालान्तर में उन्हें बहुत कुछ दूर कर 
उसके स्वरूप को सुन्दर और सशक्त बना दिया गया । 
प्रेमचन्द के उपरान्त इस धारा को सबसे बड़ी प्रेरणा और बल निराला 
से मिला । उन्होंने गद्य-पद्य दोनों के माध्यम से इस धारा को सम्पन्न और 
शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया । उन्तकी “चतुरी चमार', “पगली! आदि 
कहानियाँ तथा चोटी की पकड़”, “बिल्लेसुर बकरिहा' आदि उपन्यास प्रगति- 
वादी साहित्य के सुन्दर उदाहरण हैं । काव्य में उनके कुकुरमुत्ता', नये पत्तों 
आदि संग्रह तथा अनेक फुटकर कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा का अत्यंत 
सुन्दर संग्रह्‌ तथा अनेक फुटकर कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा का अत्यंत 
सुन्दर चित्रण हुआ है । पन्त ने 'रूपाभ' नामक मासिक पत्र निकाल कर इस 
आन्दोलन को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया । वे 'युगवाणी”, 
'गराम्या', 'युगान्तः आदि की रचना कर प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक बन गए । 








परन्तु पन्त की बौद्धिक सहानुभूति, विचारों की स्वाभाविक कोमलता और 
परस्पर विरोधी उलभे हुए दृष्टिकोण उन्हें इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रखने में 
असमर्थ रहे । अतः वे कल्पना की मनोरमता और अटपटी दाझंनिकता के जिस 
क्षेत्र से आये थे, पुनः वहीं लौट गये । 

प्रगतिवादी अन्य कवियों, में सुमन, रांगेय राघव, नागाजु न, केदारनाथ रांगेय राघव, नागाजुन, केदारनाथ 
। Jy | र | अग्रवाल. डा० रामविलास शर्मा, दिनकर तथा नरेन्द्र आदि विशेष प्रसिद्ध हैँ । 

MRR ES mmm eT TE 5 न्‌ र 

| प्रेमचन्द द्वारा सम्पादित हंस” ने कुछ समय तक प्रगतिवाद का नेतुत्व 
| किया था । इसके द्वारा अनेक नए प्रगतिशील विचारधारा के कवि और लेखक 
| प्रकाश में आए । इन साहित्यकारों ने प्रगतिवाद को एक दर्शन के रूप में 
| अपनाया । मार्क्सवाद के सिद्धान्त इनके काव्याधार बने । इनमें शंकर शैलेन्द्र, 
| केदारनाथ, नागाजुन, अली सरदार जाफरी, शील, रामविलास शर्मा 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । आज प्रगतिवादी साहित्य का सृजन उपन्यास, कहानी, 
नाटक, निबन्ध, समालोचना, कविता आदि साहित्य के सभी रूपों में हो रहा 
है । इसके Re 

प्रमुख उपन्यासकार--निराला, राहुल, रांगेय राघव, यशपाल, कृष्णचन्द्र, 
अमृतलाल नागर, नागाजु'न, राजेन्द्र. राजेन्द्र यादव आदि । 

प्रमुख कहानीकार--रांगेय राघव, यशपाल, कृष्णाचच्त्र, राहुल, अमृतलाल 
नागर, राजेन्द्र यादव आदि । 

प्रमुख निबन्धकार- रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, यशपाल, भगवतशरणा 
उपाध्याय, शिवदानसिह चौहान आदि । 











| 
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प्रमुख आलोचक--रामविलास शर्मा, शिवदानसिह चौहान, चन्द्रवलीसिह, 
प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, नामवरसिह आदि हैं । 
उपयुक्त साहित्यकारों के अतिरिक्त उपेन्द्रनाथ अइ्क, देवेन्द्र सत्यार्थी, 


रामवृक्ष वेनीपुरी, पहाड़ी आदि को पर्याप्त सँद्वान्तिक विरोध रहते हुए भी 
प्रगतिवादी मान लिया जाता है । 


i 


. जी Sa _ 
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प्रयोगवाद : एक विशिष्ट काव्यधारा : 

हिन्दी साहित्य में लगभग पिछले दो दशकों से एक ऐसी नवीन काव्य- 
प्रवृत्ति के दर्शन होने लगे हैं जिसे उसके उन्नायकों और आलोचकों ने प्रयोगवाद” 
की संज्ञा दी है। यों तो प्रत्येक युग में वण्यं-विषय, शैली आदि के क्षेत्र में नई 
उद्भावनाए' होती रहती हैं श्रेष्ठ कलाकार नवीन प्रयोगों द्वारा भावी-पथ 
को प्रशस्त बनाते रहते हैं । हिन्दी साहित्य में भी उसके प्रारम्भिक काल से 
लेकर आज तक भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग होते आये हैं| परन्तु हिन्दी की 
इस नवीनतम प्रवृत्ति को जो 'प्रयोगवाद' की संज्ञा दी गई है वह उसके “प्रयोगा? 
शब्द की व्यापकता का परिचायक न होकर एक प्रवृत्ति-विशेष के लिये रूढ़ सा 
हो गया है। जिस प्रकार प्रगतिवाद' शब्द सामान्य प्रगति का परिचायक न 
रहकर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्य का परिचायक बन गया है 
उसी प्रकार 'प्रयोगवाद' भी विकासोन्मुख तथा स्वस्थ कल्याणकारी साहित्यिक 
प्रयोगों का परिचायक न रहकर एक प्रतिक्रियावादी, संकीणा, तथा रुग्ण 
विचारधारा के लिये प्रयुक्त होने लगा । 


प्रयोगवादी साहित्य : संक्षिप्त परिचय : 

हिन्दी में प्रयोगवादी कविता का जन्म साधारणतः सब्‌ १ ६४३ में प्रकार 
शित 'तार-सप्रक' नामक संग्रह से माना जाता है । इसके सम्पादक अज्ञेय हैं । 
इसमें सात कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है । ये सात कवि हैं : 
श्री गजानन मुक्तबोध, नैमिचन्द्र, भारत भूषरा, प्रभाकर माचवे, गिरजाकुमार 
माथुर, डा० रामविलास शर्मा और अज्ञोय । सन्‌ १६५१ में दूसरा 'सप्वक' 
प्रकाशित हुआ जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण 
व्यास, शमशेर बहादुरसिंह, नरेशकुमार मेहता, रघुवीर सहाय और धमंवीर 
भारती की कविताएँ हैं । इन संग्रहों के अतिरिक्त “प्रतीक, नामक मासिक 


पत्रिका ने भी अज्ञेय के सम्पादन में प्रयोगवादी कविताओं को काफी प्रश्रय 
३६७ 
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दिया है। 'पाटल', हृष्टिकोण', 'कल्पना', 'अजन्ता', 'राष्ट्रवाशी' आदि 
पत्रिकाओं में काफी प्रयोगवादी कविताओं को स्थान मिला है परन्तु 
'तारसप्वक' की परम्परा में इधर सन्‌ १६५४ से 'नई कविता' नाम से प्रयोग- 
वादी कविताओं का एक अद्धवाषिक संग्रह निकलने लगा है जिसके संपादक 
डा० जगदीश गुप्त हैं। नई कविता' के उपरान्त प्रयोगवादियों ने 'निकष 
नामक अद्धवाधिक संग्रह और निकाले हैं जिनमें साहित्य की सम्पूर्ण बिधाओं 
का संग्रह किया जाता है। परन्तु उनका मूलस्वर प्रयोगवादी ता है यद्यपि 
दावा सम्पुणा साहित्य का प्रतिनिधित्व करने का होता है । इधर तीसरा 'तार- 
सप्तक”? भी प्रकाशित हुआ है । प्रयोगवादी कवियों का एक संगठित प्रयास है 


जिसमें प्रयोगवादी कविता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो रही है | इसकी 
विवेचना आगे की जायगी । 


प्रयोगवाद को समझने के लिए पहले उस साहित्य और उसकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है जिसने इस नवीन धारा को जन्म दिया । 
सामाजिक पृष्ठभूमि : 


सन्‌ १९३६-३७ के लगभग छायावाद का पतन हुआ और प्रगतिवाद 
नवीन युग-चेतना को लेकर आगे बढ़ा। यह समय भारतीय इतिहास का 
बेकारी और भुखमरी का युग था । जनता में भयंकर असन्तोष व्याप्त हो रहा था 
जिसके फलस्वरूप पू जीवादी शोषकों और उनके द्वारा शोषित मजदूर वर्ग में 
संघर्षं प्रारम्भ हो गया । छायावाद एक प्रकार से पतनोन्मुख सामन्तवाद और 
विकासोन्मुख पूंजीवाद की ही अभिव्यंजना करता रहा था । प्रगतिवाद ने 
शोषित वर्ग का समर्थन किया और प्रगतिवादी साहित्यिकों की वाणी में 
सामान्य दुखी, दलित जनता का क्षोभ मुखरित हो उठा । पंत, निराला आदि 
छायावाद के उन्नायक प्रगतिवाद से प्रभावित होकर छायावाद की रंगीन स्वप्नो 
की दुनियाँ को छोड़ जन-जीवन की ठोस कमंमय पृथ्वी पर उत्तर आये । पूं जी- 
वादियों की यह परम्परा रही है कि वे ध्म और साहित्य को धन के बल से 
खरीद कर जनता के विचारों को सदैव गुमराह करने का प्रयत्न करते आए हैं। 
छायावादी कलाकार अपने कल्पना के लोक में ही मग्न रहते थे । जनता उनके 
लिए प्रायः अपरिचित थी । वे जनता को प्रभावित नहीं कर सके । इसलिए 
पू जीवाद उन्हें प्रश्नय देता रहा क्योंकि उसे इन कलाकारों से कोई भय नहीं 
था । प्रगतिवाद में जनता का स्वर, जनता की भावनाएं, जनता का क्षोभ 
और बिद्रोह मुखरित हो रहा था । इसलिए: पूंजीवाद सशंकित हो उठा कि 
कहीं उसे साहित्य के क्षेत्र से अपना डेरा न उठा लेना पड़े । अतः उसने कभी 
अप्रत्यक्ष खूप से और कभी एकदम खुलकर प्रगतिवाद का विरोध करता 


_ 
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प्रारम्भ कर दिया । उसने प्रगतिवाद की उठती हुई चेतना पर प्रचारात्मक 
होने का अभियोग लगाया । उसे रूस की जूठन, रोटीवाद, झेंडावाद आदिं 
की संज्ञा दी । यहाँ तक तो पू'जीवाद और पुँजीवाद के समर्थक कलाकारों 
का रुख नकारात्मक रहा । परन्तु नकारात्मक रुख चेतना की प्रगति को रोकने 
में सदैव असफल रहता है और रहा है । पूँजीवाद का यह प्रयत्न भी ऐसा 
ही रहा । 

इस प्रयत्न में असफल होकर पूँजीवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने 
दूसरे हथकंडे अपनाये । छायावाद हिन्दी-साहित्य को 'शाश्‍वतवाद' का बड़ा 
आकर्षक खिलौना दे चुका था । इस 'शाइवतवाद' के आकर्षण में पड़ कर हम 
वर्तमान को भूलकर अतीत के कल्पना-लोक में उड़ने लगते हैं | परन्तु हिन्दी 
का प्रगतिशील जागरूक साहित्यिक 'शाइवत” के इस प्रतिक्रियावादी स्वरूप को 
भली प्रकार समझ चुका था और हमारा पूँजीवादी वर्ग भी इस तथ्य को 
| जानता था । हिन्दो का पाठक और उसका कलाकार 'शाश्‍्वतवाद' के लुभावने 
आवरणा के पीछे छिपी हुई आभिजात्य वर्ग की दुर्भावनाओं से भली प्रकार 
अवगत हो छुका था | पूँजीवाद ने पहले तो आत्माभिव्यक्ति तथा व्यक्तित्व 
प्रकाशन की फ्रायडवादी शब्दावली के आङम्बर द्वारा जनता तो लुभाना चाहा 
| परन्तु जनता के हितैषी आलोचकों ने इसका भी पर्दाफाश कर इसकी निस्सा- 
| रता प्रकट करदी । फलस्वरूप यह श्रमिक वर्ग की चेतना को दबाने या बहलाने 
| में असमर्थ रहा । आभिजात्य वर्ग ने पुनः कई पलटे खाये । उसने प्रतीकवाद, 
| अभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाद आदि को बढ़ावा देकर जनता को पुनः 
| चमत्कार द्वारा बहलाना चाहा । परन्लु ये सब सतही और उथली चीजें थीं । 
| जनता साहित्य में अपनी वतमान समस्याओं का समाधान चाहती थी । अतः 
| ये सब धाराएँ भी पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक रूप दिश्वाकर नष्ट हो 
| गई । अन्त में भारतीय पूंजीवाद ने अपने जनक “पश्चिमी पूँजीवाद' की तरफ 
देखा कि ऐसी स्थिति में उसने क्या किया था । 


यूरोपीय प्रयोगवाद : 5. 
यूरोप में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अनास्थामूलक वातावरणा ` | में कुछ हक ८ 
कवियों ने ऐसी ही प्रयोगवादी कविता का श्रीगणेश किया था। | 
पश्चिम का पूँजीवाद संघर्षरत था। रूस में सर्वहारा वर्ग क्रात्ति | 
बढ़ रहा था । इङ्गलैंड, फ्रांस, जमंनी आदि देशों में साम्यवादी 
घिकाधिक उन्नति पर था । ऐसे क्रांति के युग 
के कफ 
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जिसंमें ऐसी समस्याओं को प्रधानता दी गई जिनसे हमारी दैनिक समस्याओं 
का कोई सम्बन्ध नहीं था । उनका सारा ध्यान और सारी शक्ति तकनीक के 
नवीन प्रयोगों की तरफ लग गई । जैसे--भूख से रोते हुए बच्चे को कोई सुन्दर 
खिलौना देकर भुलाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे उसका ध्यान भूख से 
हटकर उस पर केन्द्रित हो जाय, परन्तु बच्चे की भूख जब पुनः जोर पकड़ती 
है तो वह उस खिलौने को फेंक कर पुनः और भी ज्यादा जोर से रो उठता 
है । पश्चिमी प्रयोगवाद ने इसी खिलौने का पार्ट अदा किया था । इसके जन्म- 
दाता अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक टी० एस० इलियट माने जाते 
हैं । इन्होंने पूंजीवाद के पतन-काल में प्रसिद्ध आलोचक आइ० ए० रिचडंस्‌ 
की सहायता से एक दुरूह मगर ऊपर से आकर्षक लगने वाली काव्य-प्रणाली 
का प्रवर्तन किया था । रिचर्डस्‌ ने इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
था कि भविष्य में कविता अधिकाधिक दुरूह होती जायेगी और बहुत थोड़े से 
लोग उसका लाभ पा सकेंगे । इङ्गलेड में यह घटना आज से लगभग ४०-४५ 
वर्ष पूर्वं घटी थी जिस समय हमारे यहाँ छायावाद पनप रहा था । भारतीय 
पूँजीवाद के जीवन में वसी ही स्थिति द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके 
बाद उपस्थित हुई । इसलिये इसने भी उसी विदेशी हथकण्डे को अपनाकर 
बही खेल खेलना चाहा जो परिचिमी पू'जीवाद खेल चुका था । आज यूरोप में 
इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी काव्य-पद्धति का पुर्णा रुपेण अन्त हो चुका है । 
मगर आभिजात्य वर्ग के हाथों में खेलने वाले हमारे कुछ अत्यन्त चतुर और 
नवीन आकर्षण के मोह में पड़कर उनका अन्धानुकरण करने वाले कुछ तरुण 
कलाकार आज यूरोप की उसी हुकराई हुई काव्य-प्रणाली को ललक कर 
अपना रहे हैं। हिन्दी का प्रयोगवाद पश्चिम की जूठन है, इस बात को हिन्दी 
के अनेक आलोचक भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं | डा० देवराज, 
जो प्रयोगवादी साहित्य से सहानुभूति रखते हैं, लिखते हैं कि--““हिन्दी प्रयोग- 
वाद भी केवल युग से प्रभावित नहीं है--वह बहुत हृद तक इलियट-पाउण्ड 
आदि की शेली के अनुकरणा में उपस्थित हुआ है ।”? 
प्रयोगवाद का उद्देश्य : 
हमारी समभ में प्रयोगवाद की उत्पत्ति और उसके संगठित विकास का 


केवल एक ही उद्देश्य प्रतीत होता है और वह है-येन-केन प्रकारेणा प्रगति- 
वाद को तरफ से तरुण कलाकारों और पाठकों को अपने आकर्षण में फंसा 





१--प्रयोगवादी कवि--एक चेतावनी--(डा० देवराज), नई कविता, 
प्रथम भ्द्क । 
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3 कर, दूर हटा ले जाना । इसका कारणा यह है क्रि प्रगतिवाद के अत्यधिक 

जानवादी दृष्टिकोण से त्रस्त हिन्दी के कुछ साहित्यकारों ते एक ऐसी विचार- 
धारा का प्रारम्भ किया है जो प्रगतिवाद की विरोधी विचारधारा है । कहा 
जाता है कि इन लोगों पर कुछ बड़े-बड़े देशी और विदेशी पूँजीपतियों और 

जीपतियों के समर्थक पिठठुओं का प्रभाव" है । हम इस कथन की सत्यता या 
असत्यता की खोजबीन न कर केवल यह कहना चाहते हैं कि इन लोगों का 
साहित्य, कला और जनता के प्रति जो दृष्टिकोण है वह कुत्सित, संकी और 
पूर्णतः प्रगति विरोधी है क्योंकि ये लोग कला को जीवन के लिए न मानकर 
केवल कला के लिए ही मानते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इनमें से कुछ कला- 
कारों में अच्छी काव्य-प्रतिभा है परन्तु वे उस प्रतिभा का उपयोग एक ऐसे 
साहित्य के सूजन करने में कर रहे हैं जो उनकी हृष्टि में जनवादी हो या न 
हो परन्तु विलक्षणा, अद्भुत, दुरूह और ऐसा अवश्य हो जिसे पढ़कर पाठक 
आर्चर्य-चक्रित हो उठे, चाहे उसे समझ पाये या न समझ पाये परन्तु यह 
अवश्य कहें कि एक नई बात कही है! उदाहरण के लिये एक प्रयोगवादी 
कविता का नमूना यथेष्ट होगा-- 
“अगर कहीं मैं तोता होता ! 

| तो क्या होता ? 

| तो क्या होता, 

| तोता होता ! 

(आह्वाद से फूमकर) 

तोतोतोतोताताताता 

(निश्चय के स्वर में) 


| होता होता होता होता !” 





--(इच्छा--सत्य प्रियमित्र) 


शली का प्राधान्य 2 
डा० नगेन्द्र प्रयोगवाद में शैली का बिद्रोह मानते हैं । छायावाद ने भी. 


तो शैली, शिल्प तथा वस्तु के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये थे । छायावाद भी. 


साहित्य को सामाजिक जीवन से दूर कर अभिव्यक्ति की सनातन 
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धार 'अज्ञय' का, जो अब अपने असली रूप में “ज्ञेय” हो चुके हैं, वक्तव्य 
दृषुव्य है--'यों समस्याएँ अनेक हैं-काव्य-विषय की, सामाजिक 
उत्तरदायित्व की, सम्वेदना के पुनः संस्कार की आदि--किम्तु उन सबका 
स्थान इसके पीछे है क्योंकि यह कवि-कर्म की ही मौलिक समस्या है, 
साधारणीकरण और '(0०7४७॥०४४०॥” (निवेदन) की समस्या है ।”? 
प्रयोगवादी कबि अन्य सभी समस्याओं को भझुठलाकर केवल शैली-शिल्प 
की समस्या में उलभझा हुआ है। छायावादी कवि भी अपने सामाजिक 
उत्तरदायित्व के प्रति कुछ सीमा तक अचेत था और इसी कारण वह व्यक्ति 
की रति की परिधि में केन्द्रित था । उसका जीवन तथा समाज से पलायत 
अचेतावस्था का था, जिसके लिए पन्त, निराला आदि ने उसे फटकारा था 
और फलस्वरूप छायावादी कलाकार प्रगतिवाद के साथ कदम मिलाते हुए आगे 
बढ़ने लगा था । प्रयोगवादी भी जीवन से पलायन कर रहा है परन्तु सचेत रूप 
में, जान-बूककर । वह भाववस्तु के क्षेत्र में छायावाद का ही अनुगामी है । 
छायावादी शैली का सबसे वड़ा दोष उसकी अस्पएता माना गया है । यही 
अस्पष्टता आज को प्रयोगवादी कविता में और भी अधिक दुरूह होकर उस पर 
शीशे की पत्तं की तरह छाई हुई है डा० नगेन्द्र के शब्दों में-“एक गहन बौद्धः 
कता इन कवियों पर शीशे की पत्तं की तरह जमती जाती है । छायावाद के 
रंगीन कल्पना-वैभव और सूक्ष्म सरल भावना चिन्तन के स्थान पर यहाँ ठोस 
बौद्धिक तत्त्व का बोभीलापन है“! ये कविताएँ अनिवार्यं रूप से ही नहीं, 
सिद्धांत रूप से भी दुरूह हैं ।”* ऐसी स्थिति में हम प्रयोगवाद को छायावाद 
की प्रतिक्रिया में उत्पन्न एक नवीन काव्य-धारा न मानकर छायावाद का ही 
विक्त तथा किंचित्‌ परिवर्तित रूप मान सकते हैं । छायावादी शैली के सम्पूणां 
दोष इसमें पाये जाते हैं । फिर प्रगतिवाद जैसी मानवकल्याण-रत विचारधारा 
को और प्रयोगवाद जसी प्रतिक्रियावादी आभिजात्यवर्गीय विचारधारा को एकः 
दूसरे का पूरक कैसे झाना जा सकता है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं । 
प्रयोगवादी नवीनता का रूप : 


अब जरा यह भी देख लिया जाय कि प्रयोगवादी कलाकार अपने इस 
तथाकथित विद्रोह द्वारा साहित्य में क्या नवीनता लाना चाहते हैं ? उतका 
कहना है कि आज हमारी सीमा भारत तक ही सीमित न रहकर विद्व-बंधुत्व 
की ओर अग्रसर हो रही है । आज संसार में नवीन आदर्शों और नई संस्कृतियों 


१--तार-सप्तक---अज्ञ य । 
२-विचार भ्रौर विवेचन--डा० नगेन्द्र । 
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का निर्माण हो रहा है । इसलिए इस नवीनता को अभिव्यक्त करने के लिये हमें 
भाषा, प्रतीक, उपमा, वस्तु-चयन आदि में भी नवीनता लानी चाहिये । पुरानी 
भाषा इस नवीनता को अभिव्यक्त नहीं कर सकेगी । 


हम ऊपर कह आये हैं कि इन कवियों को नवीनता का-त्रत्येक क्षेत्र की 
नवीनता का--मोह सता रहा है । जो भाषा कबीर, तुलसी, सुर, भारतेन्दु, 
प्रसाद, प्रेमचन्द, निराला, पन्त, रामचन्द्र शुक्ल आदि साहित्य-मनीषियों के 
भावों को सफलता के साथ व्यंजित करती आई थी वही अब इन प्रयोगवादियों 
की दृष्टि में नवीन विचारों, अनुभूतियों तथा अभिव्यक्तियों -को वहन करने में 
असमर्थं है । इसलिये उन्हें चलती हुई भाषा और आलंकारिक परम्पराओं का 
मोह छोड़कर नवीन रूपों का सृजन करना पड़ेगा । इसके लिये ये लोग नवीन 
विषय, नवीन भाषा; यहाँ तक कि सब कुछ नवीन ही नवीन लाना चाहते हैं । 
इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अज्ञेय ने 'तार-सप्तक' के अपने वक्तव्य! में 
लिखा था--“प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किये हूँ । किन्तु कवि क्रमशः 
अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, आगे बढ़कर अब उन 
क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिये जिन्हें अभी छूआ नहीं गया या जिनको अभेद्य 
मान लिया गया है |” इन अभेद्य क्षेत्रों का अन्बेषण' करने के लिये अज्ञोय ने 
सात ऐसे कवियों को अपनाया (या उनका पथ-प्रदर्शन किया) कि जो-- किसी 
एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभो राही हैं 
राही नहीं, राहों के अन्वेषी ।”'काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण 
उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है।”--आगे चलकर इन कवियों की व्याज- 
निन्दा करते हुए अज्ञोय कहते हैं कि-- उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्त्वपूर्ण 
विषयों में उनकी अलग-अलग राय हैः-जीवन के विषय में, समाज और धमं 
और राजनीति के विषय में, काव्य-वस्तु और शली के, छन्द और तुक के, कवि 
के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उत्का आपस में मतभेद है । यहाँ तक कि 
हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीकार 
नहीं करते; जैसे--लोकतन्त्र की आवश्यकता, उद्योगों का समाजीकरणा, यांत्रिक 
युद्ध की उपयोगिता, वतस्पत्ति घी की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के 
गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। वे सब एक-दूसरे की रुचियों, कृतियों और 
आञाओं और विश्वासों पर, एक-दूसरे की जीवन परिपाटी पर, और यहाँ तक 
कि एक-दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हँसते हैं ।” Be 

हि 
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यदि स्थिति ऐसी ही थी जैसी कि अज्ञय ने समभी तो उन्हें इस भानमती 
के पिटारे को इकट्ठा करने की आवश्यक्ता ही क्या आ पड़ी थी ? परन्तु हिन्दी 
का पाठक इतना बुद्ध, नहीं है कि वास्तविकता को न समझ पाता । तार सप्तक 
की अधिकांश आलोचनाओं में अज्ञेय के उक्त वक्तव्य को लेकर ही उसकी 
छीछालेदर की गई है। संग्रहीत कविताओं पर छींटे नहीं उछाले गये हैं । इसका 
कारण यह है कि इस संग्रह के सातों कवि मंजे हुए हैं । उनकी कविताओं में 
से अधिकांश में ओज, प्रवाह, सौन्दर्यं और जनजीवन का सशक्त चित्रण हुआ 
है । जब इस संग्रह द्वारा अज्ञेय को पर्याप्त सफलता नहीं मिली तो उन्होंने 
“प्रतीक? पत्रिका द्वारा अपने सिद्धान्तं का प्रचार किया और उनका वह प्रचार 
दूसरा सप्तकः में रंग लाया । वास्तव में दूसरा सप्तका हीं प्रयोगवादी कविः 
ताओं का प्रथम संग्रह माना जाना चाहिये न कि तार-सप्ठक' । 'तार-सप्तक' 
में नवीनता की केवल पुकार थी, उसका अनुगमन नहीं था । उस पुकार को 
सुनवाई तो दूसरा सप्तक' में ही हुई । नथी-कविता' नामक संग्रह में तो प्रयोग” 
वादी काव्य की नवीनता का मोह पुणांरूप से स्पष्ट हो उठा है । इधर निकष 
नामक अद्ध-वाधिक संकलन तथा नवीन सजधज के साथ प्रकाशित हो रहें 
प्रयोगवादी कविता-संग्रहों द्वारा प्रयोगवादियों ने हिन्दी जगत को आक्रान्त सा 
कर दिया है । 'तीसरा सप्तक? प्रयोगवादी कविता के विकास की नवीनतम 
कड़ी है जो अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ है। 


प्रयोगवादियों के मत : 


प्रयोगवादी कवि बड़े ऊँचे सैद्धान्तिक और कलात्मक नारों के साथ आगे 
आये हैं । इनके मत दृष्टव्य हैँ- 


१. ग्रज्ञोय--“प्रयोगशोल कविता में नये सत्यों या नई यथारथंताओं का 
जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक सम्बन्ध भी और उनको 
पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण करने की शक्ति हैं। 

२. गिरजाकुमार माथुर-- प्रयोगों का लक्ष्य है--व्यापक सामाजिक संत्य 
के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम 
देना जिसमें व्यक्ति! द्वारा इस व्यापक! सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण सम्भव हो 
सके ।'” 

३. धर्मबीर भारती-- प्रयोगवादी कविता में भावना है, किन्तु हर भावती 
के सामने एक प्ररन-चिल्ल लगा हुआ है । इसी प्रश्‍नःचिह्न को आप बौद्धिकता 
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कह सकते हैं । सांस्कृतिक ढाँचा चरमरा उठा है और यह्‌ प्रश्‍न-चि्लं उसी की 
व्वनि-मात्र है ।” 
उक्त वक्तव्यों को देखकर प्रयोगशील कविता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति 

पाठक आशान्वित हो उठता है | परन्तु जब इस प्रयोगशीलता के अत्यधिक मोह 

में ग्रस्त तरुण कवियों की ऐसी रचनाएँ सामने आती हैं जो अस्पष्ट, आत्म- 

रति पूर्णं, व्यक्ति की परिधि में केन्द्रित, अजीव कल्पनाओं, छन्दों, विषय- 
वस्तुओं, प्रतीकों, उपमानों और भाषा से ओतप्रोत होती हैं और जिन्हें समझने 

में कोश भी सहायता नहीं कर सकते तो मन खिन्न हो उठता है, इन कवियों 

के वास्तविक उद्देश्य के प्रति हृदय आशंकित हो उठता है। और यह आशंका 
निराधार नहीं है । 

सामाजिकता की अवहेलना : 

इन कवियों का एक वर्ग, एक तरफ तो सामाजिकता को अपनाने का नारा 

बुलन्द करता है परन्तु दूसरी तरफ अज्ञाय आदि इस धारा के पोषक जो बातें 

करते हैं उनमें सामाजिकता का वहीं नाम-निश्ञान भी नहीं मिलता । अज्ञोय ते 

तो अपने परिचय में स्पष्ट लिखा है कि उनकी रुचि इस प्रकार के विषयों में 

अधिक है-- जिनसे तत्काल का कोई सम्बन्ध न हो ।” इसीलिये उन्होंने ऐसी नही 
समस्या को उठाया जिसका आज के जीवन तथा काव्य से कोई सम्बन्ध नहीं | 
है । जब समस्या का तत्काल से ही सम्बन्ध न हो तो उसकी सामाजिक उप- 
| योगिता ही क्या रह गई ? बड़े-बड़े विद्वानों की यह बात बहुत दिनों से सुनते 
आये हैं कि साहित्य का उद्देश्य मानवमात्र का हित-साधता करना रहता है। 
एक वर्ग-विशेष के लिये लिखे गये साहित्य की व्यापक सामाजिक उपयोगिता 
| नहीं होती । तुलसीदास के शब्दों में 'भरितति” वही सफल और श्रेष्ठ होती है 
| जो “सुरसरि? के समान सबका कल्याण कर सके. 

कीरति भणिति भूति भल सोई, 
सुरसरि सम सब कह हित होई |! 

वर्ग-विशेष का साहित्य : 


साहित्य का मुख्य उद्देश्य 
करने वाले, स्वयं प्रयोगवादी कविताएं 





Fr 
Ar 





























यही है । मगर अब प्रमोगवादियों ,को प्रोत्साहित _ ॐ 

? लिखने वाले, 'नई कविता” के सः 4 
देखिए कि वे जन-समाज के लिये काव्य ५ 
लिये ? 
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वह उन प्रबुद्ध विवेकशील आस्वादकों को लक्षित करके लिखी जा रही है जिनकी 
मानसिक अवस्था और बौद्धिक चेतना नए कवि के समान है अर्थात्‌ जो उसके 
समान धर्मा हैं; एक ओर जो पुरानी कविता की अभिव्यंजना-प्रणालियों, शक्तियों 
और सीमाओं से परिचित हैं और जिनकी परितुप्ति वस्तु और अभिव्यक्ति से 
नहीं होती या होती है तो सम्पूर्ण खूप में नहीं, दूसरी ओर जो नई दिशाएं 
खोजने में संलग्न नुतन प्रतिभा की क्षणिक असफलताओं और कठिनाइयों के 
प्रति सहानुभूतिशील होकर नये कवि की वास्तविक उपलब्धि की प्रशंसा 
करने में संकोच नहीं करते । 777 बहुत अंशों में नई कविता की प्रगति 
ऐसे प्रबुद्ध भावक वर्ग पर आश्रित रहती है भले ही यह वर्ग संख्या में कम हो, 
क्योंकि इसका महत्त्व संख्या से नहीं उस स्थिति से आँका जाता है जिस तक कि 
अनेक अनुभवों को संचित करता हुआ यह पहुँचा होता है ।” 
डा० जगदीश गुप्त का उपयुक्त वक्तव्य स्पष्ट कर देता है कि प्रयोगवादी 
साहित्य प्रबुद्ध विवेकशील आस्वादकों को ही लक्ष्य कर लिखा जा रहा है; 
अर्थात्‌ जो प्रबुद्ध और विवेकशील नहीं हैं उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
और यह मानी हुई बात है कि साधारणा जनता या पाठक न तो प्रबुद्ध होते हुँ 
और न विवेकशील । वे विवेकशील होते अवश्य हैं मगर उपयुक्त “आस्वादकों' 
की सी विवेकशीलता उनमें नहीं होती जो प्रयोगवादियों के समान धर्मा होते 
- हैं । दुसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि यह एक वर्ग-विशेष का साहित्य 
है जिसका तात्कालिक सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, धामिक आदि सम 
स्याओं से कोई सम्बन्ध न होकर केवल काव्य के झैली शिल्प में नये-तये शब्दों 
के ढूंढने से ही सम्बन्ध है । जीवन की इस प्रकार से खुले आम अवहेलना 
करने वाला साहित्य समाज के लिये शुभ हो सकता है या उसे गुमराह करने 
वाला ? इसक्रा उत्तर साधारणा बुद्धि वाला पाठक भी दे सकता है । इसके लिये 
उसका “प्रबुद्ध और विवेकशील'” होना आवश्यक नहीं । और फिर भी ये लोग 
डींग हाँकते हैं कि हम विद्रोह कर रहे हैं, सामाजिक असन्तोष और विषमताओं 


का चित्रण कर रहे हैं, काव्य को जन-भाषा के निकट ला रहे हैं आदिः 
आदि। 


नुतनता का अत्यधिक सोह : 


अज्ञेय की वाणी में 'शाइवतवाद' ने 'सनातन” का रूप धारण कर लिया 
है। वे सनातनता का नारा इसलिए बुलन्द करना चाहते हैं कि-- तर्द 
(कलाकार) व्यक्ति सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व 
अब भी निवाहना चाहता है ।” यदि अज्ञाय और उनके साथी ऐसा कर सकते 
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तो बड़ा अच्छा होता । मगर उनका व्यक्ति-सत्य एवं सम्वेदनाएंँ इतनी उलझी 
हुई हैं कि वे स्पष्ट ही नहीं हो पातीं। ये लोग जन-भाषा को अपनाने का 
नारा लेकर आगे आए हैं लेकिन इनका काव्य इतना दुरूह और जटिल हैं कि 
उसके सींग-पूँछ का भी पता नहीं लगता । अस्पष्टता छायावादी काव्य में भी थी 
परन्तु वह इतनी मनोरम थी कि पाठक उसे पढ़कर थोड़ा-बहुत तो आनंद 
प्राप्त कर ही लेता था । प्रथोगवादी काव्य में छाग्रावादी सुन्दर शब्द-वित्यास, 
भावनाओं की मधुर अभिव्यक्ति तथा पूतं विधायिनी कल्पना का सर्वत्र अभाव 
मिलता है । इन कवियों के शब्द, पद, वाक्य, छन्द, व्य॑वस्तु, विचार, मान- 
सिक दशाएँ, रुचि, क्षेत्र आदि सब भिन्न हैं। केवल इनका लक्ष्य समान है और 
वह है सर्वत्र नवीनता की खोज में लगे रहना । प्राचीनकाल से सभी कवि नवी- 
नता के प्रेमी रहे हैं । वे नई-तई रीतियों का अच्वेषरण करते आए हैं परन्तु फिर 
भी उनके भावों और वर्ष्य-विषयों में अस्वाभाविक नवीनता नहीं आने पाई है । 
उन्होंने जनसाधारण के भावों और वर्ण्प-विषयों को ही अपनाकर आगे कदम 
बढ़ाए हैं । मगर हमारे ये प्रयोगवादी मनीषी तो सदेव “सर्वथा नवीन! की ही 
टोह में घात लंगाये बैठे रहते हैं । ये सदैव नवीन उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों, 
प्रतीको और जनभाषा के ऐसे शब्दों की खोज में लगे रहते हैं जो पाठकों को 
चमत्कृत कर दें, भले ही उनके साथ भावों का तादात्म्य न हो सके । इस प्रयत्न 
में कवि की भावभूमि का स्पर्श नहीं होता। इसी प्रयत्न में विचार क्रम-पूर्वक 
आगे नहीं बढ़ पाता । संवेदना उलक कर रह जाती है। संवेदना का यह उल- 
झाव और विचारों का यह क्रम-भंग प्रयोगवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। 
प्रयोगवाद की उपयुक्त त्रुटियों को ही लक्ष्य कर पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
ने लिखा है--“'प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता 
है जिसकी रचना में कोई तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या 
कोई सुनिद्चित व्यक्तित्व न हो |” डा० रामविलास शर्मा ने भी इस तथा- 
कथित नवीनता के मोह का दोष दिखाते हुए लिखा है-- “पूँजीवादी व्यवस्था 
में शिक्षित किवा दुशिक्षित कवि में और जन-साधारणा में भारी अन्तर होता 
है । कवि अपने संकुचित आभिजात्य वग में और संकुचित होता हुआ व्यंजना के 
नये और अपने तक सीमित प्रतीक हूँढ़ लाता हैं। वह समझता है कि उसका 
अनुभव और व्यंजता उच्चकोटि की हैं |” ६3 
कुछ निष्कर्ष : न 
प्रयोगवादी कविता के विक्ृतियों से परिपूर्ण इसी स्वरूप को देखकर 


नन्ददुलारे वाजपेयी ते आगे लिखा हि अन में यह्‌ 
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का बाहुल्य वास्तविक साहित्य-सुजन का स्थान नहीं ले सकता । प्रयोग में और 
काव्यात्मक निर्माण या सृजन में जो मौलिक अन्तर है उसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । विशेषकर काव्य का क्षेत्र प्रयोगों की दुनियाँ से बहुत दूर है। 
कवि सबसे पहले अपनी अनृभूतियों के प्रति उत्तरदायी है । वह उनके साथ 
खिलवाड़ नहीं कर सकता । उसका दूसरा उत्तरदायित्व काश्य परम्परा और 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति के प्रति है । वह किसी भी अवस्था में ऐसे प्रयोगों का 
पल्ला नहीं पकड़ सकता जिसका उस काव्य के भावगत और भाषागत संस्कारों 
से तथा उन दोषों के स्वाभाविक विकास-क्रम से सहज सम्बन्ध नहीं है ।”? 
खेद है कि प्रयोगवादी कवि उपयुक्त उत्तरदायित्वों में से एक का भी निर्वाह 
नहीं कर पाया है। अत्त में वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी काव्य के विषय में 
निम्नलिखित निष्कर्ष दिये हैं--- 
१--प्रयोगवादी रचनाएँ पूरी तरह काव्य की चौहद्दी में नहीं आतीं । वे 
अति रिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं। 
२--प्रयोगवादी रचनाएं वंचित्र्य-प्रिय हैं, वृत्ति का सहज अभिनिवेश 
उनमें नहीं । 
३--प्रयोगवादी रचनाएँ अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं और सामाजिक 
उत्तरदायित्व को भी पुरा नहीं करतीं । 


डा० नगेन्द्र प्रयोगवादी कविताओं की दुरूहता का उल्लेख करते हुए उसके 
चार मुख्य कारण बताते हैं-- 


१--भावतत्त्व और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के बजाय बुद्धिगत 
सम्बन्ध । ` 

२-साधारणीकरणा का त्याग । 

३--उपचेतन मन के अनुभव-खंडों के यथावत्‌ चित्रण का आग्रह । 

४--काव्य के उपकरणों और भाषा का एकान्त वैयक्तिक और अनर्गल 
प्रयोग । 

ये कारण बताने के बाद डा० नगेन्द्र आगे लिखते है कि-_''इतके अति” 

रिक्त एक और भी कारणा है और वह है इन सब का मूलवर्ती कारण 


नृतनता का सकंग्राही मोह, जो सदा परिचित को छोड़ अपरिचित की खोज में 
रहता है |”? 


._ १--आधुत्तिक साहित्य--नन्ददुलारे वाजपेयी । 
२--विचार श्रौर विवेचत्त--डा० नगेन्द्र । 








_ 
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जनता को बहलाने का प्रयत्न : 


अज्ञेय का एक दावा और है कि प्रयोगवादी “स्वान्तः सुखाय' न लिखकर 
जन हिताय' लिखते हैं । जव अज्ञेय की रुचि ऐसे विषयों में अधिक रमती है 
जिनका तत्काल से कोई सम्बन्ध नहीं रहता तो उनका यह 'जनहिताय” लिखने 
का दावा भूठा पड़ जाता है। शायद उनका उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के 
काव्य से भविष्य में, सुदूर भविष्य में जनता का हित होगा । यह तो बही 
परलोकवाद वाली बात हुई कि “कमं करते रहो, इसका फल यदि इस जन्म में | 
न मिला तो दूसरे जन्म में अवश्य मिलेगा ।! जनता आज अपनी वर्तमान की 4 
समस्याओं से त्रस्त है और अज्ञेय उसके सम्मुख भविष्य का सुखद चित्र उप- 
स्थित कर उसे बहलाना चाहते हैं। संसार में स्वाथियों द्वारा इस प्रकार के 
नारे युगों से लगाये जाते रहे हैँं। पर सिर्फ इसलिए कि जनता अपनी वर्तमान 
स्थिति के प्रति असन्तोष व्यक्त न कर शान्त रहे । साम्राज्यवादियों के शाइवत- 
वाद, कर्मवाद, भाग्यवाद आदि के नारे इसी के प्रतीक रहे हैं। प्रयोगवादियों 
के सम्मुख भी यही समस्या हैं। वे लोग इस गहित उद्देश्य तथा बुद्धि और 
भावना के संघर्ष में इस बुरी तरह दब जाते हैं कि उनकी संवेदना स्पष्ट न 
होकर उलभी रह जाती है और इसीलिए वह समक में न आने के कारण 
पाठक को प्रभावित नहीं कर पाती । इसके विपरीत, प्रगतिवादी जो कुछ कहता 
है वह बिल्कुल स्पष्ट और सम्वेदना से परिपूर्णा रहता है । इसी से वह प्रभावित 
करता है । 
कुछ उदाहरण : 

अब कुछ प्रयोगवादी कविताओं के भी दर्शन कर लेने चाहिए । परन्तु 
इससे पूर्व एक वात और कह दी जाय । सभी प्रयोगवादी कविताएं बुरी नहीं 
हैं । इनमें बहुत-सी कविताएँ साहित्य की निधि के समान सुरक्षित रखी जाने 
योग्य हैं । कारण यह है कि इनके रचयिता कवि अज्ञेय के प्रभाव से मुक्त हैं \ 
इनका उल्लेख आगे किया जायगा । FP ; 

सबसे पहले प्रयोगवादियों के तेता अज्ञोय की 'नवीनता' के दर्शेन करने ._ 
चाहिए । उनकी “भोर की किरण” नामक एक कविता की कुछ पंक्तियाँ _ 
दुष्टव्य हैं-- गा ज्र हि के 





“भोर की प्रथम फोको किरण, 
शो या , 


४१० ] साहित्यिक-निवन्ध 
असंगतियों की भरमार : 


इन पंक्तियों में लेखक अज्ञय के नवीन प्रयोग दर्शनीय हैं ॥ उन्तकी भोर की 
प्रथम किरण फीकी है जब कि उसे होना चाहिये था गुलाबी आभा से परिपूर्ण 
और उसकी तुलना की गई है किसी की “मीठी और नीकी' याद से, जो सत- 
ग्गी होती है। साथ ही वह किरण फीकी कब है, जब रवि का लाल-लाल 
गोला” उदित हो रहा है। उसकी लाली से ही उत्पन्न वह किरण फिर भी 
फीकी है । संभव है उसे देखकर अज्ञय के अवचेतन मन की कोई ग्रन्थि खुल 
गई हो जिसके कारणा वह उन्हें फीकी लगी हो । प्रसाद की उषा सुनहले तीर 
बरसाती हुई आती है । यह तो हुई एक नवीनता । अब दूसरी नवीनता देखिये 
सूर्य के उदित होने पर कोई 'वनपाँखी' चौंक कर बोल उठा । पक्षियों में तो 
कोई भी कवि के समान आलसी नहीं होता । सारे पक्षी सूर्योदय से पूर्व ही 
उठकर कलरव करने लगते हैं । यह अज्ञेयजी का परिचित कौन-सा पक्षी था जो 
सूर्योदय होने तक भी सोता रहा ? परन्तु यह तो प्रयोगवादी कविता है । इसमें 
यदि इस प्रकार की नवीनता न हुई तो फिर उसका 'जन-हिताय' मूल्य ही क्या 
रहा ? इस प्रकार के स्वाभाविक तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन ही तो 
चमत्कार की सृष्टि करता है, वर्तमान कविता में जिसके अभाव को देखकर 


अज्ञोय जी त्रस्त होकर उसे घटिया साहित्य कह चुके हैं । 


जमशेर बहादुरसिह की 'सावन की बहार' कविता में बरसात की रात 
पूशिमा से भर उठी है-- 
“पूृणिमा से भर उठी है आज की बरसात की रात, 
घोल में उन बादलों के सावली मिट्टी घुली है ।” 
बादलों से भरी हुई बरसात की रात का पूर्णिमा से भर उठना ही इसकी 
नवीनता है, फिर चाहे वह सम्भव हो या न हो । अब उपमा का नवीन मोह 
भी देखिये 
“मेरे सपने इस तरह टूट गये 
जसे भुजा हुआ पापड़ ।” 
कया इसे भी काव्य कहा जा सकता है जिसमें भावों की सम्प्रेषणीयता का 
ऐसा रूप हो ? 


कहीं-कहीं केवल क्रियाहीन शब्दों के प्रयोग से ही क्रिया को ध्वनित करने 
का प्रयत्न किया जाता है, यथा-- 


““मंढ़क पानो झप्प”” 
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यह्‌ चीनी कविता की नकल है । पाठक शिशुओं जैसी इस भाषा का अध 

स्वर्यं ही समझ लें। 

साषा का रूप : 


अब जरा जन-भाषा का भी रूप देखिए-- 
“निबिडाग्धकार 
को मूर्त रूप दे देने वाली 
एक श्रकिचन, निष्प्रभ श्रनाहूत 
प्रज्ञात द्यति किरण 
आसन्न पतन, बिन जमी ग्रोस की श्रस्तिम 
ईषत्कण, रिनिग्ध, कातर शीतलता 
स्पृष्ट किन्तु श्रनुभूत--' 
इसे पढ़कर पन्त की 'परिवर्तन' नामक कविता याद हो आती है । मगर 
उसमें कवि जिस प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है, उसमें उसे सफलता मिली 
है । परन्तु इस स्तर की सम्पूर्ण प्रयोगवादी कविताओं में एक भयंकर अस्पष्टता 
और दुरूहा रहती है जिसे साधारण जन तो क्या, साहित्य के पारखी भी नहीं 
समझ पाते । और मजा यह है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके इसी के आधार 
पर प्रयोगवादी जन-भाषा को अपनाने का दम्भ करते हैं । उपर्युक्त दोनों 
कविताएँ 'तार सप्ठक' में ही संग्रहीत हैं। 
उसी तार सप्तक! में संग्रहीत डा० रामविलास शर्मा की 'सिलहार” शीर्षक 
कविता का जन-भाषा का रूप देखिए, जो कितना यथार्थ है 
“पुरी हुई कटाई, श्रब खलिहान में 
पीपल के नीचे है राशि सुची हुई, 
दानों भरी पकी बालों वाले बड़े 
पुलों पर पूलों के लगे श्ररम्भ हैं ।!--भादि 
अज्ञोय समभते थे कि इस प्रकार की कविताओं को भी प्रयोगवादी कविता 
कह कर वे अपने नए प्रचार को सशक्त बता सकेंगे । मगर आज स्थिति यहहै | 
कि 'तार सप्तक' के लगभग सभी कवि अज्ञेय को छोड़कर, प्रयोगवाद से काफी 
` दूर हट गए हैं । | MS. 
जनवादी भावना : ७! -उ5 f ॐ ow 
` शिरजाकुमार माथुर प्रयोगवादी कवियों में काफी स 
कारण यह है कि उनका दृष्टिकोण अज्ञेय से भिन्न है। 
४ साथ-साथ न समाजोन्मुखता र 
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“क्योंकि अरब बन्द हो गए दफ्तर, 
घण्टियाँ बज रही हैं रिबशों को 
बीसियों साईकिलों फी पाँतें 
करियर टोकरी या हुँडिल में 
कुछ के खाली कटोरदान बंधे, 
कुछ में हैं फाइलें हर छिन भूखी 
जो न कभी खत्म हुईं आफिस सें ।'--आदि 
इसमें निम्न मध्य-वर्गीय कलको के जीवन का अत्यन्त निकट का चित्र 
उपस्थित किया गया है जिससे उसमें एक स्वाभाविक आकर्षण आ गया है । 
भाव. भाषा, लय आदि सभी इष्टि से वह नवीन तथा पूरण है क्योंकि इसमें 
नवीनता के मोह में पड़कर खोज-खोजकर नवीन शब्द या उपमाए नहीं लाई 
गई हैं । इनके सम्पूर्णा काव्य में नवीन प्रयोग हुए, मगर उसमें कहीं भौ अधिक 
अस्पण्टता नहीं आ पाई है क्योंकि कवि भाषा को ही साध्य न मानकर साधन 
मानता है । साथ ही उसमें संगीत, क्रम तथा लय का भी ध्यान रखता है। 
इसी प्रकार गजानन मुक्तिबोध की नाश देवता’, हें महान्‌', आदि 
कविताएँ काफी मनोरम हैं । माचवे की “चाय की प्याली? कविता शुद्ध प्रयोगः 
बादी है इसलिए नीरस है । वैसे उनकी 'कापालिक', 'अ झ्वत्थ', ‘काशी के धार 
पर” आदि कविताएं सुन्दर बन पड़ी हैं । स्थानाभाव के कारण सभी प्रयोगवादी 
सुन्दर कविताओं को उद्धृत करना असम्भव है । 


युग बदल रहा हैं । उसकी मान्यताएं बदल रही हैं । यह संक्रान्तिकाल 
है । कलाकार के सम्मुख अपनी भावनाओं को प्राचीन प्रतीकों द्वारा उपमाओं 
के साथ व्यक्त करने में कठिनाई होती है । सुकवि भारत भूषणा का यह्‌ कहना 
ठीक है कि 


“तू सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि, 
यद्यपि बजती थी चम्पल ।” 
मगर साहब ! चप्पल की फंटफटाहट में नूपुर की सी मधुर ध्वनि नहीं 
होती ! कोई कर्णप्रिय, शालीन उपमा ढूँढ़िये । चप्पलों से इतना मोह क्यों ? 
अपने प्रयोगों में अनर्गलता, अनघड़पन एवं उम्जद्भुलता मत आने दीजिये । 
आपके नवीन प्रयोगों से किसी को भी द्वेष नहीं है मगर उन्हें ऐसा तो बनाइये 
जिन्हें हम 'बद्धमूल संस्कार” वाले लोग भी समझ सकें, उनकी दाद दे सकें, उन्हें 
अनुभव कर सके । मकड़ी के जाले में छिपकली की टाँग मत उलभाइये । 
इससे आप भटक जायेंगे । क्योंकि जब नएपन का भूत सवार होता है तो 





र 
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वह कुछ दूर तक तो साथ देता है और फिर गढ़े में ढक्रेलकर हवा हो 
जाता है। 

प्रयोगवादी कविता के नवीन संकलन 'नई कविता” के प्रथम अङ्क की 
आलोचना करते हुए बिहार के वयोवृद्ध साहित्यकार प्रो० शिवाधार पाँडेय 
ने लिखा है कि--“साहित्य उसी को मानता है, जो ढोंग से परे हो, ढगों ओर 
ढरों ही के वश न हो, अपने रंग में पूरा रंगा हो । कला में कुशल हो, कलाबाजी 
में नहीं । अनुभव का पक्का, सन्देश का सच्चा, सवका हृदय छ सके, सबसे 
ऊपर रह सके, सबको ऊपर उठा सके ।” 

--(सरस्वतो--दिसम्बर, १६५४) 

आशा है हमारे प्रयोगवादी मित्र पांडेय जी की बात पर विचार करेंगे, 
उनसे रुष्ट न होंगे । वे 'बद्धमूल संस्कारों वाले व्यक्ति सही, मगर उन्होंने बात 
पत्ते की कही है क्योंकि यूरोप में भी उन्नीसवीं सदी के अन्त में नवीनता का 
यही बुखार चढ़ा था । वहाँ “नए नाटक, नए उपन्यास, नया हास्य, नयी 
प्रकृति, नया आनन्द, नया विलास, नया पश्चाताप, नया यथार्थ, नयी स्त्री”? 
आदि की पुकार उठी थी! पत्रिकाएँ भी नई निकलीं--नया युग, नई रिव्यू 
आदि । उस समय यह मान्यता थी कि-- नया न हुआ तो आजकल कुछ भी 
न हुआ ।” 

परन्तु यह बुखार कुछ ही दिनों में उतर गया था । 
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प्रतीकवाद्‌ 

प्रतीक’ किसे कहते हैं ? 
'प्रतीक' शब्द का अथं है-चिन्ह, प्रतिनिधि या प्रतिप । जब मानव अपनी 
भावना की विशद्‌ अभिव्यक्ति करने में सीध्रे-सादे ढंग से सफल नहीं हो पाता 


तब प्रतीकों की सहायता से उसकी अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न करता है | जब 


हमारा किसी वस्तु से प्रथम परिचय होता है तब उसी समय से उसके साथ 
हमारी कतिपय भावनाओं का सम्बन्ध जुड़ जाया करता है। होता यह है कि 


हमारी इन्द्रियाँ किसी वस्तु का परिचय प्राप्य कर उसे हमारे मानस-पटल तक 
पहुँचा देती हैं, जहाँ उसकी सम्पूण रूप-रेखा तथा स्मृति सदैव सुरक्षित रहती है। 
आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें पुन: कभी भी पहचान लेते हैं और उनकी 
अनुपस्थिति में भी उनका वर्णान कर अन्य व्यक्तियों को उनका परिचय सरलता- 
पूर्वक दे लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उस वस्तु से सम्बन्धित 
शब्द तथा प्रसंग हमें सदैव याद रहते हैं । 

श्रस्पष्ट को स्पष्ट करने का प्रयत्न : 


सौन्दर्य” शब्द के उच्चारणा मात्र से ही हमारे मन में “मधुरता? का भाव 
उदय होता है, क्योंकि इस शब्द से हमारे तद्जनित ज्ञान का सम्बन्ध है जो 
हमारे मन में मधुरता का भाव उत्पन्न करता है । परन्तु जब हम किसी ऐसे 


भाव उत्पन्न नहीं होता । सँथाली भाषा का एक शब्द 
! भयंकर” । मगर जब हमें इस शब्द के सम्बन्ध में कोई 
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आधारित रहता है जिसे हम दूसरों के लिए अन्य रूपों में अभिव्यक्त भी करते 
रहते हैं । 

हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञान से सम्बन्धित विषयों के अतिरिक्त कुछ विषय 
ऐसे होते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं होता किन्तु जिनकी 
कल्पना हम बहुधा अपने तर्क, विश्वास अथवा अनुमान द्वारा कर लिया करते 
हैं । उन विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान न होने के कारणा हमारे सम्मुख यह. 
समस्या उठ खड़ी होती है कि हम उन्हें अभिव्यक्त कैसे करें ? ऐसी दशा में 
हमारी भाषा की अभिधा-शक्ति कुण्ठित हो जाती है और हम लक्षणा-शक्ति 
द्वारा काम लेते हैं! उदाहरण के लिये 'आत्मा' और 'परमात्मा' शब्द ले 
लीजिए । हम इन्हें बचपन से सुनते चले आए हैं किन्तु ये दोनों ही अगम्य 
और अगोचर समझे जाते हैं। इन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा । इसी 
कारणा इनके जो वर्णान मिलते है, उतमें परस्पर बहुत भिन्नता मिलती है । 
ब्रह्म-विद्या परमात्मा को ही संसार का कारणा मानती है, जब कि आधुनिक 
मनोविज्ञान की हृष्टि में उसकी कोई भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जाती । 


अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने का प्रयत्न : 
आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त और भी अनेक दार्शनिक विषय ऐसे हैं 
जिनका समुचित वर्णन, हम भाषा की अभिधा या लक्षणा-शक्ति द्वारा नहीं 
कर सकते । ऐसे विषयों को हम कवि-समयों या अलङ्कारों की सहायता से भी 
बोधगम्य नहीं बना पाते। रूपक, समासोक्ति या अन्योक्ति अलङ्कारों की सहायता 
से हम किसी अप्रस्तुत या प्रस्तुत को सामने लाकर विषय को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न करते हैं । हमारे इन प्रस्जुत या अ्रस्लुत विषयों का हमारा ज्ञान इन्द्रियः 
जन्य रहता है। परन्तु जब हॅम किसी अगोचर विषय या वस्तु का चित्रण 
करते हैं तो इन अलङ्कारों का हमारा ज्ञात भी हमारी सहायता नहीं कर पाता | 
जब साम्य के आधार पर किसी शब्द को किसी भावना या वस्तु का 
चिन्ह, प्रतिनिधि या प्रतिरूप मान लिया जाता है तब उसके प्रयोग द्वारा वणान 
में माभिकता आ जाती है । उदाहरण के लिए-- उषा” शब्द को लीजिए । 
आनन्द या सौख्य का प्रतीक माता जाता है । इसी प्रकार 'आशा' शब्द प्रभात 
का तथा “प्रभात? आशा का प्रतीक माता जाता है। इसी प्रकारच 
स्निग्धता, आह्वाद तथा शीतल ज्योत्स्ता 
उच्चता, अनन्तता, 
विवेक, 
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की योजना हो जाती है, जैसा कि उषा” तथा प्रभात” के कहते ही क्रमश 
आनन्द तथा आशा की पूरणा व्यंजना हो जाती है। चूँकि प्रतीक किसी न किसी 
विशिष्ट अर्थ की व्यंजना के लिए प्रयुक्त होते हैं इसलिए उनके द्वारा जो 

भिव्यक्ति होती है उसमें अनुभूति की तीब्रता अनिवार्यतः आ जाती है। 
इसीलिये गम्भीर और उच्चकोटि के कवि सदैव प्रतीकों के भाध्यम से अपने भावों 
की व्यंजना करते आये हैं । 

प्रतीक से केवल चिन्ह, प्रतिरूप या संकेत का ही आभास नहीं दिया 

जाता, बल्कि वह उस सम्बन्धित वस्तु का एक जीता-जागता तथा सक्षिय- 
प्रतिनिधि होता है । इसके प्रयोग द्वारा उस वस्तु से सम्बन्धित सभी प्रकार के 
भावों का सरल और सफल अभिव्यक्तिक्ररण हो जात है । इसमें चमत्कार- 
प्रियता या उक्ति-वेचितर्य का भी स्थान नहीं रहता । यह तो केवल उस वस्तु 
के जटिल तथा दुर्बोध रूप को सरल और सुबोध कर देने मात्र का एक साधन 
भर है । इसका प्रयोग साधारणतः उसी समय किया जाता है जब हमारी भांषा 
उस वस्तु का चित्रण करने में असमर्थ हो उठती है। ऐसी दशा में हम अपने 
जीवन में देखी या अनुभव की हुई वस्तुओं में उसके साम्य को खोजने का 
प्रयत्न करने लगते हैं और जो वस्तु हमें पूणं ख्पेण या आंशिक रूप से भी 
समान मिल जाती है, हमारा प्रतीक बन जाती है । 

विभिन्न प्रकार के प्रतीक : 


ऐसे प्रतीकों का चुनाव अपने दैनिक जीवन के अनुभवों में से किया जाता 
है । कुछ प्रतीक परम्परा से 'कवि प्रसिद्धि” के रूप में चले आते हैं । कुछ ऐसे 
प्रतीक होते हैं जो किसी सम्प्रदाय-विशेष की परम्परा में युगों में चले आते 
हैं और जिनका प्रयोग उसी सम्प्रदाय की साधना-पद्धतियों में किया जाता है । 
साधारणतः प्रतीकों का प्रयोग विषय को स्पष्ट और सरल बनाने के लिये ही 
किया जाता है किन्तु कभी-कभी उनका प्रयोग किसी गोपनीय साधना-विशेष 
को, केवल उसमें दीक्षित व्यक्तियों के ही लिये स्पष्ट करने के लिये भी किया 
जाता है | ऐसे प्रतीकों को केवल उस साधना-विशेष से सम्बन्धित व्यक्ति ही 
समभ सकते हैं । इसलिए सर्व-साधारण के लिये वे अत्यन्त दुरूह प्रतीत होते 
हैं । सिद्धों की संघ्या-भाषा, हठयोगियों की योग-साधना तथा कबीर आदि की 
उलटवासियों में आए हुए प्रतीक ऐसे ही हैं। कुछ ग्रन्थ तो पूरे-के-पूरे प्रतीकों के 
आधार पर ही चलते हैं; जैसे--प्रसादजी की 'कामायानी'। इसमें “श्रद्वा? कोमल 
भावनाओं की प्रतीक है और 'इड़ा” पुरुष भावनाओं तथा बुद्धिवाद की । इनके 
द्वारा कामायनी में व्यक्त गम्भीरतम भावनाओं को समझने में पर्याप्त सहायता 
मिलती है । इनके सहारे पाठक अर्थ को सहज रूप से समझता चलता है । 
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परम्परा आदि से सम्बन्ध : 
प्रतीकों का परम्परा, संस्कृति, परिस्थिति आदि से बड़ा गहरा सम्बन्ध 
रहता है। परिस्थिति और संस्कृति की भिन्नता से प्रतीक भी भिन्न हो जाते 
हैं । एक ही प्रतीक सर्वत्र एक-सा भाव घ्वनित नहीं कर सकता । जलवायु, 
रहन-सहन, सभ्यता, शिष्टाचार, विचार परम्परा आदि के अनुकूल ही प्रतीक 
बनाये जाते हैं । एक देश में प्रयुक्त प्रतीक दूसरे देश में भी मान्य हों, यह 
आवश्यक नहीं हैं । भारत के सूफी-काव्य में मादकता द्वारा ईइवरोन्ुख प्रेम की 
गम्भीरता प्रकट की जाती थी | भारत के वैदिक साहित्य में सोमरस का बहुत 
महत्त्व मिलता है । उसके परवर्ती साहित्य में भी सुरा-पान को बुरा नहीं माना 
गया है परन्तु हमारे काव्य में सोमरस या सुरा को प्रतीक के रूप में कभी भी 
स्वीकार नहीं किया गया । यहाँ उसका स्थान “सुधा” ने ले लिया है । सुधा! 
या अमृत” को किसी ने भी न देखा और न चखा है । परन्तु परम्परा से उसके 
स्वरूपगत आकर्षण तथा अद्भुत जीवन-प्रदायिनी शक्ति की जो धारणा हमारे 
मन में जमती चली आई है वह हमारी भाव-व्यंजना को बल प्रदान करती है । 
यूरोप के उत्तरी देशों में धृप--सौख्य और आनन्द की प्रतीक मानी जाती है 
और हमारे यहाँ; विशेषकर गर्मियों में, वही ताप और दुख की प्रतीक बन जाती 
है । ऐसे प्रतीक बहुत कम हैं जिन्हें विश्वव्यापी मान्यता प्राप हो । चन्द्रमा को 
अवश्य ऐसा एक प्रतीक माना जा सकता है जो विद्व-साहित्य में सर्वत्र सौंदर्य 
का प्रतीक माना गया है । : 
प्रतीक प्रायः अगोचर वस्तु को अभिव्यक्त करने के लिये ही प्रयुक्त होते हैं 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रतीक भी सर्वत्र गोचर वस्तु ही हो । प्रतीक की 
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह भाव या विचार को जाग्रत करे फिर चाहे 
वह गोचर हो या अगोचर । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, 
कल्पवृक्ष आदि किसी ने भी नहीं देखे परन्तु इनका सम्बन्ध कालान्तर से 
हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा चला आता है । इसलिये इतका प्रतीकवत्‌ 
व्यवहार हमारे मन में विशिष्ट भावों की उद्भावना कर देता है। 
हमारे काव्य में प्रतीकों का व्यवहार बहुत कम हुआ है। वे अलङ्कार | 
प्रणाली के भीतर उपमान के रूप में अधिक प्रयुक्त होते हैं । क 0 
“प्रतीकवाद : एक विशिष्ट अर्थ: । ४ > उ कि कमः 
हमारे काव्य में प्रीतकों का व्यवहार बहुत घ्राचीनकाल से होता 
है । आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिये ब्रैदिक ऋषि भी: 
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सहायता लेते थे। उपनिषदों में ब्रहम-वर्णान सूर्य, चन्द्र आदि के प्रतीकों से किया 
गया है । सिद्व-साहित्य, नाथ-साहित्य, सन्त-साहित्य आदि से लेकर आधुनिक 
छायावाद तथा प्रयोगवाद तक में प्रतीकों का महत्व अक्षुण्ण. रहा है। 
फिर भी आज जो प्रवृत्ति साहित्य में 'प्रतीफवाद” के नाम से प्रचलित है वह 
सामान्य प्रतीक पद्धति की वाचक-न होकर - प्रगतिवाद, छायावाद तथा प्रयोगवाद 
की तरह एक विशिष्ट पद्धति की रचनाओं के लिये प्रयुक्त की जाती है। यह 
शब्द वास्तव में यूरोप के '४०७0]/59? का हिन्दी रूपान्तर है। 


विकास : 


साहित्य के अन्य वादों के समान 'प्रतीकवाद' की जन्मभूमि भी फ्रान्स ही 
माना जाता है। यह धारा वहाँ से चलकर इ गलैण्ड, जर्मनी तथा अमेरिका 
तक फँली थी। फ्रांस में १८७० में 'तीसरी रिपब्लिक? की स्थापना तथा 
बाद में उस पर हुए जमंनी के आक्रमण और नेपोलियन तृतीय की कायरता के 
कारण एक निराशा फैल गई | यहाँ एक बात और कह दी जाय । यह 
आश्चर्यं का विषय है कि अधिकाश साहित्यिक वादों की उत्पत्ति निराशा के ही 
कारण हुई है । विद्टान्‌ हिन्दी के छायावाद, प्रयोगवाद आदि की उत्पत्ति भी 
निराशा के कारणा मानते हैं | सन्त-काव्य की उत्पति को भी कुछ विद्वानु अब 
तक निराशा की उत्पत्ति मानते आये थे | कया निराशा ही सदैव नवीनता का 
| आह्वान करती है ? आशा कभी नहीं कर पाती ? यह विषय मनोविज्ञान के 

पंडितों के लिये विचारणीय है । अस्तु 


अभिव्यक्ति की अशक्तता : 


कुछ प्रतीकवादियों के अनुसार हमारे सभी भाव, अनुभव, जीवत के 
विशिष्ट क्षण आदि एक-दूसरे से सटे रहकर भी इतने विलग, इतने गतिशील 
और अग्राह्य होते हैं कि न तो हमारी अभिव्यक्ति ही उन्हें यथावत्‌ व्यक्त कर 
पाती है और न हमारी स्मरणा शक्ति में ही उनका वह रूप स्थिर रह पाता है । 
साथ ही व्यक्ति की विभिन्नता के अनुरूप ही उसकी अनुशूतियों,. सम्वेदनाओं 
तथा अनुभवों में भी अन्तर होता है। इसलिये एक सामान्य भाषा इतनी 
_विभिन्नताओं का वहन कर सकती है। अतः स्वभावतया प्रत्येक कवि 












































की व्यंजना के लिये नई शली, नयें 
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वादी कवियों ने भाषा की इसी--असमर्थता को दूर करने के ~ लिए... ध्वनिःसंकेत 
तथा बिम्ब-संकेतों की सहायता से अपनी अभिव्यक्ति को अनुभूत सम्बेदन्ता. के 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रोमांच का बना दिया ।” इन: लोगों .ते. रोमांच के आगे 
बाह्य एवं अन्तर्जगत के बोध, बौद्धिकता तथा ` भावना . का : पूर्णं बहिष्कार 
किया । ध्वनि! और “सुगन्धिः की अजीब-अजीव धारणाएँ - प्रवतित कीं । 
अन्तर्मन की यादगारें, ध्वनियां, प्रतिध्वनियाँ, सूक्ष्मतम तरंगे, रहस्यपूणां संकेत 
ही कविता की विषय-वस्तु बने ।”” 
- --(प्रतीकवाद 'की स्थापना--राजना रायण विसारिया) 
यूरोपीय प्रतीकवाद 'कंला कला के लिए' का समर्थक : 
युरोपीय प्रतीकवाद ने काव्य में निम्नलिखित नई बातों का समावेश 
किया-- नाहह | 
` १-जञली तथा व्यंजना-सम्वन्धी नवीन प्रयोग करके कविता को रूढि 
ग्रस्तता से मुक्त किया । र | 
२--अतुकान्त तथा मुक्त छन्द की अवतारणा को । 
३--कविता और संङ्गीत में सामंजस्य स्थापित किया । 
४--साहित्य को राजनीति द्वारा आक्रान्त होने से बचाए रखा । 
५-_सौन्दर्यंवाद की प्रतिष्ठा को । के ह 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यूरोपीय प्रतीकवाद कला कला के 
लिये! सिद्धान्त का अनुयायी था । “ 
हिन्दी के छायावादी काव्य में प्रतीकवाद की उपर्युक्त विशेषताएं पूणां 
रूंप से मिल जाती हैं । आचार्य शुक्ल ने छायावाद का विवेचन करते हुए; इसी 
साम्य को देखकर, लिखा था-- “हिन्दी में छायावाद' शब्द का जो व्यापक 
अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के सम्बन्ध में 
भी ग्रहण हुआ है वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में | छायावाद' का सामान्यतः 
अर्थं हुआ--प्रस्तुत के स्थात पर उसकी व्यंजना करने वाशी छाया के रूप में 
अप्रस्तुत का कथन !” शुक्ल जी इस प्रतीक शैली को चित्रभाषा होली भी 
कहते हैं जिसमें, उनके शब्दों में जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर 
'लक्षक पदों का व्यवहार होता है उसी प्रकार प्ररतुत प्रसङ्ग के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत छन्दों का विधात भी।” ` 
साम्यकाआधारः 
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साधम्यं (गुण या क्रिया का सास्य) तथा केवल शब्द-साम्य । शब्द-साम्य में 
तो केवल इलेष की शब्द-क्रीड़ा होती है। सादृश्य और साधम्य में प्रभाव-साम्य 
रहता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में-“सिद्ध कवियों की हृष्टि ऐसे ही 
अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौन्दर्य, दीप्षि, कान्ति, 
कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की 
भावना जगाते हैं ।” इसलिए प्रतीकवाद में प्रभाव-साम्य पर ही विशेष बल 
दिया जाता है। परन्तु इसके लिये यह भी आवश्यक नहीं कि उसमें बाह्य 
प्रभाव-साम्य हो, क्योंकि-“कहीं-कहीं तो बाहरी साहृश्य-साधम्यं अत्यन्त 
अल्प न रहने पर: भी आभ्यन्तर प्रभाव-साम्य को लेकर ही अप्रस्तुओं का 
सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप या 
प्रतीकवती (४०७०८) होते हैं, जसे-सुख, आनन्द, प्रफुल्लता, यौवनकाल 
आदि के स्थान पर उनके द्योतक ऊषा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थात पर 
मुकुल; प्रेमी के स्थान पर मधुप; सवेत या शुभ्र के स्थान पर स्वरं; विषाद या 
अवसाद के स्थान पर अन्धकार, अन्धेरी रात, या संध्या की छाया, पतभड़, 
मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान; भावःप्रवाह के लिये 
सङ्गीत या मुरली का स्वर इत्यादि ।”” (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) 
हिन्दी में प्रतीकों की परम्परा : 


उपयुक्त विवेचन का अर्थ यह नहीं है कि हिन्दी साहित्य में छायावाद से 
पहले प्रतीकों का प्रयोग ही नहीं हुआ । प्रतीकों की परम्परा बहुत प्राचीन 
हैं। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य में प्रतीकों की भरमार रही । उनमें 
प्रतीकों के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं । उनके कुछ प्रतीक तो ऐसे हैं जिनमें 
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को लौकिक सम्बन्धों के रूप में व्यक्त किया 
गया है । इनमें दोनों का मानवीय सम्बन्ध स्थापित किया गया हैं। सन्त | 
साहित्य में सिद्धों और नाथों के प्रतीकों का खुलकर प्रयोग हुआ है। कबीर 
आदि ने ईश्वर से माता, पिता, स्वामी, पति आदि के अनेक सम्बन्ध स्थापित 
किये हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है जिन्हें हा 


तेहि घर किसका चानडौ जेहि घर गोविन्द 
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यहाँ “चौदह? शब्द १४ विद्याओं का और चौंसठ” ६४.कलाओं का 
द्योतक है । इनके अतिरिक्त कबीर आदि के काव्य में रूपात्मक प्रतीकों की तो 
भरमार है । कबीर के रूपक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी उलट-वासियों 

द्भुत प्रतीकों का प्रयोग कर उन्हें जटिल बना दिया है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने एक ही वस्तु के लिये कई-कई प्रतीकों का प्रयोग किया है-- 

सन--मच्छ, मीन, जुलाहा, सियार, सावंज, रोझ, हस्ती, मतंगज आदि । 

जीवात्मा--जुलाहा, पुत्र, पारथ, दुलहा, सिघ, मृसा, भारा, योगी आदि । 

कवीर के प्रतीक उनके काव्य के प्राणा हैं । इनसे उसमें सजीवता और 
मौलिकता की सृष्टि होती है जो पाठक को आक्चर्य-चकित कर आनन्द मर्न 
कर देती है। 

सिद्धों, नाथों और सन्तों के काव्य में प्रतीक-स्थापना की प्रवृत्ति का बाहुल्य 
इस कारणा रहा है कि इनकी उपासना पद्धतियाँ रहस्य-भावना से परिपूर्णं थीं । 
इसलिए उन लोगों ने प्रतीकों का उपयोग उन्हीं स्थलों पर किया है जहाँ वे 
अपनी रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। प्रतीकों के मोह को 
तुलसी और सुर भी नहीं छोड़ सके हैं। तुलसी के चातक-प्रेम सम्बन्धी 
सम्पूर्ण दोहों में प्रतीकों का खुलकर उपयोग किया गया है। सुर के भ्रमर- 
गीत में भी यही प्रवृत्ति मिलती है । इन लोगों के प्रतीक सरल, सहज और 
बोध-गम्य हैं । रीतिकाल में आकर उनका प्रयोग तो अवश्य किया गया परन्तु 
चमत्कार और उक्ति-वैचित्र्य के मोह से ग्रस्त रीतिकालीन कवियों ने उन्हें 
अपनी किलिष्ट-कल्पना द्वारा जटिल और दुरूह बना दिया । उन्होंने प्रतीक को 
साधन न मानकर साध्य बना डाला और उत प्रतीकों की भी वही छीछालेदर 
हुई जो उनके अलङ्कारों की हुई थी । 
आधुत्तिक-कालीन प्रतीक : 

आधुनिक काल के छायावादी, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी काव्य में 
प्रतीकों को बहुत महत्त्व प्राप्त हुआ है । छायावादी काव्य में तो कवियों ने 
प्रकृति का प्रयोग प्रतीक के रूप में विशेष रूप से किया है । इसके लिये उन्होंने 
नए प्रतीकों की अवतारणा की है। झंझा को हृदय के उद्दोग और विद्यूत को 
स्मृति का प्रतीक मानकर तवीत लाक्षणिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। 
छायावादी प्रतीकों का उल्लेख ऊपर आचार्य शुक्ल द्वारा गिनाए गये प्रतीकों में 
किया जा चुका है । यहाँ केवल एक उदाहरण ही यथेष्ट होगा :- | 
“पझंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। 
पाकर इस शून्य हृदय को, सबने प्रा घेरा डाला” 
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यहाँ “झा भकोर' क्षोभ और आकुलता का, 'गर्जन' वेदना की तड़प 
का, “बिजली? चमक या टीस का, 'तीरदमाला' अन्धकार का, शून्य” हदय के 
विशेषणा के अतिरिक्त आकाश का प्रतीक भी है । 


इधर प्रयोगवांद नामक नवीन काव्य-पद्धति में प्रतीकों को अत्यधिक महत्त्व 
दिया गया है । इसके मूल में यूरोपोय प्रतीकवाद का प्रभाव कार्य कर रहा है। 
छायावाद में प्रकृति प्रतीक रूप मं आई थी जिसमें पर्याप्त अस्पष्टता थी। 
प्रयोगवाद की प्रतीक पद्धति में प्रकृति का स्थान अवचेतन विज्ञान ने ले 
लिया है । इसलिए इनके प्रतीक और भी अधिक दुरूह और जटिल हो 
गये हैं । 


कविता के अतिरिक्त हिन्दी गद्य-साहित्य में भी प्रतीकों का प्रयोग हुआ है | 
“नवरस' नामक नाटक के विभिन्न पात्र विभिन्न रसों के प्रतीक हैं । 


परम्परागत प्रतीकों का महत्व : 


प्रतीकों का स्वरूप सर्वत्र और सदैव एक-सा नहीं रहता । उनमें परम्परा, 
स्थान, काल और प्रयोग करने वाले कवि के बिशिष्ट व्यक्तित्व के कारण अन्तर 
पड़ जाता है । परम्परागत प्रतीक सदैव मान्य रहते हैं क्योंकि उनसे हमारी 
संस्क्रि और परम्परा का लगाव रहता है; जैसे--'उषा' को सुख का और 
“संध्या या रात्रि” को दुख और अज्ञान का प्रतीक माना गया है । ये प्रतीक पहले 
भी मान्य थे, आज भी मान्य हैं और भविष्य में भी मान्य रहेंगे । देश-मेद या 
स्थान-भेद से भी इनमें अन्तर पड़ जाता है जिसका उदाहरणा हम पीछे योरोपीय 
धुप और भारतीय धूप के रूप में दे आए हैं । कुछ प्रतीक किसी युग-विशेष में 
ही सम्मान पाते हैं; जैसे छायावादी काव्य के 'मधुमास' और 'पतभड़' क्रमशः 
सुख और दुख के प्रतीक थे मगर पहले इस रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं हुए थे 
और अब प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्य में भी इनका प्रयोग बहुत कम होते 
लगा है । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व उत्तर भारत में 'लाल पगड़ी' पुलिस के 
सिपाही का प्रतीक थी मगर अब पुलिस के सिपाही लाल पगड़ी के स्थान पर 
फौजी टोपी पहनने लगे हैं इसलिए अब इस प्रतीक का प्रयोग बन्द'सां हो 
गया है । 


हिन्दी में एक ही साहित्य इस प्रकार का मिलता है जिसमें प्रतीकों का हीं 
बाहुल्य है, वह है 'अन्योक्ति-साहित्य' । इसे शुद्ध रूप से प्रतीकात्मक सारि 
माना जा सकता है । दीनदयाल गिरि की अन्योक्तियाँ अपने रूप में भढ 
तीय हूँ । ] न्‍ 


सि 
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प्रतीकों का महत्त्व : 

विद्वानों ने साहित्य में प्रतीकों के प्रयोग को आवश्यक मानते हुए भी यह 
कहा है कि उनका प्रयोग भाव-सौन्दर्य और काव्य-सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक 
होना चाहिए । ऐसे प्रतीक, जिनकी उदूभावना केवल नवीनता प्रदर्शित करने 
के लिए ही की जाती है, काव्य के सौन्दर्यं तथा प्रभाव के लिए घातक होते हैं 
क्योंकि ये जन-सावारण की समक से परे होते हैं । यदि उनका भाव या विचार 
से कोई सम्बन्ध नहीं है तो वे व्यर्थ हैं। उनका भाव और विचार सापेक्ष होना 
ही उनके काव्यगत महत्त्व की अभिवृद्धि में सहायक होता है । परन्तु आज के 
प्रयोगवादी साहित्य में ऐसे-ऐसे नवीन प्रतीकों की उद्भावना की जा रही है 
जिनका भाव और विचार से तनिक भी सम्बन्ध, नहीं रहता । हिन्दी प्रयोग- 
वाद के मूल में युरोपीय प्रतीकवाद की अनेक प्रतिक्रियावादी विशेषताए' भरी 
हुई हैं । इसका उद्देश्य भी प्रगतिशील शक्तियों और विचारधाराओं का बिरोध 
कर काव्य की उच्चता, शाश्वतता तथा कलात्मक सौन्दर्यं के थोथे नारे लगाकर 
जनता को गुमराह करना है । 











: 8५: 
ध्रमिव्यञ्नावाद 


'अभिव्यंजना' से अभिप्राय : 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में अभिव्यंजनावाद उसे माना जा सकता 
है जिसमें-- किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात चाहे जैसी 
या जो हो अथवा कुछ-ठिकाने की न भी हो।"'' काव्य में मुख्य वस्तु है 
आकार या साँचा जिसमें वह वस्तु या भाव ढाला जाता है।'"" तात्पर्यं यह 
है कि अभिव्यंजना के ढङ्क का अनूठापन ही सब कुछ है, जिस वस्तु या भाव 
की अभिव्यंजना की जाती है, वह क्या है, कैसा है ? यह सब काव्यःकषेत्र के 
बाहर की बात है?” आगे आप अभिव्यंजनावाद का विश्लेषण करते हुए 
लिखते हैं कि--“इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके 
भीतर जो अथं छिपा रहता है वह स्वतः कविता नहीं है । पर यह बात इतनी 
दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मामिकता का अनुभव 
उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है | 
बात यह है कि 'अभिव्यंजनावाद' भी 'कलावाद' की तरह काव्य का लक्ष्य बेल- 
बुटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मामिकता या भावुकता 
से कोई सम्बन्ध नहीं । अन्य कलाओं को छोड़कर यदि हम काव्य को ही ले 
तो इस 'अभिव्यंजनावाद' को 'वार्बैचित्र्यवाद' ही कह सकते हैं और इसे 
अपने यहाँ के 'वक्रो क्तिवाद' का विलायती उत्थान मान सकते हैं ।”” 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को उपर्युक्त जिस वाद! ने इतना क्रुद्ध कर रखा 

माना जाता है] क्रोश के इस कलावादी अभिव्यंजनावाद की संक्षिप्त रूपरेखा 

ऊपर आचायं शुक्ल के शब्दों में उपस्थित की जा चुकी है जिसके अनुसार इस 

वाद की परिभाषा में वे ही काव्य-कृतियाँ आ सकती हैं जो काव्य का लक्ष्य 
४२४ BN 
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बेल-बूटे की नक्काशी वाला सौन्दर्य” मानकर चलती हैं । इसमें केवल अभिव्यक्ति 
के प्रकार और श्रेष्ठता पर ही बल दिया जाता है--काव्य की आत्मा भाव 
या रस पर नहीं । साथ ही इसमें वस्तु या वरष्य-विषय का भी कोई मुल्य नहीं । 
क्रोशे के इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में यूरोपीय समीक्षाशास्त्र की एक लम्बी 
परम्परा कार्य कर रही थी । इसलिए क्रोशे के इस सिद्धान्त को समकने के 
लिए पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है । 


यूरोपीय पृष्ठभूमि : लेसिग का सोन्दर्य-सिद्धान्त : 
सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में यूरोपीय समीक्षा-शास्त्र पर 'रोमान्टि- 

सिज्म' (कल्पनावाद या स्वच्छन्दतावाद) का प्रभाव बढ़ने लगा था । जमनी के 
लेसिंग, विकेलमैन, कान्ट और गेटे जैसे दार्शनिक और कला-समीक्षक इसका 
नेतृत्व कर रहे थे । लेसिंग का सिद्धान्त “सौन्दर्य-सिढान्त' कहलाता है जिसके 
अनुसार काव्य और कलाएं आत्मा के सौन्दर्यं को अभिव्यक्त करती हैं तथा 
आत्म-सौन्दर्य से सम्पन्न अभिव्यंजना ही काव्य मानी जाती है । वह भावाभिः 
व्यंजना को काव्य का मुख्य उद्देश्य मानते हुए उसके कलागत सौन्दर्य को भी 
अनिवार्य मानता था | उसका कहना था कि वह अभिव्यंजना, जो कलागत 
सौन्दर्यं से हीन है, श्रेष्ठ अभिव्यंजता नहीं मानी जा सकती । इस प्रकार 
लेसिंग के मतानुसार कला में सौन्दर्यं और अभिव्यंजना के तत्त्वों का संयोग 
अनिवार्य है । 

कला की स्वतंत्रता की साँग : 

विकेलमैन ने इस सिद्धान्त को और आगे बढ़ाकर कला में अभिव्यंजना के 

'तत्त्व को और स्पष्ट किया है । वह कला में अभिव्यंजना की प्रधानता मानते 
हुए भी उसके अन्तरंग और बहिरंग में संतुलन चाहता था । कान्ट ने कला का 
स्थान विशुद्ध ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान का मध्यवर्ती मानकर कला को अनु- 
'भूति का क्षेत्र माता । इस प्रकार उसने सर्वप्रथम कलाक्षेत्र की स्वतन्त्रता की 
“साँग उठाई । इसी नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति को रोमान्टिसिज्म' कहकर पुकारा 
* गया । इसके अनुसार कवि को किसी बाह्य प्रकृति या नियम से. बाधित नहीं 
` माना गया.। परन्तु आगे चलकर काव्य-रचना के प्रेरक कारणों और निर्माण _ 
के साधनों के अनुशीलन की ओर व्यान दिया गया । कोलरिज ने: 






१ सार वस्तु-जगत 
कला-निर्माण का ए 
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तथा व्यावहारिक या नैतिक तथ्य से कलावस्तु की भिन्नता के सिद्धान्त की 
स्थापना हुई । 


'रोमांटिसिज्म' के प्रारम्भ में कला में व्यक्तिवाद की प्रमुखता थी । उस 
समय कवि के भाव-जगत को सार्वजनिक वस्तु नहीं स्वीकार किया जाता था। 
परन्तु गेटे और कोलरिज जैसे कबि और समीक्षकों ने काव्यगत अभिव्यंजना को 
व्यक्तिगत भूमि से उपर उठाकर उसे लोक-सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्न किया । इस प्रकार साहित्य में अभिव्यंजना-सिद्वान्त को एक विस्तृत 
क्षेत्र मिल गया जिसे आगे चलकर क्रोशे ने शास्त्रीय रूप दिया । उसने सवं- 
प्रथम अभिव्यंजना की एक वाद के रूप में प्रतिष्ठा कर इसे काव्यकला का 
एकमात्र सिद्धान्त या सत्य घोषित किया । 


क्रोशे का सिद्धान्त : 


मानस-दशंन का विवेचन करते हुए क्रोशे ने मन के दो व्यापार माने हैं-- 
(१) ज्ञान ( प्रज्ञा ), और (२) क्रिया ( संकल्प )। एक सिद्धान्त है और दूसरा 
व्यापार । उसने ज्ञान के भी दो विभाग किए हैं-- 

(१) प्रातिभ ज्ञान (I7५।६०॥) इसे कल्पना-जनित ज्ञान भी कहा जाता 
है। बुद्धि की क्रिया के बिना मन में अपने आप उठने वाली मूत्तं भावना को 
प्रातिभ-ज्ञान या सहजानुभूति कहते हैं। इसका आधार कल्पना होती है। 
कल्पना द्वारा हम जगत के नाना रूपों और क्रियाओं के उन प्रभावों का, जो वे 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से निरन्तर हमारे मस्तिष्क पर डालते रहते हैं, 
एक विशिष्ट भावों के अनुकूल बिम्ब अपने अन्तःकरण में उपस्थित करते हैं । 
दूसरे शब्दों में इसे कल्पना में उद्भूत ज्ञान, व्यक्ति का संकेत ग्रह” अर्थात्‌ किसी 
एक वस्तु का ज्ञान कह सकते हैं । 

(२) प्रमेय ज्ञान (7,०४।० ०7 €०००९४)-इसका सम्बन्ध तर्कशास्त्र 
से है । तर्कं से हम प्रातिभ-ज्ञान के उपर्युक्त प्रभावों की पारस्परिक तुलना करते, 
उनके गुणों की समता तथा विषमता के अनुसार उनका वर्गीकरण करते और 
फिर उनके शासक नियमों का उद्घाटन करते हैं । यह निञ्चयात्मिका बुद्धि द्वारा 
उपलब्ध ज्ञान, प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान; अर्थात्‌ 
जाति का संकेत गृह है! । 

उपर्युक्त ज्ञान के दो खण्डों में से क्रोशे कला-सम्बन्धी ज्ञान में प्रातिभःज्ञान 
अथवा व्यक्ति के संकेत गृह” को प्रधान मानता है । संस्कृत के प्राचीन साहित्य” 


शाख्तियों ने भी इस वात को स्वीकार किया था । उन्होने भी “जाति” की 
अपेक्षा व्यक्ति! को ही प्रधान माना है । 
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सौन्दर्यं उक्ति में होता है: 
क्रोशे कला के क्षेत्र में सांचे (£०८०) को ही सब कुछ मानता है । वस्तु 
| (M2९) का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है | प्रातिभि-ज्ञान का सांचे में 
ढलकर व्यक्त होना कल्पना है और वही मूल अभिव्यंजना (77९5४०) 
हैं । इसके अनुसार सौन्दर्यं उत्ति में ही होता है, उस उक्ति में उपादान के रूप 
में भरे व्यक्त गोचर प्रसार की सुन्दरता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । दूसरे 
शब्दों में यह कह सकते हैं कि वास्तविक वस्तु अथवा काव्य की वर्ण्य-वस्तु में 
सौन्दर्य नहीं हुआ करता, सौन्दर्य होता है उसकी अभिव्यंजना में अर्थात्‌ उक्ति 
में । यही बात कुन्तक ने भी कही है-- वस्तु मात्रं च शोभातिझयकून्य न 
| काव्य व्यपदेशमर्हति ।” क्रोशे ने स्पष् लिखा है कि“ ९ 2९8t॥९t7€ 
fact is form, and nothing but form.” ऋोशे ने सौंदर्यं की अवः 
स्थिति उक्ति में मानी है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह वस्तु की पुणं 
उपेक्षा करता है | वस्तु का भी अपना मूल्य है । वस्तु के बिना आकृति किस 
की होगी ? वस्तु के आधार पर ही हमारी आध्यात्मिक सत्ता को आकृति 
मिलती है। 
कल्पना : प्रधान आधार : 
उपयुक्त उक्ति की सुन्दरता, क्रोशे के अनुसार प्रातिभ-ज्ञान की कल्पना 
| द्वारा ही सम्भव है | कल्पना ही मूरति-विधान करती हैं। वस्तु के मन पर चिहण 
} ( Impre5।०॥५ ) अद्धित होते हैं जो कल्पना के आधार बनते हैं । क्रोशे ने 
कल्पना को विचार से पृथक्‌ माना है । वह कल्पना को बुद्धि-प्रसृत भी नहीं 
| मानता, बल्कि मन की एक स्वतन्त्र सत्ता मानता है। वह विचार का सम्बन्ध 
बुद्धि से मानता है, क्योंकि तक-वितक॑ विचार के साथ चलता है। सौन्दर्य का 
बोध कराने वाली भी कल्पना है। वस्तु के सोन्दर्य का उद्घाटन कल्पना द्वारा 
होता है। पन्त ने अपनी उद्बुद्ध कल्पना द्वारा ही छाया” का मूत्त रूप उप- 
स्थित करने में सफलता पाई है 
/क्ौत कोन तुम परिहत बसना, 
` ध्‌ म्लान मना भू पतिता सौ, 
घूलि धूसरित मुक्त कुन्तला, ` 
किसके चरणों की दासी।'” 
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मन पर हृश्य-जगत की नाना वस्तुओं की जो छाया पड़ती है, उन्हीं को कल्पना 
द्वारा नया बिम्ब प्रदान कर अभिव्यंजित करना ही कवि-कर्म है । 

अब यहाँ क्रोशे की सहजानुभूति (५।४।०॥) और विचार (Concept) 
पर भी विचार कर लिया जाय । 
सहजानुझूति और विचार : 


सहजानुभूति कला का वोध-पक्ष है और विचार तक का वोध-पक्ष । मन 
कल्पना करता है और बुद्धि विचार । सहजानुभूति में मन में बिना परिश्रम या 
गूढ़ कल्पना के किसी वस्तु का चित्र अपने आप अङ्कित हो जाता है । यथार्थ 
से भिन्न किसी स्वरूप की कल्पना करने के लिए गुढ़ता या परिश्रम की अपेक्षा 
होती है । ऐसा होने पर वह सहजानुभूति का यथार्थ चित्र नहीं रह जाता। 
लक्ष्मीनारायणसिंह सुधांशु' ने सहजानुभूति का एक उदाहरण दिया है जो 
निम्नलिखित है--- 

“भया ! अपनी सरला को आठ दिन हुए एक बच्चा हुआ है । श्याम मुझे 
वह बहुत अच्छा लगता है। छोटा-सा सफेद-सफेद ! मन करता है, उसे दिन- 
रात प्यार करती रहूँ। मैं उसे पुकारती हूँ, बुलाती हूँ तो वह डर कर देखने 
लगता है । कान खड़े कर लेता है । कंसा पागल है। मैं कहती हूँ, नहीं मैं तुझे 
पीटूंगी नहीं, प्यार करूंगी, तेरे साथ खेलूंगी । वह जैसे समझ जाता है और 
धीरे-धीरे मेरे पास आ जाता है । मैं उसका मुन्नी-मुन्नी मुह अपनी गोद में ले 
लेती हूँ ।”?२ 
` यह्‌ एक पत्र है जिसमें एक छोटी-सी बालिका अपने भाई को अपनी गाय 
के नवजात बछड़े का वर्णान करते हुए उसे उसके जन्म की सूचना देती है । 
इसे पढ़कर आँखों के आगे एक सुन्दर, सफेद, भोले बछड़े का चित्र खिच 
जाता है । इसमें पाठक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । यही सहजानुभूति 
है । इसके विपरीत यदि हम यह कहें कि 'बछड़े सुन्दर होते हैं”, तो यह उक्ति 
हमारे सामने बछडे का वह मनोरम चित्र नहीं उपस्थित कर सकती जो कि 
उक्त बालिका के वर्णान द्वारा प्रस्तुत होता है। क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारे 
विचारों से है। यह तथ्य का बोध, कराती है। बालिका के वर्णन का जैसा 
प्रभाव पड़ता है वैसा दुसरी उक्ति का नहीं । पहला वणांन हमारे मन में सौन्दर्य- 
भावता जागरित कर देता है और दूसरे वरणंन द्वारा हमारे पूर्व-संचित ज्ञान- 
भण्डार में एक वृद्धि और होती है । पहला वणन हमारे हृदय को स्पशं करता 
है ओर दूसरा हमारे मस्तिष्क में जमकर बंठ जाता है। “एक से हम बिम्ब 
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ग्रहणा करते हैं और दूसरी से अर्थं ग्रहण मात्र । एक से सौन्दर्य-भावना जागृत 
होती है और दूसरी से ज्ञान-वृद्धि।” यही सहजानुभूति और विचार में अन्तर 
होता है । 

प्रातिभ-ज्ञान की निरपेक्षता : 


क्रोशे जिस प्रकार आक्ृति ( 7०77 ) पर जोर देता है उसी प्रकार भावों 
की सत्ता को महत्त्व न देकर कल्पना के बोध-पक्ष को प्रधान मानता है। 
मन का विवेचन करते हुए आचारय शुक्ल ने इस बात का खंडन किया है । 
वे लिखते हैं कि---इटली निवासी क्रोशे ने अपने 'अभिव्यंजनावाद' के 
निरूपण में बड़े कठोर आग्रह के साथ कला की अनुभूति को ज्ञान या बोध 
स्वरूप ही माना है । उन्होंने स्वयं-प्रकाश-ज्ञान (।7६७।।००)-प्रत्यक्षज्ञान 
तथा बरुद्धि-व्यवसाय-सिद्ध या विचार्प्रसूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई 
हुई वस्त-व्यापार-योजना को ज्ञान मात्र माना है । वे इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान 
और विचारःप्रसुत ज्ञान--दोनों से सर्वथा निरपेक्ष, स्वतन्त्र और स्वतः पूरणा 
मानकर चले. हैं । वें इस निरपेक्षता को बहुत दूर तक घसीटते चले गये हैं । 
भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने काव्य को उक्ति का विधायक अवश्य 
नहीं माना है। पर, न चाहने पर भी अभिव्यंजना या उक्ति के अनभिव्यक्त 
पुणा रूप में भावों की सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी है। उससे वे अपना 
पीछा नहीं छुड़ा सके हैं । 

क्रोशे के मत की उपयुक्त निवेचना करने के उपरान्त हम उस के सिद्धान्त 
को मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं--- 

१--कला सम्बन्धी ज्ञान प्रातिभ-ज्ञान है। 

२-्रातिभेज्ञान की ही अभिव्यंजना होती है । प्रातिभःज्ञान.ही.अभिः 

जयता है... 
३- सौन्दर्यं अभिव्यंजना में होता है। सांचे या आकृति (£००) का 
होता है, वस्तु (0/2०7) में सौन्दर्य नहीं होता । 3 
४--यदि भीतर अभिव्यंजना न होगी तो. बाहर भी न होगी। सूलतः 
अभिव्यंजना आन्तर होती है। 

अभिव्यंजना और वक्रोक्ति : 

आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती 
उत्थान कहाँ है। इसलिए यहाँ अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद की तुलना- 
तमके विवेचना अपेक्षित है । “वक्रोक्ति जीवितम्‌' के रचयिता आचार्य कुन्तक के 
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पूर्व, जो वक्रोक्ति सम्प्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, भारतीय 
साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में रस, अलंकार, गुणा और ध्वनि सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो 
चुके थे जव उस समय उक्त सम्प्रदायों में से केवल ध्वनि” को ही सर्वोपरि 
मान लिया गया तो नवीन समीक्षकों के लिये यह आवश्यक हो गया कि या तो 
ध्वनि’ का खंडन करने के लिये वे “ध्वनि” के दोषों का सुस्पष्ट उद्घाटन कर 
अपनी नवीन स्थापना को अधिक सुसंगत और प्रौढ़ प्रमाशित करने का प्रयत्न 
करें या किसी ऐसी चमत्कारिक आलोचना-पड़ति को जन्म दें जो अपनी 
साहित्यिक विदग्धता तथा प्रभाव में ध्वनि की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो । इन 
दोनों मार्गो में से अपने वक्रोक्तिवाद की स्थापना कर कुन्तक ने दूसरा मार्ग 
अपनाया । 


कुस्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त : 


वक्रोक्ति’ का अर्थ है--विलक्षण या लोकातिक्रान्त कथन । कारणा. यह है 
कि उक्तियाँ तो सामान्य व्यवहार में भी लाई जाती हैं, पर उनसे रसोद्रेक 
नहीं हो सकता । कवि या काव्य का लोकोत्तर वणांन ही सामाजिकों में रसो- 
द्रोक करने में समर्थ होता है । सन्धि करने में वक्रोक्ति के दो पद हो जाते हैं--- 
वक्रत-उक्ति । 'वक्र' का अर्थ है--कुटिल, बाँका या विलक्षण। 'उक्ति' का अर्थ 
है-कथन । अतः 'वक्रोक्ति' का अर्थ हुआं-बाँकापन या विलक्षणता से भरा हुआ 
कहने का ढंग । कुस्तक ने इसकी व्याख्या में “वैंदर्ध्य भंगी भणिति” पद का 
प्रयोग किया है । यही असामान्य कथन काव्य का मूल तत्त्व है । अन्य सहकारी 
उपादान उसके सहायक हैं। वक्रता या विलक्षणता के अभाव में काव्य का 
कोई मुल्य नहीं । यह विलक्षणता शब्द रूपिणी भी हो सकती है और अर्थ- 
रूपिणी भी । कुन्तक ने काव्य में इन दोनों का स्थान माना है । 


उपयु क्त विवेचन का यही अर्थं निकलता है कि शास्त्रीय और व्यावहारिक 
विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि सामान्य मनुष्य द्वारा अपनाए 
गये मागं से भिन्न विलक्षणता .या वक्रता का आश्रय लेता है । अभिव्यक्ति की 
इुतन प्रणालियों का सूजन करता है । उदाहरणा के लिए एक सामाच्य व्यक्ति 
प्रश्‍न करेगा---'आप कहाँ से आ रहे हैं ?” परन्तु शकुन्तला की सखी अनुसूया 
राजा दुष्यन्त से प्रश्‍न करती है-<- किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह 
से उत्सुक बनाः त्सुक बनाया है ?” साधारण व्यक्ति का आपसे प्रश्‍न होगा--“आप कहाँ 
तक जायेंगे ?” पर दमयन्ती दौत्यकमं के लिये उपस्थित राजा नल से पूछती 
है-- महाराज ! निवेदन कीजिए, हमारा मन यह्‌ जानना चाहता है कि शिरीष 
कोष की मृदुता को भी मलीन बनाने वाले आपके ये -चरण कहाँ तक चलने का 
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भयास करना चाहते हैं ?” इस प्रकार वक्रोक्ति में बात तो वही कही जाती है 
परन्तु उसके कहने के ढंग में एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी विशेषता और 
बार्विदरधता होती है कि हम चमत्कृत हो उठते हैं। आगे चलकर तों वक्रोक्ति 
एक अलंकार के रूप में ही प्रयुक्त होने लगी । 


वक्रोक्ति और अभिव्यंजना में अन्तर : 


_ इसप्रकार वक्रोक्ति भारतीय काव्य-परम्परा का वह चमत्कारिक सिद्धान्त 
है जिसमें कर्त्ता या कृति पर विशेष दृष्टि रखकर काव्य के समस्त उपादानों 
का समुचित विवेचन किया जाता है। अभिव्यंजनावाद यूरोपीय सौन्दर्य-शास्त्र 
का महत्त्वपूर्णा किन्तु कलात्मक पक्ष है। इसके द्वारा क्रोशे ने कला-विषयक 
- धारणा को ही उलट दिया । उसने कला को वस्तु-जगत से हटाकर सर्वथा मानस- _ 
व्यापार में पर्यवसित कर दिया तथा उसे केवल अभिव्येजना माना । परन्तु 
वक्रोक्ति जीवितकार उस कृति को काव्य की संज्ञा देने में भी संकोच करेगा 
जिसमें अभिव्यंजना ही सब कुछ है--अभिव्यंग्य कुछ भी नहीं । उनके काव्य 
का लक्षण है कि---'काव्य तत्त्व मर्मज्ञों को आनन्द देने वाले, वक्रतापुर कवि- 
व्यापार से मुक्त बन्ध में व्यवस्थापित शब्द और अर्थ एक होकर काव्य कहलाते 
हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यापार में शब्द और अर्थ-अभिव्यंजना 
और अभिमव्यंग्य मिलकर एक रूप हो जाते हैं, वही काव्य है ।” परन्तु क्रोशे _ 
काव्य में शब्द को ही प्राधान्य देता है क्योंकि उसके विचारानुसार काव्य की 
अभिव्यंजना शाब्दी ही हो सकती है । दूसरे शब्दों में हम इसे यों भी कह सकते कहू सकते 
हैं कि वक्रोक्तिवाद में अभिव्यंजना और अभिव्यंग्य को एक रूप माना है और 
अभिव्यंजनावाद में केवल अभिव्यंजना की ही प्रधानता FT भिन 
अर्थात्‌ वस्त॒ का कोई मुल्य नहीं स्वीकार किया जाता । वह केवल. 
i _है। यह । यह ठीक है कि हमारे यहाँ वक्रोक्तिवाद में अभिव्यक्ति को अधिक महत्व 
| अवश्य दिया गया है किन्तु विषय-पक्ष (भाव-पक्ष) की उपेक्षा न कर उसके 
| महत्त्व को यथेष्ट गौरव प्रदात किया गया है। 


अभिव्यंजना और क्रोशे ह ज्रशएा 
क्रोशे का मत इससे भिन्न है । वह कलाओं में भावपक्ष या 
को नगण्य मानता है | उसके मतानुसार इसके बिना भी केवल 
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क्रोशे हृश्य-जगत की सत्ता नहीं मानता । उसके अनुसार-“'मन की ही एकः 
प्रक्रिया हृश्य-जगत को स्वरूप देती है और उसी की एक दूसरी प्रक्रिया उसका 
कलात्मक आकलन करती है।” इस प्रकार उसकी हृष्टि में समस्त काव्यः 
व्यापार एक मनोमय व्यापार ही है। इससे बाहर उसकी कोई सत्ता नहीं । 
काव्य तथा कलाओं को शुद्ध मानसिक व्यापार मानने के कारणा ही क्रोशे 
सौन्दर्यं को वस्तुगत न मानकर उसे मनुष्य के मन में स्थित मानता है । इसी 
से वह्‌ अभिव्यंजना को भी बाहरी या भौतिक क्रिया न मानकर शुद्ध खूप से 
मानसिक क्रिया मानता है । मन में किसी मूर्ति की कल्पना के जागृत होते ही 
उसकी अभिव्यंजना भी उदित हो जाती है | “मंन की अत्यन्त सक्रिय अवस्था 
में वस्तु-जगत का जो प्रभाव उस पर प्रतिबिम्ब रूप में पड़ता है, उसी की 
अभिव्यंजना कविता और कलाओं में होती है ।”7 
साधारणतः अभिव्यंजना कला के बाहरी रूप को कहा जाता है । जैसे 

कविता की अभिव्यंजना उसके शब्द और छन्द हैं। परन्तु क्रोशे इस बाह्य 
अभिव्यक्ति को अभिव्यंजना नहीं मानता । उसका कहना है वि--“शब्द या 
छन्द बाहर तभी प्रकट होते हैं जब मन पहले उन्हें गा चुकता है। अतः अंभि- 
व्यंजना ही सौन्दर्य है और सौन्दर्य ही अभिव्यंजना है ।” इसलिये क्रोशे कहता है 
कि काव्य का शब्दबद्ध होना आवश्यक नहीं है । वह तो केवल बाह्य व्यक्ती- 
करणा का कायं है जो वास्तविक कवि-कर्म से सर्वथा स्वतन्त्र है। इस मत का 
परिणाम यह निकला कि क्रोशे बाह्य जगत में ही सौन्दर्यं न मानकर उक्ति 
चमत्कार के सौन्दर्य पर विशेष बल देने लगा । इसलिए उसकी दृष्टि में कला 
का मूल्य केवल कला ही रह गया । कला किसी को आनन्द प्रदान करती हैं 
या घृणा अथवा क्रोध से भर देती है, कलाकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । 
इस कला की अभिव्यंजना में क्रोडे ने वे चारों स्थितियाँ या प्रक्रिया मानी हैं 
जिनका उल्लेख हम पीछे कर आये हैं । इन चारों का सम्मिलित व्यापार पूर्ण 
अभिव्यंजना-विधान कहलाता है | इसका हृदय की गम्भीर वृत्तियों से कोई 
सम्बन्ध न होकर केवल कौतूहल उत्पन्न होता है । 

अभिव्यंजनावाद : कुछ आक्षेप : 


पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने अभिव्यंजनावाद का विवेचन करते हुए उस 
पर किये गए अनेक आक्षोपों और आरोपों का उल्लेख किया है और उतका 
उत्तर दिया है । वाजपेयी जी के मतानुसार पहला आक्षप यह है कि-- क्रोचे 
काव्य को कवि की जिस आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम मानता है, उसका 





१ आधुनिक-साहित्य--पं० नन्ददुलारे वाजपेयी । 
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सम्बन्ध काव्य के श्रोताओं तथा पाठकों आदि से बिलकुल नहीं रखा गया है Ii 
यदि इस वात को मान लिया जाय तो क्रोशे के अनुसार कात्य सार्वजनिक वस्तु 
न रहकर व्यक्तिगत वस्तु ही रह जायगा । वाजपेयी जी का मत है कि कवि 
की बह्‌ मानसिक प्रक्रिया व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक होती है । इसी से 
मानव-मात्र उसका: रसास्वादन कर सकते हैं । परन्तु जब तक वह मानसिक 
क्रिया शब्दों का आवरणा पहनकर काव्य का रूप नहीं धारण करेगी तब तक 
उसका आस्वादन कैसे होगा । इस शङ्का का उत्तर क्रोशे इस प्रकार देता है 
“हमें कवियों का अनुग्रह मानना चाहिए कि वे अपनी मानसिक कला- 
सृष्टि को शब्दों में बाँधने का प्रयत्त भी करते आये हैं। इस दृष्टि से उसकी 
कलाकृति सावंजनिक वस्तु तो बन जाती है परन्तु कवि मूलरूप से इसके लिए 
वाध्य नहीं है ।” 

दूसरा आक्षेप यह है कि-- यदि कविता मन की सक्रिय अवस्था में अनु: 
भूतियों के प्रकाशन का व्यापार है, तो उक्त व्यापार के सुन्दर या अधुन्दर होते 
का, कला के श्रेणी-विभाग का प्रदन कसे उठ सक्ता है ? कोई काव्य समाज 
की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं, इसका भी निर्णय कंसे 
होगा ?” क्रोशे का उत्तर यह है कि-काव्य तथा कलाओं का व्यापार एक अखंड 
अभिव्यक्ति है । इसके जो विभाजन दिखाई पड़ते हूँ वे मौलिक नहीं है ॥ अतः 
उसमें श्रेणियाँ नहीं हो सकतीं । दुसरा, यह कि कला मात्र सौन्दर्यं की वस्तु है 
अतः असके सुन्दर या असुन्दर होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । तीसरी बात यह 
है कि वह कला और नीति का कोई सम्बन्ध ही नहीं मानता । इसलिए कलाओं 
को नैतिक माप-दंड से नहीं नापा जा सकता, भले ही उसमें लोक-कल्याण की 
भावना मिल जाय, यह दूसरी बात है। 

तीसरा आक्षेप यह है कि--“उसने काव्य-व्यापार का निरूपण करते हुए 
जीवन और जगत से उसका सम्बन्ध स्थापित नहीं किया । मन की सक्रिय 
आध्यात्मिक चेष्टा ही काव्य का सृजन करती है--इस कथन में बाह्य-जगत 
और उसके सम्बन्थों का कहीं भी उल्लेख नहीं हैं । इस आरोप का उत्तर यह 





उस पर जगत का जो प्रभाव प्रतिबिम्ब रूप में पड़ता है वही कला 
ह और 
उठता है । अतः केवल मन ही एक मात्र व्यापक सत्ता हैं। जीवन 
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का स्वरूप धारण करती हैं। जिस कवि की जीवनानुभूति जितनी विशुद्ध और 
तीव्र होगी, उसकी काव्य-रचना भी उतनी ही प्रशस्त और मासिक होने की 
संभावना रखेगी । अतएव यह कहना संगत नहीं कि क्रोचे के मत में काव्य 

और जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं है ।” 
(झआधुनिक-साहित्य--पं ० नंददुलारे वाजपेयी) 

सोन्दर्य बोध : 

आचार्य शुक्ल ने कविता की परिभाषा करते हुए लिखा था कि--- कविता 
द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता 
है!” इस रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह की भावना ही सम्पूणां 
कलाओं का मूलाधार है । जब तक कला में यह विशेषता नहीं होगी तब तक 
वह कला नहीं मानी जायगी । और कला में यह विशेषता सौन्दर्य-भावना के 
कारण ही आती है । रवीन्द्र बावु भी कला के मूल में सौन्दर्य-भावना को ही 
मानते हैं परन्तु उनका मत है कि सौंदर्य केवल रूप या अभिव्यंजना मात्र नहीं 
है । उनका कथन है कि--- सौंदर्य का बोध हमें विश्व की विभ्रूतियों में आनन्द 
की प्रतीक देकर, हमारी कला को अधिक सुन्दर और सम्पन्न बनाता है । जब 
हम आत्मा के सौंदर्य का बोध करते हैं तो विश्वात्मा के परमानन्द का अनुभव 
हमारी कला को कल्याण और प्रेम के मार्ग से असीम की ओर ले जाता है ।” 


इसी मत का समर्थन करते हुए प्रसाद” काव्य को “श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक 
धारा” मानते हैं । 


परन्लु क्रोशे न तो हृश्य-जगत की सत्ता मानता है और न बाह्य-जगत से 
मन की सक्रिय आध्यात्मिक चेष्टा का ही सम्बन्ध मानता है । उसकी सौन्दर्य 
भावना का आधार बाह्य-जगत न होकर मानसिक प्रक्रिया ही है । और वह 
इस अभिव्यक्ति को ही सब कुछ मानता है । परन्तु अभिव्यक्ति मात्र को कला 
नहीं कहा जा सकता । कला केवल उसी अभिव्यक्ति को कहा जायगा जिसके 
मूल में सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण की भावना होगी; और साथ ही जब उसमें 


“श्रोयमयी प्रेय रचनात्मक? भावना भी होगी । 
£2 
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उपन्यास तात्विक विवेचन 


'उषच्यास' शब्द : विश्लेषण : 


वत्त॑मान हिन्दी-उपन्यास हिन्दी साहित्य के लिए सरवंथा एक तई देन है । 
'उपन्यास' शर्व्द का प्रयोग जिस अथ में आज ग्रहणा किया जाता है वहू मूल 
उपन्यास' शब्द से पूर्णतः भिन्न है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपन्यास” शब्द 
का प्रयोग आजकल के उपन्यास के, अथं में नहीं होता था । संस्कृत लक्षणा-ग्रथों 
में इस शब्द का प्रयोग नाटक की संधियों के उपभेद के लिए हुआ है । इसकी 
दो प्रकार से व्याख्या की गई है--“'उपन्यासः प्रसादनम्‌”'--अर्थात्‌ प्रसन्न करने 
को उपन्यास कहते हैं । दुसरी व्याख्या के अनुसार--“उपपत्तिक्त्तोह्मथं उपन्यास 
संकीतितः”--अर्थात्‌ किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप में उपस्थित करन! उपन्यास 
कहलाता है । इन दोनों व्याख्याओं के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता 
है कि उपन्यास में प्रसन्नता देते की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अर्थ को उप- 
स्थित करने की प्रवृत्ति के कारणा इस प्रकार की कथा-प्रधान रचनाओं का नाम 
उपन्यास पड़ा हो क्योंकि उपन्यास शब्द से यही व्वनि निकलती है । किन्तु 
यह अनुमान उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि नाटक साहित्य के “उपन्यास? शाब्द 
और आधुनिक प्रचलित “उपन्यास” में केवल नाम का ही साम्य है, प्रकृति का 
नहीं । उपन्यास” का शब्दार्थं है, उप = निकट, न्यास रखना, 
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जिस अर्थ में हिन्दी के 'व्याख्यान', 'बबतृता' आदि शब्द प्रचलित हैं । 'उपन्यास' 
शब्द का दक्षिणा में किया गया प्रयोग उत्तर भारतीय प्रयोग की अपेक्षा संस्कृत 
साहित्य की प्रयोग परम्परा से अधिक सम्बद्ध हैं । अमुक के प्रसिद्ध श्लोक 
“निर्यातः शन कैरलीक वचनोपन्यासाली जणा”, में उपन्यास शब्द बहुत 
कुछ इसी अर्थ में व्यवहृत हुआ है। दक्षिण की उक्त भाषाओं में अंग्रोजी 
“नावेल? शब्द के लिए उसी की तौल पर एक संस्कृत शब्द 'नवल' गढ़ लिया 
गया है । यह शब्द वास्तव में उपन्यास की प्रकृतिगत सर्वोत्तम विशेषता का 
परिचायक है । उपन्यास वस्तुतः ही नवल” अर्थात्‌ नया और ताजा साहित्यांग 
है । हिन्दी में 'कथा', आख्यायिका” आदि शब्दों को छोड़कर अङ्गरेजी “नावेल' 
का प्रतिशब्द उपन्यास” ही माना गया है। अभी तक इस वात का अन्वेषण 
नहीं हो सका है कि 'उपन्यास' शब्द का प्रचलित अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 
किसने किया था । उक्त प्रयोक्ता ने इस तवीन शब्द के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध 
कर दिया था कि यह साहित्यांग प्राचीन कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न 
जाति का है । उपन्यास” शब्द के ऊपर दिए गए अर्थ के अनुसार यद्यपि यह 
शब्द पुरानी परम्परा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता तथापि इसका प्रयोग 
उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिल्कुल बेमेल नहीं कहा जा सकता | 


परिभाषा : 


विभिन्न विद्वानों ने 'उपन्यास” की परिभाषा करते हुए इस शब्द के शाब्दिक 

अर्थं की ओर इसी कारणा ध्यान नहीं दिया है । उन्होंने उपन्यास की विशेषता 
और गुण को दृष्टि में रखकर ही उपत्यास की परिभाषा उपस्थित की है । 
डाक्टर स्यामसुन्दरदास, “मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा” को 
उपन्यास मानते हैं । प्रेमचंद के शब्दों में उपन्यास-“मानव-चरित्र का चित्र 
मात्र है । उनके अनूसार--“मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके 
रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।” बाबू गुलाबराथ का मत 
है कि='“उपन्यास रार्य-कारण श्शृङ्कला में बॅधा हुआ वह गद्य कथानक है 
जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन 
चत्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बंधित वास्तविक काल्पनिक घटताओं 
मानवः 5 त्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता | है” 
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सम्भव है किसी युग में उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन:रहा हो परन्तु 
आज का उपन्यास सत्य का नाना रूपी चित्रण कर जीवन को उदात्त बनाता 
है । इसी विशेषता को लक्ष्य कर नलिनविलोचन शर्मा ने लिखा है कि-- 
“हिन्दी उपन्यास का इतिहासं, किसी भी देश के उपन्यास के इतिहास की &ः 
तरह, हिन्दी-भाषा क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के नवीन रूप के विकास का $ 
साहित्यिक प्रतिफलन है ।” | 




















उपन्यास के तत्त्व : 


तत्त्वों की दृष्टि से विद्वानों ने उपन्यास के छः तत्त्व माने हैँ--१--कथावस्तु, 
२ चरित्र-चित्रण, ३--कथोपकथन, ४--शैली, ५--देश-काल, ६--उद्दश्य 
या बीज । तत्त्वों का यह वर्गीकरण यूरोपीय है । उक्त छः तत्त्वों में से तीन 
प्रमुख माने जाते हैं-कथानक या घटनाक्रम, चरित्र या पात्र और बीज या 
उद्देश्य । जहाँ कहीं वोज या उद्देश्य नहीं होता वहाँ मनोरंजन ही उद्देश्य 
होता है। अब उपन्यास के कथानक और पात्रों का निश्चित स्वरूप स्थिर 
करने में भी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं क्योंकि नवीन उपत्यासकार कथानक 
और पात्रों का नया स्वरूप गढ़कर नवीन प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम तीन 
प्रमुख तत्त्वों पर विचार करेंगे । 

(१) कथावस्तु या घटना-क्रम--किसी उपन्यास की मूल कहानी को कथा- 
वस्तु कहा जाता है । इस घटना-श्द्लुला का उदय, विकास और अन्त निश्‍चित 
सा होता है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि उपन्यास की 
सारी घटनाएँ आपस में ऐसी सम्बद्ध हों कि यदि उनमें से एक को भी पृथक्‌ 
कर दिया जाय तो मूल कथा बिश्ट्ललित हो जायगी, उसका क्रम दुट जायेगा । 
इन घटनाओं में औचित्य का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है । व्यर्थं की | 
घटनाओं का समावेश कथावस्तु को शिथिल, विकृत और सारहीन बना देता है।. 
घटनाचक्र की एकता और संगठन पर बल देते हुए भगवतशरणा उपाध्याय 
हैं कि--“'कहानी के उस विस्तार में कला की दृष्टि से रस का 
परिपाक होता है । घटनाचक्र की एकता या अनेकमुखी जीवन 
विलयन ही उसका पाक है । घटनाचक्र की एकता वस्लु-गठन के 
न्यास के रस को कलत्व प्रदान करती है ।' परन्तु | 
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हैं । हिन्दी में उपेन्द्रनाथ 'अझ्क' का गर्म राख'; डा० लक्ष्मीनारायण लाल का 
"खाली कुर्सी की आत्मा” नामक उपन्यास भी ऐसे ही हैं । इन लोगों के सामने 
यह्‌ प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ है कि घटनाओं का क्रम कया हो ? उनका जीवन से 
क्या सम्बन्ध हो ? इसके लिए यह हल निकाला गया है कि घनटाए चाहे सत्य 
हों या काल्पनिक, उन्हें दैनिक जीवन के आधार पर गढ़ना आवश्यक है । साथ 
ही चटना-क्रम केवल न्याय संगत ही न हो, उसमें आकस्मिक घटनाएँ भौ हों 
बयोंकि वास्तविक जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटा करती हैं । इस प्रवृत्ति का 
परिणाम उपयुक्त गर्म राख” जैसे नवीन उपन्यासो में प्रकट हुआ है । सुप्रसिद्ध 
अँग्रेजी आलोचक एडविन म्योर का कहना है कि उपन्यास के तत्त्वों में कथानक ही 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं और स्पष्ट है । इसी पर उपन्यास का ढाँचा खड़ा होता 
है । कथानक का चुनाव इतिहास, पुराणा, जीवनी आदि कहीं से भी किया जा 
सकता है । आज जीवन में सम्बन्धित कथानक को ही अधिक महत्त्व दिया जाता 
है क्योंकि उसमें हमारे दैनिक जीवन की स्वाभाविकता रहती है । कथानक को 
रोचक होना चाहिए क्योंकि उपन्यास मनोरंजन का प्रधान साधन है । रोचकता 
के लिए उसमें उत्सुकता, कौतूहल और नवीनता का होना आवश्यक है | साथ 
ही उसमें अलौकिकता या असम्भाव्य घटनाओं का चित्रण नहीं होना चाहिए 
क्योंकि आज का बुद्धिवादी युग उन्हें स्वीकार नहीं करता । इसलिए उसमें 
जीवन की वास्तविकता का चित्रण आवश्यक है । वर्ण्य-विषय की हृष्टि से कथा- 
नक साहसिक, प्रेम-प्रधान, तिलिस्मी, जासूसी, पौराणिक और सामान्य जीवन 
से सम्बन्धित आदि अनेक भागों में बाँटा जा सकता है । कथावस्तु को उपस्थित 
करने के तीन ढङ्क आजकल बहुत प्रचलित हैं--१--लेखक तटस्थ दशंक की 
भाँति उसका वर्णन करता है। २--कथावस्तु नायक या किसी अन्य पात्र के मुँह 
से कहलाई जाती है । ३--पात्रों की श्रृद्धला के रूप में उनका वणान होता है । 
अब तीसरे ढड्ग का प्रयोग समाप्त सा हो चला है । 
(२) चरित्रचित्रण श्रौर पात्र-उपन्यास में पात्रों का चरित्र-चित्रण सजीवता, 
› सत्यता और स्वाभाविकता के साथ अत्यन्त प्रभावशाली ढङ्ग से होना चाहिए । 


` पात्र की प्रकृति के अनुरूप ही उसके कार्य और बातें होना आवश्यक है । पात्रों 


* की चरित्रात विभिन्नताएँ कथावस्तु के उचित विकास में सहायक होती हैं । 


` इस युग में पात्रों सम्बन्धी प्राचीन तथा नवीन धारणाओं में अन्तर आ गया 


हैः। पहले नायक और नायिका पर ही विशेष बल देकर अन्य पात्रों की उपेक्षा 
की जाती थी । आज सबको समान महत्त्व दिया जाता है। पहले जहाँ कुछ 
पात्र देवता और कुछ राक्षस बना दिये जाते थे, वहाँ आज के देवताओं के 
: चारित्रिक दोषों का प्रदर्शन तथा. राक्षसों में देवता का आरोप किया जाने लगा 
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। इसका कारणा मनोविज्ञान का क्रान्तिकारी अन्वेषणा है । आज पात्रों के 
वाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला जाता 
है । आज पात्रों का व्यक्तित्व सर्वथा स्वतन्त्र होता है । उपन्यासकार उन्हें कठ- 
पुतली नहीं बनाता । स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति-युक्त और निरन्तर गतिशील पात्रो 
का चरित्र-चित्रण दो प्रकार से होता है--एक में लेखक स्वयं वरान द्वारा पात्र 
का चरित्रचित्रण करता है और टूर प्रकार में लेखक पात्रों के विषय में 
स्वयं कुछ न कह कर पात्रों से ही अपने और दूसरे पात्रों के चरित्र पर प्रकाश 
डलवाता है । यह प्रणाली सांकेतिक या नाटकीय कहलाती है । आज इसी 
प्रणाली को अधिक प्रश्रय दिया जा रहा है । घटना-प्रधान कथानक में पात्रों 
का चरित्र घटनाओं द्वारा स्पष्ट होता है । चरित्र दो प्रकार के होते हैं---टाइप 
(वर्ग विशेष के प्रतिनिधि) और विशिष्ट व्यक्तित्व वाले । 'गोदान' का होरी 
पहले प्रकार का पात्र है और शिखर : एक जीवनी” का शेखर दूसरे प्रकार 
का । पात्रों के दो भेद और हैं-आदशंवादी और यथार्थवादी । आज वही 
उपन्यास श्रेष्ठ समझे जाते हैं जिनके पात्रों में आदर्श और यथार्थ का मिश्रण 
होता है। 

(३) उद्देश्य या बीज--उपन्यास के उद्देश्य या बीज से तात्पर्यं जीवन की 
व्याख्या अथवा आलोचना से है । उपन्यास में जीवन का चित्रण होता है। 
इसलिए उपन्यासकार, जीवन के साधारण और असाधारण व्यापारों का 
मानव जीवन पर कंसा प्रभाव पड़ता है, इसका अङ्कन करता है। सभी 
उपन्यासों में कुछ विशेष विचार और सिद्धान्त स्वतः ही आ जाते हैं । कुछ लोग 
उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं किन्तु आज के उपन्यासों में मनो- 
रंजन के साथ ही साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन भी होता है । 
श्रेष्ठ उपन्यास लेखक अनुभवी और विचारशील होते हैं । वे लोगों के भावों, 
विचारों और व्यवहारों आदि का भली-भाँति निरीक्षण-अनुशीलन कर उनके 
सम्बन्ध में पुरां ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस अनुभव और ज्ञान की सहायता से 
नैतिक महत्त्व का ऐसा चित्र अङ्कित करते हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
इससे पाठक शिक्षा ग्रहण कर नैतिक सिद्धान्त और आदशों का महत्त्व समते 
हैं । किन्तु इस उद्देश्य का चित्रण उपदेश, व्याख्यान या भाषण के रूप में 
व्यक्त न होकर विभिन्न सुक्तियों और वाक्यों के खूप में बिखरा रहता है। पात्रों _ 
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और प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति की शैली और परिस्थि- 
तियाँ भी प्रभावोत्पादक होनी चाहिए । इस अभिव्यक्ति के दो ढङ्क हैं-आत्म- 
कथनात्मक और विरलेषणात्मक । पहले ढङ्ग में उद्देश्य की अभिव्यक्ति सरल 
और सुन्दर ढङ्ग से होती है। कहीं-कहीं लेखक कथावस्तु, शैली और तथ्य- 
कथन के ढद्भ से भी विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन कर देते हैं । यह 
नाटकीय ढज कहलाता है । विश्लेषणात्मक प्रणाली में लेखक आलोचक की 
भाँति पात्रों का गुण-विवेचन करता हुआ अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता 
है । इनमें ताटकीय ढङ्ग अधिक कलापूर्ण माना जाता है | एक आलोचक के 
शब्दों में--- “आज के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य--मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
और उसके द्वारा मानव मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है ।'' 

(४) कथोपकथन--नाटक में इस तत्त्व का एकाधिकार होता है परन्तु उप- 
न्यास में आवश्यकतानुसार ही इसका उपयोग किया जाता है । यह कथावस्तु के 
विकास तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होता है । इससे कथावस्तु में 
नाटकीयता और सजीवता आ जाती है। इश्षके द्वारा प्रासंगिक घटनाओं कां 
भी वर्णान कर दिया जाता है। पात्रों की आन्तरिक मनोवृत्तियों के स्पष्टीकरण 
में भी यह सहायक होता है। इसका विधान पात्रों के चरित्र, स्वभाव, देश, 
'स्थिति, शिक्षा, अशिक्षा आदि के अनुसार होना चाहिए । पात्रों के वार्तालाप में 
स्वाभाविकता का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

(५) देश-काल--पात्रों के चित्रण को पूर्णता और स्वाभाविकता देने के लिये 
देश-काल या वातावरणा का ध्यान रखना जरूरी है । घटना का स्थान, समग्र, 
तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक 
है । चरित्रों का चित्रण उनके अनुसार ही होना चाहिए । ऐतिहासिक उपत्यासों 
का तो यह प्राणा है । यदि कोई लेखक चन्द्रगुप्त और चाणक्य को सूट हट 0007. 
चित्रित करे तो उसकी मूर्खता और ऐतिहासिक अनभिज्ञता का यह सबसे बड़ी ._ 
प्रमाण माना जायेगा । देश, काल और वातावरण का वर्णान वहीं तक उचित | 
है जहाँ तक कि वह कथा-प्रवाह में सहायक हो । वही प्रधान नहीं हो जागी 








-उपन्यासकार को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए 
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'घृणामयी'; पत्र-शली, जँसे-उग्र का “चंद हसीनों के खतूत'; डायरी शैली, जैसे- 
'शोणित तर्पण” । पत्र और डायरी शैलियों में हिन्दी में कम उपन्यास लिखे 
गये हैं । 


उपन्यासो के प्रकार : 


उपन्यासों के विभिन्न प्रकारों को निश्चित करने के कई आधार माने जाते 
हैं । इनमें से कुछ तो किसी विशेष तत्त्व अथवा घटना, चरित्र आदि की प्रधानता 
के आधार पर किए जाते हैं और कुछ कार्य अथवा वर्ण्य-विषय के आधार पर । 
तत्त्वों के आधार पर उपन्यासों के तीन भेद माने गये हैं--घटना-प्रधान, चरित्र- 
प्रधान और नाटकीय । वर्ण्य-विषय के आधार पर अनेक भेद किए गये हैं; 
यथा-धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आथिक, यौन- 
सम्बन्धी, प्राकृतिक आदि । परन्तु तत्त्व, वष्यं-विषय, शली आदि सभी विशेष 
ताओं को ध्यान में रखकर विद्वानों ने उपन्यासों के चार प्रधान भेद माने हैं-- 
(१) घटनाःप्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) नाटकीय, और (४) ऐतिहासिक । 
इनमें से प्रत्येक भेद की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है- 

१. घटना-प्रधान-इन उपन्यासो में चमत्कारिक घटनाओं की प्रधानता रहती 
है । पाठकों के कौतूहल और उत्सुकता को निरंतर जागत रखने में ही इनकी 
सफलता मानी जाती है । पाठक वशित घटनाओं के जाल में ही उलभा रहता 
है। ये पाठक के हृदय में विस्मय को जागृत कर उसे निरन्तर मुग्ध बनाये 
रहती हैं । इनमें पात्रों का महत्त्व कथा की अपेक्षा गौण रहता है । यहाँ 
घटनाएं. ही प्रधान रहती हैं पात्र घटनाओं के चक्कर में पड़कर चमत्कारपूरणा ढंग 
से उनमें से बाहर निकल आते हैं । इनका अन्त आनंदमय होता है । घटनाओं 
के इस उतार-चढ़ाव में पाठक पूर्णतया डूब जाता है । उसका घ्यान-घटनाओं 
की वास्तविकता, अवास्तविकता और पात्रों के चरित्र-चित्र की ओर नहीं जा 
पाता । व्रिस्मयजनक परिस्थितियों के जटिल विकास और उनके चमत्कार में 
बह पात्रों को पूणंतया भूल जाता है । इसी कारण पात्रों का चारित्रिक विकास 
इन उपन्यासों में कोई महत्त्व नहीं रखता । साहित्यिक इष्टि से इत उपन्यासों 


प्रायः काल्पनिक तथा चमत्कारपूर्णा जीवन का प्राधान्य रहता है । इनकी ५ 8 


उपन्यास उस 


का मूल्य कम माना जाता है। इनमें वास्तविक जीवन का चित्रण न होकर | 


४४२ ] [ साहित्यिक निबन्धः 
प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टीवेन्सन ने लिखा है--“उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता 
इसी में है कि वह एक ऐसी श्रान्ति की सृष्टि कर रोचक परिस्थितियों 
का इतना कुशल अद्धून करे कि पाठकों की कल्पना उससे आकृष्ट हुए बिना न 
रह सके । और वे उस क्षण के लिए स्वयं को कहानी का एक पात्र समभने लगें 
और उनके कार्यों को वैयक्तिक रूप से अपना समभ कर अनुभव करने लगें ।” 

२. चरित्र-प्रधान--इनमें घटनाओं के स्थान पर पात्रों की प्रधानता रहती 
है । घटनाएँ गौण होती हैं चरित्र-प्रधान होने के कारणा इनका कथानक प्रायः 
शिथिल और असंगत होता है। इनमें पात्रों के चारित्रिक विकास पर पर्णा 
व्यान दिया जाता है । पात्र घटनाओं से पूर्णा स्वतंत्र रहते हैँ । वे स्वयं परिः 
स्थितियों के निर्माता होते हैं, न कि परिस्थितियां उनकी । जैसे-जैसे पात्रों का 
चारित्रिक विकास होता जाता है, घटनाएँ उनके इ गितों पर नाचती जाती हैँ । 
पात्रों के चारित्रिक गुण-दोष प्रारम्भ से अन्त तक एकरस रहते हैं । केवल 
उपन्यास के विस्तार के साथ-साथ उनके विषय में पाठक के ज्ञान में वृद्धि होती 
रहती है । इन चरित्रों में परिवर्तन नहीं होता। घटनाएँ केवल पात्रों की 
चारित्रिक विशेषताओं पर ही प्रकाश डालती हैं। कौतूहल का अभाव रहता 
है । इससे इनमें एक प्रकार की शिथिलता और गतिहीनता आ जाती है। 
परन्तु ये उपन्यास समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रद- 
शंन करते हैं । इसलिए घटना-प्रधान उपन्यासों से इनका महत्त्व अधिक माना 
गया है । हिन्दी में ज॑नेनद्र, उग्र, ऋषभचररा, चतुरसेन शास्त्री के कुछ उपन्यास 
इसी वर्ग के हैं । कुछ लोग प्रेमचन्द के 'गवन? तथा 'गोदान' जैसे उपन्यासों 
को भी इसी वर्ग का ही मानते हैं । 

३. नाटकीय-उपन्यास कला की हृष्टि से इस वर्ग के उपन्यास सर्वश्रेष्ठ माने 
जाते हैं । इनमें कथावस्तु और पात्र--दोतों का समान संतुलन होता है । पात्रों 
की विचारधारा और उनक्के कार्य भावी घटनाओं की गतिविधि को प्रभावित 
करते हैं । घटनाएँ और पात्र परस्पर सम्बंधित रहते हुए भी स्वतंत्र होते हैं । 
इस प्रकार इन उपन्यासों में आरम्भ से अंत तक पात्रों और घटनाओं का पूणां 
सामंजस्य रहता है । दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । इसके अति- 
रिक्त इनमें कल्पित जीवन के स्थान पर वास्तविक सामाजिक जीवन का चित्रण 
होता है । इसलिए इनकी कथावस्तु तर्क-संगत और स्वतः विकासमान रहती 
है । घटनाएँ जीवन के नियमों द्वारा संचालित होकर निर्धारित पथ पर अग्र: 
सर होती रहती हैं। समय की गति का इनमें पुणं ध्यान रखना पड़ता है । 
समय की गति के साथ विकसित होते-होते पात्र और घटनाएँ पूर्रातः स्पष्ट हो 
जाती हैं । इससे इनका अन्त कलात्मक और सुन्दर होता है । पात्रों और 
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घटनाओं दोनों का अन्त हो जाता है। परंतु इन उपन्यासो में घटना स्थल 
संकीर्णा और सीमित होता है। एक संकुचित दायरे ही में सारा कार्य-कलाप 
समाप्त हो जाता है । प्रेमचन्द के उपन्यास इसी कोटि के हुँ। 


४. ऐतिहासिक-इनमें भी पात्रों और घटनाओं का समन्वित रूप मिलता है । 
इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका देश-काल चित्रण है । इन उपन्यासों का यह 
प्राण है । यदि इनमें देश-काल का पूर्णा और संगत चित्रण नहीं होता तो 
इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता । इनकी ऐतिहासिकता का रक्षक यही देसकाल 
चित्रण है। देशकाल के चित्रण से अभिप्राय यह है कि जिस देश अथवा स्थान 
का और इतिहास के जिस काल का वर्गांन हो वह उचित, यथार्थं और ठीक 
होना चाहिए । कोरिया को हिमालय पर्वत पर बताना और सिकन्दर के समय 
इस्लामी वेश-धूषा और रीतिःरिवाजों का वणां करना देश और काल का 
विरोध है क्योंकि कोरिया हिमालय पर न होकर चीन के उत्तरपूर्वी समुद्र-तट 
पर स्थित है और सिकन्दर के समय तक इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद साहब 
का जन्म भी नहीं हुआ था । इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को वर्णित युग 
और प्रान्त की संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, धामिक आदि परिस्थितियों, 
रहन-सहन, रीति-रिवाजों आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । साथ ही उस 
युग का कथानक गढ़ने के लिए एक अपूर्व कल्पना शक्ति की भी पूणं आवश्यकता 
है जिससे तत्कालीन जीवन का सर्वाङ्गीण, आन्तरिक और प्रभावोत्पादक 
चित्रण हो सके । इसलिए इन उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का पूरा योग 
रहता है । इनमें से एक का भी अभाव होने से सफल ऐतिहासिक उपन्यास 
की रचना नहीं हो सकती । ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहासञ्ञों, 
पुरातत्व वेत्ताओं आदि द्वारा संग्रहीत चीरस तथ्यों को कल्पना द्वारा जीवित 
और सुन्दर बना देता है । दुसरे शब्दों में वह इतिहास की कंकालवतु नीरस 
अस्थियों पर कल्पना का रक्तःमाँस चढ़ा कर उन्हें मांसल और आकषक 
बनाता है । 


कुछ विद्वानों ने उपन्यासो का एक पाँचवाँ वर्ग माना है-सामाजिक उप- 
न्यास । इनमें सामयिक युग के विचार, आदरशं और समस्याएं चित्रित रहती 
हैं । सामयिक समस्याओं का चित्रण इनका मुख्य उद्देश्य होता हैं। इन प 
राजनीतिक-सामाजिक धारणाओं और मतों का विशेष प्रभाव रहता है। 


प्रगतिवादी लेखकों के अधिकांश उपन्यास तथा हमा Rs 
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उपन्यासों के विभिन्न प्रकारों का उपयुक्त विवेचन सर्वाङ्जीणाता का दावा 
नहीं कर सकता क्योंकि आज उपन्यासों के वस्तु-वयन और शौलियों में इतनी 
शीघ्रता से परिवर्तत हो रहे हैं कि उन्हें अभी निश्चित वों में बाँधना सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । माक्सींय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे उपन्यास लिखे | 
गए थे जिनमें प्रचार-भावना का प्राधान्य रहा था । कुछ उपन्यासों में मनो- । 
विज्ञान के नाम पर नग्न वासना का खुलकर प्रदर्शन हो रहा है । ऐसे उपन्यासों | 
को अभी किसी निश्चित वर्ग में नहीं रखा जा सकता । | 
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हम उपन्यास का स्वरूप निरूपण करते समय कह आए हैं कि गद्य की 
अनेक विधाओं के समान हिन्दी-उपन्यास भी आधुनिक युग की ही देन है । 
परन्तु कुछ आलोचक रुस्क्ृत के 'कादम्बरी', 'दशकुमार चरिता आदि कथा- 
ग्रन्थों को भी उपन्यास मानते हैं और इसी धारणानुसार हिन्दी उपन्यासों की 
परम्परा का सम्बन्ध वहीं से जोड़ते हैं। कुछ विद्वान्‌ इस परम्परा का प्रारम्भ 
सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य-ग्रम्थों से मानते हैं परन्तु उक्त सभी ग्रंथों 
को ध्यान पूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें औपन्यासिक तत्त्वों 
का पूणां अभाव है । अतः उन्हें हम उपन्यास नहीं मान सकते। "संस्कृत के 
प्रचीनतम काव्य से लेकर आधुनिक हिन्दी-काव्य तक की परम्परा अविच्छिन्न 
चली आई है परन्तु हिन्दी का उपन्यास, साहित्य का वह पौधा है जिसे यदि 
सीघे पश्चिम से नहीं लिया गया हो तो उसका कलम बंगला से तो लिया ही 
गया था न कि संस्कृत के कथाकार सुबंघु, दण्डी और वाण की लुप परम्परा 
पुनरुज्जीवित की गई थी ।” संस्कृत तथा सूफी रथों में आधुनिक उपन्यास के 
कोई भी लक्षण नहीं मिलते । हाँ, बंगला के उपन्यासों का हिन्दी-उपन्यासों पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । गद्य के अन्य अङ्गो के समान हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का 
जनक भी भारतेन्दु युग ही रहा है । इसकी परम्परा वहीं से म होती है। 

विवेचन की सुविधा के लिए हम इस विकास को चार भागों में विभाजित 
कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैँ 

१--पभ्रथम अवस्था, 

२- द्वितीय अवस्था, 

३-त्ुतीय अवस्था, 

४ आधुनिक काल । 
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१-_प्रथम अवस्था 

कुछ आलोचक इ'शाअल्ला खाँ रचित 'रानी केतकी की कहानी' को हिन्दी 
का सर्वप्रथम उपन्यास मानते हैं । यद्यपि उपन्यास के कला की इष्टि से इस छोटी 
सी कथा-पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है तथापि सर्वप्रथम प्रारम्भिक कृति होने के 
नाते इसका ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य है । आचार्य शुक्ल कथावस्तु और वर्णान- 
प्रणाली की दृष्टि से लाला श्रीनिवासदास कृत 'परीक्षा-गुरु* को हिन्दी का सर्व- 
प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं । परन्तु हिन्दी का प्रथम उपन्यासकार वे पंडित 
किशोरीलाल गोस्वामी को ही स्वीकार करते हैं जो लाला जी के परवती 


` 

उपन्यासकार हं। इस विषय में शुक्ल जी का मत हृष्टव्य है । आप 
लिखते हैँ-“और लोगों ने भी उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार 
न थे। और चीजें लिखते-लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़ते हैं। 
पर गोस्वामीजी वहीं घर कर के बैठ गये ।” परन्तु आजकल 'परीक्षा-गुरु' 
ही सवं सम्मति से हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। 
आधुनिक अर्थ में यही पहला उपन्यास था । इसमें हमें सर्व प्रथम सामाजिक 
जीवन को चित्रित करने का प्रयास मिलता है। 'परीक्षा-गुरु' से पूर्व भारतेन्दु 
ने भी 'हमीर हठ? नामक उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया था जो पूर्ण नहो 

सका । 
डाक्टर श्रीकृष्णलाल हिन्दी उपन्थास के क्रमिक विकास का मूल 'तोता- 
मँना', 'सारंग-सदावृक्ष' जैसी कहानियों में खोजते हैं । उनके अनुसार, “ये 
कहानियाँ सन्‌ १७६० के लगभग लिपिबद्ध हुई होंगी । इनमें किसी व्यक्ति-विशेष 
का वर्णन न होकर केवल एक मौखिक वाद-विवाद है, किन्तु 'गुलबकावली', 
'छब्रीली', भटियारिन' और (हातिमताई? में व्यक्ति-विशेष के दर्शन होते 
हैं जिनमें मानव चरित्र के सरल और सामान्य गुरों का समावेश मिलता है” 
"किन्तु इन उपन्यासों के रहते हुए भी देवकीनन्दन खत्री के “चन्द्रकान्ता” (सन्‌ 
१5९१) से पहले हिन्दी में उपन्यास के साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा न हो 
सकी ।” (डाक्टर श्रीकृष्णलाल) 
परन्तु किशोरीलाल गोस्वामी  'चन्द्रकांता’ से भी पूर्व सनु १८८६ 


था । इस प्रकार डाक्टर 


की प्रतिष्ठा 
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उपन्यास लिखा । इसमें उपन्यास की वास्तविकता के स्थान पर काव्य-सौंदय ही 
अधिक है । इसी समय अद्भुत और आइ्चर्यजनक घटनाओं से परिपुणं आइचय 
वृत्तांत' नामक उपन्यास पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने लिखा । यह साधारण 
कोटि का परन्लु मनोरंजक उपन्यास है । इसके पश्चात्‌ बाबू राधाक्ृण्णदास ने 
'निस्सहाय हिन्दू? और पं० बालकृष्ण भट्ट ने “नूतन ब्रह्मचारी’ तथा 'सौ अजान 
और एक सुजान' नामक छोटे-छोटे उपन्यास लिखे । 
अनुवाद : 

इस काल में उपयुक्त कुछ मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त अनुवादों का 
कार्य भी आरम्भ हुआ । ये अनुवाद विशेषतः बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों से 
किए गए । अनुवादों का आरम्भ भारतेन्दु ने “पूणां प्रकाशः और “चन्द्रप्रभा 
नामक उपन्यासों से किया । तत्पश्चात्‌ बाबू गदाधररसिंह्‌ ने 'बंग विजेता! और 
दुर्गेश नन्दिनी' का तथा बाबू राधाकृष्णदास ने 'स्वर्णलता' और “मरता क्या 
न करता” आदि अनूदित उपन्यास लिखे । राधाचरण गोस्वामी ने सावित्री”, 
'विरजा', “मृष्मयी' का तथा प्रतापनारायण मिश्र से 'राजसिह', इन्द्रा, “युगः 
लांगुरीय' और 'राधारानी' के अनुवाद किए । इन अनुवादों में भाषा का स्वरूप 
तो उपलब्ध होता है, पर वृत्त तथ्यहीन हैं । इन अनुवादो द्वारा एक लाभ यह 
हुआ कि हिन्दी पाठकों को नए ढङ्ग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों 
का परिचय मिल गया । इससे मौलिक उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति और योग्यता 
का श्रीगणेश हुआ । 


२--द्वितीय श्रवस्था 


इस युग में अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी खुब लिखे 
गए । प्रथम युग के अन्तिम चरणा के अनुवादों का क्रम द्वितीय युग में खुब 
विकसित हुआ । अच्छे मौलिक उपन्यास कुछ काल उपरान्त ही लिखे गए । 
द्वितीय अवस्था रामकृष्ण वर्मा, कातिकप्रसाद खत्री और गोपालराम गहमरी के 
अनुवादों से प्रारम्भ होती है । वर्माजी ते 'ठगवृत्तात्त-माला', 'अकबर', 'अबला- | 
वृत्तांत माला”, तथा 'चित्तौर-चातकी' का; खत्री जी ने 'इला', और प्रमिला' >> 
का; तथा गहमरी जी ने 'चतुर-चंचला', 'भानुमती', नए बाबू, बड़े भाई 
तथा अन्य अनेक उपन्यासों के अनुवाद किए । ऐतिहासिक अनुदित उपन्यासों में 
उदित नारायणलाल का 'दीप निर्वाण', रामचंद्र वर्मा का 'छत्रसाल' और | 
` गोस्वामी जी का 'तारा” आदि. उल्लेखनीय हैं। इस काल में बंगला के प्रायः 
सभी प्रसिद्ध उपन्यासकारों--बंकिमचंद्र दत्त, हाराणचंद्र रक्षित, शरत ब्रा, 
चार्चंद्र आदि के प्रसिद्ध उपत्यासों के अनुवाद हुए | रवीन्द्र बाबू के भी आँख 
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की किरकिरी' आदि उपन्यासों का अनुवाद भी इसी युग में हो गया था । इस. 
अनुवाद कार्य में योग देने वाले अनुवादकों में पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पं० 
रूपनारायण पाण्डेय विशेष उल्लेखनीय हैं बंगला के अतिरिक्त मराठी, गुज- 
राती के भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ । इसी समय अंग्रजी से 'लन्दन- 
रहस्य” तथा 'टामकाका की कुटिया' नामक उपन्यास अतृदित हुए । गङ्गाप्रसाद 
गुप ने उदू से 'पूना में हूलचल' तथा हरिओऔधजी ने वेनिस का वाँका' नामक 
अनुवाद किए । इन अनुवादों को भाषा प्रथम अवस्था के अनुवादों की अपेक्षा 
सजीव और परिमाजित थी । लिखने का ढङ्क भी मनोरंजक था । इन अनुबादों 
ने हिन्दी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श ऊँचा करने में योग दिया क्योंकि 
इनका स्तर हिन्दी के मौलिक उपन्थासों से श्रेष्ठ था । 
आचार्य शुक्ल के शब्दों में--'पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके 
उपन्यासों की सर्वसाधारणा में धुम हुई, काशी के वावरू देवकीनन्दन खत्री थे ।” 
ये इस द्वितीय अवस्था” से पूर्व ही नरेन्द्र मोहिनी, कुसुमकुमारी, वीरेन्द्रवीर 
आदि कई उपन्यास लिख चुके थे । इस काल में आकर इन्होंने अपने प्रसिद्ध 
उपन्यास 'चन्द्रकांता', चन्द्रकांता संतति’ तथा 'भूतनाथ' का सृजन किया । 
इन उपन्यासों में घटना-वैचित्र्य की प्रधानता है; रस संचार, विभूति या 
चरित्रचित्रण की नहीं । आचार्य शुक्ल घटना-प्रधान रचनाओं को, जिनमें 
जीवन के विविध पक्षों का चित्रण नहीं होता, साहित्य-कोटि में नहीं मानते । 
परन्तु हिन्दी गद्य के विकास को दृष्टि से खत्री जी के इन उपन्यासों का एक 
ऐतिहासिक महत्त्व है । कहा जाता है कि हिन्दी के जितने पाठक इन उपन्यासो 
ने उत्पन्न किये उतने और किसी ने भी नहीं किए । साथ ही इन्हें पढ़कर कितने 
ही नवथुवक हिन्दी के लेखक हो गए । प्रेमचंद्र खत्री जी के उक्त उपन्यासों तथा 
उसी प्रकार के अन्य ऐय्यारी और ति-स्मी घटनाओं से परिपूां उपन्यासों का 
बीजांकुर फारसी पुस्तक 'तिलस्मे-होशर्वा' से मानते हैं । इन उपव्यासों का 
मुख्य उद्द श्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना है । खत्री जी इस उद्देश्य को 
स्पष्ट कर॑ते हुए लिखते हैं कि-- 'चन्द्रकांता में जो बातें लिखी गई हैं वे इसलिए 
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परम्परा डालते वाले हैं | इन्होंने लगभग ५०-६० उपन्यास लिखे हैं । खत्री जी" 
और गहमरी जी के अतिरिक्त तिलस्मो और जासुसी उपन्यास लिखने वालों में 
देवीप्रसाद शर्मा, मदनमोहन पाठक, विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, 
जयरामदास गुप्त, चन्द्रशेखर पाठक आदि का भी नाम आता है। 


इसी काल में “उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासः 
कार पण्डित ` किशोरीलाल' गोस्वामी हैं ।”” इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक 
ऐय्यारी तथा जासूसी आदि सभी प्रकार के उपन्यास लिखे । इनके तारा”, तरुण 
तपस्विनी’, "रजिया बेगम” आदि उपन्यासो में साहित्पिकता के साथ-साथ 
सामाजिकता के भी दर्शन हुए । इनमें “समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं 
के रंग-रूप, चित्ताकर्षक वणन और थोडाबहुत चरित्रःचित्रण भी अवश्य 
पाया जाता है|! इस तृतीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं 
को कह सकते हैं ।” (आचार्यं शुक्ल) 


इन्होंने लगभग ६५ उपन्यास लिखे। इन उपच्यासों में वासना- 
त्मक चित्रणों और उदूगारों की भरमार है । विशेष रूप से 'चपला' 
नामक उपन्यास के सम्बन्ध में इस बात की.बहुत आलोचना की गई 
थी । साथ ही.आपने उपन्यास लेखन में भाषा की विभिन्न शैलियों का 
प्रयोग किया । कभी किलिष्ट संस्कृत-गभित शेली अपनायी और कभी उदू-प्रधान 
रेली । इस अस्थिरता के कारण ये भाषा का एक सुव्यवस्थित रूप स्थिर करने 
में असमर्थ रहे । शेली की दृष्टि से देवकीनन्दन खत्री की शैली अत्यन्त सरल 
और सरस रही । उसे 'हिन्दुस्तानी' का पूर्वं रूप कह सकते हैं । गोस्वामी जी 
के उपन्यासों में सामाजिक तत्त्व मिलते अवश्य हैं परन्तु उका महत्त्व सामाजिक 
जीवन और मानव-चरित्र की गहराइयों में पेठने पर अवलम्बित न होकर कथा- 
नक की चतुराई, घटना-बाहुल्य द्वारा मनोरंजन उत्पन्न करने के कारण ही 
विशेष है । इस प्रकार खत्री जी, गहमरी जी और गोस्वामी जी भारतेन्दु युग के 
अन्तिम चरणा तथा द्वितीय अवस्था के प्रथम चरण के प्रमुख उपन्यासकार हैं । 
इनके उपरान्त हरिऔध जी ने ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 'अधखिला फूल' नामक 
उपन्यास लिखकर भाषा के सरलतम रूप के प्रयोग किये । इनमें औपन्यासिक 
कौराल नहीं है । इसी समय लज्जाराम मेहता ने “प्राचीन हिन्दू मर्यादा, हिल्दू- 
धर्मं और हिन्दू पारिवारिक व्यवस्था. की सुन्दरता और समीचीनता दिखाते के 
लिए”... धूतं रसिकलाल', हिन्दू-गृहस्थ', “आदशं दम्पत्ति’ आदि छोटे-बड़े अनेक 
उपन्यास लिखे | बाबू ब्रजनन्दनसहाय ते बंगला शैली में राधाकान्त' और 
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'सौन्दर्योपासक' नाभक दो उपन्यास लिखकर हिन्दी में भाव-प्रधान उपन्यास 
लिखने की परम्परा डाली । 


इस प्रकार इस काल में उपन्यास कला का आरम्भ तो हो गया परन्तु 
उसमें गम्भीरता नहीं आ पाई । इन उपन्यासों में जीवन की समस्याएं नहीं थीं, 
उनके समाधान नहीं थे, उपदेश या नीति के प्रचार में कला नहीं थी और न 
जीवन के गम्भीर पक्षों का ही कोई चित्रण था । इसलिए इनका मूल्य उपन्यासो 
के विकास की परम्परा जानने की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है। 


३-_तृतीय अवस्था 


इस काल में आकर हिन्दी उपन्यास-साहित्य का सर्वाङ्गीण विकास हुआ। 
नलिन विलोचन शर्मा का यह कथन है कि--''समृद्धि और . ऐड्वर्य की सभ्यता 
महाकाव्य में अभिव्यंजना पाती है, जटिलता, वेषम्य और संघर्ष की सभ्यता 
उपन्यास में ।” उपन्यास की दूसरी परिभाषा बताते हुए इसी बात को इस 
प्रकार कहा गया है कि--“उपन्यास, औद्योगिक क्रान्ति के युग का महाकाव्य” 
है । इसलिए विकास की इस तृतीय अवस्या में उपन्यास-कहानी साहित्य ही सबसे 
अधिक समृद्ध हुआ । भारतेन्दर युग में सामाजिक उथल-पुथल प्रारम्भ हुई थी 
लेकिन उसका पूणां विकास द्विवेदी युग और छायावादी युग में आकर हुभा। 
इससे पूर्वं उपन्यास के क्षेत्र में विभिन्न परन्तु साधारण प्रयोग मात्र किये जा रहें 
थे । परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के लगभग हमारे साहित्यकार देश और समाज की 
समस्याओं के प्रति अधिक सचेत हो उठे | प्रेमचन्द इस नवीन क्रान्तिकारी 
चेतना के अग्रदूत बन कर उपन्यास क्षेत्र में आए । हिन्दी उपन्यासों का वास्त 
विऊ प्रारम्भ प्रेमचन्द्र से ही मातना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के समय में उपन्यास 
प्रेम-कथा, तिलस्मी, ऐय्यारी, जासूसी चमत्कारों तथा धामिक उपदेशात्मक क्षेत्रों 
को छोड़कर समाज के क्षेत्र में आया । प्रेमचन्द के उपन्यासो में इस युग का 
राजनीतिक और सामाजिक भारत साकार हो उठा । “गोदान के रचयिता 
प्रेमचन्द जी हिन्दी के वतमान और भविष्य के निर्देशक हैं । प्रेमचन्द उस शिखर 
के समान हैं जिसके दोनों ओर पर्वंत के दो भागों के उतार-चढ़ाव हैं ।”” उनके 
उपन्यास मनोरंजन के साधन भी हैं और सत्य के वाहक भी । “प्रेमचन्द में 
हिन्दी उपन्यास की क्षीण और लक्ष्यहीन घाराए सम्मिलित होकर महातद 
बनीं ।” प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में मानव-जीवन दर्शन उनका लक्ष्य बना । साथ 
ही भाषा, कला तथा विधान के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए आदशं 
और यथार्थ के चित्रण द्वारा जीवन-संघषं और चेतन-जगत का सुन्दर चित्रण 
हुआ । इसी कारण प्रेमचन्द इस युग के जन्म-दाता और उपन्यास-सञ्राटू माते 
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गये । उन्होंने सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंग-भूमि, कमंभूमि, शवन, गोदान' आदि 
मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखकर इस क्षेत्र को समृद्ध और शक्तिशाली 
बनाया । इन उपन्यासों में वस्तु-चित्रणा, कथोपकन आदि के प्रौढ़तम रूप के 
दर्शन हुए । इनके माध्यम से निम्न और मध्यवर्ग के सुन्दर चित्र सामने आए, 
और साथ ही राष्ट्रीय भावना को बल मिला । प्रेमचन्द ने द्विवेदी युग में लिखना 
प्रारम्भ किया, छायावादी युग में उनकी कला ने पूर्णा बिकास पाया और बाद 
में प्रगतिशील विचारधारा के साथ वे आगे बढ़े; इसका मुख्य कारण था, तत्का- 
लीन भारतीय जीवन की असाधारण गतिशीलता, प्रेमचन्द का इस जीवन से 
घनिष्ट परिचय और उनकी अनन्य प्रतिभा और सृजन-शक्ति । 
इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकारों में प्रसाद, कौशिक, उग्र 
त्रतापनारायण श्रीवास्तव, भगवतीचरणा वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल 
वर्मा आदि प्रमुख हैं । काव्य और नाटक के आदशंवादी प्रसाद ने 'कंकाल' 
और 'तितली' नामक दो यथार्थवादी उपन्यास लिखे । उधर सुधार को भावना 
से लिखने की प्रतिज्ञा करने वाले 'उग्र' ने वर्जित विषयों पर दिल्‍ली का दलाल' 
सरकार तुम्हारी आँखों में, “चन्द हसीनों के खतूत', 'शराबी' आदि अनेक 
उपन्यास समाज की दुर्बलताओं को नर्न खूप में प्रकट करने के लिए लिखे । 
कुछ आलोचकों ने इन अश्लील यथार्थवादी उपन्यासों को 'घासलेटी साहित्य? 
के नाम से पुकारा । इन दोनों कलाकारों का यह विरोधाभास साहित्य की एक 
अनौखी वस्तु है । प्रसाद के उपन्यासों में प्रेमचन्द की अपेक्षा बौद्धिक सघनता 
अधिक है । इनके अतिरिक्त कौशिक के 'माँ' और 'भिखारिणी”, प्रतापनारायणा 
श्रीवास्तव के “विदा, विकास, विजय और विसर्जन'; भगवतीचरण वर्मा के 'चित्न- 
लेखा, तीन वषं, टेढ़े-मेढ़े रास्ते, आखरी दाँव'; चतुरसेन शास्त्री के परख, हृदय 
की प्यास, वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ” आदि सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
उपन्यास, राजा राधिकारमणाप्रसादसिह के “राम-रहीम, सूरदास, टूटा तारा” 
आदि अनेक प्रसिद्ध उपन्यास निकले । इनके अतिरिक्त इसी काल में इलाचन्द्र 
जोशी, अमृतलाल नागर, नरोत्तम नागर आदि ने कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यास 
लिखे । अज्ञेय का शिखर : एक जीवनी”, नदी के द्रीप' तथा अंचल का 'चढ़ती 
धुप" भी सुन्दर उपन्यास हैं । वृन्दावनलाल वर्मा ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों-- 
गढ़कुण्डार, विराटा की पद्मिनी, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, कचनार, 
सोना” आदि लिखकर हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र को समृद्ध बनाया 
और आगे बढ़ाया । इस काल के छायावादी कवियों ते.'भी उपन्यास साहित्य 
को विकसित किया । प्रसाद का उल्लेख अपर हो चुका है । 'तिराला! ते भी 
कई उपन्यास लिखे, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है । “अप्सरा” आदि 
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मूलतः प्रेम-कथाएँ हैं। सन्‌ १६३६ के बाद उन्होंने 'कुल्ली भाट', 'विल्लेसुर. 
बकरिहा' आदि यथार्थवादी उपन्यास लिखे--जिनमें जीवन की कठोर, निर्मम 

वास्तविकता कथा के प्रवाह को सबल बनाती है । इत विषय में यह बात ध्यान 

रखने योग्य है कि उपयुक्त उपन्यासकारों में से अनेक प्रेमचन्द-काल से लेकर. 
अब तक वराबर लिखते चले आ रहे हैं परन्तु उनका दृष्टिकोण अब भी यही 

है । इसलिए उनकी और उनके उपन्यासों को गणाना आधुनिक काल में न कर' 
उसी काल में करदी गई है । उपयुक्त जीवित कलाकारों में लगभग सभी अभी 

तक नवीन उपन्यासों की रचना कर इस क्षेत्र को समृद्ध बना रहे हैं । 


४--आधुनिक काल 


प्रेमचन्द की विरासत को उनके उत्तराधिकारी संभालने में पूणा समर्थ रहे । 
उनके पश्चात्‌ वह वेगवती धारा कई शाखाओं में बँट गई । प्रेमचन्द के बाद 
कुछ दिनों जैनेन्द्र की खूब चर्चा रही परन्तु आगे चलकर वे अध्यात्म के चक्कर 
में पड़कर लोक-परलोक की गुत्थियाँ सुलभाने में व्यस्त हो गए और अब भी हैं। 
प्रेमचन्द के परवर्ती उपन्यास-साहित्य का सिंहावलोकन करते हुए प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने लिखा है कि--- 'प्रेमचन्द की किसान-परम्परा को तजकर हिन्दी उप- 
न्यास अनेक नई शाखाओं में बढ़ा--तत्त्व और रूप--दोनों ही हृष्टि से | एक 
धारा निम्न मध्यवर्ग के जीवन, उसकी निराशाओं और असफलताओं को अपनाती 
है । इसके प्रमुख परिचायक--जैनेन्द्र, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, अश्क आदि हैं । 
दूसरी धारा व्यक्तिवादी, अहंवादी, नाशवादी हृण्टिकोण को अपनाती हैं । इसके 
प्रतिनिधि भगवतीचरण वर्सा, अज्ञेय आदि हैं। एक धारा मनोविश्लेषण शास्त्र 
के प्रभाव में कुण्ठित अतृप्र वासनाओं की अभिव्यक्ति है । इसके प्रमुख प्रतिनिधि 
पं० इलाचन्द्र जोशी रहे हैं एक अन्य धारा भारतीय श्रमजीवी वर्ग की अग्रः. 
गामी शक्तियों के सम्वन्ध जोड़ती है और भविष्य की धरती को संजोती है । 
इसके प्रमुख प्रतिनिधि यशपाल, रांगेय राघव, पहाड़ी, भगवतशरणा उपाध्याय, 
नागार्जुन, अमृतलाल नागर आदि हैं ।”” उपयुक्त वक्तव्य से आधुनिक काल की 
विभिन्न औपन्यासिक प्रदृत्तियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऊ Rss 


oss " 
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के पुट के साथ उभर आया है। रांगेय राघव ने अनेक ऐतिहासिक और सामा- 
जिस उपन्यास लिखकर इस क्षेत्र में खूब काम किया है । आपकी प्रतिभा का 
उत्तरोत्तर विकास हो रहा है । आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक समाजवादी है । 
घरोंदे, अंधेरे के जुगु, मुर्दो का टीला, कब तक पुकारू' तथा नव प्रकाशित 
अनेक आँपन्यासिक जीवनियाँ आपकी महत्त्वपूणं कृतियाँ हैं । उपेन्द्रनाथ अर्क के 
दोनों उपन्यास गिरती दीवारें' और 'गर्म राख'_विशेष प्रसिद्ध हो चुके हैं । 


-नागाजुन के 'बलचनमा', “बाबा बटेसरनाथ' और्‌.“रतिनाथ की चाची' भी 


मावर्सीय विचारधारा के उपन्यास हैँ । अमृतलाल नागर ने बरद और समुद्र', 
सुहाग के नृपुर तथा महाकाल” नामक उपन्यासों में इसी हष्टिकोण 
को अपनाया है। राजेन्द्र यादव ने 'उखड़े हुए लोग” लिखकर उच्चवर्गीय 
समाज की विक्ृतियों पर बड़ा सशक्त प्रहार किया हैं। उपयुक्त सभी कला- 
कारों ने अपने उपन्यासो में वगं-संघषं, सामाजिक विषमता, दरिद्रता आदि का 
अत्यन्त मनोर्वेज्ञानिक और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित चित्रण किया 
है । प्रेमचन्द के “गोदान? की अस्पष्ट भावना का यहाँ आकर विकास हुआ है । 
जीवन की यथार्थता का अंकन इत उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य है। इसी 
कारण इनमें व्यंग का आधिक्य है । इस वर्ग के लेखकों का मत है कि हमारा 
वर्तमान समाज सड़ गया है, अतः उसमें आमूल परिवतंन होता चाहिये । इसी 
भावना से प्रेरित होने के कारण इस काल के अधिकांश उपन्यासों में क्रांति 
की एक विध्वंसक ज्वाला के दर्शन होते हैं। परन्तु जीवन की यथार्थता के 
आधिक्य से कला प्रारम्भ में कुछ उपेक्षित-सी होने लगी थी परन्तु बाद में लोग 
सम्हल गए और अब नवीनतम उपन्यासों में पुनः सुन्दर कला के दशन होने 
लगे हैं । कुछ उपन्यासो में सेक्स की प्रधानता होने के कारण अश्लीलता का भी 
समावेश हुआ है । 

उपयुक्त उपन्यासो के अतिरिक्त डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'वाणभट्ट को | 
आत्मकथा” नामक एक अनोखा उपन्यास लिखा है । यह हिन्दी में अपने ढङ्क 
का प्रथम उपन्यास है। हिन्दी की महिला लेखिकाओं में श्रीमती उषादेवी 
मित्रा और कुमारी कचनलता सब्बरवाल के उपन्यासो में भारतीय तारी ' i 
सुन्दर चित्रण मिलता है। इधर हिन्दी में कुछ तए उपन्यासकारों का उदय | 
हुआ है जिनसे इस विधा की उन्नति की बड़ी आशाएं हैं 2 FN बर, | 
आनन्दप्रकाश जैन, यादवेन्द्र शर्मा “चन्र, रजनी प 
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संक्षेप में आज हिन्दी-उपन्यास-साहित्य निरन्तर विकसित होता जा रहा 
है । आज समाज में साहित्य के इस अङ्क की अत्य [ग है। दिन-प्रतिदिन 
अनेक नये उपन्यास और लेखक प्रकाश में आते जा रहे हैं । औपन्यासिक शैली 


तथा रूप-विधान के क्षेत्र में नये प्रयोग हो रहे हैँ । इस प्रयति को देखते हुए 
हम कह सकते हैं कि हिन्दी उपन्यासों का भविष्य उज्ज्वल और महान्‌ है। 
इधर कुछ वर्षों से हिन्दी में एक नए प्रकार के उपन्यास लिखे जाने प्रारम्भ 
हुए हैं जिन्हें 'आाँचलिक उपन्यास” कहा जाता है। इनमें किसी अंचल-विशेष के 
समग्र जीवन का चित्रण होता है। रेणु, नागाजुन, अमृतलाल नागर, उदय- 
शंकर भट्ट आदि के कुछ आँचलिक उपन्यासो ने पर्याप्त स्याति अजित की है। 
प्रान्तीय भाषाओं के साथ हिन्दी के पारस्परिक आदान-प्रदान की हृष्टि से 
तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी भाषाओं 
के प्रसिद्ध उपन्यासों के हिन्दी में अनुवाद करने की प्रवृत्ति का इधर खूब विकास 
हुआ है ; जिसके फलस्वरूप हिन्दी में अनूदित उपन्यासों की खूब वृद्धि हुई है। 
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कहानी का महत्त्व: 

कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव में आदिकाल से लेकर आज 
तक बरावर एक-सी रही है । “फिर क्या हुआ ?” की भावना, सभ्य और 
असभ्य-सभी जातियों में समान रूप से पाई जाती है । जिन जातियों या भाषाओं 
का कोई साहित्य नहीं है उनमें भी दन्तकथाओं के रूप में कहानियों का प्रचलन 
है । बाल्यावस्था से ही मानव में कहानी “सुनने की प्रवृत्ति प्रबल होती है । 
बचपन में हम 'नानी की कहानी” सुना करते हैं जिसमें मुख्य रूप से “एक था 
राजा, एक थी रानी” की कथाएं ही होती हैं । बड़े होने पर ज॑से-जसे हमार री 
जिज्ञासा और ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है वेसे-वँसे हमारी कहानियों के 
विषय भी बदलते जाते हैं । आज बालकों को शिक्षा देने का सबसे सुन्दर, रोचक 
और सरल माध्यम कहानी ही माना जाता है । आज कहानी हमारे साहित्य का 
सर्वाधिक लोकप्रिय अंग है, क्योंकि इसके द्वारा पाठकों को बहुत थोड़े समय में 
मनोरंजन और ज्ञान की एक साथ उपलब्धि होती है । इसी को लेकर _ : 
कहानी मानव के आदिकाल से लेकर, अनेक प। पार 
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को विस्तारपूर्वक कही गई कहानी कहा जा सकता है ।” इसी बात को दूसरे 
शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि एक ही चीज का कहानी लघु-संस्करण है और 
उपन्यास वृहद्‌-संस्करणा । यहाँ तुलना का आधार केवल 'आकार' है । यदि हम 
इस कथन को प्रामाणिक मान लें तो तात्त्विक दृष्टि से इन दोनों में कोई अन्तर 
नहीं रह जायगा । परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। आज कहानी और 
उपन्यास--कला की दृष्टि से कुछ समानताएँ रखते हुए भी दो पूर्णतः भिन्न 
विधाएँ मानी जाती हैं । 
विभिन्न विद्वानों ने कहानी. की एक परिभाषा निश्चित करने का प्रयत्न 
किया है । परन्तु जब हम कहानी के विकास को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आज की कहानी हमारी बूढ़ी दादी और नानी की कहानियों की 
वंशज होती हुई भी उससे सर्वथा भिन्न अपना स्वतन्त्र विकास करने में समर्थ 
हुई है । जो वस्तु इतनी लचीली और परिवर्तनशील हो, उसे परिभाषा के कठोर 
बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता । इसी कारण कहानी की विभिन्न विद्वानों 
द्वारा निश्चित की हुई विभिन्न परिभाषाएँ एक जागरूक पाठक को संतोष नहीं 
दे पातीं और न उनके द्वारा कहानी-कला से अपरिचित किसी सामात्य व्यक्ति 
को कहानी की समस्त विशेषताओं का सम्यक्‌ ज्ञान ही कराया जा सकता है । 
नीचे दिये हुए उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । र 
पाश्चात्य जगत में कहानियों में जन्म-दाता एडगर एलन पो के शब्दों में 
कहानी-“रसोद्रोक करने वाला एक आख्यान है जो एक ही बठक में पढ़ा.जा 
सके ।” दूसरे लब्ध-प्रतिष्ठ पाइचात्य कलाकार एच० जी० वेल्स का भी यही 
सत है कि--“कहानी तो बस वही है जो लगभग बीस मिनट में साहस और 
कल्पना के साथ पढ़ी जाय ।” उक्त परिभाषाओं द्वारा केवल कहानी के आकार 
पर ही प्रकाश डाला गया है | इसी मत की पुष्टि करते हुए प्रसिद्ध आलोचक 
हडसन ने कहानी को उपन्यास का आने वाला रूप कहकर _उपन्यास और. 
कहानी के बीच विषय और शिल्पात अभेदत्व स्थापित किया है । -परन्तु. हमारे 
वयोवृद्ध आलोचक बाबू गुलाबराय के शब्दों में-“ऐसा कहाना वेसा ही असर्ग 
होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढ़क को एक छोटा बैल 
ओर बैल को एक बड़ा मेढ़क कहना ।” वस्तुस्थिति यह है कि कहानी और 
उपन्यास में आकार-प्रकार का भेद तो है ही, साथ ही उनकी विषय-वस्तु, शिल्प 
और शैली में भी पर्याप्त अन्तर हैं। डा० श्यामसुन्दरदास कहानी का विवेचत 
करते हुए कहते हैं कि--”आख्यायिका एक निस्चित लक्ष्य या प्रभाव की 
रखकर लिखा गया नाटकीय आस्यान है ।” परन्तु आधुनिक एंकांकियों में भी 
एक निश्चित लक्ष्य था प्रभाव की द्वी अवतारणा की जाती है। इसलिए यदि इस | 
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` सफलता है । #छ कक BIR 
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परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाय तो एकांकी और कहानी के बीच एक 
विभाजक-रेखा खींचना असम्भव हो जायगा ॥ इसी प्रकार अपने स्वरूप और 
लक्ष्य में आज की छोटी कहानी--वँयक्तिक निबन्ध, शब्दचित्र और रिपोर्ताज 
से भी भिन्न है। 
जीबन का एक खण्ड-चित्र : 

कहानी के स्वरूप का विवेचन करते हुए हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार 
प्रेमचन्द ने लिखा था कि--- कहानी (गलप) एक रचना है, जिसमें जीवन के 
लिए एक अङ्ग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का 
उद्देश्य रहता है |" उपन्यास की भाँति उसमें मानव-जीवन का सम्पूर्ण 


तथा वृहद्‌ रूप दिखाने का प्रयास नहों किया जाता । न उसमें उपन्यास की 


भाँति सभी रसों का सम्मिश्रण ही होता है । वह एक रमणीय उद्यान नहीं 
जिसमें भाँति-भाँति के फूल-बेल-बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है 
जिसमें एक ही पौधे का माधुर्यं अपने समुन्नत रूप में हष्टिगोचर होता है ।” 
इस कथन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कहानी जीवन!का 
एक खण्ड-चित्र है जो सम्पूणं जीवन की व्याख्या न कर केवल उसके एक 
घनीभूत क्षण (०2९० ०७९०४) को अनावृत्त कर हमारे सम्मुख, रख 
देता है । अच्छी कहानी केवल जीवन के उन घनीभूत क्षणों को ही सामने 
रख .कर लिखी जा सकती है । हमारे जीवन में सदैव घटनाएं घटती रहती हैं 


` परन्तु हम प्रत्येक घटना को - याद नहीं रखते । कुछ घटताएं ही ऐसी होती हैं 


जो हमारे ऊपर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। जब ऐसी घटनाएं 
कहानी के रूप में अपने सम्पूर्ण घनत्व के साथ पाठकों के सामने आती हैं. 
पाठक . उनसे अभिभूत हो उठता है । यही कहानी का सबसे बड़ा प्रभाव -और 


Rs 









मानसिकसंघर्षकीप्रधानताः 
कहानी में मानसिक संघर्ष को प्रधानता रहती है क्योंकि 'अज्ञेय 


रछुए 











परिचय होना आवश्यक हैं | साथ ही उसमें 
पकड़ने की क्षमता भी होनी चाहिये अन्यथा“उस' 
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है । इसलिए कहानी में चरित्र और कथावस्तु का इतना महत्त्वपुर्णा स्थान नहीं 
होता जितना कि उस चरम बिन्दु--लक्ष्य का । कहानी की उपर्युक्त विशिष्टता 
को लक्ष्य कर आधुनिक अंग्रेजी आलोचकों ने कहानी को जीवन का स्नेप शॉट' 
(Snap Sh०t) माना है। दूसरे शब्दों में हम उसे जीवन का ट्रुकड़ा भी 
कह सकते हैं और बाबू गुलाबराय के शब्दों में---वह ट्रुकड़ा ऐसा होता है 
कि छिपकली की पूंछ की भाँति बिल्कुल सफाई से अलग हो जाता है”, फिर 
भी उसमें घ्राणों का स्पन्दन होता रहता है । उसमें सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये बाह्र से कोई घटना नहीं जोड़नी पड़ती । वह छोटी होते हुए भी 


. किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही वह तथ्य व्यापक 


होता है उतनी ही कहानी उत्तम होती है । उस बड़े तथ्य के उद्घाटन में 
कहानीकार का वँयक्तिक दृष्लिकोश प्रधान रहता है। इसी कारण उसकी 
तुलना गीतकाव्य से की जा सकती है क्योंकि कहानी में भी वयक्तिक हृष्ट 
कोणा की गीतकाव्य की सी ही प्रधानता और वैसी ही तन्मयता रहती है। 
एक निहिचित लक्ष्य : 


सर ह्यू वाल पोल के शब्दों में-''कहानी कहानी होनी चाहिये अर्थात्‌ 
उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिए और वह आक- 
स्मिकता से पूणां हो | उसमें क्षिप्रगति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो 
कोतूहल द्वारा चरम बिन्दु और संतोषजनक अन्त तक ले जाय ।” इस परि- 
भाषा से सिद्ध होता है कि कहानी की सभी घटनाएँ तथा पात्र सार्थक होने 
चाहिए । साथ ही उसमें तीब्रता और कौतूहल भी हो । बाबू गुलाबराय की 


` निम्नलिखित परिभाषा से कहानी का स्वरूप और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो 
''जाता है--'छोटी कहानी एक स्वतः पूरणं रचना है । जिसमें एक दिन या 


प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति-केन्द्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक 


5 ॥ नह परन्तु कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढङ्ग के उत्थान-पतना और मोड़ के साथ पात्रों के 


ब श डालने वाला कोतूहलपुणं वणांन हो ।”” इस प्रकार कहानी 
[त लक्ष्य की ओर उन्मुख होने के कारण उपन्यासों से भिन्न अपनी 
बनाने में समर्थ 
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ज्ञानिक है । घटनाएँ और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने 
निमित्त ही लाये जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल ही गौणा है ।“'कहानी 
एक घटना, मनःस्थिति या बाह्य परिस्थिति है जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य या 
मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन सम्भव हो ।” आज का कहानी साहित्य अपने 
समए रूप से इसी सत्य का उद्घाटन कर रहा है । आज के समाज में कथा- 
साहित्य के अङ्गों में जितनी कहानी लोकप्रिय है उतना उपन्यास भी नहीं । 
इस अङ्ग की प्रभाव डालने की शक्ति अपरिमित है । इसलिए कहानीकारों को 
बहुत संभल कर इसका प्रयोग करना चाहिये । आचार्य शुक्ल कहानी के इसी 
प्रभाव को स्वीकार कर उथली कहानियाँ लिखने वाले कहानीकारों को 
सावधान करते हुए कहते हैं कि--- आख्यायिकाओं की बड़ी शक्ति है। वे 
समाज की प्रवृत्तियों को जहाँ अभिव्यक्त करती हैं, वहाँ उनके ठीक विन्यास, 
सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए 
कहानी में नंगापन और फूहड़पन कहानी-कला की कोई सेवा नहीं कर 
सकता ।” कहानी द्वारा कुरुचि उत्पन्न करना, व्यक्ति, समाज तथा देश को बहुत 
बड़ी हानि पहुँचाना है। सस्ती भावुकता का चित्रण मन पर कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं डाल पाता । जिस प्रकार शाश्‍वत साहित्य के निर्माण के लिए 
मानव-मन की चिरंतन और सार्वकालिक भावनाओं का आश्रय लेना आवश्यक 
है, उसी प्रकार उत्कृष्ट कहानी को भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित 
होना चाहिये । इन चिरन्तन भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उच्च स्तर पर और 
उत्कृषृतम शैली द्वारा होनी चाहिये । प्रेम एक चिरंतन भावना है । आधुनिक 
अधिकांश कहानियों का मुख्य विषय प्रेम के विविध स्वरूपों का चित्रण करना 
बन गया है । “उसने कहा था” नामक कहानी में गुलेरी जी ने इसी भावना 
को अपना आधार बनाया है किन्तु आज की प्रकाशित असंख्य कहानियों में से 
ऐसी कितनी हैं जो प्रभावोत्पादकता और कलात्मक उत्कृष्ठता में उसकी सीमा 
को भी छू सकें । आज की अधिकांश कहानियों में क्रम-हीतता, चरित्र की 
अस्पष्टता, संवादों की अस्वाभाविकता, वातावरण का सृजन करने वाले वणान 
का अभाव, आकर्षक और प्रभावशुत्य आदि और अन्त, कहानी के मध्य में 
ही रहस्योदघाटन, कल्पना की ऊँची उड़ान और प्रवाह रहित बोमिल भाषा 
आदि के भयंकर दोष भरे रहते हैं जिनके कारण कहानी नीरस और कलाशूत्य 
बन जाती है। 
भ्राकार 
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अनुसार कहानी का आकार निधारित कर रखा था कि कहानी इतनी बड़ी 
होनी चाहिये, जो एक घण्टा या कम-से-कम वीस मिनट में समाप्त करली 
जाय । आधुनिक कुछ आलोचक जीवन की भीषण व्यस्तता को देखकर यह्‌ 
कह्‌ उठे हैं कि कहानी केवल पाँच मिनट में ही समाप्त हो जानी चाहिये । 
परन्तु यथार्थ में कहानी के आकार की कोई निश्चित सीमा नहीं . बाँधी जा 
सकती । हाँ, इतना अवश्य है कि कहानी का आकार बढ्ते-बढ़ते कहीं उपन्यास 
न बन जाय । ऐसा होने पर लेखक कहानी के प्राण--लक्ष्य या प्रभाव-से 
बहुत दूर जा सकता है और वहीं कहानी की कलात्मकता नष्ट हो जायेगी । 
कहानी का प्राण उसका प्रभाव है। श्रेष्ठ कलाकार इस प्रभाव को कभी-कभी 
अत्यन्त संक्षेप में ही स्पष्ट कर जाते हैं। कहानी छोटी होते हुए भी श्रेष्ठ बन 
सकती है । संसार की सबसे छोटी कहानी केवल तीन वाक्यों में ही समाप्त हो 
गई है । वह इस प्रकार है- 
“दो व्यक्ति रेलगाड़ी के पहले दर्ज के डिब्बे में बैठे यात्रा कर रहे थे। 
उनमें से एक ने दूसरे से पूछा-- तुमने प्रेत देखा है ?”” 
दूसरे ने कहा-- तुमने नहीं" --और गायब हो गया ।” 
तीन वाक्यों के इस लघु अवतरणा में वही उत्सुकता, वही तीब्रता और 
घनत्व वर्तमान है जो कहानी की जान होती है । अतः कहानी के आकार पर 
कोई बन्धन नहीं लगाया जा सकता । परन्तु आज के अवकाश हीन अत्यन्त 
व्यस्त जीवन में यदि कहानी आकार में छोटी हो तो अच्छा है । आज उसके 
-मनोरंजन, ज्ञान-वर्द्धत आदि के लिए छोटी कहानियाँ, एकांकी नाटक आदि ही 
मुख्य साधन बन सकते हैं । 
“कहानी के तत्त्व : 
तत्त्वों की दृष्टि से विद्वानों ने कहानी के छः प्रमुख तत्त्व माने हैं-ः 
. १-कथावस्तु, २--चरित्र-चित्रण, ३--कथोपकथन, ४--देश-काल तथा 








, ५वर्णान-शैली, और ६--उद्दे व्य । इन तत्वों का संक्षिप्त विवेचन 


है । (४) श्रवरोह 
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( पतन )--आगे क्या हुआ! की जिज्ञासा या उत्सुकता का समाधान हीं 
अवरोह है । (५) रन्त या उपसंहार--इसमें कहानी का परिणाम निहित रहता 
हं । वातावरणा, घटना और चरित्रों के पुणा विकास के अनन्तर कथानक का 
अन्त होता है। कुछ कहानियों में इस अवस्था पर आकर सम्पूण रहस्य का 
उद्घाटन कर दिया जाता है तथा कुछ में यह परिणाम अस्पष्ट रहकर पाठकों 
को मनन करने की सामग्री देता है । आजकल की कुछ कहानियों में कहीं-कहीं 
कथानक की समाप्ति चरम स्थिति या क्लाइमेक्स’ पर पहुँच कर हो जाती हैं | 
कथानक का चुनाव जीवन की किसी भी घटना से किया जा सकता है । हमारी 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति के द्वारा नगण्य से नगण्य घटना भी उत्कृष्ट कथावस्तु का 
आधार बन सकती है । 

२. चरित्र-चित्रण--यह कहानी का महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। पात्रों का 
च रित्र-चित्रणा--लेखक की अनुभूति, जीवन सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव और 
उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर निर्भर करता है । पाठक के हृदय में पात्रों 
के प्रति सहानुभूति का उदय होना सफल चरित्र का प्रतीक है। पात्र यद्यपि 
लेखक की कल्पना की उपज होते हैं किन्तु यदि उनका व्यक्तित्व स्वतन्त्र न 
होकर लेखक की हाथ की कठपुतली बन जाता हे तो वे व्यर्थ हैं । उन्हें सफल 
पात्र नहीं माना जा सकता । पात्र के चारित्रिक विकास को स्पष्ट करने के 
लिये पात्र की बँयक्तिक, मानसिक परिस्थितियों का विवरण अवश्य होना 
चाहिए । चरित्रचित्रण चार प्रकार से किया जाता है--(१) व्णंत द्वारा, 
(२) संकेत द्वारा, (३) वार्तालाप द्वारा, (४) घटनाओं द्वारा । चरित्र-निरूपण 
में चार बातों का प्रमुख स्थान होता है--() वास्तविकता, (॥) संक्षिप्ता, 
() स्वाभाविकता, और (४) आंशिकता । 

३. कथोपकथन--यह पात्रों के चरित्रचित्रण में तो सहायक होता ही 
है, साथ ही इसके द्वारा कहानी में रोचकता और सजीवता का भी समावेश हो 
जाता है । इससे चरित्रचित्रण में बल मिलता है। इसके द्वारा ही हम पात्रों 
के रष्टिकोण, आदर्श तथा उद्देश्य से परिचित हो सकते हैं। विशेष रूप से. 
कथोपकथन कहानियो में तीन प्रकार की सहायता करता है--चसरित्र-चिन्नण 
में, घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा भाषा-शेली का निर्माण करने में । 
इसलिए भाषा की स्वाभाविकता के साथ-साथ कथोपकथन स्थात, समय और 
परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही वह कहानी में 
प्रवाह, सजीवता और उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं । इनके द्वारा मानसिक 
अन्तद्द न्द्र का भी सुन्दर चित्रण होता है; इसलिए वह जितना ही मनोभावों के 
अनुकूल: होंगे उतना ही उस' कहानी की कलात्मकता और उत्छृष्टता में सहायक | 
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होंगे । अधिक लम्बे, भावुकतापूर्ण और कवित्वमय कथोपकथन कहानी की 
स्वाभाविक गति को शिथिल बना देते हैं । 

४. देशकाल तथा वातावरण--उपन्यास के समान कहानी में भी 
इनकी आवश्यकता होती है । देश, काल तथा वातावरण के चित्रण स्वाभा- 
बिक, आकर्षक, यथासम्भव पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल परन्तु छोटे 
होने चाहिए । ऐतिहासिक कहानियों में तो इनकी आवश्यकता और भी 
अधिक होती है । सामाजिक कहानियों में प्रवृत्ति-विशेष के अनुसार उनसे सम्ब- 
न्धित आचार-विचार, रीति-नीति का ध्यान रखना अनिवार्य है । भाव-प्रधान 
कहानियों में प्रकृति का सचेतन और संवेदनशील चित्रण कर वातावरणा का 
निर्माण किया जाता है । 

५. शेली- इसका सम्बन्ध कहानी के सम्पुणां तत्त्वों से रहता है । इसलिए 
कहानी की वर्णान-शैली सरल, सुबोध, सरस, प्रवाहपूर्णा और धारावाहिक 
होनी चाहिए । सुन्दर शैली द्वारा ही लेखक गूढ़-से-गूढ़ भावनाओं और सूक्ष्म 
से-सूक्ष्म अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में सफल होता है । लक्षणा, व्यंजना 
इत्यादि -शब्दशक्तियां तथा अलङ्कार और मुहावरों द्वारा वणांन-शैली को 
उत्क्रुष्ट रूप दिया जा सकता है । हास्य, व्यंग्य, प्रवाह और चित्रोपमता शैली 
की अन्य विशेषताएं हैं । भाषा की सजीवता और शक्तिमत्ता कहानी में गति 
उत्पन्न कर देती है । अपनी संक्षिप्ता के कारण कहानी की शैली अधिक 
व्यंजना-प्रधान होती है । उसकी गति अत्यन्त तीब्र होती है । कहानीकार के 
पास इतना समय नहीं कि वह ठहर कर प्रत्येक घटना और दृश्य का विस्तृत 
वर्णन दे सके । वह संक्षेप में बहुत कुछ कह जाता है। उसमें “गागर में सागर' 
भरने की प्रवृत्ति होती है। कहानीकार की शैली को प्रत्यक्ष शैली कहा जा 
सकता है । वह शैली पाठक के अन्तरङ्ग मित्र की सी होती है । वह घरेलू 
आदमी की तरह गपशप करता है । कहानियों के विषय के अनुरूप ही शैली में 
परिवर्तत होता रहता है। व्यंग्य-प्रधान कहानियों की शैली व्यंग्यपूणां होती 
है ओर भावात्मक तथा वर्णनात्मक कहानियों में भावुकता और विवरण की 


Ne 


- 


बिदेशी पात्र भौ शुद्ध साहित्यिक हिन्दी बोलते. हैं | भाषां-विषयक प्रसाद जी 


कहानी : शास्त्रीय समीक्षा ] [ ४६३ 


का कथम था कि--- भिन्न-भिन्न देश और वर्ग वालों से उनके देश और वर्ग 
के अनुसार भाषा का प्रयोग करने से रचनाओं को अजायब घर बनाना पडता 
है जो कहीं अधिक अप्राकृतिक हो. जाता है और सामाजिकों के लिए भी इतनी 
भाषाओं से परिचय रखना असम्भव है।'"'""'' अतएव भाषाःविविधता के लिए 
तकं न करना हितकर है, स्वरूप-भिन्नत्व केवल वेश भूषा से ही व्यक्त कर देना 
चाहिए ।” अपने सम्पूर्ण साहित्य में प्रसाद जी ने इसी पद्धति का निर्वाह 
किया है । 

२-इूसरी शैली के प्रतिनिधि प्रेमचन्द हैं। आपकी भाषा सरल, सरस 
आर पात्रानुकूल है । डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में आपने--“'किसानों 
को बातचीत में असाधारणा रूप से देहात के मुहावरों और शब्दों को अपनाया 
है जबकि शहर के मुसलमान पात्र उदू' बोलते हैं । उनकी भाषा जितनी 
सरल और चमत्कारपूणं है उतनी ही वह जनता की भाषा में छिपे हुए वैचित्र 
और साहित्यिकता की गवाही देती है ।” 

३--तीसरी भाषा-शैली उग्र जी की फड़कीली लाक्षणिक शैली है । उनकी 
लोचदार भाषा पाठकों के हृदय में गढ़ कर रह जाती है। 

४--अज्ञोय और यशपाल की रोचक भाषा-शैली सरल-से-सरल और गहन- 
से-गहन भावों को मूतं कर देने में पूर्णं सफल है । 

आजकल कहानी लिखने की पाँच प्रणालियाँ या शैलियां प्रचलित हैं-- 
आत्म चरित्र प्रणाली, ऐतिहासिक अथवा वणांनात्मक प्रणाली, कथोपकथनात्मक 
प्रणाली, पत्रात्मक प्रणाली और डायरी प्रणाली । 





६. उद्देश्य--कहानी का उद्देश्य साधारण खूप से मनोरंजन होता है, 
साथ ही उसमें जीवन सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या भी रहती है। 
संक्षेप में कहानी के उद्देश्य निम्नालखित माने जा सकते हैं--(१) किसी F 
विशिष्ट प्रवृत्ति को जगा कर हृदय को संवेदनशील बनाना, (२) विचार या 
सिद्धान्त-विशेष का प्रतिपादन और प्रचार करना, (३) सुन्दर भाव-चित्रों द्वारा 
मनोरंजन करना । इसके अतिरिक्त कहानीकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना | 
चाहिए कि वह यथार्थ के सुरुचिपूर्ण सन्देश द्वारा उच्च आदर्शं का अव्यक्त परन्तु 
स्पष्ट उपदेश दे सके । आज के युग की यही माँग है । उ F 


कहानी के उपर्युक्त विइलेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि-- एक 
तत्व, एक संवेदना, एकार्थी प्रेरणा, एक प्रयोजन, एक स्वरूप तथा एक प्रकार 
की स्त्र मनोहुरता--कहानी क्री विशेषता है ।”--( सद्गुरुशरण अवस्थी ) F 
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कहानी में किसी भी सशक्त विचारधारा का प्रभाव या किसी भी वाद का: 
समन्वय मिल सकता है परन्तु जहाँ उसे प्रचार-भावना ने छू लिया वहीं उसकी: 


कला मलिन हो जाती है । ऐसी स्थिति में चाहे तोल्स्तोय हों चाहे चेखव या: 
प्रेमचन्द, सफल कहानी नहीं लिख सकते । 
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कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव में आदिकाल से चली आ रही 
है । हमारे प्राचीन वाङ मय-वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण 
आदि में अनेक कथाएं बिखरी पड़ी हैं । इसी प्रकार बौद्ध जातक, पंचपंत्र; 
हितोपदेश, वृहत्‌ कथा, कथा सरित्सागर, बैताल पंचविशतिका, शुक सप्तति, 
सिंहासन द्वा्रिशिका, दशकुमार चरित्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में अनेक 
प्रकार की कथाओं का संग्रह है । इसके उपरान्त ब्रजभाषा गद्य में 'दो सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता? में कदाचित हिन्दी की पहली गद्यमय कहानियाँ लिखी गई। | 
सं० १६६० के लगभग लिखे गए 'नासिकेतोपास्यात' ग्रन्थ में संस्कृत ग्रन्थों के 
आधार पर लिखी गई कहानियाँ किसी अज्ञातनामा लेखक ने लिखी थीं । 
सम्वत्‌ १७६७ में सुरति मिश्र ने संस्कृत के 'बैताल पंच विशतिका' की कहा- 
नियाँ लेकर ब्रजभाषा में “बैताल पच्चीसी! नामक कहानियों का ग्रन्थ लिखा । 
लड़ीबोली गद्य में लिखे गए लल्लूजी लाल, सदल मिश्र और इशाजल्ला खाँ के | 
परत्य भी एक प्रकार से विभिन्न कथाओं के संग्रह मात्र माने जा सकते हैँ । अगर 
'कहानी? शब्द मात्र से ही कहानी का अर्थ लिंया जाय तो इ 
कैतकी की कहानी” हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी 
. इन सभी कहानियों में एक विचित्र बात थी--उनकी 
` तत्कालीन परिस्थितियों से एक अजीब बिरस 


अभाव : 
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१८६८ में इन्होंने हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद 
किया । परन्तु हिन्दी के उपयुक्त तीनों गद्य-प्रवत्तकों की रचनाओं का उद्देश्य 
भाषा वा स्वरूप स्थिर करन! था । इसी कारणा वर्ण्य-विषय की साहित्यिक 
उत्कृष्टता और उसके कलात्मक रूपों की अभिव्यंजना की ओर इनका ध्यान 
नहीं गया । इन तीनों लेखकों के उपरान्त ५० वर्ष तक गद्य-्साहित्य की 
विशिष्ट रचनाएँ नहीं हुई । कहानियों का वास्तविक आरम्भ तो इनके प्रायः 
सौ वर्ष बाद होता है । 
हिन्दी कहानी का अन्म : 
भारतेन्दुःयुग में यद्यपि “कहानी कला” जैसी किसी वस्तु का प्रादुर्भाव चाहे 
भले ही न हो सका हो किन्तु लघु-कथानकों की वस्तु में आश्चर्यजनक परिवर्तन 
दृष्टिगोचर होने लगे । राजा शिवप्रसाद लिखित 'राजा भोज का सपना, 
राधाचरणा गोस्वामी की यमलोक की यात्रा”, भारतेन्दु का 'एक अद्भुत अपूर्व 
स्वप्न’, “मूषा पंगम्बर' आदि रचनाएँ अन्योक्ति पद्धति की सफल कहानियाँ 
थीं । परन्तु जिस अर्थ में बाद में कहानी को लिया गया उसमें इन कथाओं को 
भी शामिल नहीं किया जा सकता । इनमें चरित्र-चित्रण और कथोपकथन का 
अभाव था । यहाँ आकर केवल एक परिवर्तन यह दिखाई दिया कि लेखकों 
की पूर्वं उल्लिखित सामाजिक तटस्थता भंग हो गई । प्राचीन उपदेशात्मक तथा 
गम्भीरतम रूपरेखा के स्थान पर स्वच्छन्द और तीखे व्यंग्य का जन्म हुआ । 
कथाएँ थीं तो यद्यपि यमलोक और स्वप्नलोक की, परन्तु लेखक क्षण भर के 
लिए भी संसार के कटर यथार्थ से दूर नहीं हुआ। फिर भी गद्य की अन्य 


विधाओं के समान हिन्दी कहानी को भारतेन्दु-युग की उपज नहीं माना ज 
सकता । 


जिस प्रकार हिन्दी-उपन्यास रचना पर बंगला और मंग्रेजी का प्रभाव 
काम कर रहा था उसी प्रकार हिन्दी कहानी भी इन दोनों भाषाओं से प्रभावित 
थी । हिन्दी में सर्वप्रथम कहानी लाने का श्रेय एकमात्र “सरस्वती! 
मासिक पत्रिका को ही है। इसी पत्रिका के माध्यम से हिन्दी कहानी कला के 
आरम्भ के अविकल प्रयत्न और प्रयोग हुए जिनसे उसमें मौलिकता आई। 
सरस्वती के प्रथम अङ्क में किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती? नामक कहानी 
प्रकाशित हुई जिस पर शेक्सपीयर के टिम्पेस्ट” के इतिवृत्त की छाया थी । 
आचार्य शुक्ल ने “इन्दुमती? ( सम्वत्‌ १९५७ ) को ही हिन्दी की सर्वप्रथम 
मौलिक कहानी माना है। यह कहानी गोस्वामीजी का मौलिक प्रयास था | 
गोस्वामीजी की दूसरी मौलिक कहानी 'गुलबहार” सम्बत्‌ १६५९ में निकली | 
इस पर बंगला सैली का प्रभाव था । गिरिजाकुमार घोष ने “पार्वती नन्दत' के 
नाम से बंगला की अनेक कहानियों का हिन्दी में भाषानुवाद किया । इसी समर्य 
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(सं० १६७४) वंगमहिला नामक एक महिला ने कुछ मौलिक कहानियाँ लिखीं 
जिनमें 'दुलाई वाली” प्रसिद्ध है। प्रसंगानुकूल कथोपकथन, स्वाभाविकता और 
मार्मिकता के कारणा इसे उस युग की अत्यन्त सफल कहानी माना जा सकता 
है। इससे भी पहले भगवानदास “प्लेग की चुड़ौल', पं० रामचन्द्र शुक्ल 
ग्यारह वष का समर्थ! तथा गिरिजादत्त वाजपेग्री “पण्डित और पण्डितानीः 
नामक कहानियाँ लिख चुके थे। इनमें से मामिकता की दृष्टि से इन्दुमती' 

ग्यारह वर्ष का समय' और 'दुलाई वाली” कहानियाँ हिन्दी की पहली मौलिक 
और साहित्यिक कहानियाँ मानी जा सकती हैं। यह काल एक प्रकार से हिन्दी 
कहानी का प्रयोग-काल था। इस काल से आगे हिन्दी कहानी की प्रगति 
को हम तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं--(१) प्रसाद युग, (२) प्रेमचन्द 
युग, और (३) प्रगतिवादी युग । 

१. प्रसाद युग-हिन्दी कहानी-कला के विकास की दृष्टि से 'इन्दु' द्वारा जय- 
शंकरप्रसाद, 'सरस्वती' द्वारा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और "हिन्दी गल्पमाला'” द्वारा 
इलाचन्द्र जोशी के अभ्युदय ने समि रूप से एक नए और अपूर्व स्वस्थ युग- 
हार को खोला । (इन्दु के प्रकाशन ने द्विवेदीकालीन एकरसता के अन्त का 
आभास दिया । रचनात्मक साहित्य के लिए यह पत्रिका अत्यन्त उवर प्रमारित 
हुई। प्रसाद के इस क्षेत्र में आने से हिन्दी कहानी का भाग्य चमक उठा । 
सन्‌ १९११ में उन्होंने 'इन्दु' में अपनी 'ग्राम' नामक सर्वप्रथम मौलिक कहानी 
छपवाई। उस समय तक विकसित हिन्दी कहानी को हृष्टि में रखते हुए इसकी 
सम्भावनाए' काफी आशाप्रद थीं । उनकी 'तानसेन', “रसिया बालम”, आदि 
कहानियों पर बंगला का प्रभाव था । इसके उपरान्त उनकी अनेकानेक उच्च- 
कोटि की कहानियाँ प्रकाशित हुई जितमें-छाया, प्रतिध्वनि, आकारादीप, 
आँधी, विसाती, इन्द्रजाल, मधुवा, पुरस्कार, स्वर्ग के खण्डहर, आदि हिन्दी- 
साहित्य की अमूल्य निधियाँ मानी गई हैं । उनकी अधिकांश कहातियाँ ऐति- 
हासिक हैं या सामाजिक होते हुए भी ऐतिहासिक शटङ्गार में डूबी हुई हैं । 
उनमें कौतूहल की प्रधानता है । इन कहानियों की ओजपूरां संस्कृततिष्ठ शैली 

वातावरणा उत्पन्न कर उसके प्रभाव को अत्यधिक घनीभूत बना देती 
है । अनतद्न् और भावानुकूल प्रकृति का चित्रणा इनकी विशेषता है । चरिः 
चित्रण, कथोपकथन आदि के कलात्मक रूप ते इतकी कहानियों br 
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कानों में कंगना? नामक कहानी भी अत्यन्त लोकप्रिय हुई । विशवभरनाथ 
शर्मा 'कौशिक' की पहली कहानी 'रक्षाबन्धन' सन्‌ १९१३ में 'सरस्वती' में 
प्रकाशित हुई । इस काल के अन्य कहानी-लेखकों में ज्वालादत्त शर्मा, चतुरसेन 
शास्त्री, विश्वम्भरनाथ जिज्जा आदि का नाम उल्लेखनीय हैं । कौशिक जी की. 
कहानियों में पारिवारिक जीवन का अध्ययन, निरीक्षण और मनन अत्यन्त 
सूक्ष्म और गम्भीर है । उनकी 'ताई' हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती, 
है। सन्‌ १६१५ में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की दूसरी कहानी 'उसने कहा था' 
प्रकाशित हुई । इससे पूर्व वे सुखमय जीवन” नामक एक और कहानी लिख 
चुके थे । 

“उसने कहा था'--लहनासिह की आत्मार्पण की करुण कहानी, पवित्र 
प्रेम के लिए किए गए निःस्वार्थ बलिदान की कहानी हैं। अपने सहज पुलकित 
रसोद्रेक के कारण ही यह हिन्दी कहानी-साहित्य का कोशस्तम्भ (माइल स्टोत). 
बन सकी । ‘उसने कहा था” के साथ हिन्दी कहानी ने अपने विकास की मंजिल 
शुरू की । शुक्लजी इसे हिन्दी की सवंश्रष्ठ कहानी स्वीकार करते हुए कहते 
हैं कि--''इसमें यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता 
का चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ सम्पुटित है । इसकी घटनाएं 
ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं ।” इसी एक कहानी ने गुलेरी- 
जी को अमर बना दिया है । हिन्दी की यही सबसे पहली सर्वाङ्गपूणां यथार्थः 

वादी कहानी है जो कला की प्रत्येक कसौटी पर पूरणं रूप से खरी उतरती हैं । 
प्रसाद-युग में कहानी की कई शँलियाँ सामने आई । इस काल में प्रधान 
रूप से चार प्रकार की कहानियाँ लिखी गई । १--प्रसाद और राजा राधिका- 
रमणा प्रसाद सिंह की आदशंवादी भावुकतापूर्णा कहानियाँ, २--कौशिक और 
ज्वालादत्त शार्मा की घटनापुणं पारिवारिक कहानियाँ, ३--गुलेरी और चतुर 
सेन शास्त्री की यथार्थवादी कहानियाँ, ४--जिजा और जे० पी० श्रीवास्तव की | 
हास्यरस पूणां कहानियाँ । प्रेमचन्द भी इस युग के अन्तिम चरणा में कहानियाँ | 
लिखने लगे थे । इस प्रकार प्रसाद, गुलेरी और प्रेमचन्द का अभ्युदय, हिल्दी 
कहानी कला की अनन्त साधना, जो पिछले पचास वर्षों से की जा रही थी, 
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रोमांच, दर्शन आदि अनेक तरह के विकल्प आ चुके थे । हृदयेश की अपार 
भावुकता से लेकर गहमरी की जासुसी कहानियों तक में से कोई भी मार्ग चुना 
जा सकता था । उस समय बहुत कम कलाकार ऐसे थे जो कहानी कला की 
सम्भावनाओं के विषय में काफी दूर तक सोचते थे। इसी समय एक नये 
विश्वास के साथ प्रेमचन्द ने कहानी को अपनी विचारधारा के प्रकटीकरण का 
माध्यम छुना । उन्होंने उसे एक साधारणा सी शैली की सीमा से ऊपर उठा 
कर जीवन के संघर्षो को व्यक्त करने के लिए एक प्रभावशाली अस्त्र बनाया । 
कहानी की सामाजिक उपयोगिता का उद्देश्य उभर कर सामने आने से सभी 
विकल्प मिट गए । 
प्रेमचन्द का प्रादुर्भाव हिन्दी-कहानी-साहित्य की सबसे अभूतपूर्व घटना 
थी । सामयिक, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने वाली प्रेमचन्द की 
कहानियाँ प्रकाश में आई । प्रेमचन्द से पूर्वं हमारा कहानी-साहित्य दूसरे 
साहित्यों के ऋणा से अपना काम चला रहा था। प्रेमचन्द ने आकर उसे 
स्वावलम्बी बनाया । उन्होंने विभिन्न साहित्यों की तकनीकों का अध्ययन कर 
स्वयं अपनी कहानी कला की तकनीक बनाई और उसे चरम विकास दिया । वे 
जनता के लेखक थे। अपनी कहानियों द्वारा उन्होंने सहस्रों भुक और दीन 
किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया जो पहले साहित्य में अछूत माने 
जाते थे । इनकी कहानियाँ प्रायः घटनाःप्रधान हैं । इनका सांसारिक जीवन का 
ज्ञान अत्यन्त विस्तृत और सूक्ष्म था । इसी से वे अपनी कहानियों में हमारी 
| सामयिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का सफल चित्रण करने में 
| समर्थ हो सके । कामना तरु’, 'आत्माराम', 'कफन” और “शतरंज के खिलाड़ी? 
| इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ मानी जाती हैं । 
| प्रेमचन्द यथार्थवादी परम्परा के कर्णाधार हैं, अतएव इनकी कहानी- गज 
कला में समस्त शिल्पगत प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जो वस्तुतः कहानी कला की | 
आधार शिलाए हैं ।:*“इनके शिल्प-विधान में कथानक, चरित्र और शैली तीषों 
में आश्चर्यजनक सुगमता और कला का सहज आकर्षण मिलता है । ह 
से ये कहानियाँ हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट माती जाती हैं। वे कला: ह 2 














सकती हैं । 
प्रेमचन्द के समय में ही 
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चन्द्र जोशी आदि उल्लेखनीय हैं। सुदर्शन एक प्रकार से प्रेमचन्द के उत्तरा- 
घिकारी माने जा सकते हैं। बख्शी जी ने कुछ भावात्मक कहानियाँ लिखकर 
इस क्षेत्र को त्याग दिया । हृदयेश की कवित्वपूणं कहानियाँ भी इसी युग में 
लिखी गई । इस युग के प्रायः सभी उपन्यासकारों ने कहानियाँ लिखी हैं। 
कुछ कवियों ने भी कहानियाँ लिखो हैं; जँसे--पन्त, निराला, महादेवी, भगवती- 
चरण वर्मा आदि। 

३. प्रगतिवादी युग--प्रेमचन्द-युग के कहानीकारों से थोड़ी अलग हटकर 
एक नई पीढ़ी उठ रही थी जिसने मनोविश्लेषण को अपनी कहानियों का 
आधार बनाया । इलाचन्द्र जोशी इसका प्रारम्भ अपने उपन्यासों में पहले ही 
कर चुके थे, पर कहानी के क्षेत्र में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल सकी । 
उनकी अधिकांश कहानियाँ 'डायरी के पन्ने' बनकर ही रह रई । उनके पश्चात 
अज्ञाय ने इस धारा को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाया । उनकी 'पगोडा, अकलड्भू, 
शत्रु, रोज, शरणार्थी” आदि कहानियों में शैली की एक नई ताजगी दिखाई, दी । 
अज्ञय तथा “प्रतीक ( मासिक पत्रिका ) के साथ कवियों और लेखकों का एक 
नया मण्डल उठा जिसने काफी विश्वास के साथ मनोविइ्लेषण के क्षेत्र में नए 
प्रयोग किए । 'पहाड़ी' तथा 'अइक' की आरम्भिक रचनाओं में उनकी रोमाती 
प्रवृत्ति काफी उभर कर सामने आई । इनके अतिरिक्त शम्भूनाथसिह, श्रीराम 
शर्मा, देवीदयाल चतुर्वेदी, आरसीप्रसादसिह, बलवन्तसिंह आदि ने इस दिशा में 
अच्छा प्रयास किया । इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, युद्धजनीन प्रभावों से 
काफी हद तक अपनी कला को अप्रभावित रखा परन्तु ये लोग प्रेमचन्द की 
विशेषता की रक्षा करने में असमर्थ रहे । 
इसी समय अन्य लेखकों का एक दूसरा वर्ग सामने आया जिसने न केवल 

सामाजिक तथा राजनीतिक संघषों का उचित चित्रण किया है, अपितु एक 

नवीन हष्टिकोणा के बल पर समाज के स्तर-भेद करके छोटे से छोटे सम्बन्धों 
का विवरण प्रस्तुत किया है। स्त्री-पुरुष, प्रेम, वासना, जातिगत, EE 
* ' घारणायें-सबको नई कसौटी पर कस कर निर्णय देने के ये विश्वासी 
। इन पर मार्क्सीय विचारधारा का प्रवाव रहा है । इन नवीन कलाकारों | 
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सियारामशरणा गुदर, भगवतीचरण वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, चन्द्रकिरणा सौन- 
रिक्सा, रावी आदि उल्लेखनीय हैं । रावी अपने ढङ्ग की विचित्र लघु-कथाएं 
लिख रहे हैं जो प्रायः उपदेश-प्रधान रहती हैं । बिहार प्रान्त में रामवृक्ष बेनी- 
पुरी तथा नलिन विलोचन शर्मा ने कहानी लिखने का नवीन प्रयोग किया है । 
देवेन्द्र सत्यार्थी के भी कई सुन्दर कहानी-मंग्रह सामने आये हैँ । इधर तरुणा 
कहानीकारो की एक नई पीढ़ी और सामने आई हैं जिनकी कहानियों में नवीन 
तकनीक, नई आशा, नए क्षेत्र और नई सम्भावनाए, हैं । विषय और कला की 
दृष्टि से इन कलाकारों में निश्चित रूप से ऐसी प्रतिभा मिलती है जिससे हिन्दी- 
कहानी का भविष्य अत्यन्त आशाप्रद दिखाई पड़ता है । इनमें राजेन्द्र यादव, 
मोहन राकेश, कमलेश्वर, आनन्द प्रकाश जैन, माकण्डेय, मन्तू भंडारी, रमेश 
वक्षी, हर्षनाथ, शमशेरसिंह नरूला, शिवप्रसाद सिंह, भगवती सिंह विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं 

आज कहानी क्षेत्र में कुछ महिलाएँ भी अपनी लेखनी का उपयोग कर 
रही हैं । इनमें तेजरानी पाठक, कमला चौधरी, होमवती, सत्यवती मलिक आदि 
प्रसिद्ध हैं । अतीत के चलचित्र' और स्मृति की रेखाएं” द्वारा महादेवी वर्मा ने 
कथा-साहित्य को कुछ नए सुन्दर रेखाचित्र दिए हैं। इनके अतिरिक्त आजकल 
पाश्चात्य श्रेष्ठ कहानीकारों की कहानियों का भी अनुवाद किया जा रहा है। 
सन्तोष गार्गी, कान्तिचन्द सौनरिक्सा ने मौपासा, तोह्स्तोय, चेंखव, पलंबक 
आदि की सुन्दर कहानियों के अनुवाद किये हैं । इधर गोर्की, कुप्रिन आदि को 
श्रेष्ठ कहानियों के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। रूसी कहानी-साहितय की 
चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियों के संग्रह भी प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने हिन्दी के 
नवीन कहानीकारों को काफी प्रभावित किया है । समष्टि रूप से हिन्दी कहा- 
नियों ने कला के अनेक विधानों के साथ सामयिक जीवन, इतिहास तथा संस्कृति 
के अनेक अङ्गों का स्पर्श किया है । बंगाल के अकाल, कलकत्ता और पंजाब के 
जन-संहार, युद्ध-कालीन और युद्धोत्तर कालीन अव्यवस्था, मध्य वित्तों के आथिक 
और नैतिक संघर्ष, स्वतन्त्रता आदि का चित्रण इत कहानियों में । 
कहानियों की बीसियों सस्ती मासिक पत्रिकाएँ निकल रही हैं । इनका 
केवल व्यवसाय है। परन्तु 'नई कहानी”, “सारिका” आदि कहाती' 
पत्रिकाएँ हिन्दी-कहानी साहित्य की समृद्धि में पर्या योग 


र लोकप्रिय 


चित्रों तक ही 
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ठाकुरप्रसादसिह ने कहानी साहित्य का सिंहावलोकन करने के उपरान्त 
निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है--“हिन्दी के कथा-साहित्य ने बड़ी ही तन्मयता 


से अपना कार्य पूरा किया है, उत्तरदायित्व का ज्ञान उसे अपेक्षाकृत और 


शैलियों से अधिक रहा है। यद्यपि प्रेमचन्द सा कोई व्यक्तित्व इस बीच नहीं 
हुआ, किन्तु समस्याओं का निराकरणा बड़ी ही शक्ति से किया गया है । आज 
आवश्यकता है कि समाज-शक्ति इस वर्तमान कुण्ठा का स्थान शीघ्र से शीघ्र 
ले । जीवन की व्याख्या के नये मूल्यों के प्रति विश्वास की भावना और हृढ़ होने 
से यह सम्भव हो सकेगा ।” 


[ साहित्यिक निवन्ध 





5 ४१ कं 
निबरन्ध : तात्त्विक विवेचन 


निबन्ध का महत्त्व : 

निबन्ध का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि-- यदि गद्य 
कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबन्ध गद्य की कसौटी है । भाषा की 
पूणं शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अधिक सम्भव होता है ।” शुक्ल 
जी के उपर्युक्त कथन से यह प्रमाणात होता है कि गद्य का पूणां विकसित और 
शक्तिशाली रूप निबन्ध में ही चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है, इसलिए भाषा 
की हर्ट से निबन्ध गद्य-साहित्य का सबसे अधिक परिपक्व और उच्चततम रूप 
है। अन्य गद्य रूपों में भाषा केवल साधन न होकर साध्य का एक अंग बन 
जाती है । साधारण लेख तथा निबन्ध में पर्याप्र अन्तर होता है । साधारणा 
लेख में लेखक का व्यक्तित्व प्रच्छन्न रहता है और निबन्ध में यह व्यक्तित्व 
सबसे ऊपर उभर कर सामने आता है। यह वेयक्तिकता तिबन्ध का सबसे 
प्रधान और महत्त्वशाली गुण है । केवल एक इसी गुरा द्वारा हुम साधारण लेख 
से निबन्ध को अलग करने में सफल हो जाते हैं । हमारे यहाँ प्राचीन काल से 
बौद्धिक तथा ताकिक विषयों की विवेचना के लिए निबन्ध का आश्रय ग्रहण 
किया जाता रहा है, किन्तु अपने उस रूप में वे आधुनिक निबन्ध की परिभाषा 
के अन्तर्गत नहीं आ पाते । आजकल हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित विभिन्न आलोचनात्मक लेखों में से बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्ध निबंध 
माना जा सके क्योंकि उनमें न लेखक की वैयक्तिक शली का प्रकाशन होता है, 
न लेखक का व्यक्तित्व ही उभर पाता है, और न उनमें रसात्मकता ही 
होती है । 

साहित्य-रूप की हठ से निबन्ध सबसे अधिक आधुनिक रूप है । हिन्दी 
साहित्य में काव्य, ताटक, कथा-साहित्य आदि की पूर्व-परस्परा विकसित, अद्ध - 

४७३ 
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विकसित अथवा केवल अभिप्राय की दृष्टि से अवश्य मिलती है । यहाँ तक कि 
एकाँकियों का पूरा रूप भी हमारे संस्कृत साहित्य में किसी-न-किसी रूप में प्राप 
हो ही जाता है । परन्तु निवन्ध ही साहित्य का एक ऐसा अंग है, जिसके पूर्व 
रूप के दर्शन हमें हिन्दी भाषा और साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास में ढूँढने से भी 
भारतेन्दु युग से पूर्व कहीं भी नहीं होते जब हमारे यहाँ पहले गद्य ही नहीं 
था तो उसका उत्कृण्ुतम रूप--निवन्ध कहाँ से मिलता । 
परिभाषा : 

संस्कृत में निबन्ध” शब्द का अर्थ है “बाँधना' अर्थात्‌ निवन्ध वह है जिसमें 
विशेष रूप से बंध या संगठन हो तथा जिसमें अनेक विचारों, मतों या व्याख्याओं 
का सम्मिश्रण या ग्रन्थन हो । 'हिन्दी-शब्द-सागर' में इस शब्द का अर्थ है-- 
'बन्धन वह व्याख्या है, जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो।” परन्तु आज का 
“निबंध” अपने पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'ऐसे' (85589) के अर्थ में ही ग्रहण 
किया जाता है जिसका अर्थं है “प्रयत्न” । 'ऐसे' शब्द की उद्भावना फ्रांस के 
मौनटेन नामक सज्जन द्वारा हुई थी जो आधुनिक निबंध-साहित्य का जनक 
माना आता है । उसका कहना था कि-“'मेरी इस प्रकार की रचना साहित्य की 
एक विशिष्ट नूतन पद्धति के सम्बन्ध में प्रयास मात्र है ।” यह प्रयत्न “प्रयास 
मात्र” होने के कारणा मौनटेन की रचनाओं में वि्शुङ्कलता है । उनमें व्यक्त 
विभिन्न विचारों में सम्बद्धता नहीं है । परन्तु मौनटेन ने निबन्ध की सबसे बड़ी 
विशेषता 'वंयक्तिकता' को प्रधानता देकर अपने निबन्ध लिखे थे । उसने स्पष्ट 
लिखा था कि--'यह मेरी अपनी भावनाए हैं, इसके द्वारा किसी नवीन सत्य 
के अन्वेषण का दावा नहीं करता, इनके द्वारा मैं अपने आपको पाठकों की सेवा 
में समपित करता हूँ ।” 

प्रारम्भ में निबंध में गम्भीरता या तकंपूर्णा विवेचन का कोई स्थान 
नहीं माना जाता था । प्रसिद्ध अंग्रेजी समालोचक डा० जानसन के 
शब्दों में--'निबंध मन की उस शिथिल तरंग का नाम है जो अनियमित और 
अपरिपक्व हैं. तथा जिसमें क्रम-बद्धता नहीं होती ।” यह परिभाषा निबंध के 
पर | को गोरा बना देती है। अगर केवल क्रमबद्धता न हो तो माना 








न 


'आ जाती है । अच्छे और सुन्दर तिबन्ध लिखने के लिए पाँच चीजों की आव- 


पाई जाती 
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सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और सभ्यता के साथ किया 
गया हो ।?? 
निबन्ध और व्यक्तित्व : 

प्रारम्भ में जब निवन्ध लेखन आरम्भ हुआ तो उसके विषय में आम धारणा 
यह थी कि उसमें लेखक को अपना व्यक्तित्व नहीं प्रदशित करना चाहिए । 
इस कारण उस समय निबन्धों में उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग वजित माना 
जाता था । हास्य अथवा व्यंग को भी तब कोई महत्वपूर्ण स्थान निबब्ध में नहीं 
दिया जाता था । परन्तु कालान्तर में यह धारणा बदल गई । स्वाभाविकता के 
साथ अपने भावों को प्रकट कर देना ही, जिसमें दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह 
लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे, सच्चे निबन्ध का लक्षणा समझा गया । जिस 
निवन्ध में वर्ष्य-विषय तो हो परन्तु व्यक्ति नदारद हो, उसे सच्चा निबन्ध नहीं 
माना जा सकता । सच्चे और सुन्दर निबन्ध में वर्ण्य-विषय का प्रस्फुटन इतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि निबन्ध-लेखक के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन | लेखक का 
व्यक्तित्व जितना ही आकर्षक होगा उतना ही वह हमें अधिक प्रभावित करेगा । 
लेखक का विषय पर अधिकार होता है, त कि विषय का लेखक पर । निबन्ध- 
लेखन के लिये यह आवश्यक नहीं कि विषय महुतत्वपूणं ही हो। विश्व की 
तुच्छ से तुच्छ वस्तु निवन्ध का विषय बन सकती है। लेखक के व्यक्तित्व के 
स्पशंमात्र से स्पन्दित होकर वह महत्त्वपूर्णा बन जाती है । निबन्ध लेखक किसी 
भी प्रकार के विषय को बन्धन मानकर नहीं चलता परन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि उसकी कृति विश्वद्धलित और तिरर्थक वस्तु है। मौनटेता अपने निबन्धों में 
विषयान्तर-सा करता जाता है किन्तु अन्त में वह सूत्र को इस प्रकार घुमाता 
है कि विषयान्तर नहीं रह जाता । उसमें भी एक प्रकार की कलात्मक संपुणांता 






श्यकता है--१--लेखक का व्यक्तित्व | आकर्षक ह हो; he spe 
शील हो; ३--सूक्ष्म-निरीक्षण की उसमें असाधारण शक्ति | 
की विशद्‌ अनुभूति हो; ५--मनुष्यों तथा समाज के रीतिःरिवाजों 
सजीव परिचय हो। | HR, WEES, 
बाबू गुलाबराय के मतानुसार 
rile OE 


Md 
बन्धे गद्य 
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कविते? नामक निबन्ध । निवन्ध के आकार की कोई सीमा नहीं निर्धारित की 
जा सकती । वह्‌ बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी । 


“ (२) निवन्ध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है । 
साहित्य की अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंशों तक ओभल रह 
सकता है किन्तु निवन्ध में नहीं । कारण यह है निवन्ध में लेखक जो कुछ लिखता 
है उसको अपने निजीपन के अनुरूप अथवा अपने विशेष दृष्टिकोण से लिखता 
है । उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं । 


(३) निबन्ध में अपूर्णंता और स्वच्छन्दता के रहते हुए भी वह स्वतः पूणा 
होता है। उसे कुछ अंशों में गद्य का मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं जिसमें 
प्रगीत काव्य का सा निजीपन और तन्मयता रहती है। जिस प्रकार कहानी 
जीवन के अङ्ग की भाँकी है, उसी प्रकार निवन्ध भी जीवन का एक हृण्टिकोण 
है । वह जीवन की एक नई झलक लेकर आता है। उसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन ही करे | वह अपनी रुचि के अनुसार 
विषय का कोई एक अश चुन लेता है । 


(४) निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता 
है । वह केवल वर्णानमात्र न होकर लेखक की प्रतिभा की चमक-दमक से पूरणा 
होता है । यहाँ तक कि दार्शनिक या सँद्धान्तिक निबन्ध दशन और सिद्धान्तो 
की अपेक्षा अधिक सजीव होता है । उसमें उत्तम शैली का उभार लाने के लिए 
ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और कुछ अलड्कारों का प्रयोग भी होता है । 
वह अपनी प्रतिभा से सामान्य विषय को भी असामान्य और नगण्य को महान्‌ 
बना देता है । | 


(५) निबन्ध को हम गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का “स्वगत भाषणा” भी 
कह्‌ सकते हैं । उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होने के कारण ऐसे निबन्धों को 
साहित्य के अन्तगंत गृहीत नहीं किया जा सकता जिनमें दार्शनिक वाद-विवाद, 

` विधान अथवा राजनीति का ऐसा विवेचन किया गया हो कि उसमें लेखक का 
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दिष्य : 

विषय की दृष्टि से निबंधों की कोई सीमा नहीं निश्चित की जा सकती । 
हम पहले कह आए हैं कि विश्व की तुच्छ से तुच्छ वस्तु निवन्ध का विषय बन 
सकती है । प्रत्येक वस्तु, भाव और क्रिया--निबंध का विषय बनाई जा सकती 
हैं । हिन्दी में विषयों की विविधता के लिए भारतेन्दु-युग सबसे आगे है । हिवेदी- 
युग में इतिवृत्तात्मक हष्टिकोण' होने के कारण विषयों में वह मनमौजीपन, 
आकर्षण और विविधता नहीं मिलती जो भारतेन्दुःयुग में थी। यहाँ विविध 
विषयों पर लिखे गए निबंधों की तालिका देने से निबंध का आकार अत्यन्त 
विस्तृत और उबा देने वाला हो जायगा । इसलिए पाठक इतने से ही संतोष कर 
लें कि उनके छींकने और खाँसने तक पर निबंध लिखे गये हैं और लिखे जा 
सकते हैं । इसी विषय-विभिन्नता को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने निबंधों को चार 
वर्गो में विभाजित किया है-- 

१-_वर्णानात्मक निबंध (Descriptive Essays); 

२--विवरणात्मक निबन्ध (Nrratie E925), 

३--विचारात्मक निबन्ध (२९।९०६।४० ६55३95); इन्हें विवेचनात्मक 

भी कह सकते हैं । 

४--भावात्मक निबन्ध (Emotional Essays) 

उपयुक्त चारों वों में से वर्णांनात्मक का सम्बन्ध अधिकतर देश से, विव- 
रणात्मक का काल से, विचारात्मक का तकं (मस्तिष्क) से तथा भावात्मक का 
हृदय से होता है । यद्यपि काव्य के चारों तत्त्व--कल्पना, राग, बुद्धि और झैली 
सभी प्रकार के निबन्धों में आवश्यक होते हैं तथापि विवरणात्मक तथा वरना- 
त्मक निबन्धों में कल्पना-तत्त्व का प्राइय रहता है । विचारात्मक निबन्धों में 


बुद्धतत््त तथा भावात्मक निबन्धों में राग-तत्त्व की प्रधानता रहती है । शैली- 
तत्त्व चारों में समान रूप से रहता है । 20 | 


१. वर्णनात्मक निबन्ध--इनमें प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक 
स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है । इनका सम्बन्ध 
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ठा० जगमोहनसिह का इयामा स्वप्न? तथा मिश्च-वन्धुओं का 'रूसी- 
जापानी-युद्ध/ ऐसे ही निवन्ध हैं । 
२. विवरणात्मक निबन्ध--इनका सम्बन्ध अधिकांश में काल से है । इनमें 
वस्तु को उसके स्थिर रूप में न देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। 
शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेश की यात्रा, साहसपूर्ण कृत्य आदि का वर्णन 
इन निवन्धों का वर््य-विषय रहता है । वर्णानात्मक निवन्धों के समान इनमें भी 
व्यास-शैली का ही प्रयोग किया जाता है । 
उदाहरण--'आकाश बादलों से घिरा था। रात अँधेरी । पता नहीं 
चलता था, कहाँ आकर गाड़ी रुकी और फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है । 
अज्ञात और अहृश्य की ओर बढ़े जा रहे थे। फिर भी निश्चितता थी। सो 
सकते थे, पर सो नहीं सके । पानी बरस जाने से लैम्प के आस-पास और यरे 
डिब्धे में पतङ्भों की भरमार थी । इन विना टिकटों के यात्रियों की संख्या का 
प्रश्‍न ही कया ? अपने प्रदीप्त प्रेमी के निकट आकर आत्म-समर्पण का अधिः 
कार उनका था.।” ¬~( हिमालय की झलक?--सियारामशरर गुप्त) 
श्रीराम शर्मा के शिकार-सम्बन्धी, राहुल जी के यात्रा-सम्बन्धी निवन्ध 
इसी वर्ग के हैं । 

३. विचारात्मक या विवेचनात्मक निबन्ध--इनमें बौद्धिक विवेचन की प्रधा- 
नता रहती है, इसी कारण इनका सम्बन्ध बुद्धि से माना गया है । इनमें दर्शन, 

ध्यात्म, मनोविज्ञान आदि की वित्रेचना होती है। यह्‌ निबन्धों का सबसे 

गम्भीर और सुलभा हुआ रूप होता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में--''शुद्ध 
विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक-एक 
पैराग्राफ में विचार दबा-दबाकर दसे गये हों और एक-एक वाक्य किसी 
सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हो ।” ऐसे निबन्धों के लेखक की वैयक्तिक अनुः 
भुवया जितनी विस्तृत होंगी, उसक्रा मानव जीवन का अध्ययन जितता गम्भीर 
होगा उतनी ही उसे सफलता मिलेगी । इन निबन्धो में ब्यास-शैली और समास- 
शैली-दोनों का ही प्रयोग किया जाता है । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और 
डा० श्यामसुन्दरदास के विचारात्मक निवन्ध व्यास-शैली में तथा आचार्य शुक्ल 
के समास-शेली में लिखे गए हैं । 

उदाहरण---() समास शैली --"दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से 
करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की 
चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का 
उद्योग किया जाता है |” ---(करुणा--आत्नार्य शुक्ल) 
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(४) व्यास शैली--- कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता हैं । 
| असभ्य अथवा अर्ष-सम्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, सिक्षित ओर 
सभ्य लोगों को वहुत । तुलसीदास की रामायण के खास-खास स्थलों का स्रियं 
| पर जितना प्रभाव पड़ता हैं, उतना पढ़ेलिखे आदमियों पर नहीं । पुराने 
काव्यों को पढ़ने से लोगों का चित्त जितना पहले आकुष्ट होता था, उतना अब 
नहीं होता ।” 
--(महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
विचारात्मक निवन्धों के आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि 
कई प्रकार होते हैं। 





४. भावात्मक निबन्ध--इसनमें वुद्धि-तत्त्व की अपेक्षा भाव-तत्त्व की प्रधानता 
होती है क्योंक्रि इनका सम्बन्ध भावना अर्थात्‌ हृदय से है। इतमें रागात्मकता 
अधिक होने से कवित्वपूणां उदगार तथा शैली का सौन्दर्यं आ जाता है, जिससे 
इनमें एक विशेष हादिक सौन्दर्य, तड़प और सजीवता का समावेश हो जाता 
है । इनमें प्रायः तीन प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है-धारा- 
शैली, तरङ्ग शैली और विक्षेप शैली । “धारा शैली में भावों की धारा प्रवाह- 
मय रहकर प्रायः एक गति से चलती है किन्तु तरंग शैली में वे भाव लहराते 
हुए से प्रतीत होते हैं--तरंग की भाँति उठ्ते और गिरते प्रतीत होते हैं । विक्षेप- 

| शैली में वह कुछ-कुछ उखड़ी हुई रहती हैं, उसमें तारतम्य और नियन्त्रण का 

| अभाव रहता है ।'” (काव्य के रूप--गुलाबराय) 

| उदाहरण--(।)धारा-श्ली-- जो धीर हैं, जो उद ग-रहित हैं, बही संसार 

| में कुछ कर सकते हैं । जो लोहे की चादर की भाँति जरा ही में गर्म हो जाते 

हैं और जरा ही में उण्डे पड़ जाते हैं, उनके किए क्या हो सकता है, मसल है-+ | 
जो बादल गरजते हैं, वे बरसते नहीं ।” पद्मरसिह शर्मा और सरदार पूर्णंसिह के _ 
निबन्धों में धारा-शैली का उत्कृष्टतम रूप मिलता है । ० 





षी उन सफे से 
से न जाने किस मागं से 
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बद प्रति वर्षं उस सुन्दर साम्राज्ञी की कब्र पर टपक पड़ती है, वे कठोर और 

निर्जीव पत्थर भी प्रति वर्ष उस छुन्दर साम्राज्ञी की मृत्यु को याद कर मनुष्य 

की उस करुण कथा के इस दुखान्त को देखकर पिघल जाते हैं और इन पत्थरों 

में से अनजाने एक आँसू दुलक पड़ता ह्‌ ।”? 


~ ताज--महाराजकुमार रघुवीरसिंह ) 
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हिन्दी निबन्ध : उद्भव और विकास 


निबस्ध का जन्म : 

हिन्दी में नाटकों के समान तिबन्ध-साहित्य की उत्पत्ति और विकास का 
श्रेय भी भारतेन्दु-युग को ही दिया जाता है। यह वह समय था जब भारतीय 
समाज में एक नवीन सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था । 
इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व और प्रकाशन तत्कालीन हिन्दी की पत्र- 
पत्रिकायें, ज॑से--हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, ब्राह्मण, सार-सुधानिधि, प्रदीप आदि 
कर रही थीं । हिन्दी के प्रारम्भिक निबन्ध छोटे-छोटे लेखों के रूप में, जो 
समाचार पत्रों के आवश्यक अङ्ग होते हैं, इन्हीं पत्र-पत्रिक्राओं में प्रकाशित हुए 
थे । इन समाचार पत्रों के सम्पादक ही इत लेखों के लेखक होते थे | उस 
समय इन लेखों में साधारण विषयों, सामयिक आन्दोलनों, घामिक समस्याओं 
आदि पर प्रकाश डाला जाता था । ऐसी पत्र-पत्रिकाओं के साथ जिस साहित्य- 
रूप का जन्म और विकास हो, उसमें पत्रकारिता की झलक आ जाना अत्यन्त 
स्वाभाविक था । 

पत्रकारिता के इसी प्रभाव के कारण उन निबंधों में विषय की 
विविधता, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, शैली की रोचकता 
और गम्भीरता, गौरव का अभाव आदि गुण आ गएथे। ये सम्पादक और 
लेखक इस नवीन चेतना के प्रतिनिधि थे। इसी कारण इतका सामाजिक 
व्यक्तित्व अनेकमुखी था । उन्हें साहित्य के नवीन और प्राचीन अज्ञों को पुष्ट 
बनाना था, नाट्यकला की ओर ध्यान देना था, सामाजिक और राजनीतिक 
गतिविधि की टीका-टिप्पणी करनी थी, शिक्षा का प्रसार करना था । इन सब 
कार्यों के लिए निबन्ध ही इनका सबसे अच्छा और सशक्त साधन बन सकता 
था | इसी कारणा उस युग में खूब निबन्ध लिखे गए । भारतेन्ढु-युग के साहित्य 
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स्वरूपों में से इसीलिए निबन्ध सबसे अधिक उन्नत और विस्तृत अद्भ बन 
सका । भारतेन्टु और उनके मंडल के लेखकों ते निवन्ध को अपने प्रचार का 
भस्त्र इसलिए और भी बनाया था कि सांहित्य के अन्य अङ्गों के माध्यम से 
अपनी बात कहने में अनेक कला-सम्वन्धी बिधि-निषेधों का पालन करना पड़ता 
है परन्तु निबन्ध में इन बंधनों को मानने की विशेष जरूरत नहीं होती । 


भारतेन्दु काल के लेखकों ने साधारणा-से-साधारण और गम्भीर-से-गम्भीर 
विषयों पर निबन्ध लिखे । उस समय गद्य का कोई एक सर्व स्वीकृत रूप न 
होने के कारणा उनकी शैलियों में गद्य-शैली-निर्माण के वैयक्तिक प्रयास ही 
अधिक हुए । उनकी भाषा सर्व-साधारणा की थी जिसमें प्रांतीय लोकोक्तियों, 
मुहावरों और शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया था। भारतेन्दु युग के निबन्ध 
ऐसे” (६554४) शब्द के वास्तविक अर्थ को ध्वनित करने वाले प्रारम्भिक 
प्रयास! थे । उनमें न बुद्धि-वेभव है और न पांडित्य-प्रदर्शन । ये प्रारम्भिक 
निबन्ध लेखक सभी जिन्दादिल, सजीव और कल्पनाशील थे, इसी कारणा इनके 
निबन्धों -में वयक्तिक विशेषताओं, हास्य-विनोद, व्यंग्य, निरछलता आदि 
गुण स्वभावतः आ गए थे । इनमें कुछ ऐसी आत्मीयता और देतकर्लुफी है कि 
पाठक उनसे घुल-मिल जाना चाहता है । 

विवेचन की सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने निबन्ध-साहित्य के इतिहास 
को भी तीन कालों में विभाजित कर दिया है-- 

१--भारतेन्दु-युग या प्राथमिक प्रयास । 

२--द्विवेदी-युग । 

३--आधुनिक-युग या शुकल-युग । 

(१) भारतेन्दु-युग या प्राथमिक प्रयास--भारतेन्दु के निबन्ध निबन्ध-साहित्य 
के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हैं जिनमें निबन्ध के वास्तविक गुणा विद्यमान हैं । इस 
प्रकार भारतेन्दु हिन्दी के सर्वप्रथम निबन्ध-लेखक माने जा सकते हैं । उन्होंने | 
अनेक विषयों पर निबन्ध लिखे थे परन्तु उनके उच्चकोटि के सुन्दर एव 

कलात्मक निबन ध अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाये हैं । सम्भवतः इसी कारण | 
ने भारतेन्दु को हिन्दी का प्रथम निवन्ध-लेखक न 
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इस काल के अन्य निदन्ध-लेखकों में पं० बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय बदरी- 
नारायण 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्च, पं० अम्विकादत्त व्यास, बाबू बाल- 
मुकुन्द गुप्त, पं° राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख है| इनमें पं० बालकृष्ण 
भट्ट, पं० प्रतापनारायणा मिश्च, और बाबू बालमुकुन्द गुप्त की वृहद्त्रयी को हम 
इस काल के निवन्ध-लेखकों का प्रतिनिधि मान सकते हैं । ये तीनों लेखक 
प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। मिश्च जी का सा उल्लास और मस्ती आज तक 
किसी अन्य लेखक में देखने को भी नहीं मिली | वे लिखते समय नियमों का 
बन्धन स्वीकार नहीं करते । उनकी भाषा अकृत्रिम, सजीव और ग्रामीणा है । 
उनमें गाम्भीयं का अभाव है । परंतु कहावतों, मुहावरों, अनुप्रास और इलेष के 
चमत्कार द्वारा वे पाठक से पूरी आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं। वे 
वेतकल्लुफी से अपने पाठकों से बात करते हैं जैसे उनका यह निबन्ध कि--“ तो 
भला वतलाइये तो आप क्या हैं ?” निबन्ध का विषय उनकी विचारधारा को 
नियन्त्रित न कर स्वयं ही विचारधारा से नियंत्रित होता है । विषय जो मन में 
आया, उठा लिया और फिर उसके माध्यम से अपने मन की बातें कह दीं । 
'वात', “बृद्ध, 'भौ', मरे को मारे शाह मदार' आदि निबन्ध उनकी सुन्दर 
व्यक्तिनिष्ठ शैली के उदाहरणा हैं । 

भट्ट जी मिश्च जी के श्रोष्ठ सहयोगी थे । वे गम्भीर विद्वान्‌ थे । भारतेन्दु 
की विचारात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली ने भट्ट जी के निबन्धों में विकास 
पाया । इनके निवन्धों में विनोद-प्रियता तथा गम्भीर बात को सुबोध और 
रोचक ढङ्ग से कहने का प्रयास मिलता है । हास्य को वे बहुत महत्त्व देते थे । 
उन्होंने अपने समय में नव प्रकाशित सरस्वती” की गम्भीरता मिश्रित नीरसता 
की आलोचना करते हुए लिला था कि-- सच पूछो तो हास्य ही लेख का 
जीवन है । लेख पढ़ कुद की कली समान दाँत न खिल उठे तो वह लेख ही 
क्या ।” उनके निबन्धों में कहीं-कहीं सुन्दर भावात्मक शैली का भी सुन्दर _ 
प्रयोग मिलता है । वे पाठक से आत्मीय ढंग से बात अवश्य करना चाहते हैं परंतु 
इसके लिये मिश्रजी की सी ग्रामीणाता को नहीं अपनाते | उन्होंने विभिन्न विषयों i 


व्यवस्थित ढङ्क से लिखे गए 


इस काल के तीसरे प्रमुख 
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महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है । गुप्र॒जी द्वारा सम्पादित “हिन्दी बंगवासी' “भाषा 
गढ़ने की टकसाल' कहलाता था । हिन्दी गद्य-शेली को लेकर इनमें और पं० 
मंहावीरप्रसाद द्विवेदी में छूब नोंक-झोंक चलती रहती थी । विषय की दृष्टि से 
गुपूजी ने अनेक प्रकार के निवन्ध लिखे; जँसे--जीवन-चरित, हिन्दी भाषा, लिपि- 
व्याकरण, राष्ट्रभापा आदि परन्तु इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारणा इनकी 
व्यंग्यात्मक गद्य रचनाएँ -- शिव शम्भु का चिट्ठा/ और 'खत' हैं । इनमें एक 
प्रकार की नाटकीयता आ गई है जिससे इनके राजनीतिक व्यंग्य अत्यन्त प्रभाव- 
शाली और आकर्षक बन गये हैं। गम्भीर बातों को बिनोदपुण ढंग से कहते- 
कहते अपने-हूदय का क्षोभ और दुख अत्यन्त संयत और प्रभावपूरां ढंग से कह देना _ 
इनकी विशेषता है । इस युग के अन्य निबन्धकारों ने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण 
निबन्ध न लिखकर साधारणा निबन्ध और टिप्पणियाँ ही लिखीं हैं जिनमें 
उपयुक्त प्रमुख लेखकों का ही अनुसरण किया गया है । 

भारतेन्दु युग के निबन्ध-लेख़कों के विषय में डाक्टर रामविलास शर्मा का 
निम्नलिखित मत उनकी सम्पूर्णा विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याद्र 
हैं--/ जितनी सफलता भारतेन्दु युग के लेखकों को निबन्ध रचना में मिली, 
उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली । इसका एक कारणा यह था कि 
पात्रिकाओं में नित्य-प्रति लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई 
थी । दूसरी बात यह कि निबन्ध ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा उस 
युग के धवकड़ लेखक बेतकल्लुफी से अपने पाठकों से बात कर सकते थे |” 
उस युग के लेखक तटस्थ रहते हुए अपनी बात पाठक से कहकर संतोष न कर 
सकते थे । वे उससे आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे और एक 
मित्र की भाँति घुल-मिलकर उसे अपनी बात समभाना चाहते थे।'"'साहित्य 
की सच्ची सप्राणता उस शैली में है जहाँ लेखक और पाठक के बीच कोई दुराव 
नहीं रह जाता । सहज आत्मीयता के भाव ने भाषा को खूब स्वाभाविक बना 
दिया । कृत्रिम शैली में लेखक पाठक का आत्मीय बन ही नहीं सकता । इसी- 
लिए भारतेन्दु युग की गद्य-शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबन्धों में ही 
मिलते हैं ।” आचार्य शुक्ल ने इस युग की इसी निशछलता और तन्मयता को | 

कहा था कि -- यह युग बच्चे के समान हँसता-खेलता आया था। | 
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(२) हिवेदी युग--भा रतेन्दु-युग वृद्धि, फैलाव और भाषा के परिमार्जन का युग 
था । द्विवेदी युग ने उस एकत्र सामग्री को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न 
किया । बीसवीं शताब्दी में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । हिन्दी 
लेखकों का ध्यान सामाजिक मनुष्य” की ओर आकृष्ट हुआ क्योंकि इस युग में 
लेखकों और पाठकों--दोनों ही में प्रतिष्ठा की भावना वहुत अधिक आ गई । 
दूसरे शब्दों में इसे 'आभिजात्य भावना” का आरम्भ भी कह सकते हैं । लेखकों 
से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे भारतेन्दु-युगीन उच्छुल्ललता को छोड़कर 
संस्कृत ढङ्क से रिष्टतापुर्वक बाते करें । अब लेखक का पाठक से यह पूछना 
“तो भला बताइये आप क्या हैं ?”' स्वप्न में भी असम्भव हो गया । फलस्वरूप 
नैतिक निबन्ध लिखे जाने लगे जिनमें पत्रकारिता की स्वच्छन्दता के स्थान पर 
विवेचना और गाम्भीर्य की वृद्धि हुई। निबन्ध का रूप सार्वजनिक न रह कर 
शिष्ट समाज की वस्तु बन गया । भाषा और साहित्य का प्रश्‍न एक नये रूप 
में सामने आया । विषय की दृष्टि से निबन्धों का पर्याप्त विस्तार हुआ । इस 
विषय-विभिन्नता के कारण भाषा की शक्ति बढ़ी । अब निबन्ध मात्र मनोरंजन 
के साधन न रहकर उपयोगिता के आधार माने जाने लगे । इनके साथ ज्ञान- 
विस्तार की प्रवृत्ति आई । फलस्वरूप पुरातत्त्व सम्बन्धी तथा आलोचनात्मक 
लेख लिखे गये । अंग्रेजी और मराठी के सुन्दर निबन्धों के अनुवाद हुए । हिन्दी 
निबन्धों में हादिकता की अपेक्षा बौद्धिकता का प्राधान्य हो चला । लेखकों ने 
साहित्य की अपेक्षा नेतिक आदर्शों का ध्यान अधिक रखा । 

द्विवेदी जी के निबन्ध ज्ञान-राशि के संचित कोष ही हैं । साहित्य की 
महत्ता, कवि और कविता, प्रतिभा, नाटक, उपन्यास आदि निवन्ध सरल और 
सुबोध शैली में पाठकों की ज्ञान-बृद्धि करते हैँ । इस काल के अन्य निबन्धकारों 
में पं० गोविन्दनारायणा मिश्र पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, बाबू गोपालराम गहमरी, बाबू ब्रजतन्दनसहाथ, १० पद्मसिह शर्मा, 
अध्यापक पूणांसिंह प्रसिद्ध हैं । डा० श्यामसुन्दरदास, बाबू गुलाबराय और मिश्र- 

बन्धु भी इसी युग और श्रोणी के हैं परन्तु वे प्रेरणा प्राप्त करने मं दविवेदीजी र 
के ऋणी न होकर स्वयं ही प्रभाव केन्द्र थे। श्यामसुन्दरदास ने समाज और 
साहित्य’, 'कला का विवेचन? आदि अनेक तिबन्ध लिखे | 
ओज तथा अजित ज्ञान का गाम्भीयं है, 
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"फिर निराशा क्‍यों”, मेरी कलम का राज” जैसी रचनाओं में उच्चकोटि की 
निबंध-कला के दर्शन होते हैं । उन्होंने अनेक आलोचनात्मक निबंध भी लिखे 
हैं परंतु उनमें वह रोचकता और प्रवाह नहीं मिलता जो उनके लिखे हुए विनोद- 
मयी शेली के संस्मरणात्मक निबन्धों में है। ये निबंध अत्यंत उच्चकोटि के 
माने जाते हैं । साहित्यिक विषयों पर बख्शीजी ने भी कई सुन्दर निबन्ध लिखे 
हैं। पं० पद्सिह शर्मा के फड़तती शली में लिखे गये निबन्धों की भावुकता 
भी दर्शनीय है । बनारसीदास चतुर्वेदी, मोहनलाल महतो आदि ने भी इसी 
काल में कुछ सुन्दर संस्मरणात्मक और चरितात्मक निबन्ध लिखे हैं 
उपर्युक्त निवन्धकारों में से द्विविदी-युग में तीन निबन्धकार ऐसे उच्चकोटि 
के हुए हैं जिनकी तुलना हिन्दी साहित्य के किसी भी निबन्धकार से नहीं की जा 
सकती । उनकी विशिष्टता केवल उन्हीं तक सीमित होकर रह गई । उनकी 
शैली का अनुकरण न हो सका । ये तीन निबन्धकार हैं--पं० माधवप्रसाद मिश्र, 
चन्द्रधर झार्मा गुलेरी और अध्यापक पूरणासिह । मिश्रजी के निबन्धों में त्यौहारों 
और तीर्थ-स्थानों के प्रति अतीव निष्ठा के साथ देशप्रेम और सनातन धर्म के 
प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं । इनके 'सब मिट्टी होगया' जैसे निवन्ध में 
एक मामिक उच्चकोटि के निबन्धकार का रूप मिलता है। विचार और शैली 
की हृष्टि से गुलेरीजी इस युग के सर्वाधिक प्रगतिशील निबन्धकार हैं । इनका 
व्यंग्य अन्य निबन्धकारों की अपेक्षा अधिक तीव्र और मामिक होता है । अब 
तक के लेखकों में सबसे अधिक विकसित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना 
इन्हीं में थी । 'कछुआ धरम”, मारेसि मोहि कुठाँव' और संगीत” जैसे निबन्धों 
में इनको चमत्कारपूणां शैली का पूर्णं उभार दिखाई देता है | सरदार पूरणसिंह 
ने एक नई लय और गति के साथ निबन्धों की परम्परा को नये मानवतावादी 
मार्ग की ओर उन्मुख किया । सभ्य आचरणा और प्रेम द्वारा ये समाज का 
कल्याणा देखते थे । 'श्रम' का महत्व हिन्दी-साहित्य को इनकी एक सर्वथा नवीन 
देन थी । इनकी भाषा में एक नवीन लक्षणा और व्यंजना-शक्ति का चमत्कार 
है । भावों को मूत्तं रूप देने की इनकी क्षमता अद्भुत है। इनके निबन्ध 


किन्तु उस काल में 
'राई में जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी ।' 
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शुक्लजी के रूप में हिन्दी को सर्वप्रथम एक महान्‌ निबन्ध लेखक मिला । 
इतके गम्भीर निवन्ध 'चिन्तामणि' और “विचार बीथी' के नाम से संग्रहीत 
हुए हैं । 'शुक्लजी का हृदय कवि है, मस्तिष्क आलोचक है और जीवन अंध्या- 
पक का ।' हृदय की सरलता और मस्तिष्क की गम्भीरता उनके लेखों में 
कल्याणा-भावना के साथ घुली-मिली है । साथ ही गहन विचार-बीथियों के वीच- 
बीच सरस भाव-ख्रोत मिलते हैं। उनकी यह तन्मयता दर्शनीय होती है। 
निवन्धों में गठन, भाषा का गम्भीर रूप, प्रवाह और ओज प्रदर मात्रा में पाया 
जाता है । कहीं-कहीं गम्मीर हास्य के छींटे भी मिल जाते हैं जो उनके निबन्धों 
को लोहे के चने” बनने से बचाते रहते हैं । विचारधारा श्रद्धलाबद्ध और तके- 
पूर्ण होती है जिसका प्रकटीकरण समास-शेली द्वारा होता है। उन्होंने द्विवेदी 
युग की शास्त्रीय गद्य-शँली को एक नया रूप देकर उसे बहुत ऊँचा उठा दिया 
था । विषय के विश्लेषण और पर्यालोचन की दृष्टि से इनमें एक वैज्ञानिक को 
सूक्ष्मता और सतकंता दिखाई देती है । इनके घनीभूत वाक्यों की ध्वनि बहुत 
दूर तक जाती है । इनके निवन्ध “शेली ही व्यक्ति है! ( $tyle is the Man 
hime]! ) की उक्ति के फूणां प्रतीक हैं । इनके निबन्धों के किसी भी अंश को 
देखकर हम तुरन्त कह उठते हैं कि--'यह तो शुक्ल जी बोल रहे हैं।' इसी 
कारण आलोचकों ने उन्हें आलोचक-सञ्राट के साथ हिन्दी-निबन्ध-साहित्य का 
सश्र ष्ठ लेखक घोषित किया है । उनका व्यक्तित्व युगान्तर कारी था | 


शुक्ल जी की परम्परा में उन निवबन्धकारों का उल्लेख किया जा सकता 
है जो शैली और विचार की हृष्टि से तो उनसे नहीं मिलते पर साहित्य को 
जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। इनमें नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, नगेन्द्र, रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान आदि प्रमुख हैं । 
हजारीप्रसाद में एक विशेष सांस्कृतिकता और शास्त्रीयता के साथ-साथ विनोद- 
प्रियता भी है । नगेन्द्र के निबब्धों में पाश्चात्य अनुशीलन की छाप है । राम- 
विलास शर्मा की भाषा भावानुकूल, सरल और व्यंगपुरणं होती है । भारतेन्दु- 
युग के उपरान्त इन्हीं के निबन्धों में व्यंग्य का विकसित रूप प्रथम वार दिखाई 
दिया है । यहाँ शान्तिप्रिय द्विवेदी का उल्लेख भी आवश्यक है । उनकी प्रकृति 
आलोचक से अधिक निबन्धकार की है। जो स्वच्छऱ्दता और संवेदन शीलता 
निबन्धकार के लिये अपेक्षित है वह इनमें मौजूद है । छायाबाद के चारों प्रसिद्ध 
कवि प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी को साहित्यिक और आलोचनात्मक 
निबन्धों के लेखक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये लेख फुटकर 
निबन्ध और पुस्तकों की भूमिका के रूप में हैं। 


ei xh Md 
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भावात्मक शैली के निबन्धकारों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, चतुरसेन 
शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रसिद्ध हैं। यात्रा सम्बन्धी निबन्धों के 
लेखकों में स्वामी सत्यदेव, राहुल और देवेन्द्र सत्यार्थी प्रमुख हैं । श्रीराम शर्मा 
के शिकार सम्बन्धी निबन्ध भी हिन्दी में अपने ढङ्क के अकेले हैं । जैनेन्द्र ने भी 
अनेक निबन्ध लिखे हैं लेकिन वे दार्शनिक की बोझिलता से नीरस हो गए हैं। 
इनके अतिरिक्त सद्गुरु शरणा अवस्थी, भगवतीचरण वर्मा, भदंत आनन्द 
कौझल्यायन आदि ने भी अनेक सुन्दर निबन्ध लिखे हैं। इधर प्रभाकर माचवे, 
रांगेय राघव, प्रकाशचन्द गुप्त, नामवरसिंह के भी विभिन्न प्रकार के साहित्यिक 
निबन्ध देखने में आ रहे हैं । संस्मरणात्मक निबन्धों के लेखकों में बाबू गुलाव- 
राय और महादेवी वर्मा विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुलावराय की 'मेरी अस- 
फलताएं तथा मेरे निबन्ध' ऐसी ही रचनायें हैं। महादेवी वर्मा ने 'अतीत के 
चलचित्र' और “स्मृति की रेखाओं' में अपने ऐसे ही कथात्मक निबन्धों को 
संग्रहीत किया है । 
वर्तमान आधुनिकतम निबन्धों को देखकर यह आझा की जाती है कि- भागे 
साहित्य में विषय-वैविध्य ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा “विशेषज्ञ, लेखक भी बढ़ते 
जायेगे । इन विशेषज्ञों के हाथ में पड़कर साहित्यिक निबन्य भी अलग-अलग 
रुचि के लोगों की गम्भीर जिज्ञासा-पूति के साधन बनते जायेगे |” 
--(विजय शङ्कुर मल्ल) 
समष्टि रूप से हमारा निबन्ध साहित्य क्रमशः समृद्ध होता जा 
रहा है परन्तु आधुनिक निबन्ध लेखकों की रुचि सामाजिक और राजनीतिक 
विषयों को अपेक्षा आलोचनात्मक निबन्ध लिखने में अधिक रमती है । आज 
आलोचनात्मक लेखों की भरमार हो रही है। उनमें विषय-वँविध्य का अभाव 
सा है । आज ऐसे निवन्ध लेखकों की आवश्यकता है जो आलोचनात्मक निबंध 


ही न लिखकर सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न प्रकार के 
निबन्ध लिख सकें । 


=; 
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नाटक का महत्त्व : 


“काव्येबु नाटक रम्यम्‌ नाटकान्त कवित्वभ्‌''--संस्क्रत के इस वाक्य के 
अनुसार नाटक काव्य-कला का सर्वश्रेष्ठ अङ्ग माना गया हैं। इसका कारण 
यह है कि नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति वाङ मय के अन्य अङ्गों की अपेक्षा 
अधिक स्थायी, गहरी और व्यापक होती है क्योंकि उसमें हम वास्तविकता का. 
अनुभव करते हैं । श्रव्य-काव्य में शब्दों रारा कल्पना को सहायता से मानसिक 
चित्र उपस्थित किए जाते हैं परन्तु हृश्य-काव्य में हमें कल्पना पर इतना बल 
नहीं देना पड़ता । वहाँ कल्पता की कमी को पात्रों की भाव-भंगी पूरी कर 
देती है । श्रव्य-काव्य में अमूर्तं का विधान होता है और हृह्य-काव्य में मूत्त 
का । साधारणा बुद्धि के लिए मूत्तं और प्रत्यक्ष जितना बोधगम्य होता हैं उतना 
अमूर्तं नहीं । इसलिये नाटक, साहित्य के अन्य अङ्गों की अपेक्षा, साधारण 
जनता के अधिक नजदीक होने के कारण उसकी अपनी चीज है । शास्रं और 
कलाओं की हृष्टि से भी नाटक का महत्त्व समस्त काव्यांगों से अधिक है । संसार 
में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका प्रदर्शन नाटक में न हो सके । ताव्यशास्त्र में 
स्पष्ट कहा गया है कि-- 5 कि 6657-८४ 
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समान रूप से मनोरंजन करने वाला तथा विविध कलाओं से संयुक्त होने के 
कारण नाटक साहित्य का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है 
सूल प्रवृत्तियाँ : 


विद्वानों ने नाटक के मूल में अनुकरण की प्रवृत्ति को मुख्य माना है । 
अनुकरण की प्रवृत्ति मानव की स्वभावगत प्रवृत्ति हैं। हम बचपन से अनु- 
करणा करना आरम्भ कर देते हैं । बच्चों के गुड्डे-गुड़ियों के, राजा-रानी के खेल, 
मदारियों द्वारा बंदर-भालुओं के नाच आदि में इसी प्रवृत्ति का प्रकाशन होता 
है । नाटक में भी हम अपने पूर्व पुरुषों, देवी-देवताओं तथा समकालीन व्यक्तियों 
का अनुकरण करते हैं । अनुकरण के साथ ही नाटक के मूल में तीन मनोवृत्तियाँ 
और काम करती हैं । अनुकरण द्वारा मानव अपनी आत्मा का विस्तार देखना 
चाहता है । बच्चा अपनी संकुचित सीमाओं से ऊपर उठना चाहता है इसलिये 
बड़ों का अनुकरगा करता है | साथ ही नाटक द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के 
व्यक्ति का अन्य वर्ग के व्यक्तियों से परिचय हो जाता है । मजदूर राजा-महा- 
राजाओं के जीवन से परिचित हो जाता है और राजा-महाराजा मजदूर के जीवन 
को देख लेते हैं । इस प्रकार मानव-सभ्यता के सम्पूर्गा रूपों का वहाँ प्रदर्शन हो 
जाता है । इसमें मानव-जाति की रक्षा का भाव भी सम्मिलित रहता है । उसमें 
हम अपनी जाति के भूत और वर्तमान को देखकर अनुप्राणित हो उठते हैं जो 
हमारे हृदय में जाति की रक्षा का भाव उत्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त दूसरों 
के अनुकररा में एक प्रकार से हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति भी हो जाती है । 
इसमें पात्र अभिनय द्वारा और दर्शक नाटक को देखकर अपने भावों को प्रका- 


शित करने का अवसर पा जाते हूँ । इस प्रकार नाटक के मूल में मानव की चार 
मनोवृत्तियाँ काम करती रहती हैं-- 

१--अनुकरण 

२--पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 

३--जाति की रक्षा 

४--आत्माभिव्यक्ति ।' 


दे fe 
तथा अन्य देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जॉ 
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से प्रार्थना की, कि आप मनोविनोद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए जिससे 
सबका रंजन हो सके । इस पर ब्रह्माजी ने चारों वेदों को बुलाया और उनकी 
सहायता से 'पंचम्‌ वेद! नाटक की रचना की । इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद से 
संवाद, समावेद से गान, यजुर्वेद से नावच और अथवंवेद से रस लिया ।” 
उपयु क्त कथन से स्पष्ट होता है कि नाटक में --संवाद, गान, नाथ्य और रस 
प्रधान तत्त्व हैँ । साथ ही नाटक कथा-साहित्य का एक अङ्ग है इसलिए उसमें 
कथानक भी होता है और उस कथानक को आगे बढ़ाने वाले पात्र भी । इसमें 
इस कथानक के वरान की रीति भी उपन्यास-कहानी से भिन्न होती है । परन्तु 
फिर भी नाटकीय कथावस्तु और औपन्यासिक कथावस्तु के तत्त्वों में पर्याप्त समा- 
नता है । भारतीय प्राचीन आचायों ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं---वस्तु, 
नायक और रस । यूरोपीय विद्वानों के इत तत्त्वों की संख्या ६ मात्ती है-- 
१--कथावस्लु, २--पात्र, ३--कथोपकथन, ४--देश-काल, ५--उद्वेश्य, और 
६7>-शैली । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो ये छः तत्त्व भारतीय आचार्यों के 
उपयु क्त तीन तत्त्वों में ही समाहित हो जाते हैं ॥ भारतीय आचार्यों ने अभिनय 

को भी एक तत्त्व माना है । कोई-कोई वृत्ति’ को भी एक तत्त्व मानते हैं परन्तु 
वृत्तियां क्रिया-प्रधान शैलियाँ होने के कारण अभिनय के अन्तर्गत ही आ जाती 
हैं यूरोप में रस को न मानकर उद्देश्य को प्रधानता दी जाती है परन्तु हमारे 
यहाँ रस ही नाटक का प्राण माना गया है । आधुनिक हिन्दी नाटकों में प्रधान 
रूप से युरोपीय शैली का अनुकरणा किया गया है। (यद्यपि उन पर भारतीय 
झली का भी पर्याप्त प्रभाव है) इसलिये यूरोपीय विद्वानों द्वारा निर्धारित 
तत्त्वों के भारतीयकरणा का विवेचन ही यहाँ अपेक्षित होगा, जो निम्न- 
लिखित है-- 3 


(१) कथावस्तु (?।०।) नाटक की कहानी को कथावस्तु था 
हैं। नाटककार को अपनी कथावस्तु के चयन में उपन्यास 2753 
अधिक सामग्री का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता | उसे 
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प्रासज्भिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है--- पत्ताका” तथा “प्रकरी” । मुख्य 
कथा के साथ-साथ अन्त तक चलने वाली 'पताका' तथा बीच में समाप्त हो 
जाने वाली “प्रकरी? कहलाती है । जँसे--रामायणा में राम की कथा के साथ- 
साथ अन्त तक चलने वाली सुग्रीव की कथा “पताका” और शकुन्तला-ताटक के 
छठे अङ्कु में कंचुकी और दासियों का वार्तालाप 'प्रकरी' कही जायगी। 
आधार के भेद से कथावस्तु के तीन प्रकार माने गये हैं--१--प्रख्यात, जिसका 
आधार इतिहास, पुराण या जनश्रति होती है; २--उत्पाद्य, जो नाटककार 
की अपनी कल्पना होती है; ३--मिश्र, जिसमें इतिहास और कल्पना का 
मिश्रण होता है । 
अवस्थाएँ : 


नाटकों में कार्य या व्यापार की दृष्टि से पाँच श्रवस्थाएँ मानी गई हैं-- 
१-प्रारम्भ--इसमें किसी फल के लिये इच्छा होती है जिसे प्राप्त करने के 
लिए दो व्यक्तियों (नायक और प्रति नायक) में विभिन्न आदर्शो, उद्देश्यों 
सिद्धान्तो आदि के कारणा संघर्षमयी घटना का आरम्भ होता है । २--विकास- 
इसमें उस संघर्ष का विकास एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है । इच्छा की 
पूर्ति का प्रयत्न होता है । ३--चरम सीमा--जब उक्त संघर्ष अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच जाता है और एक पक्ष की विजय प्रारम्भ होने लगती है और फलः 
प्राप्ति की सम्भावना दिखाई देने लगती है । ४--उतार--यहाँ फल की प्राप्ति 
की सम्भावना में निस्चिता आ जाती है । ५--ग्न्त या समाप्ति--यहाँ संघर्ष 
का अन्त होकर फल की प्राप्ति हो जाती है। यह वर्गीकरण यूरोपीय विद्वानों 
का किया हुआ है। भारतीय प्राचीन आचार्यो का वर्गीकरण भी इसी प्रकार 
का है, केवल नाम का भेद है जो उसी क्रम से इस प्रकार है--१--प्रारम्भ 
२-प्रयत्न, ३--त्राप्त्याशा, ४--नियताप्ति, और ५--फलागम । उक्त | 
दोनों हष्टिकोणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है अन्तर केवल संघर्ष! के विषय 
में है । संघर्ष” पाश्चात्य नाटकों का प्राणा माना जाता है, जब कि हमारे यहाँ 


प्राप्ति की 
९ मानो हँ । कथानक को माव्य फल-प्रार्छि ४ 
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ए अंबा को अर्थ-प्रकृति' कहते हैँ । ये पाँच 
- ३ पताका, ४ प्रकरी, ‰-_क्ायं । 
यों में मेल कराने का कायं सन्कियों क्राजा सम्पत्न 

विभिन्न अवस्थाओं को समाप्ति तक चलती हैं । 


से उनका मेल कराती हैं ॥ इनकी संख्या झी पाँच 


lo 


३ ग्भ, ४--अवमर्ज था विम्चे, ५ निवह 














या के तत्त्वों से, अवस्थाए का 
व्यापार से और सन्धियाँ स्पक-रचना से सम्बन्धित र ॥ इनका पारर्पारिक 
सम्बन्ध इस प्रकार माना गया हैँ 

अय-प्रक्गति अवस्था सन्धि 

१-_चीज आरम्भ मुख 

२>-बिन्दु प्रयत्न प्रतिमुख 

३--पठाका प्राप्त्याज्षा गभ 

४-प्रकरी नियताप्ति अवमर्ज या विम 

५>-कार्य फलागम निर्वहण या उपसंहार 


कथयादस्तु के भेद : 

इसी प्रकार कथावस्तु के भी दो भेद किए हैँ-हश्य और सुच्य ! च्या 
में घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय दिखाया जाता है । 'सुच्य' में रंगमंच पर 
घटित न होने वाली घटनाओं की सूचना मात्र दिला दी जाती है। सूच्या 
कथावस्तु की सूचना देने वाले साधनों को श्रर्थोक्षेपक कहते हैं जिनकी संख्या 
भी पाँच है--१-_विष्कम्भक, २--चूलिका, ३- अङ्कास्य, ४ अङ्कावतार, 
और ५--प्रवेशक । a, 

उपर्युक्त अवस्थाओं, सन्धियों, अर्थ-प्रकृतियों तथा अर्थोक्षेपकों आदि का 


आकार में भी वह छोटा होता है । प्राय: 
जाता है, इसलिए उसमें कथावस्तु की 
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(२) पान्च--ताठक में घटनाओं के आधार पात्र रहते हैं । प्रमूख पात्र नायक! 
कहलाता है । वह कथा का नेता होता है जो कथा को फल की और अग्रसर 
करता है । वही फल-प्राप्ति का अधिकारी भी होता है। नायक की पत्नी या 
प्रेमिका 'नायिका' कहलाती है । हमारे यहाँ नायक को सर्वगुरा-सम्पन्न माना 
गया है । उसे विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, 
पवित्र, वाकूपटु, उच्चकुलोद्भव, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतियुक्त, प्रज्ञावान, 
कलावान, आत्म-सम्मानी, शूर, तेजस्वी, हृढ़, शास्त्रज्ञ, और धामिक होना चाहिए 
परन्तु आज का हष्टिकोणा बदला हुआ है । आज नायक में उपयुक्त गुणों का 
होना अनिवार्य नहीं माना जाता। साधारण से साधारण और बुरे से बुरा 
व्यक्ति भी आज नाटक का नायक बन सकता है और बन रहा है । 
नायक के भेद : 


संस्कृत के आचार्यो ने नायक चार प्रकार के माने हैं। १--धीरोदात्त-- 
इसमें शक्ति, क्षमा, स्थिरता, हृढ़ता, गम्भीरता, आत्म-सम्मान तथा उदारता 
आदि गुरा होने चाहिए; जैसे--राम | २--धीर ललित--यह श्शृद्खार प्रिय, 
सुखान्वेषी, कलाविज्ञ, कोमल और स्थिर चित्त वाला होता है। इसमें ललित 
गुणों की प्रधानता होने के कारण यह श्रुज्भार के अधिक उपयुक्त होता है; 
जैसे- दुष्यन्त । ३--धीर प्रशान्त--यह सन्तोषी, शान्तिप्रिय और सुखान्वेषी होता 
है । क्षत्रियों में ये गुण नहीं पाये जाते, इसलिये ऐसा नायक ब्राह्माण या वैश्य 
होता है; जँसे-'मालतरी-माधव' का नायक “माधव'। ४--धीरोद्धत--यह मायावी, 
आत्म-्रशंसा परायण, धोखेबाज और चपल होता है; जैसे--रावरा । दुगु'णों के 
कारणा कुछ आचार्य ऐसे व्यक्तियों को नायक नहीं मानते । 
नाथिकाग्रों के भेद : 
नायिका में भी नायक के से ही गुण होने चाहिये । इसके आठ प्रधान गुण 
माने जाते हैं । जैसे-- 
“जा कामिनि वे देखिये पुरन श्राठौ श्रद्धा । 
ताहि बखाने नायिका त्रिभुवन मोहन रङ्कः ॥ 
पहिले जोवन रूप गुन, सील प्रेम पहिचान । 
कुल वेभव भूषण बहुरि, ग्राठों श्रद्धा बखान ॥।'” 
भरत मुनि ने चार प्रकार की नायिकाएँ मानी हैं : (१) दिव्या, (२) नृपतिः 
नीर, (३) कुल स्त्री, तथा (४) गणिका । परन्तु आधुनिक विवेचक तीन प्रकार 
की नवीन नायिकाएँ मानते हैं--१---स्वकीया-यह नायक की विवाहिता 
पत्ती होती है। २--परकीया-यह नायक की विवाहिता न होकर दूसरे की 





ro 
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पत्नी या अविवाहिता भी हो सकती है। २--सामान्या--इसे गणिका या 
ब्रेश्या भी कहते हैं । आज के नाटकों में यह आवश्यक नहीं है कि नायिका 
नायक की पत्नी या प्रिया ही हो । नाटक की . कोई भी प्रमुख स्त्री नायिका 
मानी जा सकती है । नायक का विरोधी पात्र प्रतिनायक या खल-नायक कह- 
लाता है । प्रासङ्गिक कथावस्तु का नायक, जो प्रमुख नायक का सहायक होता 
है, पीठमर्द' कहलाता है । इसके अतिरिक्त वटूषक, विट और चेट भी प्रमुख 
पात्र होते हैं । संस्कृत नाटकों में “विदूषक' का होना अनिवार्य माना जाता था 
परन्तु आज नहीं माना जाता । 'चेट' नायक का अनुचर होता है। 'विट' वाद्यगायन 
में निपुणा नायक का अन्तरंग सेवक होता है । 
चरित्र-चित्रण--नाटकों में भी चरित्र-चित्रण उपन्यास की ही तरह होता 
है । पात्रों की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण द्वारा उनकी 
आंतरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है । परन्तु उपन्यासकार 
की भाँति नाटककार विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप से चरित्र-चित्रणा नहीं कर 
सकता । उसे परोक्ष या अभिनयात्मक ढङ्ग से काम लेना पड़ता है । वह पात्रों 
के विषय में स्वयं कुछ न कह कर या तो नाटक के एक पात्र से दूसरे पात्र 
के चरित्र पर प्रकाश डलवाता है या कोई पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन 
करता है । कथावस्तु, घटनाओं और कथोपकथन द्वारा नाटकीय पात्रों के 
चरित्र का उद्घाटन होता है । प्रमुख रूप से इस चरित्रचित्रण के तीन प्रकार 
माने गये हैं-- 
१ -कथोपकथन द्वारा--पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप से हम उनके ; 
चरित्रों की विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं । ३ ः 
२--स्वगत-कथन द्वारा--यह यद्यपि आजकल अस्वाभाविक माना जाने 
लगा है, परन्तु चरित्र-चित्रण का यह एक उत्कृष्ट प्रकार है । जब कोई पात्र 
एकांत में स्वयं कुछ सोचता है और अपने विचारों को व्यक्त करता 
उसकी चारित्रिक विशेषताएं प्रत्यक्ष हो उठती हैं। यह 
आत्म-स्वीकृति होती है । आंतरिक संघर्ष का चित्रण तो स्वगत- 
होता है । र 
२ कार्य-कलाप द्वारा--मनुष्य के कमं ` 
चायक होते हैं । मनुष्य के अच्छे-डरे होने i [का 
लगा पाते है# * 
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बिकास इसी के द्वारा सम्पन्न होता है । नाटकीय लाघव (Dramatic Eco- 
70m) लाने के लिए कथोपकथन छोटा ही न हो वरन्‌ ऐसा भी हो जो चरित्र 
पर प्रकाश डाल सके । इसलिये नाटक में निरर्थक वार्तालाप के लिये कोई 
स्थान नहीं रहता । चरित्र-चित्रण में कथोपकथन का महत्त्व ऊपर स्पषु किया 
जा चुका है । इसके लिए यह आवश्यक है कि कथोपकथन लम्बे और अंस्वाभा- 
विक न होकर पात्रों की परिस्थितियों के अनुकूल हों साथ ही कथोपकथन 
अभिनय के भी उपयुक्त होने चाहिए क्योंकि उनका अभिनय से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । हमारे यहाँ आचायों ने कथोपकथन के तीन प्रकार माने हैं: १-नियत श्राव्य- 
इसमें रंगमंच पर उपस्थित प्रत्येक पात्र के सम्मुख बात न कर कुछ निश्चित 
पात्रों से ही की जाती है । २--सर्व श्राव्य--इसे प्रकट या प्रकाशय भी कहते 
हैं। यह सबके सुनने के लिए होता है। ३--श्रश्राव्य--यह रंगमंच पर उप- 
स्थित किसी भी पात्र द्वारा न सुना जाकर केवल दर्शकों द्वारा ही सुना जाता 
है। इसे स्वगत-कथन या स्वगत-भावण भी कहते हैं। आज स्वगत-कथन को 
अनुचित माना जाने लगा है परन्तु नाटक में इसकी उपयोगिता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । साधारणा रूप से जब कोई व्यक्ति अपने आप बोलने 
लगता है तो अस्वाभाविक लगता है, परन्तु नाटक में पात्रों के मानसिक अन्त- 
इन्द्र को प्रकाशित करने के लिए नाटककार के पास इसके अतिरिक्त और कोई 
उपयुक्त सावन नहीं रह जाता । परन्तु स्वगत-कथन में एक बात का ध्यान 

रखना चाहिये कि वह लम्बा न होकर संक्षि हो । श्राकाश-भाषित भी एक 

प्रकार का स्वगत-कथन ही है । इसमें पात्र आकाश की ओर देखकर इस प्रकार 

बात करता है-मानो कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ उसकी बात सुन रहा हो 

और उत्तर दे रहा हो । युरोपीय नाटकों में स्वगत को हटाकर एक नया साधन 

अपनाया गया है । इसके अनुसार बोलने वाले पात्र के एक नवीन अन्तरंग मित्र 

की अत्रतारणा की जाती है जिससे वह अपने मन के सम्मूर्ण भेद और विचार 

निस्संकोच होकर व्यक्त कर देता है। 

(४) देशकाल तथा वातावरण--उपन्यास की भाँति नाटक में भी देशकाल 
तथा वातावरण का चित्रण उपयुक्त, पुणा और हृदयग्राही होना चाहिए । इससे 
पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता और वास्तविकता आ जाती है । इसलिए प्रत्येक 
युग, प्रत्येक देश तथा वातावरणा का चित्रण उसकी संस्कृति, सभ्यता, रीतिः 
रिवाज, रहन-सहन और वेश-भूषा के अनुरूप होना चाहिए । परन्तु इस चित्रण 
में रंगमंच की सुविधाओं और सीमित स्थान का ध्यान रखना अत्यन्त आवः 
इयक है । प्राचीन ग्रीक आचायों ने नाटक में देश तथा काल की समस्या पर 
विचार कर 'संकलन-त्रय' का विघान किया था । इसके अनुसार स्थल, कार्य 
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तथा काल की एकता पर विशेष ध्यान देना पड़ता था । उनका मत था कि 

क्रिसी नाटक में घटित घटना किसी एक ही कृत्य से, एक ही स्थान से सम्ब- 

न्वित हो और एक ही दिन में घटी हो । परन्तु आज इस सिद्धान्त का पालन 

नहीं किया जाता । वर्तमान एकांकियों में अवश्य कुछ सीमा तक इसका पालन 
रहा है । 

(५) उद्देश्य -ताटक के उद्देक्य के विषय में भारतीय और पाइचात्य हष्ठि- 
कोणों में पर्याप्त अन्तर है। भारतीय आचायोँ ने नाटक में रस को प्रमुखता 
देते हए ही रस सिद्धान्त की स्थापना की थी । संस्कृत के नाटकों में कोई न 
कोई रस अङ्गी रूप से रहता है, उसके साथ दूसरे रस भी अङ्ग-रूप से विद्य 
मान रहते हैं । उनमें रसों का समात्रेश “रस-मंत्री' और रस-विरोध' के नियमों के 
आधार पर किया गया है । हमारा देश आदशंवादी रहा है, अत: यहाँ साहित्य 
की रचना सदेव सोददेश्य रही है। ध्म, अर्थ और काम जीवन के तीन प्रत्यक्ष 
उद्देश्य माने गये हैं, अतः यहाँ नाटक द्वारा इन तीनों की इनमें से किसी एक 
की प्राप्ति को नाटक का उद्देस्य माना गया है । पाश्चात्य नाटकों में व्यक्त या 
अव्यक्त रूप से कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है । वह किसी प्रकार की 
जीवन मीमांसा या विचार-सामग्री के रूप में आता है । आन्तरिक और बाह्य- 
सङ्कषं द्वारा ही दर्शक या पाठक उस उद्देश्य को समझने में सफल होते हैं । 
उह्देव्य की प्राप्ति के साथ ही संघर्ष का शमन हो जाता है । नाटककार अपने 
इस उद्देश्य की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं न कर कथोपकथन द्वारा 
ही व्यक्त करता है। इसलिए इसमें एक अस्पष्टता रहती है । अनेक बार 
उद्देश्य कथानक में ही व्यंजित होता है । परन्तु अकसर नाटककार अपने 
उद्देश्य की अभिव्यक्ति किसी विशिष्ठ पात्र के माध्यम हारा ही करता है । हम 
नाटककार का वास्तविक उद्देश्य भली प्रकार तभी जान सकते हैं जब पात्रों 
के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर नाटककार के असली विचारों को 
समभ सकें । नाटककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हमें निम्तलिखित बातों का 
ज्ञान होता है-- 

१-- नाटककार हमारे सम्मुख किस नैतिक आदश को उपस्थित करता 
है ? उसका जीवन सम्बन्धी हष्टिकोणा क्या है ? नाटक में अभिव्यक्त उद्देश्य 
हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करता है ! 

२--नाटककार द्वारा चित्रित आदर्श हमारे सामने उसके देश तथा समाज 
के नैतिक तथा सामाजिक आदशों को प्रस्तुत करते हैं | उससे हमें यह मालुम 
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हो जाता है कि उसका देश नैतिक और सांरक्तिक दृष्टि से कितना उन्नत और 
कितना पतित है । 
र--नाटककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हमें यह स्पछु हो जाता है 
कि वह जीवन के प्रति आदर्शवादी हृष्ठिकोश रखता है अथवा यथार्थवादी ? 
उसमें निराशा का आधिक्य है अथवा आशा का ? 
(६) शली--नाटक की शेली में भी साहित्य के अङ्गों के लिए अपेक्षित शैली 
का ध्यान रखना पड़ता है। कथोपकथन की शैली ही नाटक की प्रधान शैली 
है । शैली को नाटक में 'तास्यमातर: अर्थात्‌ नाटक की माताए कहा गया है । 
ये चार प्रकार की होती हैं : १--कौशिकी वृत्ति-इसका सम्बन्ध श्वुद्धार और 
हास्य से है । इसमें गीत-नृत्य की बहुलता रहती है। गायन-प्रधान होने के 
कारण इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। २--सात्वती बृ ्ति-इसका 
सम्बन्ध शौर्य, दान, दया, आदि से है। यह आनन्द को बढ़ाती है । इसमें वीर, 
रौद्र और अद्भुत रस का समावेश रहता है । इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी 
गई है। ३--श्रारभटी वृत्ति-इसमें माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष 
आदि के द्वारा रस की उत्पत्ति की जाती है। इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी 
गई है । ४- भारती वृत्ति--इसका सम्वन्ध स्त्रियों से न होकर केवल पुरुषों से 
होता है । इसका सम्बन्ध शब्दों से तथा प्राय: सब रसों से होता है तथा इसको 
उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई गई है। 
उक्त विवेचन के उपरान्त नाटक के अभिनय और रंगमंच का संक्षिप्त परिः 
चय प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है क्योंकि इन दोनों के अभाव में नाटक का 
अस्तित्व व्यर्थं है । 
भ्रभिनय-भारतीय आचायों के अनुसार अभिनय नाटक का प्रमुख अंग 
है । दूसरों के अनुकरण को 'अभिनय' कहा जाता है । इसी के साथ नाटक का 
उदय हुआ है । यह नाटक की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन है । भरत मुनि ने 
अभिनय के चार प्रकार माने हैं। १--श्रांगिक--इसमें शरीर के विभिन्न अङ्गों 
के संचालन द्वारा भाव और कार्य प्रकट किये जाते हैं । यह तीन प्रकार का 
माना गया है-0) शरीरज, (॥) मुखज, और (77) चेष्टाकृत । २-वाचिक इसका 
सम्बन्ध वाणी से है । इसके द्वारा आंगिक अभिनय को स्पष्टता प्रदान की जाती है ! 
इसके लिए स्वरशास्त्र, व्याकरण, छन्दःशास्त्र, बोलने और पाठ करने की विधियों 
आदि का ज्ञान आवश्यक बताया गया है । अभिनय के इस भेद के कारण ही 
हमारे यहाँ कथोपकथन को नाटक का पृथक तत्त्व नहीं माना गया क्योंकि कथोप- 
कथन सम्बन्धी सब निर्देश वाचिक अभिनय में आ जाते हैं । ३ श्राहार्य- 
इसमें वेशभूषा, आभूषरा, बन्न तथा विभिन्न प्रकार की साज-सजा का उल्लेख 
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रहता है । इसके अनुसार ही ब्राह्माण, क्षत्रिय, देवता तथा सम्पन्न व्यक्ति आदि 
गौण वणां के होते थे। साथ ही राजे-महाराजे मुकुटधारी और विदूषक गँजे 
हुआ करते थे । ४--सात्विक--इसमें स्वेद, रोमाँच, कम्प, स्तम्भ, और अश्नु 
आदि द्वारा सात्विक भावों का प्रदर्शन किया जाता था । इसका सम्बन्ध भावों 
से है। साधारणा आंगिक अभिनय से इसमें यही अन्तर है कि उसमें गतियों का 
अभिनय हो सकता है परन्तु सात्विक में केवल भावों का ही । 

रङ्गमंच--नाटक की सार्थकता उसके अभिनीत होने में ही है, यद्यपि कुछ 
नाटक केवल पढ़ने के लिये ही होते हैं। जेसे -- प्रसाद के अधिकांश नाटक । भरत 
मुनि ने नाटकों को अभिनीत करने के लिये रंगमंचों का विशद्‌ विवेचन किया 
है । प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय होता था इसलिये रंगमंच की सुचारु 
व्यवस्था थी, रङ्गमंच को लम्वाई, चौड़ाई, ऊँचाई आदि की सीमाथें निश्‍चित 
थीं । परन्तु हिन्दी में नाटकों का अभाव होने के कारणा रङ्गमंच का कोई विकास 
नहीं हो पाया । आधुनिक काल में आकर जब नाटकों की रचना प्रारम्भ हुई तो 
रङ्भमंच की ओर लोगों का ध्यान गया । पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का रंग- 
मंच अत्यन्त निम्नकोटि का और अव्यवस्थित था । भारतेन्दु ने उसमें कुछ 
सुधार किये । उसी समय से हिन्दी के रङ्गमंच का अस्तित्व प्रारम्भ होता है । 
कुछ समय तक इसका विकास हुआ परन्तु बहुत थोड़े रूप में । उसे पूणंता कभी 
प्राप्त हो सकी । सिनेमा के आविष्कार ने तो उसे प्रायः समाप्त ही कर दिया । 
इधर एकाद्ियों के प्रचलन से पुनः रज्भमंच की उन्नति की ओर हिन्दी संसार 
का ध्यान गया है । 
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उत्पत्ति : 
नाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं | डाक्टर 
रिजबे नाटकों की उत्पत्ति के मूल में मृतक वीरों की पूजा को ही प्रधान मानते 
.हैं । उनके अनुसार मृतात्माओं की प्रधानता तथा उनके प्रति अपना आदर भाव 
प्रकट करने के लिए नाटक किये जाते ये । यह कथन आंशिक रूप से सत्य है । 
यदि इसे पुर्णारूप से सत्य मान लिया जाय तो नाटक की सीमाओं को बहुत 
संकुचित कर देना पड़ेगा। डक्टर पिसेल पुतलियों के नाच से नाटक की 
उत्पत्ति मानते हैं। 'सूत्रधार', 'स्थापक' आदि शब्दों द्वारा इस मत की पुष्टि होती 
है । कठपुतलियों का उल्लेख वृहत्कथा, बाल रामायण तथा महाभारत आदि 
में मिलता है । अनेक भारतीय तथा पर्चिमी विद्वात्‌ नाटक की उत्पत्ति वेद से 
मानते हैं । वेदों में आये हुए कुछ सम्वादों को नाटक का मूल रूप माना जा 
सकता है । हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों 
में भी नाटकों का उल्लेख आता है । इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा नाव्यः 
साहित्य संसार का प्राचीनतम नाट्य-सा हित्य है । 
भारतीय नास्य-कला की उत्पत्ति के विषय में अनेक विदेशियों की यह भी 
धारणा है कि यह यूनानी नाट्यकला की नकल है या उससे प्रभावित है । इस 
विचारधारा के लोग “यवनिका”, 'यवनी' और 'शकारि' आदि शब्दों के आधार 
पर यह कहते हैं कि इन शब्दों पर युनान का प्रभाव है । लेकिन 'यवतिका' की 
व्युत्पत्ति 'युगि श्रमणो’ के अर्थ में और 'जवनिका' की 'जवाच्छेदन' के अर्थ में 
पाई जाती है। प्रसादजी ने 'जवनिका” को मूल शब्द माना है। 'जव? का अर्थ 
है 'त्वरा' । जो त्वरापू्वंक उठाया या गिराया जाय वह है 'जवनिका' । यवतिका 
इसी से बना है । दूसरी बात यह है कि यूनानी नाटकों में 'जवनिका' ( ड्राप- 
{oo 





sims. see, 3>- 
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सीन ) होती ही नहीं । 'यवनी' और 'शिकारि' पर भीं युनानी प्रभाव नहीं है । 
तीसरी बात यह कि भारतीय और यूनानी नाटकों के तत्त्वों में भी पर्यादग 
अन्तर है । युनानी नाटक दुखांत होते हैं जवकि हमारे नाटक सुखांत हैं । यूनानी 
नाटकों में केवल चरित्र-चित्रण की प्रधानता रहती है जबकि हमारे यहाँ प्रकृति- 
चित्रण और रस की प्रधानता है । यूनानी नाटक बहुधा खुले हुए मैदानों में 
खेले जाते थे और ऐसे अखाड़ों आदि के मध्य में होते थे जिनमें और भी अनेक 
प्रकार के खेल-तमाशे होते थे जवकि भारतीय नाटकों का अभिनय विशेष 
कला भारतीय मनीषियों की स्वतन्त्र चिन्तन की उत्पत्ति है, न कि यूनानी नाट््य- 
कला से प्रभावित । 
प्राचीनतम नाट्यकला : 

साथ ही हमारी नाट्यकला संसार की प्राचीनतम नाट्यकला है । भरत 
मुनि के अनुसार, जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं, स्वयं ब्रह्मा ने इसकी 
रचना कर इसे पंचम वेद माना था क्योंकि इसके द्वारा शूद्रों के मनोरंजन का 
भी विधान किया था । भरत मुनि के नात्चशास्त्र से भी पूर्व नाटकों का उल्लेख 
मिलता है । आचार्य पाणिनी की अग्टाध्यायी, जिसका रचनाकाल ४०० ई० 
पु० माना जाता है, में 'कृष्णाइव' और 'शिलालिन' नामक दो नाटककारों का 
उल्लेख मिलता है । महाभारत के कुछ काल बाद रचित हरिवंश पुराण' में 
लिखा है कि 'वञ््रनाभ' नगर में “राम-जन्म' -और कोवेरारम्भभिसार' नामक 
नाटकों का सफल अभिनय हुआ । ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग “भास' ते 
स्वप्न-वासवदत्ता' आदि १३ नाटक लिखे। ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी में 


कालिदास ने नाट्यकला को. चरम विकास पर पहुँचा दिया। इन प्रमाणों से 
सिद्व होता है कि भारतीय नाट्यकला अत्यन्त प्राचीन और मौलिक है । 


उत्पत्ति सम्बन्धी दो मत : 


नाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्यतया दो मत ठहरते हैं ॥ पहला यह 
कि भारत में नाटकों का उदय धामिक कृत्यो से हुआ, आर दूसरा यह कि _ कृत्यों से हुआ, और कि 
उनका उदय लौकिक और सामाजिक कृत्यों से हुआ । यह विदेशी विद्वान्तों की | 
धारणा है। परन्तु वे यह भेद करते समय यह भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ 
धामिक, सामाजिक और लौकिक कृत्यों में कभी कोई भेद नहीं रहा है। यहाँ 
एक के बिना दूसरे की स्थिति असम्भव हैं । भारत में घमं मानवःजीवन का 
अभिन्न अङ्ग रहा है । इसलिए जीवन में आनन्द के जितने साधन हैं उनका 
मुल धमं में ही है । नाटक की रचता के मूल में भी धर्म, अथं और काम की 
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सिद्धि ही प्रधान उद्देश्य माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारः 
तीय नाटकों का उदय वैदिक कर्मकाण्ड तथा धामिक और सामाजिक उत्सवों पर 
होने वाले अभिनयात्मक नृत्य, सम्वाद आदि से हुआ । बाद में रामायण, महाः 
भारत आदि काव्य-ग्रन्थों से उसे अन्य सामग्री मिली जिससे उसका रूप पुणं हो 
गया जिसका विकास संस्कृत नाटकों में मिलता है। परन्तु संस्कत नाटकों की 
यह्‌ परम्परा हिन्दी में विकास नहीं पा सकी। बीच में सैकड़ों वर्षों के लिए 
उसका प्रभाव रुक गया । 
विकास न होने के कारणा : विभिन्न मत : 
गद्य की अन्य विधाओं के समान वतमान नाटक-साहित्य का विकास भी 
भारतेन्दु-युग से ही माना जाता है। भारतेन्दु से पुर्व सब मिलाकर हिन्दी में 
एक दर्जन भी नाटक नहीं मिलते और जो हैं भी उनमें वार्तालाप, प्रवेश और 
प्रस्थान के अतिरिक्त नाटकत्व का कोई भी प्रधान लक्षणा नहीं है । यद्यपि हिन्दी 
को संस्कृत और प्राकृत नाटकों की अमूल्य पैतृक सम्पदा प्राप्त थी, तथापि 
हिन्दी के साहित्यकार उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व उसका उपयोग न कर सके। 
इसके कई कारणा थे। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय 
रङ्गमंच नहीं था | अन्य लोग नाटक का अभाव गद्य-साहित्य के अभाव और 





हीनता के कारणा भी मानते हैं। हिन्दी का गद्य के बराबर था और नाटकों 


उतारना पाप माना गया है। परन्तु ये तीन कारण प्रधान न होकर गौण 
कारण हैं । मुसलमानी शासन में हिन्दुओं ने अनेक सुन्दर राजप्रासादों, मन्दिरों 
आदि का निर्माण किया था । यदि वे चाहते तो राष्ट्रीय रङ्गमंच का निर्माण 
कर सकते थे । 'दोसौ बावन वेष्णावन की वार्ता” आदि गद्य-प्रन्थों में प्रयुक्त गद्य 
का भी विकास किया जा सकता था । मुस्लिम शासकों में औरङ्गजेब को छोड़: 
कर अत्य कोई भी शासक इतनी संकीर्णा धार्मिक बुद्धि का नहीं था जो नाटक कें 
विकास में बाधा डालता । हिन्दी का प्रथम नाटक “इन्दर-सभा' एक मुसलमान 
शासक की अभिभावकता में लिखा और खेला गया था । इससे यह सिद्ध हो 


जाता है कि हिन्दी में नात्र-साहित्य का विकास न होने के कारण इनसे 
भिन्न थे । 


मूल कारण : 

हिन्दी में नाटक-साहित्य का विकास न होने के कारणों में सर्व प्रमुखे 
कारण यह था कि ईसवी सन्‌ की दसवी शताब्दी के पदचात्‌ संस्कृत नाटकों कॉ 
रत्र बहुत गिर गया था। मौलिकत ! और परम्परा-निर्वाह की दृष्टि से यह 
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काल अत्यन्त दरिद्र माना जाता है । इस काल के प्रमुख संस्कृत-नाटककारों-- 
मुरारि, राजशेखर, जयदेव आदि के नाटकों में नाटकीय तत्त्वों का पुणं अभाव 
है । इनके सभी नाटकों में शिथिल कथानक, वर्णनात्मक कविताओं और प्रगीत 
झुक्तका का भरमार हैँ । ये नाटक चरित्र, सम्वाद, अन्तद्वन््र आदि सभी दृष्षियों 
से खोखले हैं । हिन्दी को संस्कृत नाटकों की यही छिछली परम्परा विरासत के 
रूप में मिली थी । इसी कारण बनारसीदास का 'समय-सार ( सं० १५९३ ), 
प्राणचन्द चौहान का “रामायण महानाटक' ( सं० १६६७ ), रघुराय नागर का 
'सभासागर' ( सं० १७५७ ) और लच्छिराम का 'करुणाभरण' (सं० १७७२) 

आदि सभी नाटक प्रायः छन्दोबद्व हैं.। इसका दूसरा कारण यह था कि सन्तों 
की निराशा-मूलक वाणी के कारण नाट्य-सृजन को प्रेरणा कुण्ठित हो गई थी। 

सभी सन्तों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया था कि संसार में केवल दुःख ही 
दुःख है । इस दुःखवाद की प्रधानता के कारण ऐहिक जीवन के प्रति उत्साह 
समात हो यया था । नाटक प्रगतिशील जीवन का चित्र है, अजगर की भाँति 

आलभ्य का जीवन विताने वालों के जीवन का नहीं । अतः ऐसी दशा में नाटकों 

कि नथा आशा की जा सकती थी। तीसरा कारण यह था कि हिन्दी का प्रारम्भिक 

काल मारकाट से परिपुणां-क्षुब्ध वातावरण का काल था । इस अशान्ति 

के युग में नाटक का विकास असम्भव था । बहुत समय की अझान्ति और 

उत्पीड़न ने जातीय जीवन को निरुत्साहित कर दिया था। परन्तु सोलहवीं संदी 

में आते-आते बँष्णव आन्दोलन ने जन-जीवन को झकझोर कर उठा दिया । इसी 

आन्दोलन ने 'रामलीला' और 'रासलीला' के रूप में जनता को उनको नाट्य- 

शालाए भेंट कों । इन्हीं के द्वारा तुलसी और सूर की रचनाएँ झोंपडियों तक 

पहुंच सकों । परन्तु रीतिकाल में चिन्तनहीनता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थो । 

के।वयों और जनता के बीच दुलं घ्य खाई थी। संस्कृत नाटकों की पिछली 

परम्परा का स्रोत भी सुख गया था । ऐसी दशा में कौन नाटक लिखता । 


हिन्दी में नाटकों का विकास : 


अंग्रेजी राज्य के आगमन से जीवन की वास्तविकताओं की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित हुआ । उस शांतिपूर्णा युग में हमारी समस्याओं की अभिब्यक्ति 
नाटकों द्वारा होते लगी। भारतेन्दु-युग में नाटक-्साहित्य का विकास प्रारम्भ 
हुआ । भारतेनदु से पूर्व॑ _भी हिन्दी में कई नाटक लिखे गये थे जिनमें से कुछ 


हनुमान्नाटक”', देव कवि का देवमाया प्रपंच', महाराज विशवनाथसिह का 
आनन्द रघुनन्दन’, महाराज जसवन्तसिह का प्रबोध चन्द्रोदय', ब्रजवासीदास 
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का 'प्रबोध चन्द्रोदय, नेवाज कवि का 'शकुन्तला' तथा हरिराम का 'सीता 
स्वरयंबर' आदि नाटक भी रीतिकाल तथा पूर्व भारतेन्दू काल में लिखे गये थे । 
उपर्युक्त नाटकों में से कुछ नाटकीय कवितां तथा कुछ अनुवाद हैं । इसी समय 
के दो रंगमंचीय नाटक और मिलते हैं-अमानत का लिखा हुआ “इन्दर सभा! 
तथा एक अन्य कवि क्रा लिखा हुआ “जानकी मङ्गल'। 'इन्दर सभा” गीतः 
नाट्य परम्परा का प्रथम नाटक माना जा सकता है। इसकी रचना सं० १८५०- 
६० के लगभग हुई थी । यह अपने गीतों के कारण बहुत लोकप्रिय रहा था । 
इन सभी नाटकों में पद्य की प्रधानता और नाटकीय नियमों का अभाव था । 
साहित्यिक दृष्ट से इनका मूल्य नागण्य है। भारतेन्दु से पहले के मौलिक 
नाटकों में दो उल्लेख योग्य हैं-महाराज विइवनाथसिह का 'आनन्द रघुनन्दन! 
तथा भातेन्दु के पिता बाबू गोपालचन्द्र का "नहुष i अन्नुदित नाट कों में राजा 


लक्ष्मणसिह का 'अभिज्ञान शकुन्तला’ का हिन्दी अनुवाद बहुत प्रसिद्ध 
हुआ जिसमें मूल कृति का सा सौन्दर्य पाया जाता है। इसका गद्य खड़ीबोली 
का और. पद्य ब्रज॒भाषा का हूँ। एक प्रकार से खड़ी बोली में लिखा गया यह 
हिन्दी का सर्व-प्रथम अनूदित नाटक है। काल-क्रमानुसार इसके उपरान्त 
भारतेन्दु का नाम आता है । 
| पारसो थियेटर : 
| भारतेन्दु से पूर्व पारसी थियेटरों का युग भी महत्त्वपुणां है । सप्‌ १८७० 
| | के लगभग पेस्टनजी फ्रामजी ने 'ओरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी” खोली जिसके 
उपरान्त अनेक अन्य कम्पनियों की स्थापना हुई । इन्होंने कोई प्रसिद्ध नाटकः 
| कार तो नहीं उत्पन्न किया परन्तु हमें एक अत्यन्त उपयोगी वस्तु दी 
'रङ्गमंच' । प्रत्येक कम्पनी का अपना नाटककार होता था जो कम्पनी के लिएं 
नाटक लिखता था । इनमें “रौनक' बनारसी, विनायक प्रसाद ताबिल बना- 
रसी, अहसान लखनवी बहुत प्रसिद्ध हैं । रौनक” की 'गुलबकावली' और 
'इन्साफे महमूद! प्रसिद्ध नाटक हैं । संक्षंप में पूर्व भारतेन्दु-युग की यही नाटक 
परम्परा है । 
भारतेन्दु-सुग : 
भारतेन्डु के हिन्दी-साहित्य में पदापंणा करते ही उसका प्रत्येक क्षेत्र एकं 
नवीन चेतना से भर उठा । नाटक साहित्य भी इसके प्रभाव से न दच सका । 
हिन्दी नाटकों का बास्तविक विकास भारतेन्दु-युग से ही माना जाना चाहिए । 
भ।रतेन्द का युग प्राचीन और नवीन के संघर्ष के संघर्ष का युग था। उनके नाटकों मे 
इस संदर्ष की तीम्र ध्वनि है। भारतेन्दु ने दो प्रकार के नाटक लिखे मौलिक 


= 
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और अनूदित । मौलिक नाटकों में “वैदिकी हिसा हिसा न भवति”, चन्द्रावली, 
विषस्य विषमौषधम्‌, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अखेर नगरी, प्रेमजोगिनी आदि 
हैं । इन नाटकों में उन्होंने जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों से सामग्री ली है । 'नन्द्रा- 
वली' में प्रेम का आदर्श, 'नीलदेवी' में ऐतिहासिक वृत्त, 'भारतदुर्दशा' में देश-दशा 
आदि का चित्रण है | उनके अनूदित नाटकों में “विद्या सुन्दर, पाखंड विडम्बन, 
धनंजय विजय, कपू'र मंजरी, मुद्राराक्षस, भारत जननी' आदि हैं। उनका 
त्य हरिश्चन्द्र मौलिक नाटक माना जाता है परन्तु आचार्य शुवल उसमें एक 
बंगला नाटक की छाया देखते हैं । इनके नाटकों पर वद्धला और संस्कृत के 
नाटकों का प्रभाव है । ८ङ्गला नाटक अग्रेजी से प्रभावित हैं । इस तरह इनके 
नाटकों में अज्ञात रूप से भारतीय और युरोपीय नाट्यकला का सुन्दर समन्वय 
हुआ है । जिन्दादिली भारतेन्दु के नाटकों की विशेषता है । उनके सभी नाटक 
अभिनेय 
भारतेन्दु के प्रभाव से उनके समकालीन सभी साहित्यकारों ने नाटक लिखे 


जिनमें भारतेन्दु के अतिरिक्त दो लेखक प्रभावशाली -थे--प्रतापनारायण मिश्र 


और राधाक्ृष्णदास । मिश्रजी ने 'गो-संकट, कलि-प्रभाव, जुआरी ख्वारी ओर 
हम्मीर हठ' नामक चार नाटक लिखे । राधाक्रष्णदास ते महारानी पद्मावती 
महाराणा प्रताप, दुखिया बाला' आदि अनेक सुन्दर नाटकों का निर्माण किया । 
इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास ने “रणधीर-प्रेममोहिनी, संयोगिता स्वयंवर 
तप्तासम्वरण'; प्रेमघन ने “भारत सौभाग्य'; बाबू गोपालचन्द्र ने बूढ़े मु ह मु हासे 
लोग चले तमाशे”; बाबर केशबदास ने सजाद सम्बल, शमशादसौसन'; गजाधर 
भट्ट ने 'मृच्छकटिक'; अम्बिकादत्त व्यास ने लतिका” आदि नाटक इसी काल में 
लिखे । साहित्यिक दृष्टि से उक्त नाटकों का मूल्य अधिक नहीं माना जाता । 
इनमें मौलिकता और नाटकीय गुणों का अभाव है ।-इच--नाटकों की दो विशेष 
ताए हैं : १--देवता, गन्धर्व, राक्षस आदि दैवी पात्रों का अभाव और इनके 


स्थान पर मनुष्य की बुद्धि और भावों के चमत्कार का प्रदर्शन । इस प्रकार 
हो गया । २--पद्म के स्थान पर गद्य का प्रयोग हुआ । आलोचक बच्चनसिह 
के शब्दों में-“झैली की दृष्टि से इस पूरे काल में नाटकों का अपेक्षित: विकास न 
हो सका ।” बालकृष्ण भट्ट, राधाक्कष्णदास आदिं के नाटकों के कथानक अत्यन्त 
शिथिल थे । चरित्रों का व्यक्तित्व नाटककारों के व्यक्तित्व से लिपटा रह गया, 
उनकी स्वतन्त्र स्थिति न बन सकी । संस्कृत का स्वगत-भाषण और काव्यात्मक 
वातावरण भी बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों रह गया। रीतिकालीन कविता के 
प्रभाव से चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी बढ़ी! हाँ, जहाँ तक वस्तुचयत्त को 


= 
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विविधता तथा सामान्य पात्रों के चुनाव का प्रस्न है, इस काल के नाटक संस्कृत 
की घिसी-पिठी परिपाटी को काफी पीछे छोड़ चुके थे । 
संक्रान्ति युग : 

इस काल के उपरान्त महावीरप्रसाद द्विवेदी का सुधारवादी युग आया । 
इसमें नाटक के विकास में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ । भारतेन्दु-युग 
की प्रवृत्तियाँ थोड़े-बहुत अन्तर के साथ यथावत्‌ चलती रहीं । इस काल में 
ऐतिहासिक नाटक विशेष रूप से अधिक लिखे गये | इन नाटकों के नायक 
सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष रहे । जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'तुलसीदास'; 
वियोगी हरि का प्रबुद्ध यामने'; मिश्चवन्धु का शिवाजी” आदि इसी प्रकार के 
नाटक हैं । प्रेमचन्द ने 'कर्वला' नाटक लिखकर सर्व-प्रथम मुस्लिम संस्कृति पर 
सहानुभूति पूर्वक विचार किया । इसके अतिरिक्त अन्य नाटकों के विषय बाल: 
विवाह, वृद्ध विवाह, मुकहदमेबाजी आदि सामाजिक बुराइयों के निराकरणा के 
लिये चुने गए । बदरीनाथ भट्ट ने मिस अमेरिका” और विवाह विज्ञापन! 
नामक प्रहसन लिखकर क्रमश: रीतिकालीन अइलीलता और पाइचात्य सभ्यता 
की कृत्रिमता पर प्रकाश डाला । जी० पी० श्रीवास्तव ने भी कुछ हास्यरस के 
प्रहसन लिखे जिनका स्तर काफी नीचा रहा । 
अनुवाद : 


इस काल में मौलिक साटकों के अभाव में अनुवादों की परम्परा चली । 
अनुवाद बङ्गला, संस्कृत और अग्रेजी से हुए। बाबू सीताराम ने नागानन्द, 
मृच्छकटिक, मालती माधव का संस्कृत से अनुवाद किया । ये अनुवाद भाषा की 
दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हुए हैं । बंगला से द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों का रूप- 
नारायण पांडेय और रामकृष्णा वर्मा ने अनुवाद किया । ये अनुवादित नाटक 
अत्यन्त लोकप्रिय हुए । नाथूराम प्रेमी और घन्यकुमार जैन ने भी अनेक बंगला 
नाटकों का अनुवाद किया । अंग्रेजी नाटकों के हिदी अनुवादकों में गंगाप्रसाद 
पांडेय, पुरोहित गोपोनाथ, मथुराप्रसाद उपाध्याय प्रमुख हैँ। इन्होंने विशेष 
रूप से शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया है। Se 
पारसी चाट्यकला से प्रभावित नाटक : 


उपयु क्त अनुबादों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के मौलिक नाटकों का सृजन 
भी इस काल में हुआ । इनमें से एक प्रकार के नाटक वे थे, जिनके नायक 
सात्विक दृति वाले थे--( इनका उल्लेख उपर किया जा जुका है ) । दूसरे 
प्रकार के नाटक वे थे, जिन पर पारसी नाट्यकला का प्रभाव था । इनमें राधे- ... 
व्याम कथाबाचक, नारायणप्रसाद वेताब, आगाहश कश्मीरी और हरिक्ृष्ण _ 
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जौहर प्रमुख हैं । तीसरे प्रकार के वे नाटक हैं, जिनमें हृश्य-काव्य की अपेक्षा 
श्रव्य-काव्य के गुणा अधिक हैं । इनमें मिश्रवन्धु का नेत्रोतचीन', बदरीनाथ भद्र 
का चन्द्रगुप्त, बेनचरित्र, ढुर्गावती' आदि; राय देवीप्रसाद पूणां का "चन्द्रकला 
भानुकुमार ; मंथिलीशरणा गुप्त का 'चन्द्रहास' और जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 
मिलन मधुर' नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ तक प्रायः भारतेन्दु की मिश्रित 
शली पर ही नाटक लिखे गए। इसके उपरान्त नाटककारों ने भारतेन्दु न्दु-पद्धति 
का त्याग कर अंग्र जी पद्धति अपनायी । इसके प्रभाव स्वरूप नाटकों में से प्रस्ता- 
वना, विप्कंभक आदि को उड़ा दिया गया । अद्भों को हृश्यों में विभाजित किया 
गया । दृश्य ओर सूच्य का भेद भी गायब हो गया । मंच पर उपस्थित करने 
वाले हृश्यों में कोई बन्धन नहीं स्वीकार किया गया । यहीं से हिन्दी नाटकों 
[ आधुनिक युग प्रारम्भ होता है। इस काल में नाटक-जगत में जय- | 
शङ्करप्रसाद का आविर्भाव हुआ । इसे नाटक का उत्थान युग या प्रसाद-युग 
कह सकत हें । 
प्रसाद-युग : 
जिस प्रकार कहानी-उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द के पदापंण करने से एक 
युगान्तराकारी परिवर्तन आया था उसी प्रकार प्रसाद के ताटककषेत्र में अवतीर 
होने से हिन्दी-नाट्य-साहित्य का कायाकल्प हो गया । आधुनिक हिन्दी नाटकों 
के पूरणा साहित्यिक स्वरूप का प्रस्फुटन इन्हीं के नाटकों में दिखाई दिया । इन्होंने 
म्भीर ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता 





अपने नाटकों के कथानक महाभारत के उत्तराद्ध काल से लेकर सम्राट हष- 
वर्धन के काल तक के लिए; क्योंकि यही काल भारतीय सभ्यता के गौरव का 
काल था । प्रसाद जी के प्रयत्न और प्रभावे से हिन्दी नाट्यकला में बहुत पारि 
वर्तन हुए । नाटकों के बाह्य आकार और अवयवो के वित्यास में वैचित्र्य आया। 
प्राचीन नाठ्य-शास्त्र में वजित दृश्यों आदि का दिखाया जाना तथा अन्य अनेक 


नियमों का उल्लंघन हुआ । वध, आत्महत्या, युद्ध आदि वजित हृश्यों को खुल- 


कर दिखाया गया । इन्होंने मनोवँज्ञानिक चरित्रचित्रण को अपना आधार 
बनाकर पात्रों का अङ्कन किया । इनकी नाट्यकला में भारतीय और यूरोपीय 
दोनों प्रणालियों का सुन्दर समन्वय हुंआ । इन्होंने जहाँ भी कोई उपयोगी 
तत्त्व देखा उसे निस्संकोच ग्रहण कर लिया । परन्तु इसमें अन्धानुकरण की 
भावना नहीं थी । इसी कारण इन्होने योरोप में प्रचलित शीला वैबित्यवाद का 
पूर्ण अनुसरण न करके रस-विधान और शीलवेचित्य का सामंजस्य रखा । 
प्रसाद के नाटक निम्नलिखित है स्कनदगुप्त, अजातश, चखगुप्त, भ बस्वामिनी के नाटक निम्नलिखित ह--स्कन्दगुप्त, अजातश, चन्त वता मिष 
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विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, सज्जन, करुणालय, प्रायर्चित 
और एक छूट । 


प्रसाद का युग राजनीतिक, सामाजिक और धामिक उथल-पुथल का युग 
था । इस परिस्थिति ने हमें वाध्य किया कि हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता 
के विषय में सोचें । उस समय कोई हल नहीं सूझता था। प्रसाद ने इसलिए 
प्रेरणा ग्रहणा करने के लिए अतीत की ओर देखा । पद-दलित जाति के लिए 
उसका अतीत बड़ा आकर्षक होता है । दूसरा कारणा यह था कि प्रसाद मूलतः 
दार्शनिक थे । शवागम के 'आनन्द' की उपासना के कारणा उन्होंने घबड़ाना 
नहीं सीखा था । उनका दुढ़ विचार था कि अखंड भारतीयता का सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान यदि सम्भव है तो भारतीयता के उज्ज्वलतम उदाहरणों को ही 
भारतीयों के सम्मुख रखना चाहिए । इसके लिए वे प्राचीन भारत और नवीन 


यूरोप को एक साथ लेकर चले। ऐतिहासिक अनुशीलन और नवीन कल्पना 
के योग से उन्होंने नाट्यकला में नवीनता की उदूभावना की । नाटकों में अन्त- 
टन की प्रधानता युरोप की देन थी । प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता होते 
हुए भी इसी कारणा आधुनिकता की छाप है । इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान की भावना, उनका दार्शनिक चिन्तन, उनकी स्वाभाविक चरित्र- 
कल्पना, उनका राष्ट्रीयता के प्रति उत्कट आग्रह्‌, उनका संघर्षं के विष से जीवन 
के अमूत की खोज करना आदि की खोज करना आदि ऐसी बातें हैं जो उन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ 
नाटककार घोषित करती हैं. 


प्रवर्तो नाटककार : 


प्रसाद जी के पश्चात्‌_हिन्दी में दो नाटककारों . ने बिशेष कार्य किया है-- 
हरिङ्ृष्ण प्रेमी और उदयशङ्कर भट्ट । प्रेमी जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में 
मुगलकालीन राजपूती गौरव की झलक और हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
चित्रण किया । 'रक्षाबन्धन' इनका प्रसिद्ध नाटक है । अन्य नाटकों में “स्वप्त- 
भंग”, 'आहुति’, 'बिषपान' आदि उल्लेखनीय हैं। भट्टजी ने अधिकांशतः पौरा 
शिक नाटक लिखे । संगर विजय, अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र उनके प्रसिद्ध 
नाटक हैं। इनके अतिरिक्त इसी काल में उग्र, माखनेलाल चतुर्वेदी, गोविन्दः 
बल्लभ पन्त, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द, पंत, सत्येन्द्र, रामनरेश त्रिपाठी, चतुरसेन 
शास्त्री आदि ने अनेक नाटकों का सृजन कर हिन्दी नाटक-साहित्य को आगे 
बढ़ाया । उपयुक्त नाटककारों के अतिरिक्त दो नाटककार विशेष रूप से और 
उल्लेखनीय हैं--लक्मीनारायण मिश्र और सेठ गोचिन्ददास । भिश्रजी ने इब्सत 


` र शा से प्रभावित होकर नवीन प्रकार के समसः rer जनमें म 
और रॉ से प्रभावित होकर नवीन प्रकार के समस्या नाटक लिखे जिनमें "सिन्दूर 
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की होली, सन्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य' आदि प्रसिद्ध हैं । 
इनमें संस्कृत नाव्य-शास्त्र के नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ पात्रो की संख्या 
भी कम है । सङ्गीत और स्वगत-कथनों का पूणां बहिष्कार है। साथ ही रंग- 
मंच के निर्देश व्यौरे के साथ दिए हैं। ये चारित्र-प्रधान यथार्थवादी नाटक हैँ । 
सेठजी भी इसी पंथ के अनुगामी हैं। उनके 'प्रकाश', हर्ष और 'कत्तंव्य' 
तीन नाटक प्रसिद्ध हैं। इनमें मिश्रजी के नाटकों की अपेक्षा अभिनेयता 
अधिक है । न 

उपयुक्त नाटकों के अतिरिक्त इस काल में कई अन्य शैलियों में लिखे 
गए नाटक भी मिलते हैं जँसे-नाट्य-रूपक, गीति-नाट्य, भावनाव्य और 
एकाङ्की । आजकल एकाङ्कियों का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है । साथ ही 
रेडियो-नाटक का भी खूब प्रसार हो रहा है | आधुनिक नाटककार बड़े-बड़े 
नाटक लिखने की अपेक्षा छोटे-छोटे नाटक लिखना अच्छा समभे हैं, 
क्योंकि आज जनता में इन्हीं की माँग है और इन्हीं का सबसे अधिक अभिनय 
होता है? 





१--एकांकी नाटकों का विस्तृत विवेचन निबन्ध संख्या ४८ में किया 
गया है । 


8५: 
शप्रालोचना : झ्राख्रीय विवेचन 


आलोचना की उपयोगिता : 

प्रत्येक वस्तु के परखने और उसके गुण-दोष निश्वित करने की प्रवृत्ति 
हरेक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है । ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से 
प्रत्येक मनुष्य को किसी वस्तु के लिए “अच्छी है या बुरी है, या इस श्रेणी 
की है”, इस प्रकार का कोई-न-कोई मत निश्चित करना होता है । आलोचना 
विभिन्न रूपों की विरिलष्ट व्याख्या कर उनके सत्य स्वरूप का उद्घाटन करती 
है । आलोचना कला के सम्पर्क से उत्पन्न रसानुभृति की भौतिक व्याख्या है । 
आलोचक विश्लेषण करता है, वह हमारे मस्तिष्क में उन तत्त्वों की विरिलष्ट 
चेतना उत्पन्न करता है जो किसी साहित्यिक कृति अथवा उसके किसी अंश को 
रसमय या नीरस बनाते हैं । काव्य की विशेषताओं को सामात्य नाम देने का 
अर्थात्‌ सामान्य रूप में प्रकट करने का नाम ही 'आलोचना' है । इसकी सहायता 
से पाठक सत्‌-असत्‌ साहित्य के विधायक तत्त्वों का सचेत ज्ञान प्राप्त करता 
है । इसके द्वारा साहित्य का रसग्रहण एक अन्य व्यापार न रहकर चेतता- 
` मूलक व्यापार बन जाता है । आलोचना-शास्त्र की जानकारी रखने वाला पाठक 
अधिक सचेत भाव से साहित्य का रस लेता है । इससे हमारी रस-संवेदना का 
शिक्षण और परिष्कार होता है । 
परिभाषा : 


आलोचना की परिभाषा करते हुए डा० श्यामसुन्दरदास ने लिखा है कि 

` साहित्यः में ग्रन्थ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों की विवेचना करना 

और उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना “आलोचना कहलाता है । “यदि 

हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानें तो आलोचना को उस व्याख्या की 

व्याख्या मानना पड़ेगा ।'” आलोचना के कार्यं और प्रभाव को स्पष्ट करते हुए 
५१० 
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धावू गुलावराय कहते हैं कि--“आलोचना का मूल उद्देश्य--कवि की कृति का 
सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता 
देना तथा उनकी रुचि को परिमाजित करना एवं साहित्य की गति विधि निर्धा- 
रित करने में योग देना है ।'” 





उह श्य : 

संस्कृत आचायों ने कवि की सृष्टि को “नियतिक्रति नियमरहिताम्‌? 
मानकर भी उसे व्यवहार विदे' और 'कान्तासम्मितयोप देशयुजे' भी माना है । 
कवि की इस सृष्टि के रहस्य से पाठक को परिचित कराना ही सच्चे आलोचक 
का कार्थं और कत्तव्य है । यदि कोई मनीषी कलाकार जीवन की व्याख्या करता 
है तो एक निष्पक्ष और विद्वान्‌ आलोचक हमें वह व्याख्या समझने में सहायता 
देता है । इसलिए विद्वानों ने आलोचना के दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये 
हैं--( १) सत्साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन, तथा (२) असत्‌ साहित्य का निरा- 
करणा । परन्तु यदि दोष-छिद्रान्वेषण के लिए ही आलोचना की जाती है तो उसका 
स्तर अत्यन्त छिछला और सत्साहित्य के लिए घातक हो उठता है । यदि आलो- 
चना के मूल में परस्पर राग-द्रेप की भावना कार्य कर रही हो, तो वह कभी 
भी हमारी मार्ग-दर्शक नहीं बन सकती । सम्भवतः अपने समय की इसी राग- 
हद पुर्णा आलोचना को देखकर भगवान्‌ बुद्ध को अपने दिष्यों को यह चेतावनी 
देनी पड़ती थी कि--'वादं जातं नो उपेति’, अर्थात्‌ जहाँ वाद हो रहा हो-- 
आलोचना हो रही हो, वहाँ कभी न जाना चाहिए ।' इसलिए आलोचक के लिए 
विद्वान्‌, आलोच्य वस्तु का पुर्णा ज्ञाता, उदार हृदय और निष्पक्ष होना अत्यन्त 
आवश्यक है । साहित्यकार चाहे जितना बुरा मानें, आलोचना होगी अवश्य; 
उसे रोका नहीं जा सकता । 


साहित्य और आलोचना : 

साहित्य और आलोचना में अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । अत्यन्त प्राचीन 
काल से हम इन दोनों को साथ-साथ चलता पाते हैं । जहाँ साहित्य है, वहाँ 
किसी-न-किसी रूप में आलोचना भी है । इसलिये भगवान्‌ बुद्ध के आदेशानुसार 
उसके प्रति उपेक्षा तो नहीं दिखाई जा सकती । आवश्यकता केवल इस बात की 
हैं कि आलोचक अपने विवेक को सदैव जात रखे । वह पाठक और लेखक के 
मध्य माध्यम का कार्य करता रहे । “उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व है । 
एक ओर वह कवि की कृति का सहृदय व्याख्याता और निणायिक होता है तो 
दूसरी ओर वह अपने पाठक का विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समझा जाता 
हैं । कवि की भाँति वह हृष्टा और मृष्टा --दोनों ही होता है । लोक-व्यवहार 
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तथा शास्त्र का ज्ञान, प्रतिभा और अभ्यास आदि साधन - जैसे कवि के लिये 
अपेक्षित हैं, उसी प्रकार समालोचक के लिए भी ।” इस प्रकार आलोचक का 
महत्त्व कृति, कवि या लेखक के महत्त्व और कृति से किसी भी दशा में न्यून - 
नहीं होता । दोनों का उत्तरदायित्व समान है । इसी विशेषता को लक्ष्य कर 
आचार्य शुक्ल ने साहित्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए आलोचना को साहित्य 
का एक अंग माना है। 

पाइचात्य आलोचना : 


हिन्दी में आलोचना” शब्द आजकल साहित्यिक समालोचना के लिये 
प्रयुक्त होता है, जो अँग्रोजी शब्द 'लिटरेरी क्रिटिसिज्म' (Literary Criti- 
९।७m) का समानार्थी है । 'क्रिटिसिज्म' शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द 'क्रिटि- 


कोस', जिसका अभिप्राय “विवेचन करना या निर्णाय देना हैं”, से मानी जाती है । 
यूरोप में इस शब्द की परिधि में किसी कृति-विशेष के समुचित अध्ययन के 
साथ ही उसके सृजन की प्रक्रिया, उसके सृष्टा के व्यक्तित्व तथा उसके युग 
और तत्कालीन प्रवृत्तियों का अध्ययन आदि सभी बातों का समावेश माता 
जाता है । पश्चिमी आलोचना के आदि गुरु प्लेटो साहित्य में ही नहीं वरन्‌ 
साहित्याकार में भी श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ आचरण तथा सत्यानुसरणा 'का समावेश 
चाहते थे। उनके लिये वही साहित्य श्रेष्ठ तथा पठनीय था जो सत्य सन्देश 
द्वारा श्रेष्ठाचरण में सहयोग दे सके । यह आलोचना का वह नैतिकतावादी 
मानदण्ड था जिसका आधार 'आदशं' था । परन्तु इसकी दृष्टि सीमित थी । 
अरस्तू ने इस हृण्टिकोण का परिष्कार और परिवद्धीन कर साहित्य के 
सम्भावित्त सत्य” की स्थापना की । उनके अनुसार साहित्यकार जिस सत्य की 
अभिव्यक्ति करता है उसमें हमें बिज्ञान की सत्यता के दर्शन नहीं होंगे । उसकी 
सत्य की अभिव्यक्ति दूसरे प्रकार ही होगी । उसमें हमें वैज्ञानिक सत्य के दर्शन 
न होकर 'सम्भावित सत्य' के दर्शन होंगे । यह यथार्थवादी हष्टिकोण था । इस 
प्रकार यूरोपीय समीक्षा की हण्टि से रचना के विषय, सौन्दर्यं सिद्धान्त, 
रचनाकार की जीवनी आदि की हृष्टि से रचना के गुणा-दोषों और रचनाकार 
की अन्तवृत्तियों का सूक्ष्म विवेचन किया जाता रहा है । 

भारतीय आलोचना : 


भारतीय आलोचना या समीक्षा, अत्यन्त प्राचीन होती हुई भी, पश्चिमी 
आलोचना से भिन्न और विलक्षण है । संस्कृत के समीक्षा” शब्द का अभिप्राय 
'अन्तर्भाष्य' तथा 'अवान्तरार्थं विच्छेद’ मात्र माना जाता रहा है । इसी कारणां 
समीक्षकों का ध्यान प्रधानत: आलोच्य ग्रन्थों तक ही सीमित रहता आया है। 
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संस्कृत साहित्य में आलोचना उसं भाव या ज्ञान को कहते हैं जिसकी सहायता 
से आलोचित ग्रन्थ का उचित ज्ञान प्राप्त हो सके । इसमें काव्य-तत्त्व के दार्श- 
निक अध्ययन तथा शास्त्रीय व्याख्यादि, अथवा अधिक से अधिक रचना-शैलियों 
की परीक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया गया है । परन्तु पाश्चात्य आलोचना "में 
क्रमश: साहित्यिक कृतियों के व्यावहारिक पक्ष को भी पूरी महत्ता प्रदान की 
गई है । अतएव भारतीय समीक्षा का क्षेत्र जहाँ अंधिकतर काव्य-शास्त्र तक ही 
सौमित रहा है वहाँ पश्चिमी आलोचना तथा उमसे प्रभावित हिन्दी आलोचना 
का सम्पर्क आधुनिक मनोविज्ञान, समाज-विंज्ञान, अर्थविज्ञान, भाषा-विज्ञान 
आदि के साथ भी स्थापित हो गया है, जिससे उसने एक स्वतन्त्र रूप धारण 
कर लिया है । 


संस्कृत की आलोचना पद्धतियाँ : 


संस्कृत साहित्य में आलोचना की छः पद्धतियाँ प्रचलित थीं जिनका थोड़ा- 
बहुत अतुकरण हिन्दी के वर्तमान साहित्यकारों ने भी कियाःहै । ये छः पद्धतियाँ 
निम्नलिखित हैं--(१) आचार्य पद्धति, (२) टीका पद्धति, (३) शास्त्रार्थं 
पद्धति, (४) सूक्ति पद्धति, (५) खण्डन पद्धति, और (६) लोचन पद्धति । इन 
पद्धतियों का दृष्टिकोण केवल एक पुस्तक अथवा साहित्य के किसी एक विशेष 
गुण को आलोचना करना ही रहा है। ये विस्तृत अथवा सावंदेशिक और सावं- 
कालिक साहित्य को अपना आधार बनाने में असफल रही हैं। परन्तु इनकी 
इस सीमित तथा एकाङ्गी आलोचना को विस्तृत क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जा 
सकता था और किया जाता है। इन पद्धतियों की संक्षिप्त व्याख्या तिस्तः 
लिखित है-- 
१-्ाचार्य पद्धति-संस्कृति के आचायं अपने लक्षण ग्रन्थों में व्याख्यादि 
के लक्षणों का निरूपण करते थे । जिन लक्ष्य-ग्रन्थों को वे उत्कृष्ट समझते थे 
उन्हें रस, अलङ्कार आदि के सुन्दर उदाहरणों के रूप में, और जिन्हें तिक्ृष्ट 
समभते थे उन्हें अधम काव्य या दोषों के रूप में उद्धूत करके उनके ग्रुण-दोषों 
की यथोचित समीक्षा करते थे । 'काव्य-प्रकाश', काव्यदर्पण' आदिः इसी प्रकार 
के ग्रन्थ हैँ । मध्ययुगीन हिन्दी आचायों ने अपने रीति-प्रन्थों में -अपनी ही रचः 
नाओं के उदाहरण दिए और दोषों की अवहेलना की । आधुतिक काल में भी 
इस पद्धति पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं; जैसे--गुलाबराय का “नवरस, करहैया- 
लाल पोद्दार का काव्य कल्पद्र्‌,म', शुक्लजी का रस मीमांसा”, रामदरहिन मिश्र 
का काव्य दपण’, हरिऔध का “रसकलश' आदि।  . : 
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२-टीका पद्धति--इसमें सिद्धान्त की अपेक्षा आलोच्य ग्रन्थ को अधिक 
महत्त्व दिया गया था । टीकाकार लिखते समय कवि के आशय को तो स्पष्ट 
करके बताते ही थे; साथ ही उसकी उक्तियों की विशेषताओं तथा रसःध्वनि, 
अलङ्कार आदि का भी उल्लेख करते थे । इस पद्धति ने रचनागत अर्थ पर ही 
अधिक ध्यान दिया । संस्कृत में मल्लिनाथ की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । हिन्दी में 
प॑० पर्मासह शर्मा की बिहारी सतसई?, रत्नाकर की “बिहारी रत्नाकर', लाला 
भगवान दीन की 'बिहारी बोधिनी' आदि इसी कोटि की कृतियाँ हैं । इस पद्धति 
पर हिन्दी साहित्य में तीन प्रकार की रचनाएँ हुई (१)--अर्थ परिचय, (२) रचना- 
परिचय, और (३) रचनाकार के परिचय के रूप में । 

३-- शास्त्रार्थं पद्धति-पूवंवर्ती समीक्षकों से असहमत होने पर परवती 
आलोचकों ने तकंपूर्ण उक्तियों द्वारा दूसरों के मत का खण्डन और अपने 
मत का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ पद्धति चलाई। इन लोगों ने विपक्ष के 
दोषों और स्वपक्ष के गुणों को ही देखने की चेष्टा की। “रस गंगाधर' तथा 
काव्य विवेक' इसके सुन्दर उदाहरणा हैं । हिन्दी साहित्य में बिहारी और 
देव”, देव और बिहारी” इसी पद्धति की रचनाएँ हैं । लेख रूप में भी शास्तार्थः 
पद्धति पर आलोंचनाएँ प्रकाशित हुई हैं और हो रही हैं। संस्कृत साहित्य में 
इस पद्धति पर लिखित आलोचना का विषय समीक्षा सिद्धान्त” था किन्तु हिन्दी 
में अधिकतर लक्ष्य-ग्रन्थों को ही लेकर विवाद उठा है । 


४--सूक्ति पद्धति-सुन्दर लगने वाली वस्तु की प्रशंसा करना मनुष्य का 
स्वभाव है । संस्कत काव्यों और कवियों के विषय में प्रदांसात्मक उत्तियाँ कहीं 
गई हैं। यथा-- 
“उपमा कालिदासस्य भारवेर्थगौरवम्‌ । 
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणः ॥।'” 
संस्कृत की यह परम्परा हिन्दी में भी अविराम बनी रही । यथा-- पूर 
सूर तुलसी शसी उडगन केशवदास”” आदि । आधुनिक हिन्दी साहित्य में संपादकों 
ओर भूमिका लेखकों ने ही ऐसी आलोचनाए' लिखीं हैं । 
५--खंडन पद्धति--मनुष्य के जो लोचन केवल गुणग्राही होते हैं वर्ह 
केवल दोष-ग्राही भी हो सकते हैं, इसी सहज बुद्धि ने पण्डितराज जगन्नाथ 
कृत चित्रभीमांसा-खण्डन” आदि को जन्म दिया | यह पूर्णरूपेण दोष प्रद 
प्रणाली है । हिन्दी में ऐसे आलोचकों में स्वर्गीय द्विवेदी जी को मातां जा 
सकता है । 
६-लोचन पद्धति- आलोचना का उत्कृष्टतम रूप इसी पद्धति में प्रकट 
होता है । इसमें आलोचक आलोच्य विषय के अर्थ को पुणांतया हूदयंगमं कराते 
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रचना की अन्तदृष्टि की विशद समीक्षा करता है। संस्कृत में 'ध्वत्यालोक! 
आदि ऐसी ही रचनाएं है । आचार्य शुक्ल के 'इतिहास' आदि की समीक्षा- 
शैली इसी लोचन पद्धति और पश्चिमी समालोचना प्रणाली का मिश्रित रूप 
हैं । प्राचीन भारतीय आलोचकों ने 'आलोच्य रचना सुन्दर या असुन्दर 
थों हैं ?' इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये रचनाकार की जीवनी, विषय का 
इतिहास तथा तत्कालीन समाज आदि को हृष्टि में रखकर अलोचना नहीं की । 
थे विशेषताएं युरोपीय समीक्षा शैली ने ही हिन्दी को प्रदान कीं । 


पाइचात्य और भारतीय आलोचना की तुलना : 


संस्कृत की उपर्युक्त विभिन्न समीक्षा-पद्धतियों के सीमित और एकांगी 
दृष्टिकोण के कारण उनका उपयोग विस्तृत क्षेत्र में नहीं हो सका, फिर भी 
तत्त्वों को हृष्टि से आधुनिक हिन्दी आलोचना पद्धति और प्राचीन संस्कृत 
समीक्षा पद्धति में विशेष अन्तर नहीं है । युरोप में आलोचना के तीन तत्त्व 
माने गए हैं--वस्तु, रीति और आदर्शीकरणा । भारतीय आलोचना के भी तीन 
तत्त्व हैँ-शब्द, अर्थ और रस । तुलनात्मक हृष्टि से देखने पर इनमें कोई 
बिशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। आदर्शीकरण रस का एक अङ्ग है। 
यूरोपीय कल्पना का स्थान हमारी प्रतिभा ले सकती है। वहाँ का कला 
जीवन के लिए' वाला सिद्धान्त हमारे कला का प्राण है पुरुषार्थं वाले 
सिद्धान्त का ही प्रतिरूप है । प्राचीन भारतीय आलोचना ने रस, अलङ्कार, 
गुण, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि या चमत्कार को ही कवित्व माना और तदनुकूल 
काव्यों की उत्तमता और अनुत्तमता का विवेचन किया । यूरोपीय आलोचकों 
ने काव्यगत सुन्दरता या अमुन्दरता की कारणमभूत परिस्थितियों पर भी उदारता 
पूर्वक विचार किया । कलाक्ृृतियों की समीक्षा करते समय वे रसादि तक ही 
सीमित नहीं रहे । उन्होंने यह भी विवेचन किया कि कलाकार ने अपनी कृति 
में मानव और प्रकृति के बिविध रूपों की कितनी और कसी व्याख्या की है, 
हृदय और मस्तिष्क की विविध प्रवृत्तियों का कितना सूक्ष्म और सुन्दर विस्‍्ले- 
षणा किया है, जीवन और जगत को कितनी हष्ठियों से देखने का प्रयास 
किया है । 
आधुनिक हिन्दी आलोचना : 

आज के हिन्दी आलोचक का हृष्टिकोण साहित्य के विशिष्ट गुणों या 
अङ्गों की सीमित आलोचना से हटकर, विश्व-साहित्य को आधार मानकर 
आलोचना करने का बन चुका है । आज हिन्दी-साहित्य में पश्चिम और पूवं की 
दोनों विचार-धारायें आकर मिल गई हैं, फलस्वरूप साहित्यसमीक्षा सें कई 


न 
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नवीन ृष्टिफोंणों का उदय हुआ है । इन सम्पूर्णा हृष्टिकोशों को हम चार 
मोटे विभागों में बाँट सकते हैं। १--रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि पुनरुत्थान 
करने वाली सैद्रान्तिक समीक्षा, २--आत्म-प्रधात या प्रभाववादी समीक्षा, 
३-त्याख्यात्मक समीक्षा, और ४--निर्णायात्मक समीक्षा । 

(१) सैद्धान्तिक समीक्षा--इसमें साहित्य के विभिन्न रूपों के विवेचन द्वारा 

साहित्यिक सिद्धान्तों की स्थापना होती है । जब लोकरुचि सूत्रवद्ध हो जाती है 
और कुछ प्रवर्तक कवियों की अमर रचनाओं का विश्लेषण कर उनके नमूनों 
के आधार पर सिद्धान्त और नियम निर्धारित किए जाते हैं तब सँद्वान्तिक 
आलोचना का जन्म होता. है । इसका विषय है--साहित्य या काव्य के स्वरूप 
का विश्लेषण । साहित्य क्या है? कविता वया है? लक्ष्य कया है? यह 
पद्धति इसका स्वरूप निर्धारित करती है । यह समालोचना का शास्त्रीय पक्ष है। 
प्लेटे और अरस्तू के काव्य सिद्धान्त से लेकर कालरिज, एडीसन, वर्ड सवर्थ, 
रिचडंस, क्रोचे, इलियट, आदि के सैद्धान्तिक ग्रन्थ और हमारे यहाँ के भरत 
मुनि का 'नाट्च-शास्त्र', दण्डी का 'काव्यादशं', मम्मट का 'काव्य-त्रकाश', विश्वनाथ 
का “साहित्य-दर्पण' पण्डितराज जगन्नाथ का रस-गंगाधर आदि इसी प्रकार के 
आलोचना ग्रन्थ हैं । हिन्दी में रीतिकाल के लक्षणा. ग्रन्थ, इयामसुन्दरदास का 
'साहित्यालोचन', शुक्लजी की चिन्तामणि’ (विशेष रूप से दूसरा भाग), 
सुधांशुजी का काव्य में अभिव्यंजनावाद', कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कहपः 
द्रम', रामहिन मिश्र का काव्य दर्पण', बाबू गुलाबराय का सिद्धान्त और 
अध्ययन” तथा काव्य के रूप' आदि इसी प्रकार के ग्रन्थ हैँ । सदैव से गम्भीर 
आलोचनाओं में इन्हीं ग्रन्थों का विशेष महत्त्व रहा है। इसी कारणा श्यामः 
सुन्दरदास सँडान्तिक आलोचना को समालोचना का चिरन्तन स्वरूप मानते हैं । 
अन्य प्रकार की आलोचनाएँ नवीन युग की उपज हैं । 

(२) ग्रात्मःग्रधान समीक्षा---इसमें आलोचक आलोच्य विषय का विवेचन करते 
हुए उसमें इतना तल्लीन या उसके इतना विमुख हो जाता है कि विवेचन को 
छोड़कर भाव-लहूरी में बह जाता है । आलोच्य रचना का विषय उसके भावों 
का आलम्बन वन जाता है । ऐसी आलोचनाएँ इसी कारणा रचनात्मक 
साहित्य का अङ्ग बन जाती हैं । इसमें आलोचक किसी विष्ट विवेचन-पद्धतिं 
को न अपनाकर अपनी रुचि अथवा आदश के अनुरूप ही आलोच्य-ग्रस्थ की 
आलोचना कर अपना निर्णय देता है । इस आलोचना के समर्थक यह कहते हैं 
कि आलोचना के लिए इससे बढ़कर और क्या प्रमाणा हो सकता है कि कृतिं 
हम को अच्छी लगी या बुरी । इसलिए ऐसे आलोचक किसी भी शास्त्र का 
आधार न लेकर अपने ही ऊपर पड़े हुए प्रभावों तथा अपने विचारों का हीं 
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सहारा लेते हैं। वह एक प्रकार की 'सत्‌-असत्‌ विवेक बुद्धि! में विश्वास रख 
अपनी ही रुचि को अन्तिम प्रमाण मानते हैं । अनेक विद्वान्‌ इस आत्म-प्रधान 
आलोचना को विशेष उपादेय नहीं मानते क्योंकि उनके अनसार इससे आलोच्य 
विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता । हिन्दी में जैनेन्द्र, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि 
इसा प्रकार के आलोचक हैं। ऐसी आलोचनाओं का सबसे बड़ा दोष यह है 
कि इन्हें समझने के लिए एक दूसरी आलोचना पुस्तक चाहिए । जब तक इनका 
भाष्य न हो तब तक वे पाठकों की समभ में नहीं आती । केवल प्रभाव को सम- 
भने में ही जब इतनी कठिनाई है तब कृति की रचना-विधि या शिल्प विधान 


से तथा अन्य बातों को केसे समझा जा सकता है ? 
(३) व्याख्यात्मक समीक्षा--इसमें आलोचक सिद्धान्तों और आदशों को त्याग 


एक अन्वेषक के रूप में कवि की अन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर अत्यन्त सहृदयता 
पुर्वक उसके आदर्शो, उद्देश्यों तथा विशेषताओं की व्याख्या और विवेचन 
करता है । इस कार्य में आलोचक का रूप न्यायाधीश का न होकर शुद्ध रूप से 
एक अन्वेषक का रहता है। वह रचयिता के ढङ्ग, दृष्टिकोण और मत से 
उदारतापूर्वक अपने विचारों का सामंजस्य स्थापित करके उसकी आलोचना 
करता है । अतः वह न्यायपूर्ण और बुद्धि-सङ्गत होती है । इसमें विभिन्न कलाः 
कारों की रचनात्मक आलोचना होती है परन्तु तुलनात्मक हृष्टिसे उनका 
स्थान नहीं निर्धारित किया जाता । इसका सबसे सरल और प्रारम्भिक रूप 
टिप्पशियों और भाष्यों में मिलता है । 

बाबू ग्ुला राय व्यास्यात्मक आलोचना की सहायक रूप से उपस्थित होने 
वाली चार अन्य आलोचना पद्धतियों को मानते हैं--(श्र) ऐतिहासिक, (ब) 
तुलनात्मक, (स) मनोवंज्ञानिक, और (द) समाजबादी । 

(ग्र) ऐतिहासिक ग्रालोचना इस में इस कवि का मूल स्रोत ऐतिहासिक 
और सामाजिक परिस्थितियों में खोजकर कवि पर उसका प्रभाव आँका' 
जाता है और साथ ही साहित्यिक परम्पराओं के बीच में उसकी स्थापना 


गि जाती 
म (न) म ग्रालोचना- इसमें पूर्ववर्ती, समकालीन और परवर्ती साहित्य 


कारों के साथ कवि और उसके साहित्य की तुलना कर उसके महत्त्व को 
स्थापित किया जाता है । इसमें मूल्य या स्थान-निर्धारण की आवना रहने से, 
रुचि विशेष के अनुरसण के कारण अथवा पक्षपात के परिणाम स्वरूप, किसी 
भी कवि के प्रति अन्याय किया जा सकता है । हिन्दी में देव बड़े कि बिहारी' 
विवाद इसी का परिणाम था । यह पद्धति तभी श्रैथस्कर सिद्ध हो सकती है 
जब कि आलोचक का दृष्टिकोण पुणा बैज्ञानिक हो तथा वह अनासक्त भाव से 
दोनों पक्षों की समान सहानुभूति से विवेचना करे । | TED 


कल | [ साहित्यिक निबन्ध 

(स) मनोवेज्ञानिक ग्रालोचना--इसमें कवि के जीवन और काव्य तथा काव्यांगों 
में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तथा कवि के वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों 
और प्रभाव को कृति के आधार के रूप में देखा जाता है । इस वर्ग के आलो- 
चक काव्य को मन:स्थिति का चित्रण या अङ्कुन मानते हैं । परन्तु मनोवैज्ञानिक 
आलोचक अपनी विवेचना में इतने खो जाते हैं कि कृति की उपेक्षा हो जाती 
है । आत्मप्रधान या प्रभाववादी आलोचक तो प्रभाव को काव्यात्मक ढङ्क से 
व्यक्त कर देते हैं, पर मनोवैज्ञानिक आलोचक अन्तर्मन की गुत्थियाँ सुलभाने में 
कृति के रहस्य की ओर से उदासीन रहते हैं उनकी भाषा-शैली प्रभावादियों 
से भी दुरूह होती है । 

(द) समाजवादी ग्रालोचना -इसमें साहित्य को वर्ग-विशेष की उपज 
मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता 
है । इसमें वर्ग-संघर्ष के आदर्शो और विचारधाराओं को प्रमुखता दी जाती 
है । यह आलोचना अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। लेकिन समाजवादी आलोचक 
प्रायः राजनीति के दर्पण में ही कृति को देखते हैं । संघर्ष, इन्द्वात्मक भौतिक- 
वाद और सामन्तशाही के आधार पर आलोचना करना और साहित्यिकता की 
उपेक्षा करना इनका फॅशन है । परन्तु इस आलोचना से एक सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ है कि जन-जीवन से दूर रहकर मनमाने ढङ्क से साहित्य-सृजन करने 
वाले लेखक और कवियों की ऊल-जलूल, आडम्बर पुणा, थोथी रचनाओं के 
प्रति जनता में तिरस्कर की भावना आ जाती है क्योंकि यह उनकी कलई 
खोल कर रख देती है । इधर प्रगतिवादी आलोचना में पर्याप्त सन्तुलन आता 
जा रहा है। 

(४) नि्णयात्मक समीक्षा--इसमें सामान्य शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार 
पर आलोच्य ग्रन्थों के गुण-दोषों का विवेचन कर साहित्यिक दृष्टि से उनका 
मूल्यांकत किया जाता है और उन्हीं के अनुकूल उनको श्रेणीबद्ध भी किया 
जाता है । इसमें समालोचक का रूप न्यायाधीश का होता है । वह निर्णय देता 


है । कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्यात न देकर वह उस पर 
शास्त्रीय नियमों को लामू कर उसकी रचना की परीक्षा करता है | उसकी 


जिज्ञासा यह काव्य कंसा होना चाहिए था” के रूप में होती है यूरोप में 
कुछ समय तक अरस्तू के नियम ईश्वरीय वाक्य समझे जाते रहे थे और भारत 
में मम्मट और विश्वनाथ के सिद्धान्त हमारी आलोचना के आधार रहें थे । 
इस आलोचना को शास्त्रीय आलोचना भी कहते हैं। परन्तु कुछ आलोचक 
शास्त्रीय नियमों की अवगणना कर कृति के अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव के 
अनुसार अपना निय देते हैं । इसमें आलोचक की अपनी भावानुभूति प्रबलं 
रहती है । निर्णायक आलोचकों का एक दूसरा वर्ग कलाकार की प्रतिभा, 
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मौलिकता और शक्ति को पूर्णतया अनुभव कर अपना निर्णय देता है । ऐसे 
आलोचक उच्चकोटि के माने जाते हैं । केवल शास्त्रीय नियमों पर आधारित 
आलोचना को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि यह भले-बुरे का 
फैसला देने के कारण साहित्य की प्रगति को रोकने वाली होती है । पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और मिश्रबन्धुओं की आलोचना इसी प्रकार की मानी 
गई है । 
सुख्य तत्व : 

समालोचना के उपयुक्त विभिन्न प्रकारों के अतिरिक्त आजकल कुछ प्रमुख 
आलोचक इन सभी प्रकार की पद्धतियों की मिली-जुली ढङ्क की आलोचना 
लिखने लगे हैं । इस नवीन मिश्रित आलोचना पद्धति के अनुसार “साहित्य- 
विवेचन” के लेखक-द्वय ने वतंमान काल की आलोचना के मुख्य तत्त्वों की 
निम्नलिखित विशेषताएं, निर्धारित की हैं-- 

१-समालोचना में ऐतिहासिक दृष्टिकोण--जिसके अन्तर्गत (क) कवि 
के समय की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों 
का विश्लेषण किया जाता है । (ख) कवि के समय में प्रचलित विभिन्न आदशों 
तथा उद्द बयों की समीक्षा की जाती है । 

२--समालोचना में मनोवैज्ञानिक हष्टिकोण--जिसके अन्तरगत (क) कवि 
या कलाकार के जीवन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के विश्लेषण के साथ 
उसकी मानसिक स्थितियों का तादात्म्म बैठाया जाता है। (ख) कवि के 
काव्य की, उसकी विभिन्न मानसिक स्थितियों के अनुसार व्याख्या की 
जाती है । 

३--समालोचना के व्यवस्थात्मक दृष्टिकोश--जिसके अन्तगंत (क) कविं 
के काव्य का अध्ययन किया जाता है; विषय, भाषा-शैली, रस-परिपाक तथा 
मूतिमत्ता इत्यादि के अनुसार साहित्य की वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयत्न किया 
जाता है । (ख) आलोच्य रचना के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है । 

४ समालोचना में तुलनात्मक दृष्टिकोणको स्पष्ट किया जाता है। 
(क) देश तथा काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का तुल- 
नात्मक अध्ययन करते हुए आलोच्य कवि यां कलाकार की पूवंवर्ती तथां 
सामयिक कवियों के साथ तुलना करके उसका साहित्य में स्थान निर्धारित 
किया जाता है। 

आलोचना के उपयुक्त विस्तृत क्षेत्र के कारण आज का आलोचक अपी 
आलोचना में सावभौम दुष्टिकोण का संतुलन रखने में असमर्थं हो रहा है। 
वहु रुचि विदिष्टता से एक ही तत्त्व को महत्त्व देता है । 


हिन्दी क्षालोचना : उद भव और विकास 


विस्तृत रूप : 


हिन्दी गद्य की अन्य विधाओं के समान वर्तमान हिन्दी समालोचना भी 
एक प्रकार से पाइचात्य साहित्य की ही देन है । संस्कृत आलोचना पढ्व॑तियों 
का विवेचन करते हुए हम पीछे कह आए हैं कि उसका आधार विस्तृत अथवा 
सावंदेशिक और सार्वकालिक साहित्य नहीं था। आज उसका संकीण और 
सीमित दृष्टिकोण अत्यन्त विस्तृत और व्यापक बन गया है । हम साहित्य के 
बिशिष्ट गुणों या अङ्गों की सीमित आलोचना से हटकर आज विश्‍व-साहित्य 
को आधार मानकर उसकी आलोचना करने लगे हैं। आज हम सम्पूर्णां विश्व 
की राजनीतिक, आथिक, सामाजिक तथा नैतिक गतिविधियों के प्रकाश में 
अपने साहित्य का मूल्याङ्कुन करते हैं । अब साहित्य का उद्द श्य केवल मनोरंजन 
ही नहीं माना जाता है। इसी कारणा अब रस, अलङ्कार, ध्वनि आदि का 
विवेचन रूढ़ि का पालन मात्र माना जाता है। आज तो हम यह्‌ देखते हैं कि 
इस संघर्षशील युग में हमारे साहित्यकार युग की भावनाओं का प्रकाशन 
निष्पक्ष रूप से अङ्कित करने में सफल हैं या नहीं । अपने इस विस्तृत रूप तक 
आने में हिन्दी आलोचना ने मुक्त हृदय से पश्चिमी आलोचना का पथ-प्रदर्शत 
स्वीकार किया है । इसी कारण आज इसे पाइचात्य साहित्य की देन मानां 
जाता है । अस्तु, 
पूर्व परम्पराए' : भक्तिकालीन : 

हिन्दी साहित्य में आलोचना पहले-पहल केवल काव्यगत गुणा-दोषों तर्के 
ही सीमित रही है। भक्तिकाल में उसका खूप टीकाओं के रूप में मिलता है । 
मानस” की विविध टीकाएँ और उसके विभिन्न अर्थो की. परम्परा काफी 
समय तक चलती रही:। भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों ने. तत्कालीन कणा 
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साहित्य की पद्यानुबद्ध विवरणात्मक आलोचनाए' लिखीं । इसके लिए नाभा- 
दास का भक्तमाल दुष्टव्य है। उदाहरणा के लिए उनका सुर-विषयक पद 
दर्शनीय है— 
सुर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नाह सिर चालन करे । 
उक्ति चोज श्रनुप्रास वरन, श्रस्थिति ग्रति भारी। 
बचन प्रीति निर्वाह श्रथ, श्रद्भुत तुक भारी॥ 
प्रतिबिम्बित दिव्य हष्टि, हृदय हरि लीला भासी। 
जन्म करम गुन रूप सबं, रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुन श्रौर की, जो यह गुन श्रवननि करं॥ 
सुर कवित्त सुनि कोन कवि, जो नाहि सिर चालन करे ।।” 
इसके अतिरिक्त “सुर-सूर तुलसी ससी” तथा “तुलसी गग दुबो भए 
सुकविन के सरदार” जैसे प्रशंसा अथवा अप्रशंसा सूचक सूत्रों का प्रचार था । ये 
आलोचनाए' भक्ति-भावना को तो बल देती थीं परन्तु साहित्यिक हृष्टि से 
त्रुटिपुणां थीं । 
रीतिकालीन आलोचना : 
रीतिकाल में लक्षण ग्रन्थों के रूप में रस, अलङ्कार, छन्द, नायक-नायिका 
के विभिन्न भेदों-उपभेदों का वर्गीकरण करने में ही समालोचना का रूप समाप्त 
हो गया । उस समथ निर्माण की सुघरता, विभाव और अनुभावों आदि को 
यथाक्रम योजना, विभिन्न संचारी-व्यभिचारी भावों के नियमबद्ध निरूपणा आदि 
ही काव्य के मुख्य लक्षण रह गए । काव्य-समीक्षा भी इन्हीं रचनात्मक 
बारीकियों और पढ़ति-रक्षा के उपक्रमों तक सीमित रही । रीति-काल में 
प्रधान रूप से दो प्रकार की समीक्षा-पद्धति के दर्शन हुए--(१) अलंकारवादी, 
और (२) रसवादी । केशव और उनके अनुयायी श्रलड्धारों के विवेचन में दत्तचित्त 
रहे ¦ चिन्तामणि, मतिराम, देव, बिहारी आदि ने रसों को प्रमुखता दी इन इन 
दोनों वर्गों में ही समीक्षा के स्थान पर अपने युगा की काव्यः का 
आकलन करने की प्रवृत्ति ही मुख्य थी । परन्तु इस प्रकार की समालोचना 
साहित्य का अनुशासन करना तो दूर रहा, उसका मार्ग-निर्देश भी न कर 
सकी । 
भारतेन्दु-युगीन आल्लोचना ¦ 
उन्नीसवीं सदी में गद्य के अव्य अङ््ों के बिकास के साथ-साथ समालोचना 


भी अपना नया स्वरूप धारण कर आगे बढ़ी । भारतेन्दु झुगा भें आकर हिन्दी 
साहित्य के नवीन और बहुमुखी विकास ने भालोचता के स्वरूप और प्रकार में 
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नए तत्त्वों का समावेश किया । साहित्यिक विवेचन का स्तर अधिक बौद्धिक 
हो गया । गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्धादि का आरम्भ हो चुका 
था । उनके विवेचन के लिए नए प्रतिमानों की आवश्यकता थी । साहित्यिक 
नवीनता के कारण इस काल की समीक्षा में रीतिकालीन पद्धति का प्रभाव तो 
था परन्तु किसी विशेष शास्त्रीय नियम का पालन नहीं हो रहा था । भिन्न 
भिन्न समीक्षक अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार रचनाओं के गुण-दोषों का 
उद्घाटन कर रहे थे । अनुवादों की परीक्षा के लिए भाषा-सम्बन्धी प्रयोगों के 
अतिरिक्त भावों की सम्यक्‌ अवतारणा का प्रश्‍न भी समीक्षकों के सम्मुख 
था । इस नवीन समालोचना के विकास में तत्कालीन पत्रिकाएँ--*कविवचन 
सुधा', 'हरिश्चन्द्र मंगजीन', ब्राह्मण’, "हिन्दी प्रदीप” आदि का प्रमुख भाग 
रहा । इनमें प्रायः कुछ टिप्पणियां समालोचना के नाम से प्रकाशित होती थीं । 
भारतेन्दु ने स्वयं “मुद्रा राक्षस” की भूमिका तथा 'नाटक' नामक निबन्ध लिख 
कर समालोचना का पथ-प्रदर्शन किया । परन्तु ये टिप्पणियों के रूप में लिखे गए 
निबंध समालोचना न होकर केवल पुस्तक-परिचय का रूप ही ग्रहण कर सके। 
यह्‌ हिन्दी की नवीन प्रयोग-कालीन समीक्षा का स्वरूप था । डा० लक्ष्मीसागर 
वार्ष्णेय के शब्दों में--/हम इन्हें आने वाली समालोचना का प्रारभिक रूप मात 
लें तो सम्भवतः कोई अनुचित नहीं होगा ।” इस समीक्षा के प्रवत्त कों में 
भारतेन्दु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवासदास, वालमुकुन्द गुप्त, प्रतापः 
नाराथण मिश्र, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री आदि थे। 
हिवेदी-युगीन आलोचना : 


गम्भीर लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत आलोचना 'प्रमघन' ने 
अपनी 'आनन्द कादम्बिनी? नामक पत्रिका से प्रारम्भ की । उन्होंने श्रीनिवासः 
दास के संयोगिता स्वयंवर' नाटक की बड़ी विशद्‌ और कड़ी आलोचना लिखी। 
इसी समय पं० बालकृष्ण भट्ट ने भी उक्त पुस्तक की आलोचना “हिन्दी प्रदीप” 
में लिखी । इन दोनों आलोचनाओं में केवल दोष-दर्शन की प्रवृत्ति ही अपनायी 
गई । आलोचना का पुस्तक रूप में प्रारम्भ महावीरप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी 
कालिदास की आलोचना' से हुआ । इसमें संस्कृत के विद्वानों द्वारा कालिदास 
के काव्य सम्बन्धी भाषा और व्याकरण के दोषों को ही हिन्दी में उपस्थित 
किया गया । इसी प्रकार उन्होंने नषध चरित चर्चा” तथा 'विक्रमांकदेव चरित्र 
चर्चा' नामक पुस्तकों में भी इसी प्रणाली को अपनाया । आचार्यं शुक्ल के 
शब्दों में--"इन पुस्तकों को एक मुहल्ले में फैली बातों को दूसरे मुहल्ले वालों 


को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिये । स्वतन्त्र समालो- 
चना के रूप में नहीं ।'” 
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द्विवेदी जी के अनेक समकालीन लेखकों में मिश्चवन्धु, पद्मर्सिह हर्मा, 
कृष्णविहारी मिश्र, लाला भगवानदीन आदि ने रीतिकालीन साहित्य की विस्तृत 
समीक्षा में पूर्णा योग दिया । द्विवेदी जी और इन आलोचकों के उपयुक्त दुसरे 
वर्ग में बड़ा अन्तर था । द्विवेदी जी रीति-परम्परा के घोर विरोधी और कट्टर 
नैतिकता के पक्षपाती थे । परन्तु दूसरा वर्ग रोतिकालीन साहित्य को ही वास्त- 
विक साहित्य मानकर उसी की विवेचना में लगा रहा । इस वर्ग ने भक्ति- 
साहित्य की ओर आँख उठाकर भी न देखा । तुलसीदास का महत्त्व हमने डाक्टर 
ग्रियर्सन से सीखा और जायसी का आचायं शुक्ल से । उपयुक्त दूसरा वर्ग बिहारी, 
केशव, पद्माकर और देव आदि को ही उत्कृष्ट साहित्य-सृष्ठाओं के रूप में स्वीकार 
कर उनकी पूजा करता रहा । उस समय हमारे साहित्य में ऐसे आलोचकों की 
कमी नहीं थी जिन्होंने बिहारी की प्रतिद्वन्दता में देव को तो ला खड़ा किया 
पर कबीर, मीरा, रसखान, घनानन्द और जायसी के लिए मौन धारण 
किये रहे । 


आलोचना का नया स्वरूप : 


द्विवेदी जी ने उपर्युक्त ग्रन्थों की आलोचना द्वारा निणांयात्मक और 
परिचयात्मक समालोचना का सूत्रपात किया । कालिदास की निरंकुशता! में 
निणायात्मक समालोचना के तथा अन्य दो पुस्तकों में परिचयात्मक समालोचना _ 
के दर्शन हुए । इनमें उन्होंने भाषा तथा व्याकरण के व्यतिक्रम ही दिखाए । 
साथ ही सामाजिक आदर्शों को प्रधानता दी और प्राचीन कवियों की तुलना में 


किया । इसमें 


RSA] [ साहित्यिक निवन्ध 
उन्होंने मिश्रबन्धुओं के भट्टे आक्षेपों का उत्तर देते हुए कृष्णबिहारी मिश्र की 
बातों पर भी सहूदयता पूर्वक विचार किया । 

द्विवेदी कालीन आलोचना के विकास में दो पत्रिकाओं का विशेष हाथ 
रहा- सरस्वती” और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका” । इनमें 'पुस्तक-समीक्षा' या 
'पुस्तक-परिचय' के साथ-साथ गवेषणात्मक और सैद्धान्तिक आलोचना सम्बन्धी 
गम्भीर लेखों का प्रकाशन हुआ । डा० व्यामसुन्दरदास, राधाकृष्णदास, रत्ना- 
कर, अम्बिकादत्त व्यास, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री आदि के सुन्दर आलोघनात्मक 
निबंध निकले । गुणादोष-प्रणाली-विवेचन से भिन्न समालोचना-सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम ग्रन्थ के रूप में गंगाप्रसाद अग्निहोत्री की “समा- 
लोचना” नामक पुस्तक इसी काल में लिखी गई । संद्वान्तिक समालोचना का 
वास्तविक सूत्रपात इसी से माना जा सकता है । इसमें उन्होंने नव-प्रकाशित 
पुस्तकों की चर्चा के खूप में समालोचना, हिन्दी में समालोचना प्रथा, समालोचक 
का ग्रन्थ सम्बन्धी ज्ञान, सहृदयता, सत्यता आदि पर प्रकाश डालते हुए बीच-बीच 
में अंग्रेजी समालोचना-पड़ति का भी परिचय दिया । इस हृष्टि से इस ग्रन्थ का 
एक ऐतिहासिक मूल्य माना जा सकता है । 
'साहित्यालोचन' का महत्त्व : 

इसी काल में बाबू व्यामसुन्दरदास ने विश्वविद्यालयों की उच्च-कक्षाओं के 
लिये साहित्य-सिद्धान्त सम्वन्धी ग्रन्थ साहित्यालोचन? लिखा । साथ ही आपने 
तुलसीदास और भारतेन्दु पर गवेषणात्मक आलोचनाएँ भी लिखीं जिनमें प्राच्य 
और पाश्चात्य समालोचना सिद्वान्तों का सुन्दर समन्वय किया गया । पढुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी ने अपने विश्व साहित्य” में पाश्‍चात्य काव्य-समीक्षा के प्रच 
लित मतों का दिग्दशंन कराते हुए यूरोपीय साहित्य का परिचय कराया । इसी 
समय हिन्दी आलोचना क्षेत्र में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का उदय हुआ । यह 
हिन्दी समीक्षा की आरम्भिक और नवचेतन अवस्था थी । शुक्लजी के आते 
ही इस क्षेत्र की कायापलट हो गई । 
रामचन्द्र शुक्ल : 

शुक्लजी की समीक्षा के स्पष्टतः दो क्षेत्र रहे-एक साहित्यक की धाराओं 
का क्षेत्र और दूसरा प्रसिद्ध रचनाओं का क्षेत्र | प्रथम में प्रधानतः उनकी 
हिन्दी साहित्य का इतिहास' आता है और द्वितीय में प्रधानतः तुलसी, पूर 
तथा जायसी की समीक्षाएँ । इन समीक्षाओं द्वारा शुक्लजी ने रस और भलँ 
कार शास्त्र को नई मनोवैज्ञानिक दीप्लिं दी । इस प्रकार रस और भलड्कार 
उस समय बहिष्कृत होने से वच गए । उन्होंने इस कार्यं के लिए तुलसी और 





हिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास ] [ ५२५ 


जायसी जैसे श्रेष्ठ कवियों को चुना और उनके श्रं ष्ठ काव्य-सौंदर्यं के साथ रस 
| और अलङ्कार का विन्यास करके रस-पद्धति को अपूर्व गौरव प्रदान किया । 
| साथ ही उन्होंने काव्य की स्थापना ऐसी उच्च मानसिक भूमि पर की कि लोग 
यह भूल गए कि रस और अलङ्कारं का दुरुपयोग भी हो सकता है । उनका 
भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन गम्भीर और विस्तृत था, इसी 
| कारणा वे इन दोनों का समन्वय करने में समर्थ हो सके साथ ही उन्होंने 
| हिन्दी साहित्य में सर्व प्रथम कवियों की विशेषताओं और उनकी अस्तःप्रवृत्तियों 
| के उद्घाटन का सफल प्रयास किया। सूर, तुलसी और जायसी की आलोचनाएं 
| इसका प्रमाण हैं । ये पांडित्यपुणां, विश्लेषणात्मक गम्भीर आलोचनाएँ मामिक, 
| स्पष्ट और विस्तृत अध्ययन से परिपूर्ण हैं । अपने 'इतिहास' में आपने इतिहास 
के साथ-साथ प्रसिद्ध कवियों की अन्तरंग और बहिरंग विशेषताओं पर प्रकाश 
डाला । ये आलोचनाए विवेचनात्मक और व्यास्यात्मक होने के साथ ही साथ 
वेयत्तिक रुचि पर आधारित न होकर सर्वमान्य साहित्यिक सिद्धान्तों पर 
| आधारित हैं । इस क्षेत्र में शुक्ल जी ने जो कार्य किया वह अत्यन्त ठोस, गंभीर 
| और सराहनीय है । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में-- हिन्दी समीक्षा 
| को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्लजी ने युग प्रवत्तक 
| का कार्य किया, वह हिन्दी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा ।” आलोचकों 
ने शुक्लजी को न समझकर उनकी कट्टु आलोचना भी की है । परन्तु इन आलो- 
चनाओं को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तिब॑ल व्यक्ति किसी अत्यधिक 
सबल व्यक्ति पर आक्रमण करने का साहस तो करता है परन्तु उसकी विराट 
शक्ति का आभास पा एवं उससे भयभीत हो उसके सम्मुख नत-मस्तक 
हो जाता है। शुवलजी के उपरान्त हिन्दी में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के दर्शन फिर 
नहीं हुए TT 3 


सद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ : 
'साहित्यालोचन' की प्रणाली पर बाद में अनेक विद्वानों 


बराय का रि 



















सुधांशु का काव्य में 
अध्ययन, रामदहिन मिश्र का 'काद 
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त्मक निवन्ध लिखे गये हैं। इन सब पर शुवलजी का प्रभाव है । शुक्लःधारा 
के अनुयायिओं में पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्च, चन्द्रबली पाण्डेय, शिलीमुख, 
कृष्णशङ्कर शुक्ल, डा० रामविलास शर्मा, डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा और बावु 
गुलाबराय आदि प्रमुख हैं । 


समीक्षा के विभिन्न क्षेत्र : 


शुक्लजी के पश्चात्‌ हिन्दी समालोचना कई दिशाओं में आगे बढ़ी है। 
कितने ही नये समीक्षक इस क्षेत्र में आये हैं। आज हिन्दी के प्रमुख साहित्यकारों 
पर विचारपूणां निबन्ध और पुस्तकें लिखी जा रही हैं। प्राचीन साहित्य का 
अनुशीलन तथा शोध-सम्बन्धी कार्य भी हो रहा है। डा० बड़थ्वाल, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, राहुलजी आदि ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किये हैं । विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों में थोसिसों ( शोध ग्रन्थों ) का कार्यं चल रहा है। इनमें नवीन 
तथा प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों पर गवेषणात्मक सामग्री का उद्घाटन 
और आकलन किया जा रहा है। 'इतिहास' को विभिन्न कालों में बाँटकर उसका 
विस्तृत अध्ययन करने का भी प्रयत्न हुआ है। एक-एक विषय पर विभिन्न 
लेखकों की दर्जनों पुस्तकें निकल रही हैं। इनमें अनेक महत्त्वपूर्ण हैं । इन 
आलोचकों में रामकुमार वर्मा, ब्रजेश्‍वर वर्मा, माताप्रसाद गुप, रांगेय राघव, 
भगीरथ मिश्र, रामरतन भटनागर, सत्येन्द्र, नगेन्द्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
बड़थ्वाल, नन्ददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं । 


नवीन समीक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियाँ : 


इधर कुछ समय से वादों या विशेष मतों की ओर नवीन समीक्षकों की 
प्रवृति बढ़ रही है जिसके कारणा हिन्दी समीक्षा कई सम्प्रदायों में विभक्त हो 
गई है । इनमें माक्संवादी विचार-पद्धति सबसे सद्यक और विस्तृत है। इसके 
प्रमुख आलोचकों में डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान, अमृतराग्, 
प्रकाशचन्द्र गुप्‌, रांगेय राघव आदि की गणाना की जाती है | दूसरी ओर इली 
चन्द्र जोशी, अज्ञेय, नगेन्द्र, नलिनविबोचन शर्मा आदि मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी 
समीक्षा को लेकर चल रहे हैं। प्रभाकर माचवे, चन्द्रवलीसिंह, भगवतशरर 
उपाध्याय आदि आलोचक अपनी बुद्धिवादी प्रखर समीक्षा पद्धति द्वारा आर 
निक साहित्य की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण और मनन करने में संलग्न हैं | 
परन्तु इन समस्त आलोचकों में अभी एक भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो 
आचारं शुक्ल के समान साहित्यिक गतिविधि पर व्यापक प्रभाव 
समर्थ हो। आज लेखकों और कवियों की अपेक्षा हिन्दी साहित्य में आलो- 
चकों को बाढ़-सी आ गई है। आज का. प्रत्येक. लेखक और कवि समालोचर्क 
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बनने का प्रयत्न कर रहा है जिससे पारस्परिक कट्रुता और छिछली व्यक्ति- 
गते आलोचनाओं के दर्शन हो रहे हैं । आज एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व की 
आवश्यकता है जो इस बिखरे हुए मण्डल को एकत्र कर साहित्य का पथ-प्रदर्शन 
कर सके । 

आज के हिन्दी-आलोचकों में केवल दो ही आलोचक ऐसे हैं जो शुक्लजी 
की स्पष्ट, निर्भीक और मामिक आलोचना की याद दिलाते हैं । वे हैं पं० नन्द- 
दुलारे वाजपेयी तथा डा० रामविलास शर्मा । इन दोनों आलोचकों में पर्याप्त 
सँडान्तिक मतभेद रहते हुए भी एक गहरी अन्तहृष्टि की ऐसी समानता है जो 
उनकी आलोचनाओं को अधिक स्पष्ट, खरी और सर्वेजन-सुलभ बना देती है । 
आप दोनों को बिना किसी भी सन्देह या पक्षपात के आचार्य शुक्ल का सच्चा 
उत्तराधिकारी माना जा सकता है। 


: ७०: 
गीतिकाव्य : स्वरुप और विकास 


कविता के दो भेद : 


आधुनिक पाइचात्य हप्टिकोश के अनुसार कविता के दो भेद माने गये 
हैं-- १--व्यक्तित्व प्रधान अथवा विषयीगत (Sub९०।४९), और २--विषय- 
प्रधान अथवा विषयगत (0४/९०५९) । इसी भेद को स्वीकार करते 
ईए डा० श्यामसुन्दरदास ने भी कविता के दो भेद माने हैं--एक तो वह 
जिसमें कवि अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करके अपने अनुभवों तथा भावनाओं 
से प्रेरित होता तथा अपने प्रतिपाद्य विषय को ढूंढ निकालता है, और दूसरा 
वह जिसमें वह अपनी अन्तरात्मा से बाहर जाकर सांसारिक कृत्यों और रागों 
में बैठता है और जो कुछ ढू'ढ़ निकालता है उसका वर्णान करता है । पहले 
विभाग को “भावात्मक व्यक्तित्वःप्रधान' अथवा 'आत्माभिव्यंजक' कविता कह 
सकते हैं । दूसरे विभाग को हम 'विषयःप्रधान' अथवा 'मौतिक' कबिता कह सकते 
हैं ।? इसके अनुसार कविता के दो मोटे भेद हुए---भाव-प्रधान और विषयः 
प्रधान । 
आावः्रधान कविता में कवि की बैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और 
आदर्शों की प्रधानता रहती है । भाव-प्रधानता के कारण उसमें गीतात्मकता | 
का स्थान रहता है । इसी कारणा इसे गीति-काव्य या प्रगीत काव्य कहते | 
जी में इसे 'लिरिक' ([.४7।८) कहा जाता है। | 
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गए हैं--१ पाठ्य-मुक्तके, २--ग्रेय मुक्तक । पाळ्द-मुक्तक में विषय की प्रधानता 
| 


भावनाओं और वयक्तिक अनुभूतियों के प्राधान्य के कारण रागात्मकता आ जाती 
३ | व स्वर, ताल तथा लय में वँधे हुए और गेय होते हैं । ये गेय मुक्तक ही 
गीतिकाव्य या प्रगीतिकाव्य कहलाते हैं । 
~ व्य ता i ~ 
गीतिकाव्य को विशेषताए 
गीति-काव्य की उत्पत्ति तभी होती है, जव भावों के आवेश से प्रेरित 


होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा में प्रकट किया जाता है । व्यक्ति कें 
व्यक्तित्व और उसकी आन्तरिक अनुभूतियों तथा भावों को सजीव भावा में 
साक्षात्‌ कराने को क्षमता ही प्रगीतकाव्य की विद्येपता है । व्यक्तिगत भाव और 
अनुभूति की तीब्रता उसमें रागात्मकता का समावेश कर देती है । गीतिकाव्य 
की इन्हीं विशेषताओं को लक्ष्य कर महादेवी वर्मा ने गीतिकाव्य का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि--“सुख-दुख की भावावेशमयी अवस्था, विशेषकर गिने- 
चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देता ही गीति है ।” अत 
गीतिकाव्य के तीन प्रधान लक्ष्य हुए--(१) रागात्मकता, (२) निजीपन, और 
(३) अनुभूति की प्रधानता । दूसरे बब्दों में हम इन्हें-गेयत्व, स्वानुभूति का 
भाव और कोमल भाव की सघनता भी कह सकते हैं 


आभ्यन्तर विज्ञेषता : आत्मानुभुति : 

उपयुक्त तीनों विशेषताएँ गीतिकाव्य की आम्यन्तर और वाह्य विशेषः 
ताएं हैं | गीतिकाव्य की आभ्यन्तर विशेषता इस वात में है कि उसके भीतर 
आत्मा की--अपनी निजी अनुभूति घनीभूत रूप में प्रकट हो । वर्णन चाहे 
किसी वस्तु का हो, पर गीति के भीतर आकर वह वस्तु का कल्पनागत वर्णान न 

रहकर कवि की अपनी अनुभूति के भीतर आया हुआ वर्णान हो जाता है । 

उसके भीतर कवि की आत्मा और भावनाएं ही प्रतिबिम्बित और झाँकती हुई 
मिलेंगी । इस आधार पर आत्मानुभूति को गीति-काव्य को प्रमुख विशेषता 
माना जा सकता है । Re 

इस आत्मानुभूति के अन्तर्गत कवि की वयक्तिक अनुभ्रूतियों का प्रकाशन 
उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का आवार अव्य ग्रहण करता है 
परन्तु वह आधार अलक्ष्य ही रहता हैं । कवि की सफल भावना हमारी अनु- 
भूतियों और प्रेरणाओं को उकसाती है । डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में- 
“कवि की पावन, शुद्ध पारदर्शी दृष्टि, वस्तु के भीतर कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण और 
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गुप्त तथ्य देखती है जो हमारे लिए नवीन होकर भी सत्य और तथ्यपूरां हैं । 
यह कवि की सूझ है, उसकी अन्वेषक शक्ति है, उसकी पवित्र व्यापक अनुभूति 
है और उसको साथ लेकर चलने वाली सूक्ष्म कल्पना है, जो वर्णान को इतना 
अपना लेती है कि वस्तु अपनी--हुदय की संगी--हो जाती है, और अपनाव 
के साथ-साथ हमारी असंख्य भावनाएं उससे सम्वन्धित होकर ऐसी जाग उठती 
हैं कि फिर उनको सुलाना कठिन है। वे जागकर एक प्रेरणा भरती हैं और 
तब हम समभते हैं कि कवि इतना प्रतिभा-सम्पन्न और अन्त दशी है।” इस 
प्रकार आत्मानुभूति गीतिकाव्य की आभ्यन्तर विशेषता है । 


बाह्य विशेषताएं : 


गीत-काव्य की अन्य बाह्य विशेषताएं---रागात्मकता, वैयक्तिकता और 
कोमल भावों की सघनता भी स्वानुभूति पर ही अवलम्बित है। अनुभूति की 
तीब्रता कवि को गाने के लिए प्रेरित करती है और वह स्वाभाविक रूप से गा 
उठता है । अतः गेयता भी स्वतः सिद्ध-सी है । गेयत्व का एक और रहस्य है । 
किसी भी भाव का अनुभव हम वार-बार करना चाहते हैं । गीति की स्वर- 
लहरियाँ बार-बार वहीं जाकर अनुभूति पर प्रभाव डालती हैं । स्वर की दीघंता 
और संक्षिप्तता अनुभूतियों को उकसाती है, उसकी कोमलता कानों को मधुर 
लगती है और संवादन कल्पना को सजग और विकसित कर देता है । इस 
प्रकार गीति की गेयता उसका आवश्यक गुरा है । 
परिभाषा : 


गीतिकाव्य का सम्बन्ध हृदय से है । अतएव उसका अन्तरङ्ग अथवा वस्तु- 
तत्त्व हृदय के अनुरूप ही बहुत कोमल, सरल और भावनापूरा होना चाहिये । 
भावना की सुकुमारता के साथ ही साथ भाषा भी सरल, मधुर और व्यंजक 
होनी चाहिए । उसका प्रकरणा सुन्दर, मनोहर, संक्षिप्त होने पर ही प्रभावोत्पा- 
दक बनता है। उसमें कल्पना का नवीन और उन्मुक्त होना भी आवश्यक है | 
भावों की अभिव्यक्ति तीब्रतम होनी चाहिए जिससे उसका प्रभाव अधिक से 
अधिक पड़े | साथ ही भाव विच्छिन्न और अस्पष्ट न हों । सुकुमारता की रक्षा 
के लिये संगीत का प्राधान्य तथा कोमल रसों का समावेश होना अधिक आवश्यक 
है। इसीलिए चान्त, श्रुद्धार और वात्सल्य गीतिकाव्य के प्रिय रस रहे हैं । 

उपयुक्त सम्पुरं विशेषताओं को हम संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं-संगीत 
से पूरं भावाभिव्यक्ति, अन्तर्जगत का चित्रण, प्रकरण अथवा भावना की सुन्दरता 
और व्यंजकता, शब्दों का मधुर चयन, भाषा का भावना से सामंजस्य, साक्षा 
प्रभाव और संक्षिप्ता । उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर गीति-काव्य की 
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निम्नलिखित परिभाषा निर्धारित की जा सकती है-“कविता की मुख्य प्रेरणा 
आत्मानुभूति, जब मधुर शब्दों द्वारा स्वाभाविक गीतिमय और गेय स्वर लहुरी 
में तीब्रता के साथ प्रकट होती है तो उसे गीति कहा जाता है ।” 


गीतिकाव्य को सीमा : 
यहाँ गीतिकाव्य से सम्वन्धित एक भ्रम का निवारण कर लेना चाहिए । 
साधारणतः यह समभा जाता है कि प्रत्येक गीति या गान गीति काव्य के अन्तः 
गंत ले लिया जाता है । परन्तु गीतिकाव्य की परिधि में केवल वही पद आ 
| सकते हैं जो कवि की अपनी अनुभूति को अपने रूप से प्रकट करने वाले हों, 
अन्य पद नहीं । इसी प्रकार कवि के स्वानुभूति सम्बन्धी वे कथन भी इसके 
| क्षेत्र के बाहर हैं जो सहज तथा स्वाभाविक नहीं। साथ ही जो गाए नहीं जा 
| सकते या जिनमें नीति, उपदेश या किसी प्रकार का वर्णन रहता है । गान को 
| इसके अन्तर्गत इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि गान या पद उन्हें कहते 
हैं जो संगीत के स्वरों के नियमानुसार, साज पर या बिना साज की सहायता 
से भी गाए जा सकें, उनमें आत्मानुभूति यो या न हो । गीति में आत्पानुभूति 
का होना अत्यन्त आवश्यक है । 
दो वर्ग : 
गीति को हम दो वर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं--१--शुद्ध गीति, 
और २-प्रगीत मुक्तक । त्रुद्ध गीति में स्वानुभ्ति निरूपण करने वाले गीत 
आते हैं जिनमें प्रायः प्रथम या द्वितीय पंक्ति, टेक के रूप में, पद पूरा होने पर 
दुहराई जाती है । प्रगीत मुक्तक में अन्य छन्द हैं; जिनमें स्वानुभूति का तीव्र 
4 प्रकाशन संगीतात्मक शब्दों में होता है; वे ललित स्वर के साथ पढ़े जा सकते ` 
हैं, शास्त्रीय पद्धति पर सँट करके साज पर चाहे न गाए जा सकें । इस हष्टिसे | 
देखने से भारतीय साहित्य का अधिकांश गीतिकाव्य गीति से क्षेत्र से बाहर . 
क्योंकि उसमें उपयुक्त दोनों विशेषताएं एक साथ नहीं मिलती । विद्या 
तथा अन्य कृष्ण-भक्त कवियों ने राधाकृष्ण की लीला [CE Tl 
रूप में किया है और पद के अन्तिम चरः पनी छा 
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जाती है । केवल इनके विनय-गीतों में ही गीति-भावना का सहज रूप विद्यमान 
है । सूर के विनय के पदों' तथा तुलसी की 'विनयपत्रिका' के अधिकांश पदों में 
वितय-गीति की उत्कृष्ट भावना खेलती मिलती है । 
विद्वानों ने आकार और वृत्ति के अनुसार गीति-काव्य को निम्नलिखित 
बारह वर्गो में विभाजित किया है-- 
१--प्रेम गीत, २--व्यंग गीत, ३--धामिक गीत, ४--शोक गीत, 
४>-युद्ध गीत, ६--वीर गीत, ७--नृत्य गीत, 5--सामाजिक गीत, ९--उपा- 
लम्भ गीत, १०--गीति नास्य, ११--सम्बोधन गीत, और १२--सानेट-- 
चतुदर्शं पदी गीत। इन वर्गों के अतिरिक्त हिन्दी में आजकल राष्ट्रीय गीत, 
उपदेशात्मक गीत, विचार-प्रधान गीत आदि अनेक प्रकार के गीत और लिखे 
जाने लगे हैं । 
लोक-गीत और साहित्यिक गीत : 
गीतों के उपयुक्त सम्पूणं प्रकारों को मोटे रूप में दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता हेै--लोक-गीत और साहित्यिक गीत । गीतिकाव्य की उत्पत्ति 
वास्तव में लोक-गीतों के रूप में हुई थी । साहित्यिक गीत उसी का विकसित 
रूप है । लोक गीत जन-साधारण के जीवन के अधिक निकट और उससे घुले- 
मिले रहते हैं । उनमें जीवन की वासना, घृणा, प्रेम, लालसा, उल्लास, विषाद 
आदि की उन प्रारम्भिक अनुभूतियों का चित्रण होता है जिन पर सामाजिक 
शिष्टाचार का प्रभाव नहीं होता । उनमें वर्णान-शैली आदि की कृत्रिमता न होकर 
पूणां स्वाभाविकता होती है। न उन पर साहित्यिक रूढ़ियों और. प्रतिबन्धो 
का ही कोई प्रभाव होता है वे मानव-मन की सहज स्वाभाविक अनुभूतियों 
के अधिक निकट होते हैं। इसलिए उनमें हमारे भाव, अनुभूति और जीवन 
का शुद्ध और यथार्थ रूप अपनी सम्पूर्णं मामिकता के साथ प्रकट होता हैं। 
“लोकगीत वस्लुतः उस मानव-संस्क्रति और समाज के प्रतिनिधि हैं जो कि 
नागरिक वातावरण और कलात्मक साहित्यिकता से दुर ग्रामीण जीवत से 
सम्बन्धित है । शिष्ट, मर्यादित और कलात्मक गीत समाज के केवल उस वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि नागरिक तथा सुसंस्कृत है । इसलिए लोकगीतं 
किसी भी देश की जत-संस्कृति, विचारधारा और चिन्तनःपद्धति की 
जानकारी में साहित्यिक गीतों की अपेक्षा अधिक सहायक होते हैं ।'” 
-_ (साहित्यःविवेचत) 
लोक-गीतों का महत्त्व : 
लोक-गीत गीतिकाव्य की 'अविकसित' और साहित्यिक-गीत (विकसित 
-अवस्था है । लोक-गीत का गायक सामाजिकता में अपने व्यक्तित्व को तिरोहित 


Fo 





Ee 





गीतिकाव्य : स्वरूप और विकास ] MES 


कर देता है । ये लोक-गीत विभिन्न संस्कारों, उत्सवों, शारीरिक श्रमों के 
अवसरों, घरेलू कार्यो आदि सभी मौकों पर गाए जाते हैं। इनमें हृदय का 
उत्साह ओर मनोरंजन की भावना निरंतर विद्यमान रहती है । दूसरे, लोकगीत 
पारिवारिक सम्बच्थों से सम्वन्धित रहते हैं जिनमें स्त्र॑णा भावना का प्राधान्य 
रहता है। साहित्यिक-गीतों में कोमलता मिश्रित पौरुष-भावना का प्राधान्य 
पाया जाता है। ये गीत विशिष्ट वर्ग के होने के कारण इनका प्रभाव क्षेत्र 
सीमित रहता है । इसके विपरीत लोक-गीत सामाजिक जीवत के अधिक निकट 
होने के कारणा अपने प्रभाव-कषेत्र का निरन्तर विस्तार करते रहते हैं। इनमें 
कवि के व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है । 
गाँवों में प्रेम, संयोग-विथोग, विवाह, बेटी की विदाई आदि से सम्बन्धित 

भनेक सुन्दर लोक-गीतों का प्रचलन है । इनमें यद्यपि कलात्मक सौन्दर्यं अधिक 
नहीं रहता परन्तु इनके भाव-सौन्दयं की तुलना में अधिकांश साहित्यिक गीत 
फीके पड़ जाते हैं । एक गीत हप्टव्य है-बेटी की विदा का प्रसङ्ग है । ससुराल 
जाते समय बेटी अपने मायके के लोगों के भावों का संकेत कितने मामिक ढज्ग' 
से करती है-- 

“सावन सेंदुरा माँग भरी वीरन चुनरी रंगायो अनमोल । 

माया ने दीनो नौ मन सौनवां कि ददुली ने लहर पटोर ॥ 

भय्या ने दीनो चढ़न कों घोड़िला भौजी मोतिन कों हार । 

सावन सेंदुर 

साया के रोवे ते नदिया बहति है ददुलो के रोये सागर पार । 

भैया के रोये ते पढुका भीजत है भोजी के दुइ दुई गरांस ॥ 

साबन सेंद्रा माँग भरी वीरन, चुनरी रंगायो श्रनमोल ॥।'' 
पारिवारिक संस्कृति की विशेषता को लेकर चलने वाली भावधारा' 





हो चुके हैं । अनेक विद्वानों, पर्यटकों : 
यहाँ अपेक्षित था कि 


सर्वेश्रोष्ठ अङ्ग को 


उनका संग्रह किया है | 





श३४ | [ साहित्यिक निबःम्ध 
विकास के साथ-साथ इनका विकास दिखाने से निवन्ध का कलेवर बढ़ जाने 
का भय था । इसलिए अब हिन्दी गीतकाव्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास ही 
अपेक्षित है जो निम्नलिखित है-- 
हिन्दी गीति काव्य की पूर्व परम्पराएँ 
हिन्दी गीतिकाव्य अपनी परम्परा के लिये संस्कृत-साहित्य का ऋणी है। 
इसका इतिहास वेदों से प्रारम्भ होता है। सामवेद संगीतात्मक गीतों का ही 
संग्रह है । स्वयं वेदों के गायकों ने वेदों को गीत कहा है। वेदों के सूक्तों में 
नाना देवताओं से यज्ञ में पधारने के लिये, भौतिक सौख्य सम्पादन के निमित्त 
तथा आध्यात्मिक अन्तदृण्टि उन्मिषित करने के हेतु नाना प्रकार के छंदों में 
स्तुति को गई है। उनके रूपों के भव्य वर्णान में कवि की कला का विकास 
और उनकी प्रार्थनाओं में कोमल भावों तथा सुकुमार हादक भावनाओं की 
रुचिर अभिव्यंजना है । उषा-बिषयक मन्त्रों में सौन्दर्य भावना का आधिक्य है, 
इन्द्र-विषयक मन्त्रों में तेजस्विता का प्राद्र्य है । उषा-विषयक ऋतचाए नितांत 
सरस, सहज तथा भव्य भावना से परिपूणां हैं। इनमें उषा के विभिन्न रूपों का. 
चित्रण है । एक इलोक हष्टव्य है--कवि की हृष्टि उषा के रम्य रूप पर पड़ती 
है और वह उसे एक सुन्दर मानवी के रूप में देखकर प्रसन्न हो उठता हैं | वह 
कहता है-- 
“कन्येव तत्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवक्षासि कृणुषे विभाती ॥ 
-नऋहग्वेद, १।१३३।९०। 
अर्थात्‌-- है प्रकाशवती उषा ! तुम कमनीय कन्या की भाँति अत्यन्त 
आंकर्षणमयी वनकर अभिमत फलदाता सूर्य के निकट जाती हो तथा उनके सम्मुखं 
स्मित-वदना युवती की भाँति अपने वक्ष को आवरण-रहित करती हो ।” यहाँ 
कवि की मानवीकरणा की भावना अत्यन्त प्रबल हो उठी है। यहाँ उषा के 
कुमारी रूप की कल्पना है। स्मित-वदना सुन्दर रूप को प्रकट करने वाली युवती 
कन्या की कल्पना सूर्य के पास प्रणय-मिलन की भावना से जाने वाली उषा के 
ऊपर कितनी सयुक्तिक तथा सरस है। सम्पूर्णा वैदिक साहित्य इस प्रकार के 
सुन्दर भावपूर्ण गीतों से ओतप्रोत है । 
श्रीमद्भागवत गीता में आकर 'गीत' शब्द का पूणां प्रस्फुटन हुआ । गीतां 
का अर्थ भी यही है कि-जो गाया जा सके या गाया हो | वैदिक साहित्य के 
पश्चात्‌ बौद्ध साहित्य की थेरी गाथाओं का स्थान आता है । उनमें वैराग्य के 
प्रति हादिक राग ओर उत्साह है । वास्तव में 'गाथा” शब्द का अर्थ भी गीत ही 
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है । कबीर पर इत थेरी गाथाओं का बहुत प्रभाव पड़ा था। उदाहरणा के लिए 


थरी गाथा? की ये पंक्तियाँ हष्टव्य हैं-- 
tii ट > 
काल का भवरण्य सदिता वेलितग्गा मम मुद्धजा भ्रु, 
ते जराय सालवख्य सदिसा सच्चावादि बचन भ्रनजथा ।।'” 


अर्थात्‌--'भौँरे के समान मेरे काले, चिकने और घुंघराले केश बुढ़ापे के 
कारणा आज सन और वल्कल जैसे हो गए हैं। परिवर्तन का चक्र इसी क्रम से 
चलता हूँ । सत्यवादी की यह वात झूठ नहीं है |” 

वाल्मीकि रामायण को गेय और पाख्य-दोनों ही माना गया है । कालिदास 
का मेघदूत खण्डकाव्य होते हुए भी उसमें वेयक्तिक अनुभूति की प्रधानता है जो 
उसे गीतिकाव्य के निकट खींच लाती है । इसके आगे चलकर प्राकृत और 
अपश्रंश में गीतों की यह परम्परा अक्षुण्ण रही। इस काल में वीर रस के 
ओजपूर्णा और प्रेम के कोमल गीतों की रचनाएँ हुई किन्तु वीर-गीत भावों की 
न्युनता के कारणा साहित्य में अच्छा स्थान नहीं पा सके । हिन्दी के आदि-युग 
कक इन वीर-गीतों का खूब प्रचलन रहा परन्तु बाद में दासता के साथ ही वे 
लुग हो गए । 


हिन्दी गीतिकाव्य का प्रारम्भ : विद्यापति : 


संस्कृत में गीतिकाव्य का वास्तविक, संस्कृत और उन्नत रूप गीत गोविच्द- 
कार जयदेव में मिलता है । उनके गीत राग-रागिनियों में बेंषे हुए हैं| उनमें 
कोमल-कान्त-पदावली द्वारा अत्यन्त सरस गीतों की रचना की गई है । जयदेव 
माधुर्य को अपनी कविता का सबसे बड़ा गुण समझते थे और उसी माधुयं के 
कारण उनका नाम आज तक संस्कृत के प्रमुख गीतकारों में सन्मात पूर्वक 
लिया जाता है । जयदेव से यह परम्परा विद्यापति और चण्डीदास को मिली । 
विद्यापत्ति के पदों में पद-लालित्य, सरसता, हृदय का रस और उक्ति वैचित्र्य 
सभी कुछ हैं । विद्यापति जयदेव से प्रभावित अवस्य हैं परन्तु जयदेव के गीतों 
में लोक-सुलभ भावना उतनी साफ और सीधी शैली में नहीं उतर पाई है 
जितनी कि विद्यापति में । विद्यापति के गीतों में यद्यपि अलंकार, रस, नायिका- 
भेद, साहित्यिक प्रयोग आदि परम्परागत हैं, उतकी शैली प्राचीन संस्कृत तथा 
अप्रा के प्रभाव से ओतप्रोत है, फिर भी वे लोकगीत-परस्परा के बहुत 
अधिक समीप हैं । इसी कारण भाव-सौन्दरयं, भाव-विस्मृति, सङ्गीतात्मकता . 
और वेदना की तीव्रता में जयदेव कभी-कभी उनसे पीछे रह जाते हैं। विद्यापति 
का एक पद हृष्टव्य है- 


[ साहित्यिक निवन्ध 
“नन्दक नन्दन कदम्बक तरुतर। 
घिरे घिरे बुरलि बजाब ॥ 
समय संकेत निकेतन बइसल 
वेरि बेरि बोल पटाव ॥ 
सासरि तोरा लागि, श्रनुखन विकल मुरारि । 
जमुना क तिरे उपवन उदवेगल, फिरि-फिरि ततहि निहारि। 
गोरस बेचए अइबत जाइत, जनि-जनि पुछ बनमारि॥” 
इसी प्रकार के गीतों से प्रभावित होकर विद्वानों ने हिन्दी गीति-काव्य की 
स्वतन्त्र परम्परा का विकास विद्यापति से माना है । 


कबीरः 


rN 


बिद्यापति के उपरान्त हिन्दी में गीतिकाव्य के दर्शन सर्वप्रथम कबीर आदि 
सन्त कवियों के काव्य में होते हैं । कबीर ने विरह निवेदन के रूप में सुन्दर 
गीतों का सूजन किया है। थेरी गाथाओं की दुःखवादी वैयक्तिक भावना कबीर 
के पदों में एक उन्नत रूप में प्रकट हुई 
“बालम आव हमारे गेह रे। 
तुम बिन दुखिया देह रे ॥ 
ग्ानन भाबे नींद ग्राव ग्रिह बिन धरे न धीर रे। 
ज्यु कामी कू कामिनि प्यारी ज्यू प्यासे को नीर रे ॥” 
किन्तु वैयक्तिक भावना का आरोप होते हुए भी आराध्य निराकार होते के 
कारण वह आत्मीयता कंबीर में नहीं छू सकी जो कि मीरा में साकार प्रेमी के 
लिए आत्म-निवेदन में है । कबीर के-- 
साँई बिन दरद करे जों होय । 
दिन र्नाह्‌ चेन रात नहि निदिया, कासे कहूँ दुल रोय ॥।'” 
से मीरा के-- 
“दरस बिन दूखन लागे नंन । 
जब ते तुम बिछुरे पिय प्यारे, कबहुँ न पायो चेन ॥।'” 
में कहीं अधिक मामिकता है। 


सुर : 

बिद्यापति और कबीर की गीति-परम्परा का प्रभाव सूर पर अधिक पड़ा | 
सुर में भाषुकता और हादिक वृत्ति बहुत प्रबल है, इसलिए उनके गीतों में 
विदग्धता और तन्मयता की मात्रा बहुत गहरी है । सूर के पदों में वात्सल्य, 
शान्त और शृङ्गार रस की प्रधानता के साथ आत्म-निवेदन, वियोग-वर्णान तरथा 
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वाल-यौवन के श्रृद्धारी चित्र अधिक हैं । प्रबन्धात्मकता के होते हुए भी 
हादिकता के योग से उन पदों का गीत-सौन्दर्यं विशेष निखर सका है । कृष्णा के 
वियोग में विरहिणी गोपियों की आंखें निरन्तर आँसू बरसाती रहती हैं-- 
“निस दिन बरसत नैन हमारे 
सदा रहति पावस रितु हम पे जब ते स्याम सिधारे । 
दृग श्रांजन न रहत निसि-बासर कर-कपोल भए कारे, 
कंचुकि पट सुखत नहि कबहों उर बिच बहत पनारे ।।'” 
तुलसी : 
विरह की यह एक सार्वभौम दशा है और इन शब्दों में उसकी वही सजी- 
वता और मार्मिकता सुर की भावुकता से जीवन्त हुई है । तुलसी में इस तरह 
की भावुकता की कमी तो नहीं है लेकिन उनमें सामाजिकता का आग्रह आत्मी- 
यता से अधिक है । फलस्वरूप उनकी रचनाओं में वैयक्तिक रागात्मक अनुभूति 
की अपेक्षा सामुहिक चेतना को चित्रण अपेक्षाकृत अधिक है । विनय पत्रिका? 
के गीतों की तन्मयता और उल्सास गीतिकाव्य की अमूल्य निधि है । नीचे की 
पंक्तियों में आत्म-समर्पण की कितनी सहज अभिव्यंजना हुई है 
जाऊं कहाँ तजि चरण तिहारे । 
काकौ नाम पतितपावन जग केहि भ्रति दीन पियारे ।।'” 


रीतकालीन गीत : 


भी कृष्णा-भक्ति की छाया है । इत गीतों को हम शुद्ध गीतिः 
न मानकर प्रगीत मुक्तकों में मान सकते हैं क्योंकि इनमें 


हैं। इनके अतिरिक्त रीतिकालीन शेष सा 
गया । 

“मध्यकालीन गीति-कवित 
मिला कि व्यक्ति के अपने हास- 


राग-रागित्तियों का जामा पहनाया जा रहा था । काव्य 
आर बाणी को समार अधिकार मिल रहा था। रा(तकालीन 


so 


शुल्क | [ साहित्यिक निबन्ध 
आलङ्कारिक मोह से गीत-सौन्दर्य को धवका अवध्य लगा; किम्तु उसकी प्रति- 
क्रिया स्वरूप भारतेन्दु युग के गीतों ने सर्वथा नवीन और ऐह्वर्यमय युग की 
सूचना दी । शास्त्रीय सङ्गीत के नियमित वन्धनों में जो वाणी रुद्ध थी, भार- 
तेन्दु की साधना से उसे मुक्ति मिली ।”? 

भारतुन्दु छुग : गीतिकाव्य का पुनरुत्थान : 

आधुनिक युग में भारतेन्दु काल से पुनः गीतिकाव्य का उत्कं प्रारभ्भ 
हुआ । भारतेन्दु और सत्यनारायण ने ब्रज भाषा की पद-शैली में राधा-कृष्ण 
की प्रेमानुभूति में सुन्दर गीत रचे। इस प्रकार के गीतों में वियोगी हरि के 
गीत भी सुन्दर और माभिक बन पड़े। यद्यपि इनके पहले भी गीतों में परि- 
वततन होने लगा था किन्तु उसका पूरणा विकास प्रसाद युग में आकर हुआ । 
अतएव शुद्ध रूप में आधुनिक गीतिकाव्य का प्रारम्भ प्रसाद से ही साना जा 
सकता है । ट्विवेदी-युग--भारतेन्दु-युग और प्रसाद-युग का सन्धि काल है । इस 
युग में वस्तुतत्त्व और वर्णान-प्रणाली का ही प्राधान्य रहा । इस युग के गीत- 
कारों में श्रीधर पाठक और मँथिलीशरणा गुप्त प्रधान हैं । गुप्तजी ने किसी 
स्वतन्त्र गीतिकाव्य की रचना नहीं की । उनके गीत प्रबन्ध काव्यो में यत्र-तत्र 
बिखरे हुए हैं । 'साकेत' और 'यशोधरा' के कतिपय गीत हिन्दी गीति-साहित्य 
की अमूल्य निधि हैं । ठाकुर गोपालशरण सिंह की 'कादम्बिनी'! के कतिपय गीत 
तथा शिवाधार पांडेय के गीत सहृदयता से ओतप्रोत हैं द्विवेदी युग का गीति- 
काव्य का प्रच्छन्न स्रोत छायावाद में आकर पूर्ण रूपेणा प्रस्फुटित हो सका । 
प्राचीन और नवीन गीत 
: एक तुलना : 
प्रसाद युगीन गीतों का विवेचन करने से पूर्व भक्तिकालीन गीतिकाव्य और 

आधुनिक गीतिकाव्य का पारस्परिक अन्तर देख लेना आवश्यक है । हम ऊपर 
कह आए हैं कि भक्तिकाल में शास्त्रीय सङ्गीत के नियमित बन्धनों में जो वाणी 
रुद्ध थी, भारतेन्दु की साधना से उसे मुक्ति मिली । उसी समय से शास्त्रीय 
संगीत का संस्कार कर उसे लोक-ग्राह्म बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हुए । महाराष्ट्र 
के भातखंडे स्कूल और बङ्गला के टैगोर स्कूल ने काव्य और सङ्गीत की 
सङ्गति के लिए उसका परिपकार प्रारम्भ किया । इस प्रकार अङ्रेजी सङ्गीत 
का भी प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव सङ्गीतात्मकता पर ही नहीं पड़ा, बल्कि काव्य 
-के अन्तर-दर्शन पर भी उसकी छाप पड़ी। गीत-कविता धीरे-धीरे सामूहिक 
धरातल से हटकर आत्मत्तिष्ठ बनती गई । अब उसमें संगीतात्मकता गौणा 
होकर उसका प्रधान उपजीव्य हृदय के भाव बने । इस प्रकार पिछले गीतों से 
यह्‌ दु्लथा पृथक्‌ सी हो गई । इसने अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता कायम कर ली । 
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भक्तिकालीन गीत मुख्यतया गाने के लिए रचे गये थे । आज की गीति-कविता 
मुख्यतया कविता है, संगीत नहीं । इसके गीतों में अनुभूति होती है । उन गीतों 
का अन्तर वस्तु-प्र म था, इनका आधार अनन्त जगत है। उनकी वैयक्तिक 
अनुभूति वस्तु-प्र म था, इनकी प्रत्यक्ष है । छायावाद ने आफ़र तो गीतिकाव्य 
को विषय, भाव और वैचित्र्य की हृष्टि से छन्द और सांगीतिकता का बहुत 
वड़ा वैभव प्रदान किया । स्वानुभूति मात्र अपने सुख-दुख, विरह-मिलन के हास- 
अश्रू की लड़ियों का ही श्रृंगार नहीं करती--देशात्मबोध, मानवीयता, 
प्रकृति-चित्रण, आत्मदर्शन आदि की विविधता से वह ऐसख्वर्यंशालिनी है । नवीन 
छन्द, नई ध्वन्यात्मकता, नई उपमाएँ, अभिव्यंजना के नए प्रकार, नई अर्थ 
शक्ति, आदि के समावेश से यह समृद्ध बन गई है । अस्तु, 


छाथावादी गीत : एक विश्लेषण : 


प्रसाद ने अपने नाटकीय गीतों के रूप में अत्यन्त सुन्दर गीत लिखे । 
“अरुण यह मधुमय देश हमारा” गीत अपनी मधुरिमा और भाव-सबलता के 
लिए प्रसिद्ध है । पन्त, निराला और महादेवी ने गीतिकाव्य के इस नवीन रूप 
में सङ्गीत के प्राण फूंके। महादेवी की भाव-सबलता और तन्मयता उनके 
स्फुट गीतों में साकार हो उठी । गुप, प्रसाद, महादेवी, रामकुमार वर्मा, नवीन 
आदि के गीत सङ्गीत की देशी प्रणाली पर अवस्थिति हैं । सुर, तुलसी और 
मीरा की गीत शैली से उनमें विशेष भेद नहीं है । किन्तु पन्त और निराला 
ने प्रचलित प्रणाली से भिन्न सङ्गीत की सृष्टि की । बंगला में टंगोर स्कूल 
ने जिस प्रकार गीतिकाव्य में सङ्गीत के नए प्रयोग किए, उसी प्रकार यह कार्य 
हिन्दी में पन्त और निराला ने किया। “ज्योत्स्ता' के नाट्य गीतों के बाद 
'युगान्त’ से पन्त की काव्य धारा बदल गई | अतः गीति-काव्य के क्षेत्र में 
निराला और महादेवी के गीत ही धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए । निराला 
के अधिकांश गीतों में उत्तकी कला अभिव्यक्ति के प्रति जितनी सचेष्ट है उतनी 
अभिव्यक्ति के प्रति तन्मयता नहीं है । उत्तकी गीतिका' के गीतों में रागात्मक 
उत्तेजना के स्थान पर सांकेतिक अभिव्यंजना गहरी हो गई है, तन्मयता के 
बजाय सङ्गीतात्मकता का प्राधान्य हैं । महादेवी के गीतः सहज गति-शीलता, 
आत्म-विस्मृति, भाव-विदग्घता और संगीत में सर्वश्रेष्ठ हैं । उत्तकी 
रचनाओं में वाणी की प्रधानता और चित्रात्मकता का अनोखा सौन्दर्यं है, 
इसलिए उनमें रस और सौन्दर्यं का अधूर्व सम्मिलन घटित हुआ है । पन्त. में 
प्रगीतात्मक सामर्थ्यं अद्भुत है, गीतअतिभा अपेक्षाकृत कम । शब्द-सौन्दयं, 
चित्रात्मक्रता, लाक्षणिक वैभव, ध्वत्यात्मकता आदि में पन्त अप्रतिम हैँ किछु 
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जिस तीव्र आत्मानुभूति से गीति-कविता का जन्म होता है, पन्त में उसका 
अभाव है । 


प्रसाद और निराला आधुनिक गीत-युग के दो छोर हैं-महादेवी बीच की 
कड़ी । 
आधुनिक गीतकार : 

इन कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अत्यन्त भावुक 
गीतों का निर्माण किया है। प्रकृति को सचेतन रुप में देखने वाले कवियों में 
पन्त और महादेवी प्रमुख हैं । दिनकर, नवीन, नेपाली, अंचल, सुमन, रांगेय- 
राघव आदि कवियों के गीतों में देश-प्रेम और नव-जागरण का स्वर प्रबल 
है । इनमें आवेश की प्रधानता है । प्रसाद और पन्त में आवेश के स्थान पर 
सांस्कृतिक एवं कोमल भावनाओं का ही प्रकाशन हुआ है, जो गीतिकाव्य का 
सार है । 


हमारे छायावादी गीतों पर अंग्रेजी के कवियों, विशेषकर वर्डस्‌वर्थ, शैली, 
कीट्स, बायरन आदि का विशेष प्रभाव पड़ा । इस प्रभाव के फलस्वरूप मानव 
एवं प्रकृतिःप्रेम से सम्बन्धित गीतों का विकास हुआ | साथ ही नारी-प्रेम का 
समावेश भी इसी काल में हुआ है नारी के सौन्दर्यं और प्रेम का चित्रण 
तो पहले भी हुआ करता था, परन्तु उस चित्रण में ्रगीतात्मकता नहीं आने 
पाई थी । नारी के सौन्दर्य, स्वभाव, कोमलता, करुणा, शान्ति, सहनशीलता 
एवं संवेदनशीलता आदि गुणों की ओर संकेत करते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति 
इस युग में हुई अवश्य, परन्तु प्रधान आकर्षण नारी के रूप-सौन्दर्य का ही 
रहा । 


बच्चन” की “मधुशाला” एक भिन्न प्रकार के मस्ती और खुमार से भरे हुए 
गीतों को लेकर आई परन्तु यह खुमार शीघ्र ही समाप्त हो गया । इसके 
पश्चातु उनके 'निशा-निमंत्रण', ‘एकान्त संगीत? आदि में सुन्दर, स्वस्थ एवं 
'संयत गीतों के दशंन हुए । इनके अतिरिक्त उदयशङ्कर भट्ट, रमाशङ्कर शुक्ल, 
तारा पांडेय, नरेन्द्र, आरसी, केसरी, सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, सुधीन्द्र, नेपाली, 
अंचल, वीरेन्द्र मिश्र बलवीर सिंह रंग, नीरज आदि अच्छे गीतकार हैं । इनमें 
कुछ छायाबादी हैं और कुछ प्रगतिवादी तथा अन्य प्रयोगवादी । युवक वर्ग 
'अघिकांशतः प्रगतिवादी है । प्रगतिवादी और छायावादी गीतों में प्रधान अन्तर 
यह है कि आज वासना नग्न रूप में भाँकने लगी है, जबकि छायावाद में उस 
पर कला का आवतरण पड़ा हुआ था । आज के गीतों में कला का स्तर ऊँचा 


` नहीं है । 
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गीतिकाव्य का विवेचन करते हुए प्रसिद्ध आलोचक हंस कुमार तिवारी ने | 
विभिन्न प्रकार के गीतकारों एवं गीतों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
“फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ता है कि गीत-कविता अपने चरमोत्कर्ष पर 
अभी नहीं पहुँची है । उसमें जिस सर्वजन-संवेद्य विशेषता की अनिवार्यता है, 
वह गुण अभी इसमें नहीं आ पाया है-न संवेदनीयता में, न संगीतात्मकता 
में । अतएव अभी हमें उस दिन की अपेक्षा है, जब गीति-कविता लोक-जीवन 
से मिल जाय और कवियों की वाणी जन-जन के अधरों पर थिरक उठे ।” 





: J 


एकाँकी : नाठक शास्त्रीय विवेचन 


एकांकी : एक सर्वथा स्वतन्त्र विधा : 

हम हिन्दी नाटक का विवेचन करते समय नाटक-साहित्य के स्वरूप एवं 
विकास पर पर्याधर प्रकाश डाल चुके हैं | 'एकांकी' नाटक का ही एक स्वरूप 
माना जाता है । इसमें नाटक के सम्पूर्ण तत्त्व तो होते ही हैं, साथ ही उसके 
रचना-विधान तथा अन्य तत्त्वों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण 
साहित्य शास्त्रियों ने एकांकी को साहित्य की एक सर्वथा स्वतन्त्र विधा मात 
लिया है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि उपन्यास और कहानी को उनकी अपनी- 
अपनी विशेषताओं के कारणा स्वतन्त्र विधाओं के रूप में स्वीकार किया है। 

साधारणतः 'एकांकी' नाटक के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें केवल एक 
ही अङ्ग में सम्पूणं नाटक समाप्त हो जाता है। युरोपीय विद्वानों ने नाटक के 
छः तत्त्व माने हैं--१--कथावस्तु, २-- पात्र, ३--कथोपकथन, ४ - देशकाल, 
५-उद्दोश्य, और ६--शैली । एकांकी के लिए भी इन तत्त्वों को अनिवायंता 
अपेक्षित है । प्रो रामगोपालसिंह चौहान के शब्दों में-- 

"एकांकी एक अङ्क का ही नाटक होता है, जिसमें एकांकीकार एक 
ही घटना को नाटकीय लाघव से, उसमें औत्सुक्य सम्भ्रम (9५5०१७९) और 
विस्मय (9097।५०) का सृजन कर उसे चरम सीमा तक विकसित करता है 
और नाटकीय विस्मय (72!।० $७77९) के साथ उसका इस ख्प में 
अन्त करता है कि एकांकी की समस्त घटनाओं और कथा तथा उसके पात्र, 
दर्शक या पाठक के मन प्राण और भावना के संगी बन कर सांकेतिक रूप से 
उसके मनोभावों (Instin०४) का विषय बन जाते हैं और उसमें विचारों और 
भावों की अदम्य उत्तेजना उत्पन्न कर देते हैं, तथा दशक या पाठक की मानसिक 
स्तायुओं में गुदगुदी उत्पन्न कर, उसका मनोरंजन करते हैं या उसे भकभोर 
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कर उसके मर्म को स्पर्श कर उसमें कुछ करते का हढ़ संकल्प उत्पन्न 
करते हैं |”! 7 
नाटक और एकांकी का भेद : 

प्रो० चौहान द्वारा की गई एकांकी की उपयुक्त विस्तृत परिभाषा को 
पुरी तरह से समझने के लिए हमें नाटक और एकांकी का भेद समक लेना 
आवश्यक है क्योंकि प्रो० चौहान ने एकांकी की जो विशेषतायें बताई हैं, वे 
नाटक में भी अनिवार्य मानी जाती हैं । 

हम ऊपर कह्‌ आये हैं कि एकाङ्की हृ्य-काव्य का एक अङ्ग होते हुए भी 
साहित्य की एक सर्वथा स्वतन्त्र विधा माना जाता है। इसका कारण यह है 
कि नाटक तथा एकाङ्की में तत्त्वों की समानता रहते हुए भी कुछ ऐसे मौलिक 
भेद होते हैं जिनके कारण एकाड्ी को एक स्वतन्त्र विधा साना गया है। 
एकाङ्की और अनेकाड्की नाटकों के अन्तर पर प्रकाश डालते हुए सुप्रसिद् 
एकाङ्कीकार डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है-- 

“एकाङ्की नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है । उसमें 
एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संयम 
करती हुई चरम सीमा तक पहुँचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं 
रहता । विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिलकर पुष्प 
की भाँति विकसित हो उठती है। उसमें लता की भाँति फैलने की विश्वद्धलता 
नहीं होती |”? ; 

हिन्दी एकाङ्की साहित्य पर शोध-कार्य करने वाले ममंज्ञ विद्वानु डाक्टर 
रामचरण महेन्द्र इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

“एकाङ्की का नाटक से वही सम्बन्ध है, जो कहानी का उपन्यास से 
अथवा खण्डकाव्य का महाकाव्य से । नाटकों में जीवन का विस्तार, लम्बाई 
और परिधि का विस्तार है, क्षेत्र जीवन की भाँति सुविस्तृत है । एकाङ्की का 
क्षेत्र सीमित है, परिधि संकुचित है और जीवन का एक पहलू ही चित्रित करने 
का अल्प काल हूै। 7 एकाङ्की थोड़े से समय में मानव-जीवन की एक 
भाँकी मात्र दे देता है। वह किसी विशेष पहलू पर प्रकाश डालता है। नाटक 
में जीवन की बहुलता, अनेक रूपता और घटना-बाहुल्य है; एकाङ्की में एक- 
रूपता, एक समस्या, एक पहलू या जीवन का एक उद्दीपन क्षण है । एकाङ्की 
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में मितव्ययता और संक्षिप्ता का महत्त्व है । एकाङ्की के कथानक सरल होते 
(Sr नाटक में कथानक जटिल होता है और छोटी सहायक्र घटनाओं 
को स्थान प्राप्त हो जाता है। एकाङ्की प्रायः संघर्ष स्थल से प्रारम्भ होता है 
और शीघ्र ही गति पकड़कर चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है । नाटक 
की गति धीमी होती है, एकाड्भी में वेग सम्पन्न प्रवाह का महत्व हे | 9 
एकाङ्की में संकलन-त्रय का होना महत्त्वपूर्ण है । यही उसे जीवन का यथार्थ- 
वादी चित्र बनाता है ।'' बड़े नाटक में संकलन-त्रय का निर्वाह आवश्यक 
नहीं है” 
डा० गणपतिचन्द्र गुप्त का मत भी उपयुक्त मत के अनुरूप ही है। आपका 
कथन है कि--एकाड्ी में एक अङ्कू, एक घटना, एक कार्य और एक समस्या 
होती है जबकि नाटक में कई अङ्कों, घटनाओं, कार्यों और समस्याओं का आयो- 
जन हो सकता है । अतः स्थूल दृष्टि से 'एकाड्की' नाटक से बहुत लघु और 
सीमित होता है किन्तु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकाङ्की या बड़े एकाड्ी 
को छोटा नाटक नहीं कह सकते । नाटक से निकाल कर अलग किए गए एक 
अङ्कु को भी एकाङ्की नहीं कहा जा सकता । एकाङ्की अपने आप में पूर्ण होता 
है तथा उसकी सत्ता, उसका व्यक्तित्व एवं उसकी चाल-ढाल नाटक से बहुत 
कुछ भिन्न होती है । एकाड्कीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है जबकि 
नाटककार धीरे-धीरे आगे बढ़ता है । एकाड्की की शेली में संक्षिप्ता एवं गतिः 
शीलता होती है ।”? 
कथावस्तु, कथोपकथन, रंगमंच, पात्रों की संख्या आदि की दृष्टि से भी 
एकाङ्की एवं नाटक में पर्याप्र अन्तर होता है। डा० रामचरण महेन्द्र के शब्दों 
में--“एकाङ्की का प्राण कथोपकथन है। नाटक में घटनाओं की व्यंजना, 
विस्तृत चरित्र-चित्रण, विस्तृत कार्य-व्यापार, अधिक समय और लम्बे-चौड़े 
स्टेज की आवश्यकता है, किन्तु एकाङ्की में मितव्यय द्वारा रे कार्य करने पड़ते 
हैं । नाटक में कथोपकथन लम्बे, विवेचन-प्रधान और स्वगत से परिपूणां हो 
सकते हैं किन्तु एकाड्री का कथोपकथन संक्षिप्त, ममंस्पर्शी तथा चरित्र की 
विशेषताएँ प्रकट करने वाला होता है। इन्हीं की सहायता से कथानक को 
बिकास तथा परिस्थिति और वातावरणा का निर्माण होता है। एकाङ्की में 
स्वगत का स्थात नगण्य है । बड़े नाटकों में पात्रों की संख्या यथेष्ट रहती हैं । 
मुख्य पात्रों के साथ गोण पात्र भी अपना महत्त्व रहते हैं। एकाङ्की में पात्रों 
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की संख्या कम-से-कम रखी जाती है । बड़े नाटक और एकाडङ्कियों का शिल्प 
भिन्न है ।” ; 

एकाकी और नाटक के उपयुक्त मौलिक भेदों को हम प्रो० रामगोपाल 
सिंह त्रौहान के झाब्दों में इस प्रकार रख सकते हैं-- 

एकाङ्की में एक अङ्क होता है, अनेकाड्की में अनेक अङ्क होते हैं । 
< २--एकाद्धी में केवल एक ही कथा या घटना का चित्रण होता है। 
अनेकाङ्की में एक आधिकारिक कथा तथा एक या अनेक प्रासंगिक कथाएँ भी 
होती हैं । 

३--एकाङ्की में पात्रों के क्रियाक़लापों को इस रूप में संगठित किया जाता 
है कि एक सीमित क्षेत्र में ही पात्रों के चारित्रिक तथा मानसिक घात-प्रतिघात 
तथा कथा-प्रसंग तथा चीजों की मूल चारित्रिक विशेषताओं द्वारा कथा का मर्म 
स्पष्ट हो जाय । 
4 ४--एक्ाङ्की में अनेकाङ्की की भाँति धीरे-धीरे कथा के आरम्भ, प्रयतत, 
प्राप्त्याशा आदि से विक्रास की गुजायश नहीं होती । एकाङ्की में तो कथा 
आरम्भ से ही एक आवेग के साथ आरम्भ होती है और जिज्ञासा तथा विस्मय 
की आरोह-अवरोह पूर्ण गति के साथ चरम सीमा की ओर विकास करती है 
और चरम सीमा पर पहुँच कर जिज्ञासा और विस्मय पू जीभ्ूत होता है और 
कथा का आकस्मिक पटाक्षेप हो जाता है । "एकाङ्की को कथा चरम सीमा पर 
पहुँच कर फिर आगे नहीं बढ़ती । एकाङ्को की कथा में एक घनत्व होता है और 
अनेकाङ्की की कथा में फँलाव । 

५--एकाड्की कम-से-कम दस मिनट और अधिक-से-अधिक एक घण्टे का 
हो सकता है । अनेकाङ्की कथा कई घण्टों में समाधन होती है । इसलिए अनेकाङ्की 
की अपेक्षा एकाङ्की में कथा के गठन में क्षिप्रता, घटनाओं के क्रम में वेग, 
सम्वादों में अधिक ब्रुस्ती और सांकेतिकता होती है । एकाङ्की के सम्वादों से 
एक साथ चरित्र तथा कथा का विकास और पात्रों तथा कथा से सम्बन्धित 
घटनाओं का संकेत और उद्घाटन भी होता चलता है। 

एकाकी की अपेक्षा अनेकाड्की में चरित्र में अधिक! उतार-चढ़ाव का 

अवसर रहता है । एकाङ्की में उसका अवसर नही होता । एकाङ्की में भी पात्रों 
के चरित्र का चढ़ाव-उतार तथा ढन््र तो होता है, पर ऐसा, जो पात्र के सम्पूणं 
जीवन को अपने परिवेश में नहीं घेरता । एकाङ्की में चित्रित चरित्र के आधार 
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पर हम 'बहुधा किसी पात्र के सम्पूर्णं जीवन वी चारिन्निक बिशेषता का 
अनुमान नहीं लगा सकते |? 


एकाङ्की तथा लघु नाटक : 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अनेकाड्की तथा एकाङ्की नाटक. 


साहित्य की दो सर्वथा स्वतन्त्र विधाएं' हैं । अतः हम एकाङ्की को न तो अनेकांकी 
नाटक का लघु-संस्करणा ही कह सकते हैं और न लघु-नाटक ही । इधर कुछ 
ऐसे नाटकों को रचना हुई है जिनमें एकाङ्की के समान एक ही अङ्क होता है 
परन्तु फिर भी विद्टान उन्हें एकाङ्की न कह कर 'लघु-ताटक” कहते हैं। इन 
'लघ्रु' नाटकों में जीवन की किसी केन्द्रीय घटना या समस्या द्वारा पात्रों के 
सम्पूणं जीवन का उद्घाटन हो जाता है और कथा एक ही अङ्कु में समाप्त हो 
जाती है; जैसे--- अश्क' के 'कंद', “उड़ान! आदि नाटक । कथा-संगठन की हृष्टि 
से इन एक-अंकीय लघ्रु नाटकों तथा एकाङ्की में कोई विशेष भेद नहीं होता-। 
इन दोनों में भिन्नता इतनी ही है कि एकाङ्की में जीवन का खण्ड-चित्रणा होता 
है और लघु-नाटक में सम्पूर्णा जीवन का । विषय की सीमा का यह सङ्कोच 
और फैलाव--दोनों का प्रधान भेद है । 
कहानी तथा एकाङ्की : 
कहानी तथा एकाङ्की में बहुत कुछ साम्य होता है । इनका मुख्य भेद यही है 
कि कहानी पाञ्च होती है जवकि एकाङ्की पाठ्य एवं अभिनेय--दोनों ही होता 
हैं। साधारणतः एकाड्डी अभिनेय ही होते हैं परन्तु कुछ साहित्यिक एकाड्ी 
ऐसे भी होते हैं जिनको रंगमंच पर नहीं खेला जा सकता । वे केवल कहानी 
के समान पाख्य ही होते हैं। एकाङ्की और कहानी के ढाँचे और कथा-संगठन 
में भी अन्तर होता है । एकाङ्की में अभिनयात्मक प्रभावों का प्राधान्य रहने के 
कारणा ही यह अन्तर आ जाता है। वैसे किसी कहानी को सरलता पूर्वक 
एकाङ्की के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उसमें केबल कथा 
को हृश्यों और संवादों में नियोजित कर दिया जाता है । 
एकाङ्को की विशेषताएं : 
उपयुक्त विवेचन द्वारा अनेकाड््की नाटक, कहानी, लघु-नाटक तथा 
एकाङ्की का भेद स्पष्ट हो जाता है। और एकाङ्की की विशेषताओं का भी 
बहुत कुछ उद्घाटन हो जाता है। डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी-साहित्य में एक 
प्रकार से हिन्दी एकाङ्की के प्रतिनिधि कलाकार माने जाते हैं । उन्होंने अपने 
_ विभिन्न एकाझ्छी-संग्रहों की भूमिकाओं में एकाङ्की की विशेषताओं पर बार- 
१-हिन्दी नाटक : सिद्धान्त और समीक्षा--प्रो० रामगोपालसिह चौहान । 
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बार प्रकाश डाला है। डा० रामचरणा महेन्द्र ने उन सारी भ्रूमिकाओं का 
गम्भीर अध्ययन कर एकाङ्की की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रस्थापित 
की हैं-- 

१-एकाङ्की में आधार रूप से एक ही मुख्य घटना या जीवन की एक 
प्रमुख संवेदना होनी चाहिए जिसका विकास कौतूहल और जिज्ञासापुर्णा नाटकीय 
शैली में होना चाहिए। चरम सीमा पर पहुँच कर एकांकी का अन्त होना 
चाहिए । 

२- एकाङ्की में अभिव्यंजित घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से हो 
तथा उसमें यथार्थवाद एवं मनोरंजन के तत्त्वों का उचित समावेश होना 
चाहिए। | 

३--दो विरोधी पात्रों के वर्गों या मनुष्यों के दो प्रकार के भावों में संघर्ष 
होने से नाटक का ताना-बाना बनता है । संघर्ष (०£) एकाङ्की का प्राण 
है । इसकी अभिव्यंजना का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए । 

४-एकाङ्की के कथानक में कौतुहल ( 9५५००१९ ) तथा जिज्ञासा 
( Gur०5।।५ ), क्षिप्रगति और चरम सीमा ( ९% ) में परिणति होनी 
चाहिए । 

५-यथार्थवाद की रक्षा के लिए सहज स्वाभाविक चित्रण रहे, किन्तु 
आदरंवाद की ओर संकेत हो सकता है । 

६-कलापक्ष में एकांकी की स्वाभाविकता' और जीवन से निकटता बनाये 
रखने के लिए संकलन-त्रय (hr९० छ।।९७) का कठोरता से पालन होना 
चाहिए । आकार छोटा रहे और अवधि कम लगे । उसमें पात्रों के चरित्र 
अथवा घटना को संक्षेप में प्रकट कर देने की क्षमता होनी चाहिए ।? 


कतिपय मत-विरोध : 

उपर्युक्त विशेषताओं में डाक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रभाव-सास्य, संकलन- 
त्रय तथा चरमोत्कर्ष पर विशेष ब्ल दिया है । परन्तु डा० नगेन्द्र का मत कई 
विशेषताओं के सम्बन्ध में डा० वर्मा के मतका विरोधी है | डा० नगेन्द्र' 
चरमोत्कर्ष का विशेष महत्त्व नहीं मानते। उनके मतानुसार चरमोत्कषं के 
अभाव में भी सफल एकांकी की रचना हो सकती है, जँसे- सेठ गोविन्ददास का 
स्पर्धा” नामक एकांकी । संहलन-त्रय का पालन भी वे साधारणा खूप में ही 
मानते हैं-कठोरता के साथ नहीं । वे स्थान और काल की अनिवायंता को” 
नहीं मानते । इन विरोधों के अतिरिक्त वे एकांकी की वही विशेषताएं स्वीकार 


१--हिन्दी-एकांकी : उद्भव रौर विकास--डाक्टर रामचरण, महेन्द्र । 
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करते हैं जो डा० वर्मा ने स्वीकार की हैं; जैसे---एक अंक, कहानी जैसा विस्तार 
जीवन का खंड-चित्र, एक महत्त्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति, एकता 
एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता, प्रभाव और वस्तु का ऐक्य आदि। 


इसके विपरीत, डा० एस० पी० खत्री डा० वर्मा के समान ही संकलन-त्रय 
का कठोरता के साथ पालन और एक ही भावना या प्रभाव के चित्रण पर 
विशेष बल देते हुए लिखते हैं 

'यदि किसी एकांकी में अनेक स्थलों, अनेक भावों, अनेक चित्तवृत्तियों को 

सम्मिश्रण है, तो वह एकांकी कला प्रमुख तत्त्वों की रक्षा नहीं करता और 
उसमें एकांकी-लेखन कला पूर्णारूप से प्रस्फुटित नहीं हो पायेगी । एकांकी की 
महत्ता इसी में है कि वह केवल एक ही भावना अथवा चित्तवृत्ति का उत्तेजना- 
एणं, विस्मयपूणं तथा रोचक प्रदर्शन करे यदि वह इस आदर्श से गिरता है, 
तो वह किसी भी हृष्टि से सफल नहीं हो सकता ।” 

डा० सत्येन्द्र संकलन-त्रय को तो अनिवार्य मानते हैं परन्तु चरमोत्कर्ष को 
अधिक महत्त्व नहीं देते । अइक' संकलन-त्रय पर विशेष बल देते हुँ । 'अझ्क' 
एकाङ्की में तीन बातों की अनिवार्यता मानते हैं--१--आकार तथा समय की 
सधुता, २--अभिनय शीलत्ञा, और ३--रंग-संकेतों की स्पष्टता । 

उपयुक्त विवेचनों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विभिन्न 
विद्वानों ने एकाङ्की की अनेक सीमाएँ निकिइत की हैं जिनमें परस्पर भेद 
भी हैं । अब प्रन यह्‌ उठता है कि वया इन सीमाओं को अन्तिम अथवा अनिः 
वार्यं माना जा सकता है या नहीं ? क्योंकि इन सीमाओं का निर्वाह होते हुए 
भी अनेक एकाङ्की अभिनय की हृष्टि से असफल प्रमाणित हुए हैं तथा अनेक 
ऐसे एकड्की भी लिखे गए हैं जिनमें इन सीमाओं का पालन नहीं किया गया है 
मगर फिर भी वे रंगमंच पर सफल हुए हैं | ग्रतः श्रभिनेयता को ही एकांकी की 
सफलता की कसौटी मानना चाहिए । 

अभी हिन्दी-एकाङ्की तथा रंगमंच निर्माण एवं विकास की स्थिति में है । 
इन दोनों ही क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं जिनमें उपर्युक्त 
सीमाओं अथवा बिशेषताओं का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है । ऐसी स्थिति में 
अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एकाडङड्कियों की कोई निरिचत सीमाएँ 
अथवा रूपरेखा निश्चित कर सकें । वर्तमान सतत विकासमान शिल्प-विधान 
आदि को देखते हुए हम यह शतं नहीं लगा सकते कि एकांकी में एक ही 
घटना हो, एक सुनिस्चित आरम्भ से अन्त तक सुसम्बद्ध कथा हो; और न यहीं 

- १--नाटक को परख़--डा० एस० पी० खत्री । 
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कह सकते हैं कि उसमें संकलन-त्रय अनिवार्य हो । क्योंकि इधर हिन्दी में 
कुछ ऐसे एकांकी भी लिखे गए हैं जिनमें दो प्रमुख घटनाओं का चित्रणा हुआ है 
और इन दोनों को एक दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए सुत्रधार का उपयोग किया 
गया है । जैसे कि पहाड़ी का थयुग-ग्रुग द्वारा शक्ति की पूजा” नामक एकाङ्की 
में किया गया है कुछ ऐसे एकाङ्की भी सामने आए हैं जिनमें कोई एक 
सुनिश्चित कथा नहीं होती-केवल एक विचार को ही लेकर उसे पात्रों और 
संवादों द्वारा ग्रथित कर दिया जाता.है ; जँसे-उदयशंकर भट्ट का 'आदिम युग, 
विष्णु प्रभाकर का 'हण्टि की खोज”, धर्मवीर भारती का नीली झील' आदि 
एकाङ्की । और आज ऐसे एकाङ्की तो काफी लिखे जा रहे हैं जिनमें संकलन- 
त्रय का निर्वाह नहीं हुआ है । संकलन-त्रय से तात्पर्यं है-समय, स्थान और 
कार्यं की एकता । अतः आज की स्थिति में संकलन-त्रय की परिभाषा को 
बदलकर उसमें समय, कार्यं और स्थान की एकता के स्थान पर भाव, उद्देश्य 
और कार्य की एकता को ही मानना अधिक संगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत 
होता है । 2 


संकलन-त्रय : नया स्वरूप : 


भाव, उद्देश्य और कार्य के इस संकलन-त्रय को हमें अधिक स्पष्ट रूप से 
पहले समझ लेना चाहिए । भाव-एकता से अभिप्राय उस केन्द्रीय भाव से है 
जिसके चारों ओर घूमती हुई कथा क्रमशः चरम सीमा की ओर अग्रसर होती 
है । भाव की परिधि में विचार, समस्याएं, संघर्ष आदि सभी का समावेश हो 
जाता है । यह भाव-एकता पहाड़ी के थुग-युग द्वारा शक्ति की पुजा' जसे 
एकांकियों में भी सुरक्षित रहती है जिसमें युग-युगा की कथा को एक ही भाव 
सूत्र में ग्रथित कर उपस्थित किया जाता है। उद्देश्य-एकता से अभिप्राय उस 
उद्देश्य से है जिसे एकांकीकार अपनी कथा द्वारा व्यंजित करना चाहता है । 
और उसी उद्देश्य की सिद्धि कें लिए वह पात्रों के चरित्र, उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं सभी प्रकार की परिस्थितियों के संघ को एक क्रमबद्ध एकता 
प्रदान करता है। उद्देश्य ही सारी कथा को क्रमबद्ध करने का आधार बन 
जाता है । “लेखक किसी एक सामान्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न 
युगों से ऐसी ही कथाएं छुनता' है जो आपस में भाव-साम्य रखते हुए कथा में 
भाव-एकता उपस्थित करने के साथ उद्देश्य भी उत्पन्न कर सके ॥/” 


१--हिन्दी नाटक : सिद्धान्त र समोक्षा--प्रो रामगोपालसिह चौहान ॥ 
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कार्य-एकतः से अभिप्राय पात्रों के उन कार्य-कलापों से होता है जिनके द्वारा 
लेखक अपने भाव एवं उद्देश्य को व्यंजित करना चाहता है । 
उपयुक्त भाव, उद्देश्य और कार्य की एकता द्वारा ही एकांकी में प्रभाव: 
एकता सम्भव हो सकती है। यह समय, स्थान तथा कार्य के प्राचीन संकलन- 
त्रय से बहुत अधिक महत्त्वपूर्णं तथा एकांकी नाटकों का प्राणा-तत्त्व माना जा 
सकता है। इसकी परिधि में एकांकी की सम्पूर्णां विशेषताएँ एवं तत्त्व सिमट 
- आते हैं । 
विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की विवेचना कर उसके अनेक तत्त्व निर्धारित 
किए हैं जिनमें नाटक के सम्पूर्णां तत्त्व तो समाहित हो ही जाते हैं, साथ ही 
कुछ अन्य ऐसे तत्त्वों की गणना भी की गई है जो एकांकी की रचना के लिए 
अत्यधिक आवश्यक समभे जाते हैं । परन्तु इन तत्त्वों का विवेचन करने से पूर्व 
हमें एकांकी के मूल-विचार, प्रभाव, समस्या या सन्देश पर विचार कर लेना 
चाहिए क्योंकि शेष सम्पूर्ण तत्त्व मूलतः इसी पर आधारित रहते हैं । 
एकांको का झूल उह इय : 
एकांको जीवन या समाज के एक खंड का प्रभावशाली चित्र लेता है । 
इसका निर्माण एक सुनिश्चित लक्ष्य, विचार या समस्या का विवेचन करने के 
निमित्त एक ही महत्त्वपूणां घटना या परिस्थिति द्वारा किया जाता है । यह 
उसी घटना, परिस्थिति या विषय से प्रारम्भ होकर पूणा विकास को प्राप्न होता 
है । इसमें एक ही घटना विस्तार पाकर दर्शकों को प्रभावित करती है । 
चरित्र-प्रधान एकांकी में पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का पूर्ण एवं मामिक 
उद्घाटन किया जाता है । अपने संक्षिप्त कलेवर एवं लक्ष्य के कारण एकांकी- 
कार गौण प्रसंगों, पात्रों की बहुलता आदि से सदैव बचता रहता है ।.उसका 
उद्देश्य किसी भी प्रकार का हो सकता है--गम्भीर, हास्य जनक, करुण 
अथवा प्रचार आदि। परन्तु कोई न कोई उह च्य होना अवश्य चाहिए । और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बह किसी भी क्षेत्र से--समाज, धमं, राजनीति, 
इतिहास, साहित्य आदि से---अपने विषय का चयन करने के लिए स्वतन्त्र होता 
है । परन्तु विषय का चयन करते समय उसे एकता एवं संक्षिप्ता का ध्यात 
रखना आवश्यक है । 
एकता एवं संक्षिप्ता : 
यहाँ इस 'एकता' एवं संक्षिप्ता को भी अच्छी तरह से समभ लेना. 
चाहिए । एकता से तात्पर्यं यह है कि--“एकांकीकार जीवन का जो पक्ष 
चित्रित करे--उसी ओर कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, वातावरणा, 
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अभिनयशीलता और पात्र प्रकाश डालें । एकांकी को किसी प्रकार का वस्तु भेद 
सह्य नहीं है । उसके समस्त सूत्र इसी मूल घटना, विचार या उद्दीप्र क्षण पर 
एकाग्र हो जायँ । दूसरा तत्त्व 'परिधि' की संकुचिता या संक्षिप्र॒ता है । कम 
से कम समय में पूर्ण प्रभाव डाल देना, घटना को स्पष्ट कर देना अथवा चरित्र- 
चित्रण कर देना एकांकी की विशेषता है । एकांकीकार को समय की कमी का 
ध्यान रखना चाहिए ।'एकांकीकार की कला का कोशल इसी में है कि वह 
कम से कम समय में मानव जीवन की एक सजीव झाँकी, विशेष परिस्थिति 
अथवा एक उद्दीप्र छड़ी का चित्र उपस्थित कर दे ।”? 
एकांकी के तत्त्व : विश्लेषण : 

डा० रामचरणा महेन्द्र ने एकांकी के आठ तत्त्व निर्धारित किए है- 
(१) कथावस्तु, (२) संघर्ष, (३) संकलनः-त्रय, (४) पात्र और चरित्रचित्रण, 
(५) कथोपकथन, (६) अभिनयशीलता, (७) रंगमंच-निर्देश, (८) प्रभावः 
एक्य । परन्तु प्रो० रामगोपालसिंह चौहान एकांकी के मूल तत्त्व तीन मानते हैं 
जिनके अन्तर्गत अन्य सभी तत्त्व आ जाते हैं । उनके द्वारा निर्धारित तत्त्व इस 


प्रकार हैं--- 


कथा 
१--कथा--- चरित्र-चित्रण 

उद्देस्य 
२--संवाद-- संवाद 

भाषा-शँली 


३--हृश्य-विधान | वातावरण सृजन, देशकाल 
| तथा रंग-निर्देश 
प्रो० चौहान ने संघर्ष, संकलन-त्रय तथा अभिनयशीलता को एकांकी का 
आवश्यक तत्त्व नहीं माना है । अभिनयशीलता को उन्होंने संवाद में ही समाविध्न 
कर दिया है । परन्तु डा० महेन्द्र संकलन-त्रय, संघर्षं तथा अभिनयशीलता को 
अत्यावश्यक मानते हैं । इनमें से संकलन-त्रय की उपेक्षा को जा सकती हैँ परन्तु 


_ संघर्ष की नहीं । संघर्ष या इन्द्र एकाङ्की का आवश्यक तरव है । अब हम नीचे 


प्रो० चौहान द्वारा निर्देशित तत्त्वां पर विचार करेंगे । द 
१--कृथा--एकाङ्की की कथा अनेकाङ्की की तुलना में काफी छोटी होती 

है । वह एक ही घटना, विचार या भाव पर केन्द्रित रहती है और सस्पूरां कथा 

उसी केन्द्र-विन्ु के चतुदिक प्रती रहती हैं। ' 'एकाङ्को का कथाःसङ्गठन 


१- हिन्दी एकांकी ५ उद्‌भव श्रौर विकास--डा० रामचरण महेन्द्र । 
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जिज्ञासा, कौतूहल, आकस्मिकता, विस्मय, सम््रम और तनाव की आरोह-अव- 
रोह पूणां गति के मध्य में से होता हुआ अपने चरम विकास को प्राप्न होता है और 
जिज्ञासा मिश्रित विस्मय विमूढ़ता की स्थिति दर्शकों में उत्पन्न करता हुआ, 
आकस्मिक रूप से समाप्त हो जाता है ।'” -प्रो० चौहान 
कथा का विकास पाँच भागों में होता है--१-- प्रारम्भ, २--नाटकीय 
स्थल, ३--इन्ट्र, ४--चरम सीमा, ५--परिणति । 
२--हश्य विधान--एकाङ्की में अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तदनु- 
कूल वातावरण का सृजन करना अत्यावश्यक है । वातावरणा ऐसा होना चाहिए 
जिसमें कथा का लक्ष्य, पात्रों का व्यक्तित्व तथा अभिनय भली प्रकार से उभर 
सके । और यह वातावरणा दुश्य-विधान तथा संवादों के माध्यम से ही उत्पन्न 
` किया जा सकता है। “लेखक रंगमंच परं ऐसे दृश्य-विधान का निर्देश करता 
` है, जिससे घटना का समय, स्थान, परिस्थितियाँ, वातावरण--सब कुछ स्पष्ट 
होकर कथा-प्रभाव के अनुकूल वातावरणा उपस्थित हो जाता है। दर्शक हृश्य- 
विधान द्वारा प्रस्तुत वातावरणा के माध्यम से स्वयं भी अपने को उसी वाता- 
वरणा में अनुमान करके कथा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और फिर 
रस-विभोर होता हुआ एकाग्रता के साथ नाटक देखता रहता है ।  हृश्य- 
बिधान ऐसा हो जो रङ्गमंच पर प्रस्तुत हो सके और कथा की पूरी परिस्थितियों 
को रंगमंच पर प्रस्तुत भी कर सके ।'' 
३--पात्र-योजना--कथा का विकास पात्रों के क्रिया-कलापों द्वारा ही 
होता है । इसलिए पात्र-योजना तथा चरित्र-चित्रण इस प्रकार का होना चाहिए 
जो इस विकास को पुर्णा गति दे सके । चरित्र का विकास कथा-संघर्ष के घातः 
प्रतिघातों द्वारा होना चाहिए जो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं और स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को विकसित करने में समर्थ हो। पात्रों की संख्या सीमित होती 
चाहिए । व्यर्थं का कोई भी पात्र एकाङ्की में न आना चाहिए। एकाङ्की को 
सफलता की कसौटी यह है कि उसके पात्र नाटककार के हाथ की कठपुतलियाँ 
न बनकर सच्चे जीवन और भानवोचित संवेदनाओं से पूर्णा हों । 


४-संबाद- संवाद या कथोपकथन एकाङ्की के. प्राणा हैं जिनके द्वारा कथा 
सूत्र आगे विकसित होता है । चरित्र-विकास, कथा-विकास, प्रासंगिक घटनाओं 
का संकेत आदि सारे कायं संवाद द्वारा ही पूर्ण होते हैं। “संवादों में क्षिप्रता 
संक्षिप्ता, म्म स्परशिता, वाकवैदग्ध्य, नाटकीयता आदि गुणा होने चाहिए । 
संवाद वाचिक अभिनय का प्रधान आधार है, किन्तु उसमें आंगिक, सात्विक 
और आहार्य अभिनय उत्पन्न करने की शक्ति भी होनी चाहिए । संवाद बोलने 
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के साथ अंग, मुद्रा, भंगिमा सबसे संवाद में अभिप्रेत भाव प्रगट होने चाहिए ।” 

प्रो चौहान 

इस प्रकार प्रो» चौहान अभिनयशीलता को संवाद की परिधि में ही समेट 

लेते हैं । परन्तु मूक-अभिनय के क्षणों में यह्‌ कार्य कंसे सम्पन्न हो सकेगा, इस 

वात को चौहान ने स्पष्ट नहीं किया है । इसलिए हमें अभिनयशीलता को भी 

एकाङ्की का एक प्रमुख तत्त्व मानना पड़ेगा। केवल संवाद ही अभिनय 

का सारा कार्य नहीं कर सकता । स्वगत कथन एकाङ्घी में अभिप्रेत 
नहीं है । 

५--भाषा-शली--एकाड्री को भाषा विषय एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए। 
ऐसा होने पर ही उसमें स्वाभाविकता आ पायेगी । शब्द-चयन एवं वाक्यः 
विन्यास ऐसा होना चाहिए जो संवादों में नाटकीयता उत्पन्न कर दे । 

६--उद्देश्य--उद्देश्य को साहित्य की किसी भी विधा का तत्त्व नहीं 
माना जा सकता । सभी प्रकार की रचनाएँ सोद्देश्य होती हैं । निरुह्य 
रचना को साहित्यिक रचना नहीं माना जा सकता । कोई न कोई उद्देश्य 
प्रत्येक रचना के मूल में निहित रहता है । फिर भी यदि उद्देश्य को एक पृथक 
तत्त्व मानने का आग्रह ही हो तो एकाड्वी के सम्बन्ध में यही कहना अभिप्रेत 
होगा कि उसका उद्देश्य सङ्क्ष द्वारा स्वाभाविक रूप से ही व्यंजित होना 
चाहिए । 

यहाँ हमें उन तत्त्वों पर विचार कर लेना चाहिए जिल्हे प्रो० चौहान ने 
पृथक्‌ तत्त्व स्वीकार नहीं किया है परन्तु अन्य आलोचकों एवं एकाङ्कीकारों ने 
आवक्यक माता है । ये हैं-(!) सङ्घं, (#) सङ्कुलन-त्रय, तथा (#।) अभिनय- 
शीलता । 

()) संघर्ष--दो विरोधी पक्षों, पात्रों अथवा एक ही व्यक्ति के मन में स्थित 
दो विरोधी भावों में जो संघषं होता है, उसे ही नाटक का इन्द्र या संघर्ष 
कहा जाता है । और यह इन्द्र या संघर्ष ही एकाङ्की को गति प्रदान करता 
है । वे एका्की विशेष प्रभावशाली माने जाते हैं जिते मनोविज्ञान का आधार 
लेकर अन्तःसङ्कषं द्वारा किसी पात्र का चारित्रिक हृनद या मानसिक उद्देलन” 
प्रस्तुत किया जाता है। यह अन्तदव'् आधुतिक एका की प्रमूख विशेषता 
माना जाता है । 

(॥) संकलन-त्रय--कार्य, समय तथा स्थल की एकता को सद्धलन-त्रय कहा 
जाता है । भाव यह हैँ कि एकाङ्की में एक सम्पूणं कार्य एक ही अवघि में, एक' 
ही स्थान पर होता आवश्यक है । उसमें एक ही पात्र के जीवन की एक हीं 
परिस्थिति का चित्रण होना चाहिये । परन्तु हम पीछे विवेचन करते हुए बता 
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आये हैं कि आजकल अनेक एकाङ्कीकार सङ्कलन-त्रय की अनिवार्यता को 
स्वीकार न कर ऐसे एकाङ्की लिख रहे हैं जिनमें इसका निर्वाह नहीं किया गया है। 
(पा) आअभिनयशीलता--अभिनय को नाटक का झूल-तस्व मानना चाहिए 
क्योंकि अभिनय के अभाव में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता और उस उद्देश्य 
की सिद्धि भी नहीं हो पाती जिसके लिये उसका निर्माण किया गया है । लेखक 
को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अभिनेता अपने अभिनय द्वारा मनोभावों, 
हाव-भाव, मुखमुद्रा, विविध कार्यों का विस्तृत, प्रभावशाली एवं सीधा प्रदर्शन 
कर सके । लेखक को--- ऐसी नाटकीय स्थिति चुननी चाहिए, ऐसे मामिक 
कथोपकथन लिखने चाहिए और ऐसे वातावरणा का निर्माण करना चाहिए 
जिसकी पृष्ठभूमि पर एकाङ्को प्रभावशाली ढँग से आधारित किया जा सके और 
रंगमंचीय साधनों द्वारा अपने पूर्णं आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जा सके ।” 





--डा० रामचरणा महेन्द्र 
एकाङ्की में अभिनयशील संवादों के साथ उपयुक्त गति और नाटकोयता 
होनी आवश्यक है । प्रो जयनाथ नलिन के अनुसार-- ''नाटकीयता, आक 
स्मिकता, अनाशितता भी अभिनय में बड़ी सहायक होती है । इसमें अचानक 
दर्शक उल्लास से उछल पड़ता है । रोमांच से फूल जाता है, कौतृहल से चकित 
हो जाता है और आशातीत प्रसन्नता में डूब जाता है ।” 
एकांकी के भेद 
विभिन्न विद्वानों ने शैली, विषय, रचना-प्रकार, मूलप्रवृत्ति आदि के आधार 
पर एकाईङ्कियों के विभिन्न भेद माने हैं । यहाँ हम इन सब का संक्षिप्त परिचय 
देने का प्रयत्न करेंगे । 
१. तकनीक या रचना-प्रकार के आधार. पर भेद : 
रचना-प्रकार के आधार पर विद्वानों ने एकाङ्की के निम्नलिखित भेद 
“माने हैं-- 
‘ १-—मोनो ड्रामा, २--स्किट, ३--फैन्टेसी, ४--रेडियो प्ले, ४--फीचर, 
` ६--गीति नाव्य, ७--ओपेरा, ८--भाँकी, &--संवाद या सम्भाषण । इतके 
“अतिरिक्त कुछ एकाङ्की ऐसे भी होते हैं जिनमें रंगमंच पर अभिनय के साथ-साथ 
छाया का भी उपयोग होता है । एक अन्य प्रकार वह भी है जिसमें युग-युग की 
घटनाओं को छाया और सुत्रधार की. सहायता से एक साथ गूँथ कर प्रभावः 
` ऐक्य उत्पन्न किया जाता है। 
(१) सोनोड़ामा में केवल एक ही पात्र स्वयत-कथन के रूप में मानसिक और 
` परिस्थितियों के इन्द्र को स्पष्ट करता है ।. (२) स्किट में किसी विषय पर कुछ 
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मित्रों के हास-परिहास पुणं वार्तालाप को ही नाटकीय रूप दान कर कथा के 
रूप में संयोजित कर दिया जाता है । अभी हिन्दी में इस तकनीक का अच्छी 
तरह से विकास नहीं हो पाया है । (३ ) फेन्टेसी की कथा नितान्त कल्पित और 
इस जगत से परे की होती है । (४) रेडियो प्ले में ध्वनि के उतार-चढ़ाव आदि 
की सहायता से, रंगमंच का पूण अभाव रहते हुए वातावरणा की सृष्टि कर नाटक 
का अभिनय किया जाता है । (५) फीचर में रेडियो टेकनीक के आधार पर ही 
` किसी विषय से सम्वन्ध वार्तालाप द्वारा उस विषय पर प्रकाश डाला जाता है । 
(६) गीतिनाव्य की विशेषता यही होती हैं कि उसमें संवाद पद्यात्मक होते | 
(७) श्रोपेरा खुले रंगमंच पर खेले जाने वाले एकाङ््ियों को कहते हैं । (८) झाँकी 
में केवल एक संक्षिप्त हृश्य में तीनों इकाइयों का निर्वाह करते हुए किसी उद्दीप्त 
क्षण को चित्रित किया जाता है । (९) सम्वाद या सम्भाषण में दो पात्रों के 
कथोपकथन द्वारा किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है । 
एकाङ्की से इन सभी रूपों का साम्य केवल इतना ही है किये सब एक 
अंक के ही होते हैं । सम्भव है कि अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारणा आगे 
चलकर भविष्य में इनमें से कुछ रूपों का इतना अधिक विकास हो जाय कि 
उनको गणना एकाङ्की के ही समान स्वतन्त्र विधाओं के रूप में होने लगे । 
२. सुल-प्रवृत्तियों के आधार पर भेद : 
एकाङ्की की मूल-वृत्तियों के आधार पर डा० सत्येन्द्र ने एकाङ्की के आठ 
भेद किए हैं ।--(१) श्रालोचक एकाङ्की जो हमारी कमजोरियों की आलोचना 
कर उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं । (२) विवेकवान एकांकी जिनमें 
वाद-विवाद द्वारा आलोचना-प्रत्यालोचना की जाती है। (३ ) भाबुक एकाङ्को 
जिनमें भावुकता का आधिक्य रहता है । (४) समस्या एकाङ्की जिनमें विशिष्ट 
समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है । (५) श्रनुभुतिमय एकाङ्की, (६) व्याख्या- 
मूलक एकाङ्को, (७) श्रादशंमूलक एकाङ्की, तथा (८) प्रग तिबादी एकाङ्की । 
३. विषय-वस्तु के आधार पर भेद : 
विषयःवस्तु की दृष्टि से एकाङ्की के पांच भेद किए गए हैँ 
(१) सामाजिक, (२) राजनीतिक, (३) ऐतिहासिक, (४) पौराणिक, तथा (५) 
साहित्यिक । विषयों की संख्या असीमित होती है इसलिए विषय-वस्तु की हृष्ट 
से इस वर्गीकरण की कोई एक निश्चित सीमा नहीं निश्चित की जा सकती । 
ऐसा वर्गीकरण केवल वर्गीकरण के लिए ही किया जाता है । 


४. संदेश की दृष्टि से भेद : 
एकाङ्कियों से व्यंजित की हष्टि से उनके चार भेद किए गए हुँ 
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(१) आदशंवादी, (२) यथार्थवादी, (३) प्रकृतवादी, तथा (४) मनो- 
रंजनवादी । 
५. अभिनेयता की दृष्टि से भेद : 


अभिनेयता की दृष्टि से एकाङ्टियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) पठनीय, तथा (२) रंगमंचीय । (१) पठनीय एकाङ्की को अनेक 
कठिनाइयों के कारणा रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता । उन्हें केवल 
पढ़कर ही आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। (२) रंगमंचीय एकाकी को पढ़कर 
भी आनन्द उठाया जा सकता है और रंगमंच पर सफलता पूर्वक उनका अभि- 
नय भी किया जा सकता है। 

अंग्रजी साहित्य में एकाङ्की का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसे कौकनी 
कहते हैं । इसमें मजदूरों दारा प्रयुक्त विकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। 
हिन्दी में अभी ऐसे एकाङ्की देखने में नहीं आए हैं । 








३ ४९ ; 
हिन्दी-एकाँकी : उद्धव और विकास 


उद्‌भव--हिन्दी-साहित्य में एकाङ्की के उद्भव एवं विकास के सम्बन्ध में 
परस्पर विरोधी अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं । आलोचकों का एक 
वर्ग वर्तमान हिन्दी-एकाङ्की को पाश्चात्य एकाङ्की कला का अनुकरणा मानता है 
तथा दूसरा वर्ग उसे संस्कृत के एकाङ्की नाटकों से सम्बद्ध कर उसके विकास 
में संस्कृत एकाङ्की नाटकों का ही विकास देखता है । हमारी समक में ये दोनों 
ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं । वास्तविकता यह है कि हिन्दी-एकाडङ्की ते अपने 
प्रारम्भिक रूपों में संस्कृत-एकाड्की से प्रेरणा ग्रहण की थी, परन्तु आगे चलकर 
उसने अपने वर्तमान स्वरूप का निर्माण पाइ्चात्य-एकाङ्री के ही आधार पर 
किया । इस प्रकार हिन्दी-एकाङ्की इन दोनों ही परम्पराओं का ऋणी है और 
आज उसने अपना एक मौलिक एवं स्वतन्त्र स्थान बना लिया है । 





पाइचात्य तथा भारतीय प्रभावों का सम्मिलित रूप : 


कहा जाता है कि-- आधुनिक एकाङ्की आधुनिक मशीन-युग के द्रूतगामी 
अवकाशहीन व्यस्त-जीवन की उपज है ।” इस कथन में केवल आंशिक सत्य 
ही है । जिस समय संस्कृत में विभिन्न प्रकार के एकाङ्की लिखे गए थे, क्या 
वह भी मशीन-युग था ? यूरोप में एकाङ्की के जन्म से तथा मशीनीकररण से 
कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहा था । इसलिए यह कहना कि एकाङ्की वर्तमान 
व्यस्त-जीवन की उपज है, भ्रामक प्रतीत होता है । इसकी परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन काल से चली आ रही थी और भारतेन्दु-युग में आकर जब साहित्य 
की नवीन विधाओं का जन्म हुआ या प्राचीन विधाओं का पुनरुद्धार किया गया 
तो उनके साथ ही संस्कृत के एकाङ्की नाटकों का रूप सामने आया । काला- 
न्तर में, जैसे-जैसे साहित्य की अन्य विधायें निरन्तर बद 7ती हुई नवीन परि- 
स्थितियों तथा साथ ही पाश्चात्य साहित्य से प्रभाव ग्रहण करती हुई विकास के 
£ LE] 
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मार्ग पर आगे बढ़ती गई , उसी प्रकार एकाङ्की ने भी अपने स्वरूप में परिवर्तन 
करते हुए विकास के पथ पर आगे पग बढ़ाए । और जिस प्रकार आज हिन्दी 
कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विश्‍व-प्रभावों से अपना स्वरूप बदल कर एक 
नितान्त नवीन स्वरूप धारणा कर चुके हैं--जिनका उनके प्राचीन रूपों से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहा है, उसी प्रकार हिन्दी-एकाङ्डी भी पाश्चात्य एकांकी के 
नवीन स्वरूपों से प्रभावित होते हुए भी अपनी एक बिशिष्टि मौलिकता 
लिए अपने वर्तमान विकसित रूप तक पहुँच गया है । इसलिए हमारा आज 
का एकाङ्की साहित्य प्राचीन संस्क्ृत-एकाञ्गी तथा नवीन पाइचात्य-एकाड्की 
परम्पराओं का ऋणी होते हुए भी अपना स्वतन्त्र एवं मौलिक विकास कर 
रहा है । 
हिन्दी में एकांकी का जन्म और विकास 
हिन्दी-एकाङ्की के जन्म एवं विकास के सम्बन्ध में डाक्टर रांगेय राघव 
का मत कुछ सीमा तक अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । आपका कथन है कि-- 
“अब अपने रंगमंच के अभाव के कारण पूणां नाटकों के लिए क्षेत्र न 
था । स्कूल और कालेजों में हिन्दी शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ विद्यार्थियों के 
लिए इस प्रकार के नाटकों की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसमें कम से कम 
सामान की आवश्यकता पड़े और कम समय में ही उसको तैयार किया जा 
सके; साथ ही वह अपने में पूणं हो तथा मनोरंजन, सामाजिक शिक्षा तथा 
सुधार का माध्यम वन सके। दूसरी ओर कालेजों में अंग्रेजी शिक्षा के 
कारणा उनके सामने उस साहित्य के एकाङ्री आए। इस पाइ्चात्य प्रभाव 
और अपनी सीमित परिस्थितियों ने हिन्दी सें एकाङ्की नाटकों को जन्म 
दिया ।” 
डाक्टर रांगेय राघव का उपयुक्त विवेचन हिन्दी एकाङ्की को पाइचात्य 
प्रभाव की देन स्वीकार करता है । उनके इस मत का विवेचन करने के लिए 
सबसे पहले हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि संस्कृत साहित्य में किस प्रकार 
के एकाझ्छी लिखे गए थे और हिन्दी में उनका किस रूप में अनुकरण हुआ था. 
तथा हिन्दी-संसार ने इस अनुकरण को मान्यता प्रदान की थी या नहीं । 
संस्कृत एकांकी : ; 
यदि एक अङ्क को ही एकाङ्की का प्रधान लक्षण मान लिया जाय तो 
संस्कृत-साहित्य में नाटक के एक अङ्क वाले सत्रह रूप उपलब्ध होते हैं-- 
व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी, सट्टक, नाव्य रासक, प्रकाशिका, 
उल्लाप्य, काव्य, प्रेण, श्रीगादित, विलासिका, ` प्रकरणिका, हल्लीश, अङ्क । 
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प्राचीन काल में इन सभी एकाङ्की रूपों का अभिनय होता था | साथ ही: 
समाज में इनका अच्छा मान था । महाकवि भास का 'उरुभंग! तथा नीलकंठ 
का कल्याण सौगंधिक' संस्कृत के प्रसिद्ध एकाङ्की माने जाते हैं । 

एकाङ्की के उपयुक्त प्रकारों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत- 
साहहत्य म एकाङ्की की एक समृद्ध परम्परा थी। डा० रामचरणा महेन्द्र के 

अनानुसार-- संस्कृत एकाङ्कियों की शिल्पविधि पर्याप्त जटिल थी और 

नास्यकारों ने उपभेदों का &,न्तर स्पष्ट किया था । आधुनिक हिन्दी एकाङ्की की 
| सभी प्रचलित शैलियाँ थोड़े से परिवर्तन के साथ इन्हीं में समा सकती लि 





पाइचात्य एकांकी : 

हमारा एकाङ्की-साहित्य संस्क्ृत-साहित्य के एकाङ्कियों से अपने प्रारम्भिक 
रूप में प्रेरणा ग्रहण कर विकसित हुआ था और कालान्तर में उसने पाश्चात्य 
एकाङ्की साहित्य के आधार पर अपनी मौलिकता का पुट देते हुए अपने वर्तमान 
स्वरूप का निर्माण किया था | इसलिए हमें यह भी देख लेना है कि पाइचात्य- 
साहित्य में एकाङ्की का स्वरूप कंसा था। अंग्रेजी के एकाङ्कियों का उद्भव 
कर्टेन रेज़र (९7३१ २2०7) या ्ाफ्टर पीसेज़ (£०7 P९८९5) के रूप 
में हुआ था । इन रूपों की तुलना संस्कृत के एकाङ्की रूपों से नहीं की जा 
सकती क्योकि 'कर्टेन रेज़र' या 'आफ्टर पीसेज' १८ वीं, १९वीं शताब्दी में इङ्ग 
लॅण्ड के प्रेक्षाग्रहों में मुख्य अनेकाड्की नाटक के प्रारम्भ होने से पहले जल्दी या 
समय पर आ जागे वाले दशकों का समय काटने के लिए खेले जाते थे । उवका 
अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता था और वे अधिकतर संस्कत के "भारा? 
और 'प्रहसन' से मिलते-जुलते थे । आगे चलकर इन एकाङ्कियो को दर्शकों ने 
इतना अधिक पसन्द किया कि एकाड्की-कला ने अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व 
बना लिया और एक अंक वाले इन नाटकों को एक अंक का होने के कारण 
'वन एक्ट प्ले” कहा जाने लगा । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में लन्दन के एक प्रसिद्ध प्रक्षाग्रह वेस्ट एण्ड 
में एक अत्यन्त मनोरंजक घटना घटी, जिसने एकांकियों के स्वतन्त्र अस्तित्व का 
श्रीगणेश कर दिया । वहाँ कर्टेन रेज़र के रूप में 'दी मंकीज पॉ' ( बन्दर का 
पंजा ) का अभिनय किया गया जो इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि दर्शक मुख्य 
नाटक को बिना देखे ही उठकर चले गए । और इसके पश्चात्‌ इसके प्रभाव के” 
फलस्वरूप एकांकी नाटक जनता में अत्यन्त लोकप्रिय हो उठे और उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्वीकार कर उन्हें साहित्य को एक स्वतन्त्र विधा मान लिया गया । 

परन्तु हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के ,एक:की नाटकों का अपना स्वतन्त्र 
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अस्तित्व था, उनकी अपनी कला थी, अपने नियम थे। अतः आज जिस प्रकार 
एकांकी का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य 
में भी माना जाता था । इसलिए हम हिन्दी के प्रारझ्भिक एकाङ्की नाटकों का 
विकास पाइ्चात्य-साहित्य से न मानकर संस्कृत साहित्य के प्रभाव स्वरूप ही 
मानेंगे । इस सम्बन्ध में हिवदानसिंह चौहान का मत हृष्टव्य है 


“हिन्दी के आधुनिक एकाङ्की नाटकों का सम्बन्ध हम संस्कृत के प्राचीन 
रूपकों से जोड़ सकते हैं यद्यपि आधुनिक एकाङ्की विषय-वस्तु और कला की 
हृष्टि से प्राचीन एकांकी रूपकों से बहुत आगे बिकास कर आया है, फिर भी 
उसके सम्वन्ध में यह याद रखना चाहिये कि हिन्दी में नाटकों की परम्परा का 
सूत्र-पात करने वाले भारतेन्दु बाबू हरिश्चग्द्र ने जो एकांकी लिखें उनमें से 
“विषस्य विषमौषधम' भाण रूपक है और' 'धनंजय विजय” व्यायोग की कोटि 
में आता है और 'अँधेर नगरी” तथा “वैदिकी हिसा हिसा न भवति” प्रहसन हैं 
और “भारत दुदंशा? एक रूपक है । “आधुनिक एकांकियों से इन छूपकों का 
शैली भेद अवश्य है, परन्तु उन्हें हम रूपक कहकर आधुनिक एकांकियों को 
उनकी परम्परा और उनके वर्ग से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि भारतेन्दु- 
कालीन एकांकिंयों की विषय-वस्तु अपने सामयिक, सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन से ली गई थी, यह तथ्य उन्हें आधुनिक जीवन को परम्परा का 
प्रतिनिधि बना देता है । अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि भारतेन्दु- 
युगीन एकांकी आधुनिक एकांकियों के प्रारम्भिक रूप हैं । उनमें कला का वह 
विकसित रूप नहीं मिलता जो हमारे नये एकांकी लेखकों की कला में विकसित 
हो रहा है ।''? 

परन्तु श्री चौहान पाइचात्य एकाङ्की साहित्य की देन को भी मुक्त हृदय 
से स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि-- हिन्दी के आधुनिक एकाङ्कियों में हमें 
कला-सम्बन्धी जिस मौलिक नवीनता के दर्शन होते हैं वह एक बड़ी सीमा तक 
पाश्चात्य नाटककारों की कला से प्रभावित है|“ हमारे नाटककारों की 
विषय-वस्तु चाहे ऐतिहासिक या पौराणिक हो अथवा वर्तमान जीवन के व्यक्तिः 
गत या सामाजिक संघर्षो से सम्बन्ध रखती हो, उसे नाटकीय रूप देने में वह 
जिस कलात्मक क्षमता का परिचय देते हैं, उसका संस्कार एक बड़ी सीमा तक 
पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव से हुआ है ।”” 

उपयुःक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी एकाड्की-साहित्य के 
जन्मदाता संस्कृत-साहित्य के एकांकी थे और उसके विकास में तथा वर्तमान 


१--हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष--शिवदानसिंह चौहान । 





To PN 
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स्वरूप के निर्धारणा में पाइचाय एकांकी-साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है । 
इसलिए इसे हम न तो शुद्ध रूप से संस्कृत-साहित्य की देन मात सकते हैं और 
न पाञ्चात्य-साहित्य की । यह दोनों का ही समान रूप से ऋणी है । 


काल-विभाजन : 

हिन्दी एकाङ्की-साहित्य को स्थूल रूप से विकास के चार कालों में विभाजित 
किया जा सकता है--(१) भारतेन्दु युग, (२) हिवेदी-युग, (३) प्रसाद-युग, तथा 
(४) आधुनिक युग । 

१-_भारतेन्दु-युग--सर्वप्रथम भारतेन्दु ने ही हिल्दी में एकाङ्कियों की 
रचना प्रारम्भ की थी जिनमें से कुछ का हम ऊपर उल्खेख कर आये हैं । 
इस काल के लगभग सभी एकाङ्कियों के विषय सामाजिक जीवन से लिए गये 
थे । इनके मुख्य विषय इतिहास और समाज-सुधार रहे थे । इनमें संस्कृत के 
प्राचीन ढंग के एकाङ्कियों के लक्षणों का निर्वाह किया गया है । भारतेन्दु 
के विभिन्न एकाद्ियों में विभिन्न रूढ़ियों, रीतिःरिवाजों, सामाजिक एवं 
राजनीतिक ढुराइयों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है । भारतेन के 
इन एकाङ्कियों पर बंगला नाटकों तथा पारसी रंगमंच का भी प्रभाव लक्षित 
होता है । इस काल में भारतेन्ढु के समकालीन एवं सहयोगी अन्य लेखकों ने भी 
एकाङ्की लिखे । इनमें श्रीनिवासदास, राधाचरणा गोस्वामी, प्रेमघन, बालक्कष्ण 
भट्ट प्रतापनारायणा मिश्र आदि प्रमुख हैं। इन सब लोगों द्वारा लिखे गये 
एकाड्डी “हमारे राष्ट्रीय जागरण की प्रारम्भिक चेतना को प्रतिबिम्बित करते 
हैं और हिन्दी के आधुनिक एकाङ्की के प्रारम्भिक रूप कहे जा सकते हैं ।” 
आधुनिक एकाङ्की कला के तत्त्व बीज रूप में निहित हैं । प्रो० रामगोपाल सिह 
चौहान के शब्दों में 

“उनमें कला की वह विविधता और विकसित रूप हमें देखने को भले ही 
न मिले और भले ही उनमें हृदय के तलस्पर्शी संघर्ष-संकुल भावों की वैसी 
माभिक मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति भी न मिले, जसी हमारे अघुनातम नये 
एकाङ्ियों में मिलती है, पर निश्चय ही उनमें तत्कालीन आधुनिक जीवन का 
यथार्थ चित्रण है, उद्देश्य की सांकेतिकता है, रंग-निर्देश भी है और सम्वादों 
की न्रुस्की भी और क्रिया-क्षिप्रता और गतिशीलता भी है ।” 

२--हिविदी -युग--ट्िवेदी युगा में हिन्दी-एकाङ्की पर पादचात्य एकाङ्की: 
साहित्य का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया था जिससे उसके स्वरूप में तो थोड़ा- 
सा अन्तर आने लगा परन्तु उनकी मूलःप्रेरणा भारतेन्दु-युग के अनुरूप ही बचती 


३६ 
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रही । इस काल में अनेक सुन्दर प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले 
एकाङ््रियों की रचना हुई जिनमें पं० बदरीनाथ भट्ट का 'चुगी की उम्मेदवारी! 
नामक एकांकी बहुत लोकप्रिय हुआ । इस काल के अन्य एकाड्कीकारों में मंगल 
प्रसाद विश्वकर्मा, सियारामशरणा गुप्त, रामसिंह वर्मा, रूपनारायण पाँडेय, 
पाँडेय बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । विषय-वस्तु 
की दृष्टि से इस काल के एकाङ्कियों को चार वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) सामाजिक-व्यंग्यात्मक, (२) राष्ट्रीय-ऐतिहासिक, (३) धामिक 
पौराणिक, तथा (४) अनूदित । इस युग में आकर एकाड्की-कला में विकास के 
लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । भारतेन्दु-युगीन नान्दी, प्रस्तावना, भरत-वावय 
आदि की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। कथाःप्रवाह में तीब्रता आ जाती है और 
पद्य का पूर्णं बहिष्कार हो जाता है। यह सम्पूणं काल सन्‌ १८७३ (भारतेन्दु 
के 'वैदिकी हिसा हिसा न भवति’) से प्रारम्भ होकर सन्‌ १६२६ (प्रसाद के 
'एक घूँट') तक आकर समाएर हो जाता है। 

हिन्दी का प्रथम एकाङ्की : 


३--प्रसाद युग--प्रसाद ने अपने सर्व प्रथम एकाङ्री 'एक घूट' की 
रचना सन्‌ १६२६ में की थी। एक घूँंट! की रचना में प्रसाद का झुकाव 
संस्कृत नाव्य-शैली की ओर ही अधिक रहा था । परन्तु 'एक घूँट' में आकर 
ही वास्तव में एकाङ्की नाटक की आधुनिक शैली का भरपूर निखार दिखाई 
पड़ता है । इसी कारण डा० नगेन्द्र, डा० सत्येन्द्र, प्रकाशचन्द्र गुप, डा० हरदेव 
बाहरी प्रभृत्ति विद्वान्‌ 'एक ध्रूँट' को ही हिन्दी का प्रथम एकाङ्की मानते हैं । 
इसके उपरान्त एकाङ्की लेखन की परम्परा ने बड़ी तेजी से विकास किया । 
इस सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र का मत उल्लेखनीय है। आप लिखते हैं कि 
“सचसुच हिन्दी एकाङ्की का प्रारम्भ प्रसाद के 'एक घूट' से हुआ है | प्रसाद 
पर संस्कृत का प्रभाव है--इसलिये वे हिन्दी एकाङ्की के जन्मदाता नहीं कहें 
जा सकते, यह बात मान्य नहीं है । एकाड्री की टेकनीक का 'एक बूट” में पूरा 
निर्वाह है ।”? 

इसी काल में फ्रांसीसी मौलियर तथा अन्य अनेक यूरोपीय एकाङ्कीकारों 
के एकाडियों के हिन्दी में अनुवाद किए, परन्तु उनका एकाड्की-कला पर 
कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता । प्रसाद के उपरान्त सूर्यकरण पारीख, 
सुदशेन, जेनेन्द्रकुसार, चन्दगुप विद्यालंकार, गोविन्दवल्लभ पन्त आदि अनेक 
लेखकों ने एकाड्डी लिखे, लेकिन शैली और कला की शिथिलता के कारणा 

१--आधुनिक हिन्दी नाटक--डाक्टर नगेन्द्र । 
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साहित्य में अपना विशेष स्थान नहीं बना पाये । सन्‌ १९३८ में हंस” मासिक 
का 'एकाड्की विशेषांक' प्रकाशित हुआ जिससे एकाङ्की की कला पर तवी 
प्रकाश पड़ा । 


आधुनिक काल का प्रथम एकाड्ी : 


४--श्राधुनिक काल--हिन्दी-एकाड्डी के आधुनिक काल का प्रारम्भ 
डा० रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु” (१९३०) से माना जाय या भुवनेश्वर- 
प्रसाद मिश्र के 'कारवाँ' से, इस सम्वन्ध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है क्योंकि 
वर्मा जी के “वादल की मृत्यु” का प्रकाशन सन्‌ १६३० में हुआ था और मिश्रजी 
के कारवाँ' का सन्‌ १९३५ में । डा० सत्येन्द्र ने 'बादल की मृत्यु” को एक 
ध्रंट' के उपरान्त दूसरा स्थान दिया है । परन्तु कुछ विद्वानु कला की दृष्टि से 
इसे सफल एकाङ्की नहीं मानते । इसमें नाटकीयता के स्थान पर कल्पना एवं 
काव्यात्मकता अधिक है । कुछ अव्य लोग वतमान एकाङ्कियों का प्रारम्भ वर्मा 
जी के 'चारुमित्रा’ (१९४१) से मानना चाहते हैं परन्तु डाक्टर रांगेय राघव 
के मतानुसार--“संस्क्ृत नाट्य शैली को छोड़, पाश्चात्य शैली को अपनाने वालों 
में भुवनेश्वर प्रसाद का 'कारवाँ' प्रथम था ।” और इस 'कारवाँ' के साथ ही 
हिन्दी-एकाङ्कियों का 'कारवाँ' अपनी नई सजःघजं के साथ आगे अग्रसर होता 
हुआ आज की समृद्ध मंजिल तक पहुँचने में समर्थ हो सका है। 


| रामकुमार वर्मा : 4 
प आधुनिक काल के प्रारम्भिक एकाङ्कीकारों में उक्त दोनों लेखकों केः अति- 
| रिक्त उपेन्द्रनाथ अश्क, उदयशंकर भट्ट, जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, 


| लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि का अत्यन्त महतत्त्वपूर्णा स्थान है । डाक्टर रामकुमार 
| वर्मा के अब तक लगभग पन्द्रह एकाङ्की संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं---प्रथ्वी राज 
| की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सक्वकिरण, रूपरंग, कौमुदीः 
महोत्सव, भ्रूवतारिका, ऋतुराज, रजत-रब्मि, दीपदान, कामकन्दला, बापू, | 
इन्द्रधनुष, रिमझिम आदि | वर्मा जी के नाटकों का क्षेत्र ऐतिहासिक और र्‌ 
सामाजिक--दोनों है । उनकी ` प्रवृत्ति मनो वैज्ञानिक संघर्षो के चित्रण की ओर 
अधिक रही है | उनमें जीवन की. तात्कालिक यथार्थता के स्थान 
करने के प्रति अधिक आग्रह लक्षित होता है । 
होने | 
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भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र : 


भुवनेश्वर प्रसाद मिश्च के 'कारवाँ नामक छः एकाद्ियों के संग्रंह को 
हिन्दी-एकाड्की का “क्रोश स्तभ्भ' (\।।९ $६००९) मानना चाहिए । इससे इस 
क्षेत्र में पाइचात्य विचार-प्रणाली, पाश्चात्य शैली तथा रूप-विधान का गहरा 
प्रभाव पडना प्रारम्भ हो गया था। विषय-वस्तु में भी परिवर्तन हुआ था। 
विवाह, रत्री-समस्या व राजनीतिक समस्याओं का श्रीगणेश इन्हीं एकाङ्कियों 
हारा हुआ था । भुवनेश्‍वर ने इसके उपरान्त अनेक एकाङ्की और लिखे जो 
निम्नलिखित संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं--'इयामा : एक बैवाहिक विडम्बना”, 
“पतिता', एक साग्यहीन साम्यवादी”, “प्रतिभा का विवाह”, “रहस्य रोमांच', 
'लाटरी”, मृत्यु“, सवा आठ बजे’, इन्स्पेक्टर जनरल”, “रोशनी और आग”, 
“फोटोग्राफर के सामने”, 'तांबे के कीड़े”, “इतिहास की केंुल', 'आजादी की 
नीव”, 'सींकों की गाड़ी! आदि । उन्होंने कुछ ऐतिहासिक एकाङ्की भी लिखे हैं 
-जेसे- सिकन्दर', अकबर”, चंगेजर्खा आदि । भुवनेइवर पर शाँ का बड़ा गहरा 
प्रभाव है । इसी कारणा उनमें मौलिकता के स्थान पर अनुकरणा की प्रवृत्ति ही 
अधिक लक्षित: होती है । उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारणा यह था कि 
उन्होंने हमारे मध्यवर्गीय समाज की खोखली नैतिकता पर गहरा प्रहार किया 
है, जो दर्शक एवं पाठक को अपने जीवन की वास्तविकता के प्रति झकभोर कर 
जागरूक कर देते हैं |” 
उपेन्द्रनाथ अइकं : 

“अहक? हिन्दी के प्रतिभाशाली एकाड्कीकार माने जाते हैं । अइक अपने 
एकांद्धियों में मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियों, -सड़ी-गली. परम्पराओं आदि पर 
व्यंग्यात्मक प्रहार करने में सम्भवतः सर्वाधिक सफल हुए हैं । पात्रानुकूल भाषा 
का प्रयोग भी आपकी एक अपनी विशेषता है । गम्भीर मनोवैज्ञानिक संघर्ष के 
सफल चित्रण के साथ ही साथ आप हास्य और व्यंग्य लेखन में भी सिद्वहस्त 
हैं । आपने सामाजिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, मंनोवँज्ञानिक आदि अनेक प्रकार 
के एकाड्ी लिखे हैं जो परिमाण और शैलियों की हृष्टि से अत्यन्त कलापूर्रा 
'एवं प्रौढ़ हैं । आपके कुल मिलाकर लगभग दो दर्जन एकाङ्की संग्रह अभी तक 
प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें देवताओं की छाया में”, 'चरवाहे', तूफान से पहले” 
“कंद और उड़ान” आदि बिशेष प्रसिद्ध हैं । 
उदयशंकर भट्ट : 
` उदयशकरं भट्ट ने प्रधानतः सामाजिक एवं पौराशिक एकाङ्की लिखे हैं । 
उनके अधिकतर एकाड्ी दुखान्त हैं, जिनमें पात्रों के मनं का अन्तद् न स्वाभाविके 


भर 
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रूप से विकसित होता है। उनका सामाजिक वैषम्य का दुखान्त चित्रण 
अत्यन्त .मर्मस्पर्शी होता है। 'विद्धामित्र', 'मत्स्यगंधाः आदि एकाड्कूयों में 
भट्टजी ने काव्यात्मक शैली में भावनाओं का घात-प्रतिघात दिखाया है। “भट्ट 
जी के एकांकी जहाँ ज्ञान-बहुल हैं, मान्तव-जीवन की पारदर्शिता को प्रकट 

हैं, वहाँ वे जीवन, के बहु-व्यापी अङ्गऽउपाङ्गों का गहन विश्लेषण भी 
करते हैं ।--(डा० रामचरगा महेन्द्र) अभिनव एकांकी नाटक?, आदिम युग” 
समस्या का अस्त”, . 'धुमरिखा', स्त्री का हृदय”, पर्दे के पीछे! आदि आपके 
प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं । : 

सेठ गोविष्ददास तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अनेकांकी नाटकों के अति- 
रिक्त अनेक एकांकी भी लिखे हैं जिनमें बुद्धिवाद का प्राधान्य है । सेठजी ने 
ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक आदि अनेक विषयों को अपनाया 
है । आपका दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं सुधारवादी है | मिश्रं जी ने भी स्वा- 
भाविक एवं सूक्ष्म सरल शैली में अनेक एकांकियों की रचना की है । परः 
उक्त दोनों महानुभावों की गणना प्राय: सफल अनेकाड्की नाटककारों में ही की 
जाती है । 

सर्व श्री जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, गरोदाप्रसाद द्विवेदी, हरि 
कृष्ण प्रेमी आदि भी हिन्दी के श्रेष्ठ एकांकीकारों में माने जाते हैं । माथुर 
का “भोर का तारा” अत्यन्त प्रसिद्ध एकांकी है। आपने इसके अतिरिक्त लग- 
भग एक दर्जन एकांकी और लिखे हैं । आप हास्य और व्यंग्य की यथार्थवादी 
शैली में समस्याओं का चित्रण एवं समाधात करने में कुशल हैं । आपकी 
“सचेत हृष्टि आधुनिक जीवन के उस वैषम्य के आर-पार देखती है जो रूढ़ि- 
ग्रस्त संस्कारों और नई सामाजिक प्रवृत्तियों के बीच एक जटिल और अवि- 
राम संघर्ष का जनक है । इसी कारण उनके नाटकों में एक प्रबुद्ध कलाकार 


मान्यताओं और लोकाचारों पर निर्मम प्रहार रहता है। 


के संयम के साथ मानव स्वाभिमान को चोट पहुँचाने वाली अमानवीय, जजर | 
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इनके अतिरिक्त सर्वश्री गिरिजाकुमार माथुर, पृथ्वीनाथ हार्मा, भगवती- 
चरण्‌ वर्मा, अमृतलाल नागर आदि ने भी अनेक एकांकी लिखकर इस विधा 
_को समृद्ध बनाया है । आधुनिक युग में एकांकी नाटकों का विद्यार्थी वग में 
विशेष प्रचार रहा है । इनके द्वारा हिन्दी रंगमंच की भी पर्याप्त उन्नति हुई है। 
इनमें अभिनेयता की ओर विशेष ध्यान रखा गया है । 
यदि हिन्दी रंगमंच के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो 
` हिन्दी-एकांकी का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होता है। हिन्दी में नए 
एकांकीकारों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जिनमें कई 
प्रतिभाशाली हैं । 








रहे हैं जो कुछ समय पूवं असम्भव समभे जाते थे। _ अक गी 


yO 
हिन्दी रङ्गमञ्र : स्वरूप और विकास 


नाटक का सूल उद्देश्य : अभिनेयता : 

काव्य के दो भेद माने गए हैं--( १) श्रव्य, और (२) हृश्य । श्रव्यकाव्य का 
पठन या श्रवण किया जाता है । हृश्य काव्य का अभिनय द्वारा प्रदर्शन होता है 
जिसे देख और सुनकर प्रेक्षक आनन्द लाभ करते हैं | नाटक की सार्थकता उसके 
अभिनीत होने में ही मानी जाती है । यह दूसरी वात है कि कुछ नाटक केवल 
पाठ्य ही होते हैं जिनका अभिनय करना कप्ठसाध्य होता है, जँसे-भवभूति का 
“उत्तर रामचरित' तथा प्रसाद के कुछ नाटक । यद्यपि ऐसे नाटकों के लेखकों का 
मूल उद्दश्य यही होता है कि उनका अभिनय किया जाय । परन्तु होता यह है 
कि रंगमंच पर उन नाटकों द्वारा प्रस्तुत सम्पूणां ह्यो अथवा कार्यों को यथावत्‌ 
रूप में उपस्थित करना असम्भव हो जाता है क्योंकि रंगमंच की अपनी 
सीमाए, होती हैं, अपने सीमित साधन होते हैं, जिनकें कारण उन हृश्योंको 
रंगमंच पर उपस्थित करना अत्यन्त कष्टसाध्य हो जाता है । जँसे-जैसे रंगमंच 
की तकनीक में विकास होता जाता है वैसे ही वैसे रंगमंच के संचालक उन दृश्यों हर 
को भी रंगमंच पर उपस्थित करने में अधिकाधिक समर्थ एवं कुशल होते जा ._ 














हमारी रज्भमंचरीय परम्परा ; 
हमारे यहाँ रंगमंच की परम्परा बहुत प्राचीन काल से 
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थी, जिसे आधार मानकर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रः की रचना की थी । 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि नाटक और रंगमंच का बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है । 
हमारी नाव्य परम्परा” नामक ग्रन्थ के लेखक श्रीकृष्णदास का मत है 
कि--'संस्क्ृत नाटकों के लिखने की परम्परा के साथ ही खेलने की परम्परा 
भी मिलती है । सच यह है कि यदि नाटकों के खेलने की परम्परा न रही 
होती तो लिखने की भी इतनी पुछु और उच्चस्तरीय परम्परा न रही होती । 
“स्वयं भरत मुनि के नाटक शास्त्र का इतना पुर्णा और निर्दोष रूप नहीं बन 
सकता था, यदि इसके निर्माण के पहले नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने 
की परम्परा न रही होती ।”' प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय होता था 
इसलिए रंगमंच की सुचारु व्यवस्था थी । रंगमंच की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई 
आदि की सीमाएँ निश्चित थीं । यहाँ तक कि उस समय “उत्तर रामचरित! 
जैसे विलष्ट नाटकों का अभिनय किए जाने का भी उल्लेख मिलता है क्योंकि 
उसको प्रस्तावना से यही प्रतीत होता है कि अभिनय करने के लिए ही उसका 
निर्माण किया गया था । 


रंगमंच के विभाग : 


नाव्य शास्त्र में अभिनय और रंगमंच का पूरा-पुरा ध्यान रखा गया है। 
भरत सुनि ने तीन प्रकार की रंगशालाओं का उल्लेख किया है। यहाँ हमें 
रंगशाला तथा रंगमंच के भेद को पहले समझ लेना चाहिए । रंगशाला उस 
भवन या स्थान को कहते हैं जिसके एक भाग में दर्शक बैठते हैं और उनके 
सामने वाले भाग में वह रंगमंच बनाया जाता है, जिस पर नाटक का अभिनय 
किया जाता है| इस प्रकार रंगमंच-रंगशाला का एक भाग है। रंचमंच 
रंगशाला के उस भाग को कहते हैं जिस पर नाटक का अभिनय किया जाता 
है । प्राचीन नास्य शास्त्रीय ग्रन्थों में रंगमंच के दो और भागों का उल्लेख 
मिलता है । सबसे पिछले भाग को 'नेपथ्य' कहा जाता है । इसमें भभिनेताओं 
का प्रसाधन-कक्ष (मेक-अप हूम या ग्रीन रूम) होता है और नाटक के 
अभिनीति होते समय यदि कोई कोलाहल या जनरव सुनाना होता है! तो वह 
इसी स्थान से सुनाया जाता है । प्राचीन काल में नेपथ्य-ग्रह के आगे के भाग 
के भी दो हिस्से रहते थे, जिनमें से नेपथ्य शृह से मिले हुए भाग को 'रंगशीषं 
और उसके आगे के हिस्से को 'रंगपीठ' कहते थे | इन दोनों भागों के बीच 
_में जवनिका” होती थी। “रंगशीषं' में नाना प्रकार की चित्रकारी तथा अन्य 


१--हमारी नाव्य परम्परा श्रीकृष्णदास । 
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अनेक प्रकार की सजावट की जाती थी | इसी में प्रारम्भिक पूजा आदि 
होती थी । असली अभिनय भी इसी में दिखलाया जाता था। रंगपीठ से 
लगभग चार हाथ की दूरी पर दर्शकों के बैठने का स्थान रहता था । इसमें हरय 
वदलने के समय सूत्रधार की सूचनाएं, नृत्य तथा अन्य प्रकार के ऊपरी कृत्य 
किये जाते थे । 

प्राचीन नाटूय-शालाओं के भ्रकार : 


. भरत मुनि ने तीन प्रकार की नाव्य-शालाओं का उल्लेख किया है :— 

१. चतुरश्र इनकी लम्वाई-चौड़ाई बराबर होती थी । इनके तीन प्रकार 
मिलते हैं---१०८ हाथ का ज्येष्ठ, ६४ हाथ का मध्यम, ३२ हाथ का कनिष्ठ । 

२. विक्ृष्ट--इनकी लम्बाई चौड़ाई से दूनी होती थी । इनके भी चतुर 
के समान लम्वाई की दृष्टि से तीन भेद होते थे--१०८, ६४ तथा ३२ हाथ 
वाले । 

३. त्यस्य--यह त्रिकोणा के आकार का होता था । 

इन तीनों प्रकारों में से चतुरस्र देवताओं के लिए, विकृष्ट मनुष्यों के लिए, 
तथा त्रयस्य घरेलू सीमित संख्या वाले दर्शकों के लिए होता था । इनमें “विकृष्ट? 
सबसे अच्छा माना जाता था । 

नास्यशास्त्र' में प्राप रंगशालाओं का यह विवरण यह सिद्ध करता है कि द 
हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से नाटकों का अभिनय होता आ रहाथा 
और शास्रकारों ने उनका सुचारु रूप से अभिनय करने के लिये: निश्चित 
विधि-विधान बना रखे थे | इसके भी अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं कि 
गौतम बुद्ध के काल में भी हमारे यहाँ रङ्गमंच थे और उन पर अभिनय हुणा. 
करते थे । अशोक काल से लेकर अस्वघोष तक रंगशालाओं तथा अभिनय की 
'परम्परा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही थी। | ह7255 कप 
जन-रंगमंच : | [ fi 

नाम्बशात्न में विवेचित उक्त 
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हैं । आज रामलीला, भगत आदि में जनता जिस उत्साह तथा जिस उल्लास के 
साथ भाग लेती है वैसी नाटक के अभिनय में नहीं । 

परन्तु इन रंगमंचों तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन रङ्गमंचों में सबसे 
बड़ा अन्तर यह है कि ये जन-रंगमंच खुले रंगमंच के रूप हैं | इनमें कोई 
दृश्य-विधान नहीं होता । किसी खुले मैदान में तख्त बिछाकर उसी पर नाटक 
का अभिनय नगाड़े की चोट पर प्रारम्भ कर दिया जाता है । वह खुला मैदान 
ही दर्शकों के बैठते की रङ्गशाला का काम देता है। रामलीला का रङ्भमंच 
तो इतना विस्तृत होता है कि उसमें सैकड़ों अभिनेताओं तथा हजारों दशकों के 
बैठने का प्रबन्ध रहता है । 
विकास : 

प्राचीन रंगमंच का क्वलास--जब ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ में भारत पर 
मुसलमानों के आक्रमण होने प्रारम्भ हो गए तो उससे देश में एक अराजकता- 
पूणं स्थिति उत्पन्न हो गई । इस अराजकतापुणां स्थिति में संस्कृत-साहित्य से 
प्राप्न नास्य परम्पराएँ और रज्भशालाएँ भी धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न होती हुई लुप्त 
सी हो गई । यद्यपि इन परम्पराओं के लुप्त होने का श्रेय एकमात्र मुस्लिम 
शासन की कठोरता और भयंकरता को ही नहीं दिया जा सकता; हालाँकि 
इसका बहुत बड़ा हाथ अवस्य रहा है । वास्तविकता यह है कि सातवीं सदी से 
संस्कृत नाट्य-परम्परा का एक प्रकार से ह्लास सा होना प्रारम्भ हो गया था 
और इस ह्लास के साथ-ही-साथ भारतीय रङ्गमंच भी धीरे-धीरे क्षीण होने 
लगा था । 
नौटंकी की परम्परा : 

यद्यपि हिन्दी-रङ्गमंच का विधिवत प्रारम्भ तो भारतेन्दु से ही माना जाता 
है परन्तु भारतेन्दुःपूर्वं युग में भी हमारे यहाँ रंगमंच का अस्तित्व किसी न 
किसी रूप में प्राचीन काल से चला आ रहा था, इस तथ्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । 'प्रसाद! ने मुस्लिम आक्रमरों से नष्ट हुए भारतीय रंगमंच 
की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए लिखा है कि-- रंगमंच से विहीन कुछ अभिनय 


बच गए थे जिन्हें हम पारसी स्टेजों के पहले भी देखते रहे हैं । इनमें मुख्यतः 


नौटंकी (नाटकी) और भाड़ ही थे ।''र 


` ओर नाटंकियों की यह परम्परा केवल हिल्दी-प्रदेश में ही प्रचलित न 
होकर गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर-प्रदेश में समान रूप से लोकप्रिय थी । 


_स्यान विशेषों में इसका नामकरण भी भिन्न-भिन्न रूप से किया गया था । जैसे 


१--काब्य श्रोर कला तथा श्रन्य निबन्ध--जयशंकर प्रसाद । 
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“गुजरात की भँवाई, महाराष्ट्र का तमाशा, मालवा और राजपूताना का 
नाच तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वाँग, साँग, भगति और तमाशा 
आदि ।”? 

यद्यपि आज शिक्षित समाज में इन नोटंकियों को हेय दृष्टि से देखा जाता 
है, परन्तु जन-साधारण में आज भी ये अत्यन्त लोकप्रिय हैं । सांस्कृतिक 
विकास की हृष्टि से इनका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है और वह यह कि 
वर्तमान हिन्दी रंगमंच का विकास इनकी उपेक्षा कर नहीं देखा जा सकता । 
नौटंकियों के समान ही रासलीला एवं रामलीला का भी अपना महत्त्व रहा है 
और आज भी है । अभिनय को प्रोत्साहित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ 
रहा है। 

मुगलों के शासन की एकांगी एवं साम्प्रदायिक हृष्टि के बावजूद भी 
मुगल काल में कलाओं की विशेष उन्नति हुई थी। सन्‌ १६८५ में मौलाना 
गनीमत द्वारा रचित 'नौरंगे इरक' नामक मसनवी में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है कि उस युग में अभिनय को महत्त्व दिया जाता था । डा० 
वीरेन्द्र कुमार शुक्ल ने इसका तत्सम्बन्धी एक अनूदित अंश उद्धुत किया 
है--आज शहर में विभिन्न किस्म के लोग आए हैं जो विशेष ढङ्ग से नकलें 
करते हैं और सङ्गीत के साथ आइचरयंजनक खेल दिखाते हैं, नाच और नकल 
में ये उस्ताद हैं, मीठे स्वर वाले हैं, हमारी भाषा में इन्हें 'भगतबाज' 
कहते हैँ ।” ° 
हिन्दी का सर्वप्रथम रंगमंचीय नाटक : 

इसके उपरान्त दो नाटकों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिनका अभिनय 
किया गया था । ये हैं--लखनऊ के नवाब बाजिदअली शाह के समकालीन 
आगाहसन 'अमानत” का 'इन्दरसभा' और एक दूसरे लेखक का “जानकी मङ्गल”. 


नहीं माता जा सकता कि इनसे पूर्व हमारे यहाँ 
था । हम संस्कृत नाटकों के रंगमंचों का ऊपर उल्लेख 
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अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही थी। श्रीकृष्णदास ने हमारी नास्य- 
परम्परा' नामक ग्रन्थ में इन गुफाओं में स्थित नाव्य-शालाओं का विस्तृत 
विवेचन किया है । 
इन्दर सभा” एक गीति-नाटठ्य हैं जिसका रचनाक्ाल सन्‌ १८५३ माना 
जाता हूँ । इसकी अश्लीलता और भौंड़ेपन से क्षुब्ध होकर भारतेन्दु ने 'वन्दर 
सभा” को रचना की थी । 'जानकी मङ्गल’ को सबसे पहले सवु १८६८ में 
बनारस थियेटर में अभिनीत किया गया था । अतः उक्त दोनों नाटकों का 
अभिनय हमारे देश में पारसी थियेटर कम्पनियों की स्थापना के पूर्व हो चुका 
था । पारसी कम्पनियों के जन्म और विकास का समय सनु १८७० से लेकर 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक का माना जाता है। 
दो प्रकार की नाटक मंडलियाँ : 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ पारसी कम्पनियों 
तथा भारतेन्दु से पूर्व भी रङ्गमंच का अस्तित्व था । परन्तु इस रंगमंच का 
न तो कहीं विशद्‌ उल्लेख ही मिलता है और न जनता में इसके अत्यधिक 
लोकप्रिय होने के प्रमाण ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए हिन्दी रंगमंच का 
प्रारम्भ एवं विकाम--''उन नाटक मंडलियों का इतिहास है जो इस नगर या 
उस नगर में उत्पन्न हुई या इन्हीं के प्रभाव में लिखे गए नाटकों का विवरण 
मात्र । ये नाटक मण्डलियाँ दो प्रकार की होती थीं--व्यवसायी और श्रव्यव- 
सायी । व्यवसायी कम्पनियाँ अपना रङ्गमंच अपने साथ ही लिए फिरती थीं; 
किन्तु अव्यवसायी मण्डलियों का भी अपना उल्लेखनीय प्रेक्षाग्रह नहीं था। 
कोई नाटक खेलन के समय ही ये लोग अपना अस्थायी रंगमंच बनाते थे और 
अभिनय के पर्चातु उसे हटा देते थे |”? 
१. व्यवसायी नाटक सण्डलियाँ : पारसी थिधेद्रिकल कम्पनियाँ : 
व्यवसायी नाटक मंडलियों का श्रीगणेश पारसी नाटक कम्पतियों द्वारा 
हुआ था । सन्‌ १८७० में सेठ पेस्टन जी फ्राम जी नामक एक पारसी सज्जन 
ने 'ओरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी” की स्थापना की जिसके लिए “रौनक” 
बनारसी एवं हुरुन [मियाँ 'जरीफ' जैसे प्रसिद्ध नाटककार नाटक लिखा करते 
थे । 'रौनक' साहब का लिखा तथा इस कम्पनी द्वारा अभिनीत नाटक 'इन्साफे 
महमूद शाह उन दिनों काफी प्रसिद्ध हुआ था । पेस्टन जी की मृत्यु के उपरांत 
सन्‌ १८७७ में डुरशेदजी बल्लीवाला तथा कावस जी खटाऊ ने क्रमशः 'विक्टो- 
रिया थियेंट्रिकल कम्पनी” तथा अल्फ्रेड थिथेट्रिकल कम्पनी” की स्थापना की । 
१-- हमारी नाव्य-परम्परा--श्रीकृष्णदास । 
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पहली कम्पनी के लिए मुशी विनायक्र प्रसाद ने तथा दूसरी के लिए मेहदी- 
हसन अहसान' तथा नारायण प्रसाद 'वेताव' ने अनेक उडू”, हिन्दी के नाटक 
लिखे और कुछ अंग्रेजी नाटकों के भी अनुवाद किए । इन कम्पनियों द्वारा खेले 
जाने वाले नाटकों की भाषा प्रायः उदू-बोझिल और संवाद पद्यात्मक होते थे । 
पात्रों में पुरुष और स्त्री --दोनों ही कार्थ करते थे । इन कम्पनियों में कार्य करने 
वाली कई अभिनेत्रियां आगे चलकर रजतपट के क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध हुई 
थीं । उन दिनों इन कम्पनियों द्वारा अभिनीत नाटक देखने के लिए जनता 
लालायित रहती थी । ये कम्पतियाँ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा करती 
हुई निरन्तर अपने नाटकों का प्रदर्शन किया करती थीं । 
अल्फ्रड कम्पनी सन्‌ १६१४ तक चलती रही और फिर इसी वर्ष खटाऊ 
साहब की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मिस्टर मदन के हाथ में आकर "न्यू अल्फ्रोंड 
कम्पनी! के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसके लिए नाटक लिखने वालों में राधेस्याम 
कथावाचक एवं आगा हश्र कश्मीरी जैसे प्रसिद्ध ताटककार थे । पं० राधेश्याम का 
वीर अभिमन्यु' नाटक उन दिनों काफी प्रसिद्ध हआ था । 
उपयुक्त थियेट्रिकल कम्पनियों के पञ्चात्‌ अन्य अनेक कम्पनियों ने इस 
परम्परा को कायम रखा था। इनमें 'ओल्ड पारसी थियेटर कम्पनी, जुबिली 
कम्पनी, अलेक्जेण्डिया कपनी, इम्पीरियल कम्पनी, लाइट आफ इण्डिया आदि 
कम्पनियों ने नाम उल्लेखनीय हैं। ये नाटक कम्पनियाँ साधारणाः सस्ते, 
वासनात्मक, कुरुचिपूर्ण मनोरंजन को ही अपना प्रधान उद्देश्य मानकर चल 
रहीं थीं, परन्तु धीरे-धीरे इनके लिये नाटक लिखने वाले नाटककारों पर भी 
देश की बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया था ओर _ 
कुछ नाटकों में देशभक्ति का स्वर धीमी आवाज में प्रकट होने लगा था । 
वतन” नामक नाटक एक ऐसा ही नाटक थां । इस भावना को प्रकट करने के. 
लिए इसकी एक ही पंक्ति पर्याप्त है-“मकाँ से बाहर मकान 


हुए हैं ।” ri 
२. अव्यवसायी नाटक मण्डलियाँ Fat 
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पारसीपन का प्रभाव विद्यमान था परन्तु इनका ध्येय हिन्दी के नाटक खेलना 
था और इसमें सन्देह नहीं कि पारसी कम्पनियों द्वारा जो कुएुचि और भद्दापन 
जनता को प्रिय हो चला था, उसको हटाने में इन्होंने बड़ी सहायता पहुँचाई |? 
इस प्रकार प्रधानतया हिन्दी-नाटकों को अपनाने के कारण हिन्दी रंगमंच के 
सुरुचिपूर्ण विकास में इन मण्डलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा था । सुर-विजय 
के पं० राधेश्याम कथावाचक द्वारा लिखित 'उषा अनिरुद्ध' तथा व्याकुल भारत 
के बुद्धदेव', “सम्राट चन्द्रगृप्त' और 'तेगे सितम” नाटकों ने अपने समय में काफी 
प्रसिद्धि पाई थी । इन मंडलियों को अनेक उच्चतम िक्षा-प्राप्त लेखकों एवं 
अभिनेताओं का सहयोग प्राप्त होता रहता था । इसलिए इनके द्वारा हिन्दी 
रंगमंच के विकास में पर्याप्त सहयोग मिला था | 
हिन्दी रंगमंच को देन : 
उपयुक्त व्यवसायी एवं अव्यवसायी नाटक कम्पनियों के शुभ एवं अशुभ 
दोनों ही पक्ष समान महत्त्व रखते हैं । पारसी व्यवसायी नाटक कम्पनियों की 
हिन्दी रंगमंच के लिए पहली देन यह थी कि उन्होंने रंगमंच पर विविध हृश्यों 
को परदों द्वारा उपस्थित करने की परम्परा का श्रीगणोश किया । नाटक के 
प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए प्रकृत हृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत कर इन्होंने 
तास्य-विधान में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । विविध हृझ्यों को रंगमंच पर 
प्रस्तुत करने की कला में, अपने युग की सीमाओं को देखते हुए, इन्होंने बहुत 
उन्नति की थी। मंच पर रथ का चलना, नदी में लहरों का नर्तन तथा 
नाव को चलते हुए दिखाना आदि हृच्य बड़े अद्भुत एवं चमत्कारपूर्णा प्रतीत 
होते थे । ) हे 
इनकी दूसरी देन यह थी कि इन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों में दौरा कर 
भारतीय जनता में नाटक के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की थी । इनके नाटकों 
की भाषा प्रधानतः उदूः एवं हिन्दी मिश्रित होती थी । आधुनिक युग में जिस 
प्रकार सिनेमा को सम्पूर्णा देश में हिन्दी भाषा का प्रचार करने का गौरव प्राप्त 
हुआ है, उसी प्रकार उस युग में इन कम्पनियों को राष्ट्रभाषा का देश-व्यापी 
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रंगमंच की स्थापना करें। इसकी प्रतिक्रिया सर्वप्रथम भारतेन्दु पर हुई थी । 
भारतेन्दु हिन्दी नाटक के साथ ही साथ हिन्दी रंगमंच के भी जन्म-दाता माने 
जाते हैं । भारतेन्दु पर हुई इस प्रतिक्रिया का सबसे ज्वलन्त प्रमाण उन्हीं के 
लिखे 'नाटक' नामक निबन्ध में मिलता है। वे पारसी थियेटर-कम्पतियों पर 
टिप्पणी करते हुए लिखते हैं--- 

“कशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में जब शकुन्तला नाटक खेला 
| और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ 
| रखकर मटक-मटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा 

तो डाक्टर थीबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृत्ति विद्वान्‌ यह कहकर उठ आये कि 

अब देखा नहीं जाता, यह लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहै हैँ।” 

और इसी प्रतिक्रिया ने भारतेन्दु को हिन्दी रंगमंच की स्थापना करने की 
प्रेरणा दी थी। 
पारसी रंगमंच का अशुभ पक्ष : 

इन पारसी नाटक कम्पनियों का अशुभ पक्ष यह था कि इनका प्रधान 
| उद्देश्य-कला की साधना करना न होकर केवल धन पेदा करना था । एक बार 
है हिन्दी के एक विद्वान्‌ ने एक पारसी कम्पनी के मालिक से उनके नाटकों की 
आलोचना करते हुए उनमें कुछ सुधार करने के सुझाव दिये थे। इस पर उन्हें 
जो उत्तर मिला था वह दर्शनीय है-- हम यहाँ रुपया पैदा करने आये हैं, कुछ 
साहित्य का भंडार भरने नहीं । देशोऴार और समाजःसुधार का ठेका हमने 
5 नहीं ले रखा । हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा, वही करेंगे ।” 
; इन्होंने समाज में जिस विक्कति को जन्म या प्रोत्साहन दिया था, वह भट्ट 
जी के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती है-- हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को 
जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम नाटक यह पारसी थियेटर है जो दर्शकों को 
आशिकी-माशूकी का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है ।”” इसका 
कारण यह था कि ये कम्पनियाँ प्रधानतः लला-मंजनू, शीरी-फरहाद आदि 
विदेशी प्रेम-कथाओं तथा दुष्यन्त-शकुच्तला, उषा-अनिरुद्ध आदि 
प्रम-कथाओं का ही अभिनय किया करतीं थीं, और उनके बीच: 
निक कुरुचिपूणां चलचित्रों का निर्माण करने वाले निर्माताओं 


न॒त्यों एवं गानों समावेश कर दिया करती थीं. 





ESS. 
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मुग्ध कर देना ही इनका प्रधान उद्देश्य था और इस चमत्कार प्रदर्शन के 
कारणा सदेव स्वाभाविकता की हत्या होती रहती थी । इस चमत्कार के माया- 
जाल में उलभ कर दर्शक अभिनय, हृश्य-विधान आदि की तरफ ध्यान नहीं दे 
पाते थे । 
परन्तु समष्टि रूप से इन पारसी कम्पनियों की हिन्दी रंगमंच को दी हुई 
देन को भुलाया नहीं जा सकता । एक तरफ तो इन्होंने हिन्दी-साहित्य एवं 
रंगमंच को पं० राधेश्याम कथावाचक, आगा हश्न कश्मीरी, नारायणा प्रसाद 
'बेताव', कृष्णाचन्द जिवा?, हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदत्त सैदा” जैसे नाटककार 
दिए, तो दूसरी तरफ अपनी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण अनेक 
असम्भव से लगने वाले ह॒ृश्यों को सम्भव बनाकर प्रस्तुत करने के प्रयास से 
रंगमंच की जिस तकनीक तथा शिल्प का विकास किया, उसका अपना ऐति- 
हासिक महत्त्व है । 


रंगमंचीय प्रवृत्ति का कलात्मक विकास : 


हम ऊपर देख आए हैं कि पारसी व्यावसायिक नाटक कम्पनियों के साथ- 
साथ अव्यावसायिक नाटक मंडलियों का भी अस्तित्व समानान्तर चल रहा 
था । इससे यह प्रकट होता है कि नाटक एवं उसके अभिनय के प्रति शिक्षित 
एवं अशिक्षित जनता में रुचि की अभिवृद्धि हो रही थी और हिन्दी के 
तत्कालीन कर्शाघार रंगमंच का विकास करने के प्रति सजग थे । भारतेन्दु के 
समय में अनेक अव्यावसायिक रंगमंचों का निर्माण होना प्रारम्भ हो गया था | 
भारतेन्ु के कथनानुसार ऐसे अव्यावसायिक रंगमंच पर हिन्दी का अभिनीत 
होने वाला नाटक पं०  शीतलाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित 'जानकी मंगल? 
था। भारतेन्डु के शब्दों में--“इसके पीछे प्रयाग और कानपुर के लोगों ने भी 
'रणाधीर', प्रेम मोहिनी” और सत्य हरिञ्चन्द्र' खेला था । परिचमोत्तर देश में 
ठीक नियम पर चलने वाला कोई आयं रिष्ट जन का नाटक समाज नहीं 
है ।” उस समय कानपुर में कई ऐसे क्लब बने और बिगड़े जिन्होंने भारतेन्दु 
के 'वेदिकी हिसा हिसा न भवति’, 'अन्धेरी नगरी’, 'भारत दुर्दशा? आदि 
नाटकों को सफलतापूर्वक अभिनीत किया । अभिनय की हृष्टि से ये नाटक सफल 
माने गए थे। परन्तु.अभी तक इन पर पारसी रंगमंच एवं अभिनय-कला का 
प्रभाव शेष था । im 
सन्‌ १९९५ में प्रयाग में “रामलीला नाटक मण्डली” की स्थापना हुई । 
इसने अपना पह्ला नाटक 'पं० माधव शुक्ल का “सीय स्वयम्बर' खेला ' इस. 
मण्डली का उद्देश्य था--रामलीला के प्रसङ्ग में वर्तमान राजनीति. की भी 
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आलोचना करना' । सन्‌ १६०७ में यह मण्डली बिखर गई, परन्तु साल भर बाद 
ही माधव शुक्ल ने इसका पुनः सङ्गठन कर इसका नाम “हिन्दी नाव्य समिति! 
रख दिया । तत्कालीन अनेक शीर्ष स्थानीय साहित्यकारों का सहयोग इसे प्राप्त 
था । पं० बालकृष्ण भट्ट, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जँसे वृद्ध एवं नवयुवक 
साहित्यकार इसे आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील थे। इसने बाबू राधाकृष्णदास 
लिखित “महाराणा प्रताप' नामक नाटक को अभिनीत कर शिक्षित एवं कला- 
प्रिय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। सन्‌ १६१४ में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठवें वापिकोत्सव पर इस समिति द्वारा खेले गए 
हाभारत' ( उत्तराद्रा ) नाटक का अभिनय उेखकर वाब शिवपूजन सहाय 

ने लिखा था-- 

“प्रत्यक्षदर्शी के नाते मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रंगमंच पर वेसा सफल और प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा । ' 

इसी समय बनारस में भी कई नाव्य-समितियों का सङ्गठन हुआ जिन्होंने 
हिन्दी के साहित्यिक नाटकों को रङ्गमंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया । 
नगर के अनेक सम्भ्रान्त एवं शिक्षित लोगों ने “नागरी नाट्यकला प्रवत्त क 
मण्डली' की स्थापना की जो आगे चलकर “नागरी नाटक मण्डली? तथा 
'भारतेख्दु नाटक मण्डली” में विभाजित हो गई। पंडित सुधाकर द्विवेदी ने 
'नागरी नाटक मण्डली' को सम्हाला और कबीर चौरा में एक रुङ्गमंच को भी 
स्थापना की । इसके उपरान्त अनेक ताट्य-समितियों का सङ्गेठन-विघटन होता 
रहा । इससे एक बात यह सिद्ध होती है कि उप्त युग में 'काशी नागरी प्रचा: 
रिणी सभा“ एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलनः जैसी साहित्यिक संस्थाओं की 
स्थापना एवं उत्कषं के मूल में जो प्रेरणा कार्य कर रही थी बही प्रेरणा हिन्दी 
रङ्गमंच के विक्रास के प्रति भी प्रयत्तशील थी। उच्चक्रोंटि के शिक्षित जन 
अभितय-कला को प्रोत्साहन दे रहे थे और समय-समय पर नाटकों के अभिनयः 
में सक्रिय भाग लेते थे। परन्तु इतना प्रयत्त करने पर भी हिन्दी 
रंगमंच समाज एवं साहित्य में अपना एक निश्चित स्थान बना सकने में | 
असमर्थ रहा । उस समय रंगमंच के निर्माण सम्बन्धी ये “सब प्रयास छुट 
प्रयास! बनकर ही रह गए । हिन्दी-रंगमंच के विकास में इन छुट- 
का एक अपना ऐतिहासिक महत्त्व था, इस बात से इन्कार नहीं किया. 
सकता । हिन्दी-रङ्गमंच को इन प्रयासों” की सबसे बड़ी देन यह थी hs 
पारसी नाटक कम्पनियों की निम्तस्तरीय अभिनय कला, रंगमंच 


ie 
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से मुक्त कर हिन्दी-रंगमंच में सुरुचि, स्वाभाविकता, श्रेष्ठ अभिनय-कला 
की स्थापना को । कथावस्तु के लिए इनके द्वारा साहित्यिक नाटक ही 
चुने जाने लगे । फारसी प्रेम-कथाओं का हिन्दी-रंगमंच से पूर्ण बहिष्कार 
हो गया । 


इस काल के साहित्यकार नाटक लिखने एवं उनके सुरुचिपूर्णा अभिनय 
के प्रति समान रूप से जागरूक थे । इन लोगों के प्रयत्न से शिक्षा-संस्थाओं में 
भी नाटकों का अभिनय करने की ओर अभिरुत्रि बढ़ी । स्कूलों-कालेजों में 
नाट्य-समितियों की स्थापना होने लगी परन्तु अपने सीमित आथिक एवं अन्य 
साधनों फे अभाव के कारणा रंगमंच का अभीप्सित विकास न हो सका । 
अभिनय प्रबृत्ति का ह्लास : 

हिन्दी-साहित्य का 'ट्विवेदी-युग' हिन्दी रंगमंच के विकास में कोई सहयोग 
नहीं दे सका । साहित्य-्साधना में नीरस एवं शुष्क आदर्शवाद के अत्यधिक 
प्रभाव ने अभिगय-कला को बहिष्कृत कर दिया। अब शिक्षित समुदाय अभि- 
नय से कतराने लगा । ऐसी स्थिति में रंगमंच का विकास अवरुद्ध हो गया । 
भारतेन्ु द्वारा स्थापित की गई परम्परा का आगे विकास न हो सका । प्रसाद 
एवं उनकी पीड़ी के अन्य नाटककारों ने अपने नाटकों की रचना करते समय 
रंगमंच की सुविधाओं के प्रति ध्यान देना छोड़ दिया । द्विवेदी-युग के 


उत्तराधिकारी छायावादी युग में भी रंगमंच की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया । 


एकांकी का उदय और रंगमंच का विकास 


इस युग में रंगमंच के विकास की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया । प्रायः 
शिक्षा-संस्थाओं में ही कभी-कभी कुछ उत्साही व्यक्ति विभिन्न नाटकों का अभि- 
नय करने का प्रयत्न करते रहे । परन्तु कोई सुसंगठित प्रयत्न न होने के 
कारण इस तरफ न तो हिन्दी के नाटककारों का ही ध्यान गया और न जनता 
में ही नाटक देखने के प्रति रुचि बढ़ी । सिनेमा के प्रचलन ने भी हिन्दी-रंगमंच 
को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया । यह स्थिति काफी लम्बे असे तक बनी रही । 
परन्तु जब हिन्दी में एकांकी नाटकों का लिखा जाना प्रारम्भ हुआ तो उनके 
साथ-ही-साथ लोगों का ध्यान उनको अभिनीत करने की ओर भी गया। 


और जैसे-जैसे एकांकी का विकास होता गया, वैसे-वैसे हिन्दी-रंगमंच का भी 
js य । संक्षेप में, हिन्दी-रंगमंच को पुनः विकसित करने का सर्वा- 
चक न थ एकाकी नाटकों को ही दिया जा सकता है ; क्यों स्थाओं 

Ee के ; क्योंकि शिक्षा-संस्थ 
के सीमित साधनों के कारण बड़े नाटकों का अभिनय करने में अनेक असुविधाओं 
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का सामना करना पड़ता था। एकांकी के अभिनय में ये असुविधाएं 
अधिक आड़े नहीं आती थीं । और जैसे-जैसे एकांकी का विकास होता गया 
रङ्गमंच-सम्वन्थी अनेक नवीन तकतीकों का प्रयोग किया जाने लगा । 

दो महत्त्वपूर्ण नाट्य संस्थाएँ : 

हिन्दी-रंगमंच के विकास में दो नाट्य संस्थाओं का सबसे बड़ा हाथ रहा 
है--(१) 'जन-ताट्य संघ” (इप्टा), तथा (२) पृथ्वी थियेटसं' । 

१. जन-नाव्य संघ--एक अखिल भारतीय संस्था है जिसकी शाखाएं भारत 
के लगभग सभी प्रमुख नगरों में काम कर रही हैं । इसमें वे कलाकार काम करते हैं 
जिन्हें अभिनय से प्रेम है और जो अभिनय को आथिक साधन के रूप में न अपना 
कर उसे कला के रूप में ही अपनाते हैं कला के इस माध्यम द्वारा ये कलाकार 
एक तरफ तो नए-नए नाटकों का अभिनय कर अभिनय-कला एवं रङ्गमंच को 
नित नवीन प्रयोगों द्वारा उन्नत कर जनता में लोकप्रिय बना रहें हैं तथा दुसरी 
तरफ प्रगतिशील विचारधाराओं को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर जनःजीवन में 
नवीन चेतना की स्फूति भर रहे हैं । विभिन्न अवसरों पर इस संस्था से सम्बन्धित 
चुने हुए प्रतिनिधि कलाकारों के सम्मेलन होते रहते हैं । इत वाषिक सम्मेलनों 
में विभिन्न प्रान्तों के कलाकार एकत्र होकर अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन 
करते हैं । इस प्रकार विचारों एवं कला-माध्यमों के इन प्रदर्शनों द्वारा इन लोगों 
में विचार एवं कला-सम्बन्धी नवीन प्रयोगों आदि का आदान-प्रदान होता 
रहता है, जिसके कारण एक ऐसे अखिल भारतीय रङ्गमंच की स्थापना की 
दिशा में प्रगति हो रही है जो आगे चलकर रंगमंच को हिन्दी प्रदेश में भी 
उतना ही लोकप्रिय बना देगा जितना कि वह विदेशों एवं भारत के अन्य 
प्रान्तों में लोकप्रिय है । इस दृष्टि से हिन्दी रंगमंच 'जन-नाट्य संघ? का चिर 
ऋणी है । 

२. पृथ्वी थियेटसं--इसका भी हिन्दी-रंगमंच के विकास में अपना एक विशिष्ट 
| स्थान एवं महत्त्व है । इसकी स्थापना सुप्रसिद्ध सिने-कलाकार पृथ्वीराज कपूर ने 
| की है । उनका अपना कलाकारों का एक दल है जिसे साथ लेकर वे भारत के 
विभिन्न प्रान्तों का दौरा करते हुए प्रमुख नगरों में अपने नाटकों का प्रदर्शन 
करते रहते हैं । इनके द्वारा प्रदर्शित सभी नाटक हिन्दी के हैं । पृथ्वीराज कपूर 
रंगमंच-सम्बन्धी प्रत्येक नवीन तकनीक के प्रति सतत जागरूक रहते हैं और x 
उनका प्रयोग करते रहते हैं। समय-समय पर कुर्ड बिदेशी नाटक-कम्पनियाँ भी 
भारत का दौरा करती रहती हैं । इतके द्वारा भारतीयों को संसार ग 
उन्नतिशील देशों के समृद्धशाली रङ्गमंचों का परिचय प्रप्त होता रहता ह।ी 


FO र 
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नाटक ग्रकादसी की स्थापना : 


अब सरकार का ध्यान भी रङ्गमंच की स्थापना एवं उन्नति की ओर गया 
है । सरकार ने एक 'नाटक श्रकादसी' की स्थापना कर रङ्गमंच एवं नाटकों 
को जनता में लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है। अब लगभग 
सभी प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं में नात्च-समितियों की स्थापना हो चुक्री है जो 
समय-समय पर लोकप्रिय नाटकों का चयन कर उनका अमिनय किया करती 
हैं । शिक्षित एवं सम्भ्रान्त घराने के वालक-वालिकायें अब निद्ग न होकर 
अभिनय में भाग लेने लगे हैं। इस सतत विकासमान लोकरुचि का यह परिणाम 
हो रहा है कि अब हमारा रङ्कमंच नवीन तकनीकों को अपनाता हुआ इस क्षेत्र 
में नित-नवीन प्रयोग कर रहा है । इधर इस क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं 
जिनमें से कुछ का परिचय नीचे दिया जा रहा है । 
नए रङ्कमंचीय प्रयोग : 
इन नवीन प्रयोगों में एक प्रयोग “स्वच्छन्द मंच” (0९ air Theatre) 
सम्वन्धी है । इस प्रकार के रङ्गमंच की स्थापना-सम्बन्धी प्रयत्न बहुत दिनों से 
चल रहे थे । अन्त में भारत-सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप दिल्ली में एक 
"स्वच्छन्द रङ्गसंच'’ की स्थापना की गई। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के 
कलाकारों ने अनेक सुन्दर एवं कलापूणां एकांकियों का सफल प्रदर्शन पहली वार 
किया । भारत में "स्वच्छन्द रङ्गमंच' कोई नवीन वस्तु नहीं है। रामलीला, 
रासलीला, नौटंकी आदि का अभिनय “स्वच्छन्द रङ्गमंच' पर प्राचीन युग से 
होता चला आया है । “स्वच्छन्द रङ्गमंच' उसे कहते हैं जिसमें खुले मैदान में 
एक छोटा-सा चबुतरा बनाकर या उसके विना ही केवल तख्त डालकर अभि- 
नेता गण अभिनय किया करते हैं। चारों तरफ दाक बैठे रहते हैं । हमारे 
यहाँ प्रमुख नगरों के (रामलीला मँदान' इसी प्रकार के 'स्वच्छन्द रञ्गमंच' हैं । 
परन्तु दिल्‍ली में स्यापित इस नवीन रङ्गमंच को वैज्ञानिक ढङ्क से बनाया गया 
है । इसकी रूपरेखा कुछ-कुछ निम्नलिखित प्रकार की है-- 
इस मंच के सबसे पीछे एक वक्राकार 'साईक्लोरामा' दीवाल है । उसके 
बाद लगभग ३० फीट की दूरी पर दो सीढ़ियाँ हैं। मंच के दोनों ओर दो 
स्थायी दरवाजे हैं जिनमें से एक प्रवेश-द्वार तथा दूसरा निष्कासन-द्वार के काम 
में आता है । सीढ़ी के पीछे ५२ फीट चौड़ा और मध्य से ४६ फीट लम्बा एक 
गोलाकार मंच है। इसमें कोई भी पर्दा या साज-सज्जा नहीं होती । इस 
ठ उ आ है कि इसमें मुख्य पर्दे का काम मंच किनारे 
: उच्वारों से लिया जाता है, जो हश्य:परिवर्तन 
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के समय काफी ऊँचे उठकर मंच और दर्शकों के मध्य पानी की एक दीवाल 
सी खड़ी कर मंच को छिपा देते हैं । 'साईबलोरामा' दीवाल का उपयोग यह है 
कि वह पात्रों की ध्वनि को पीछे न जाने देकर आगे बैठे दर्शकों की ओर फेंक़ती 
है । दर्शकों का स्थान केवल सामने की ओर सीढ़ियोंदार है | इस रंगमंच को 
अपनी कुछ सीमाए हैं जिनके कारण इस पर सभी प्रकार के नाटकों का सफल 
प्रदर्शन नहीं हो पाता। क्षेत्र का अधिक विस्तृत होना, प्रकाश-व्यवस्था की 
अपूर्णांता आदि ऐसी मुडिकिलें हैं जो दृश्यों को प्रभावपूर्णं नहीं बनने देतीं । फिर 
भी अभी इस तकनीक में नए प्रयोग कर उसे उन्नत करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

रङ्गमंच के क्षेत्र में एक दूसरा प्रयोग और ही रहा है जिसे नवीन 
श्राकाश रेखा संयुक्त पीठ संच' (Sky-line Composite Setting Stage) . 
कहते हैं । यह मंच “प्राकृतिक दृश्यों और स्वाभाविक सज्जा” के लिए होता 
है। यह खण्डों में विभक्त होता है, जिसमें प्रत्येक खण्ड अपने में पूणां 
होता है । इसमें स्वच्छन्द मंच के समान ही कोई छत आदि नहीं होती । इस 
प्रकार के मंच काफी विस्तृत होते हैं, जिन पर सत्य मार्च तक दिखाया जा 
सकता है । इसमें और स्वच्छन्द मन्च में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 
प्रमुख अन्तर फेवल यही है कि इसमें हृश्य परिवतंन के समय एक बड़े पर्दे का 
प्रयोग किया जाता है और स्वच्छन्द रङ्कमंच में फुब्बारों द्वारा उत्पन्न जल- 
चादर का । प्रत्येक हृश्य को पूणं स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करना इसकी .... 
विशेषता है । लखनऊ में इस प्रकार के मंच का निर्माण कर एक नाटक खेला 
गया था । 

एक अन्य प्रकार का रंगमंच और होता है जिसे घुसने वाला मंच' 
(2९४०।।०६ 9४३६८) कहते हैं। इस मंच को खण्डों में विभक्त कर पहियों 
पर लगा दिया जाता है। इसका आकार गोल होता हैं। इसलिए इसे तुरन्त 
घुमाकर हृइय बदल दिया जाता है । 

उपथुपक्त सभी प्रकार एक तरह से स्वच्छर्द रङ्गमंच’ के ही प्रकार हैं । 
स्थायी रङ्गमंचों का भी बड़ी द्रूत गति से विकास हो रहा है । प्रकाश व्यवस्था 
आदि द्वारा दर्शकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते की चेष्टा की जाती हैं। 
चमत्कारः्रदर्णन का पूर्ण बहिष्कार हो उका है। रजत की वमान भरति 
को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसका भविष्य काफी उज्ज्वल है । 
जनता अब नाटकों को देखता पसन्द करते लगी हैं । 


$ ५१ : 
मुक्तक काव्य : स्वरूप-विवेचन 


प्रबन्ध और मुक्तक का भेद : 

बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीक्षकों ने श्रव्य-काव्य के दो भेद माने हैं--- 
| “प्रबन्ध? और “मुक्तक' । प्रबन्ध में पूर्वापर का सम्बन्ध रहता है । मुक्तक में पूर्वापर 
के इस तारतम्य का संथा अभाव रहता है । प्रबन्ध में कथानक की श्रद्धला 
में आबद्ध रहने के कारण छऱ्द एक-दूसरे से आवद्ध रहते हैं । उनके क्रम में 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता । मुक्तक छन्द स्वतः पूर्ण होने के कारण इस 
पारस्परिक बन्धन से मुक्त रहते हैं । उन्हें क्रम से रखा अवश्य जा सकता है 
परन्तु फिर भी एक छन्द दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए सर्वथा स्वतन्त्र होता है। 
सूर के अमरगीत” तथा तुलसी की 'गीतावली' में पद क्रम के अनुसार रखे गए 

हैं परन्तु फिर भी इनका प्रत्येक पद स्वत: पूर्ण है । 
आधुनिक पाइ्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार श्रव्य-काव्य के दो भेद माने गए 
हैं-- (१) व्यक्तित्व-प्रधान अथवा बिषयीगत (५४/९०४९), और (२) विषयः 
प्रधान अथवा विषयगत (0४/००६।४०)। इसी के आधार पर डा० श्यामसुन्दरदास 
ने कविता के दो भेद स्वीकार करते हुए लिखा है--“एक तो वह जिसमें कवि 
अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करके अपने अनुभवों तथा भावनाओं से प्रेरित होता 
तथा अपने प्रतिपाद्य विषय को ढूंढ निकालता है, और दूसरा वह जिसमें वह 
अपनी अन्तरात्मा से बाहर जाकर सांसारिक कृत्यों और रागों में पैठता है और 
जो कुछ हूंढ़ निकालता है उसका वणांन करता है । पहले विभाग को भावात्मक 
व्यक्तित्वग्रधान अथवा आत्माभिव्यंजक कविता कह सकते हैं । दूसरे विभाग को 
हम बिषय-प्रधान अथवा भौतिक कविता कह्‌; कसते हैं ।” २ इस विभाजन के 
अउुसार कविता के दो मोटे भेद हुए--(१) भाव-प्रधान, और (२) विषय-प्रधान । 

१ साहित्यालोचन--डा० स्यामसुन्दरदास । 
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मुक्तक काव्य को भाव-प्रधात कविता के अन्तर्गत माना जाता है । इसमें 
कबि की वैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और आदर्शों की प्रधानता रहती है । 
भावःप्रधानता के कारणा उसमें गीतात्मकता का विशेष स्थान रहता है । प्रबन्ध 
और मुक्तक के भेद को स्पष्ट करते हुए एक भालोचक ने लिखा है-- प्रबन्ध 
कबि की किसी महती इच्छा, इतिवृत्त-विधायिनी बुद्धि और शिल्प-कुशल चेतना 
का परिणाम है किन्तु मुक्तक कवि की सद्यः स्फुरित भावुकता, समास-चेतना 
और भाव-विधायनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति |? 
परिभाषा : 

'मुक्तक' शब्द की उत्पत्ति मुक्त' शब्द में “कत्‌? प्रत्यय के योग से हुई है । 
'मुक्त' के अनुसार ही इसका अर्थं होता है--- अपने आप में सम्पूर्णा अन्य निरपैक्ष 
मुक्त वस्तु ।” संस्कृत के विभिन्न साहित्याचार्यो ने मुक्तक काव्य की अनेक 
परिभाषाएँ' की हैं । आचायं दण्डी “काव्यादशं' में लिखते हैं-- मुक्तकं वाक्यान्तर 
निरपेक्षो यः श्लोकः ।” अर्थात्‌--“मुक्तक वह श्लोक है जो वाक्यान्तर को अपेक्षा 
न रखता हो ।” अग्निपुराण के अनुसार-- मुक्तकं श्लोकः एककद्चमत्कारक्षम: 
सताम:”” अर्थात्‌ 'चमत्कारक्षम’ एक ही इलोक को मुक्तक कहते हैं । ध्वन्यालोक? 
के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्यं अभिनव गुप ने मुक्तक की व्याख्या इस 
प्रकार की है--“मुक्तम्‌ अन्येन नालिङ्गितम मुक्तकम्‌ । तस्य संज्ञायां कनु । 
पूर्वापरनिरपेक्षेणपि हि येन रसचवंणा क्रियते तदेव मुक्तकस्‌ |? अर्थात्‌ आगे या 
पीछे के दूसरे पदों या कविताओं के साथ सम्बन्ध नहीं होते पर भी जिससे रस 
टपके उसको मुक्तक काव्य कहते हैं । 'ध्वन्यालोक' के रचयिता आनन्द- 
वद्ध ताचाय॑ ने लिखा है कि 

“तत्र भुक्तकेषु रसबन्धाभितिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यस्‌ । 
तत्र सुलतकेषु प्रबन्धेष्वि रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते ।'' 
अर्थात्‌-- भुक्तकों में रस-निबर्धत में आग्रहृशील कवि के लिए रसाश्चित 
औचित्य नियामक तत्त्व है ।” प्रबन्ध के समात मुक्तकों में भी रस का अभिनिवेश 
करने वाले कवि पाए जाते हैं । इसके उपरान्त उन्होंने उदाहरण के लिए अमरुक 
कवि का उल्लेख करते हुए कहा हैत यथा ह्यमरुकस्य कवेमुःक्तकाः ब 
रसस्यन्दिनः परबन्धायमाताः प्रसिदध एव ।” अर्थात्‌ उदाहरण के रूप में अभर्क 
कवि के मुक्तकों में श्ङ्गार रस ओतप्रोत है और उतमें प्रत्येक शलोक एक-एक 


प्रबन्ध के बराबर है । 
प्रसिद्ध वयाकरण तथा काव्यशास्त्री हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ दानुशासन 





१--हिन्दी मुक्तकं काव्य का विकोस--श्री जितेद्रनाथ पाठक, एम९ए० । 
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में “अनिबद्ध मुक्तकादि” कह कर यह भाव व्यक्त किया है कि मुक्तकादि 
अनिबद्ध होते हैं । 
आनन्दवर्धन का मत : 
उपयुक्त परिभाषाओं में से दो परिभाषाएँ अधिक ध्यान देने योग्य हैं-- 
अभिनव गुप्त की तथा ग्रानम्दवद्धन की । आनन्दवद्धन के अनुसार मुक्तक में 
भी उतने ही भावों या रसों की व्यंजना सम्भव है जिनका परिपाक प्रबन्ध-काव्य 
के अन्तर्गत सम्भव माना जाता है। उन्होंने अमरुक के एक-एक इलोक को एक- 
एक महाकाव्य के समान माना है। अतः काव्य के क्षेत्र में मुक्तक का भी 
महत्त्व माना जा सकता है जो प्रवन्ध-काव्य का माना जाता है । 
अभिनव गुप्त का सत : 
अभिनव गुप्त मुक्तक को स्वतन्त्र और निरपेक्ष-रूप में अर्थ-द्योतन में समर्थ 
मानते हुए इस बात को भी मानते हैं कि मुक्तक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते 
हुए भी प्रबन्धःकाव्य के बीच भी समाविष्ट हो सकता है ; अर्थात्‌ प्रबन्ध-काव्यों 
के बीच-बीच में ऐसे मुक्तक्र मिल जाते हैं जो उस प्रवन्ध-काव्य की कथा-श्द्धला 
की एक कड़ी होते हुए भी अपना सर्वथा स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। हिन्दी के 
वर्तमान प्रबन्ध काव्यों में ऐसे अनेक मुक्तक वर्तमान हैं। अभिनव गुप्त मुक्तक 
की एक और अत्यन्त महत्त्वपूर्णा विशेषता का उल्लेख करते हैं और जिसे आनन्दः 
वद्ध॑न ने भी स्वीकार किया है और वह यह है कि मुक्तक में विभाव-अनुभावादि 
से परिपुष्ट रस इतना ओतप्रोत रहता है कि बह पाठक को रसानुभूति प्रदान 
कर सकता है। अतः काव्य रस का आस्वादन प्रदान करने में मुक्तक भी 
लगभग उतना ही समर्थ होता है जितना कि प्रबन्ध-काव्य । 
आचार्य शुक्ल का मत : 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने प्रबन्ध और मुक्तक का विवेचन करते हुए मुक्तक 
के सम्बन्ध में लिखा है कि--“मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं 
रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो 
जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है । इसमें तो रस के ऐसे 
छींटे पड़ते हैं जिनसे हूदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि 
शवन्भकाब्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ 
इसी से वह सभा-समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है ।” 
कुछ शंकाएं : विश्लेषण : 
आचार्य शुक्ल के उपयुक्त कथन से यह्‌ 
रसानुप्नूति को पुरतः परिषुष्ट करने में समः 


गुलदस्ता है, 


ट ध्वनि निकलती है कि मुक्तक 
थे नहीं होता, बल्कि रस के केवल 
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कुछ छींटे उड़ाकर ही हूर हो जाता है। शास्त्रीय हृष्टि के अनुसार रसानुभूति 
के लिए सम्पूर्ण शास्त्रीय लक्षणों--भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि का 
चित्रण अपेक्षित होता है। परन्तु मुक्तक का आकार प्रबन्ध की तुलना में 
अत्यधिक संकुचित होने के कारण उसमें रस-निष्पत्ति के लिए अपेक्षित 
उपयुक्त सभी अवयवों का समावेश होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। इसलिए 
यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि -ऐसी अवस्था में मुक्तक द्वारा रस-निष्पत्ति 
सम्भव है या नहीं ? यदि कुछ विद्वानों द्वारा उठाई गई इस शांका को महत्त्व 
दिया जाय तो शायद सारे मुक्तकों को काव्य की परिधि से बहिष्कृत कर देना 
पड़ेगा । आचार्य शुक्ल का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मुक्तक रसातुभूति 
कराने में अक्षम होता है । उससे रसानुभूति होती अवश्य है परन्तु उसका प्रभाव 
उतना स्थायी और गहन नहीं हो पाता जितना कि महाकाव्य का होता है । 
मुक्तक पाठक या श्रोता की भावनाओं को कुछ समय के लिए भककोर 
कर उसे रोमांचित कर देता है । वहाँ उसकी अनुभूति विशुद्ध रूप से व्यक्ति- 
गत रहती है । सूर या विद्यापति के पद इसी प्रकार का प्रभाव डालते हैं । 
उन्हें पढ़ या सुनकर हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की गहराइयों में डुबकर कुछ 
समय के लिए विभोर हो उठते हैं । इसके विपरीत, महाकाव्य का क्षेत्र अधिक क़ः 





मुक्तककार सामग्री प्रस्तुत त करके उसका केवल सार 
करता है ।” जब स्थूल सामग्री के अभाव में ही रस र 
फिर प्रबन्धकार उसके लिए इतने लम्बे-चोड़े 
साधन के अभाव में साध्य की ` 
उक्त विद्वान्‌ गण ही जानते होंगे 
साधनों--स्थूल सामग्री द्वारा ही | 
उनके अभाव 














fF a अपनी HS होती हैं. अ 
थ ही मुक्तककार की अपनी सीमाए हीत है, 


> जूर 
= 23. 8 नी पड़ता द्‌ ह्व रामर्चारत 
के अनुरूप उसका प्रभाव भी पड़ता हूं। रा 
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पाठकों या श्रोताओं पर पड़ता है वह अधिक स्थायी और गहन होता है। सूर 
के समस्त पदों का सम्मिलित प्रभाव भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है परन्तु 
सूर के केवल एक ही पद का वह प्रभाव नहीं पड़ सकता जो मानस अथवा 
'सूरसागर' का पड़ता है । वैसे तो यह भी कहा जाता है कि बिहारी, विद्या- 
पति जैसे महाकवियों के एक पद ने ही कांतिकारी परिवर्तन कर दिये 
थे । परन्तु उन परिवत्तनों या प्रभावों का महत्त्व व्यक्ति-विशेष तक ही सीमित 
रहा था, उनकी वँसी ही सामाजिक उपयोगिता या प्रभाव नगण्य था। इस 
हृष्टि से यह्‌ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुक्तक और प्रबन्ध केक्षेत्र 
भिन्न हैं, उनके प्रभावों का प्रकार भी भिन्न है, इसलिए उनका अपना-अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व मानने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना. चाहिए । 
रस-निः्पत्ति दोनों ही प्रकारों द्वारा सम्भव है, केवल मात्रा में 
सकता है । 


सुक्त ओर रसानुभूति : 


अन्तर पड़ 


मुक्तक काव्य में रस-निष्पत्ति के लिए अपेक्षित सभी स्थूल अवयवों का 
चित्रण नहीं किया जाता । उसमें क्योंकि किसी एक ही भाव-दशा का चित्रण 
होता है इसलिए संक्षिप्तता के कारणा उसमें संकेत-पद्धति को अपनाना पड़ता 
है । वहाँ आश्रय अथवा आलम्वन का भले ही स्पष्ट निर्देश न हो, परन्तु उसमें 
व्यक्त भाव के अनुरूप उनकी कल्पना कर ली जाती है और इस प्रकार सारी 
स्थिति की व्यंजना हो जाती है । संक्षिप्ता के कारणा कवि को अधिक सतर्क 
रहना पड़ता है । वहाँ 'गागर में सागर” भरने की प्रवृत्ति को प्रधानता देनी 
पड़ती है जिसमें रसानुभूति के साथ-साथ चमत्कार भी अपेक्षित होता है । 
आनन्दवद्धन 'अमरुशतक' के एक-एक इलोक को एक-एक महाकाव्य के समान 
मानते हैं, और उनका ऐसा कहना असंगत नहीं है । यहाँ हम 'अमरुशतक' 
तथा विद्यापति का एक-एक उदाहरण देकर यह्‌ दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
मुक्तक अपने संक्षिप्त कलेवर द्वारा किस प्रकार रसानुभूति-तीब्र रसानुभूति-- 
कराने में समर्थ हो सकता है । 
सखियाँ नायिका को बार-बार मान करने की शिक्षा दिया करती हैं; 
परन्तु नायक-नायिका का पारस्परिक प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि दर्शन -होते ही 
मात करने की भावना तिरोहित हो जाती है। जब सखियाँ नायिका से प्रइन 
करती हैं तो नायिका उत्तर देती हुई कहती है-- 
“ऋ भङ्गे रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्दी क्षते 
रुायासपि वाचि सस्मितमिटं दग्धाननं जाय्ते । 
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कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि, ततुरोमांचमालवते 
हष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिंजने ।'” 
--अमरुशतक, इलोक २८? 
अर्थात्‌ -- उनके सम्मुख आते पर मेरा मान कंसे निभ सकता है ? भौहें 
चढ़ाने पर मेरी शष्टि (आँखें) और भी अधिक उत्कंठा के साथ उनकी ओर 
देखने लाती हैं । बलपूर्वक पिजड़े में रखा हुआ पंक्षी उड़ कर वहीं जाना 
चाहता है, जहाँ से वह आया है। मैं बोलना बन्द कर देती हूँ, किन्तु मेरा 
यह भभागा मुंह मुस्कराने लगता है। मैं अपने मन को कर्कश कर लेती हूँ 
किन्तु मेरा शरीर रोमांचित हो उठता है |” 
वया अमरुक का उक्त शलोक रसानुभूति कराने में समर्थं नहों है ? सुधी 
पाठक इसका निर्णय स्वयं ही कर सकते हैं । एक विशिष्ट भावदंशा का इतना 
कुशल, मामिक एवं चमत्कारपूणां श्रंकन कुछ समय के लिये पाठक को रसमग्न 
कर देता है और कवि-कमं की यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है । 
इसी भावदशा का अंकन महाकवि विद्यापति ने और भी अधिक कोशल 
के साथ किया है । पद हृष्टव्य है-- 
विद्यापति की नायिका सखियों से कह रही हैँ 
“'दुरहि रहिञ्न, करि्र मन आन 
न्न पिञ्रासल हटल न मान। 
हास सुधारस तसु मुख हेरि 
बाँधलेग्रो बांध निवी कत बेरि। 
कि सखि करब धरब कि गोय 
करबि सात जों श्राइति होय। 
धसमस करय रहश्रों हिय जांति 
सगर सरीर धरव कत भाँति। 
गोपहि त पारिश्र हृदय उलास 
मुनलः्रो बदल बेकत होश्र हास । 
भनइ विद्यापति तोर न दोस 
भूललल सदन बढ़ावय रोस।' 
अर्थात्‌--'मैं दूर ही खड़ी हो गई और मत को दुसरी ओर ले गई । परन्तु 
मेरे प्यासे नेत्र हठ पकड़ गए और उन्होंने सान करने की Od En 
हास्य रूपी अमृत को उनके मुख से झरते हुए देखकर मेरा नीवी बन्धन बार 


___ १--महाकवि विद्यापति-- (प° शिवनन्दन ठाकुर) से उद्धूत । 
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बार ढीला हो जाता था और मैं उसे बारम्बार बाँध लेती थी। हे सखी ! मैं 
कया करती, किस प्रकार अपने मन के भाव को छिपाती । यदि मुझे अपने पर 
पुरा अधिकार होता तो मैं मान करती। मैं अपनी छाती पर पत्थर रख लेती 
हुँ परन्तु इतने पर भी मेरा सारा शरीर काँपने लगता है। मैं नहीं जानती 
कि इस कापते हुए सम्पूर्णां शरीर को किस प्रकार स्थिर करके रखू। मैं 
अपने हादिक उल्लास को छिपा नहीं पाती । मुँह ढँक लेने पर भी मेरा हास्य 
छिप नहीं पाता, प्रकट हो जाता है । विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी ! इसमें 
तुम्हारा दोष नहीं है, कामदेव भूखा है, भूखे को अधिक क्रोध होता है। उसी 
भूखे कामदेव के क्रोध के कारणा ये सारे उपद्रव खड़े हो जाते हैं ।” 

यहाँ कवि व्यंजना द्वारा यह संकेत कर रहा है कि मिलन द्वारा कामदेव की 
उस भूख को शान्त कर दो, सारे उपद्रव स्वतः ही शान्त हो जायेंगे । 
स्थायी उदात्त भावना का अभाव : 

विद्यापति का उपयुक्त पद मुक्तक की काव्य-शक्ति का ज्वलन्त उदाहरणा 
है । क्या इसे पढ़कर रसानुभ्ति नहीं होती ? होती अवश्य है; वह क्षण भर के 
लिए हमें रस-विभोर कर देता है । परन्तु वह उस स्थायी उदात्त भावना को 
उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है जो मानस' या 'कामायनी? जैसे महाकाव्य 
उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । अत: आचार्य शुवल का वह कथन पूर्णतः 
सार्थक है कि मुक्तक रस के छींटे उड़ाने में समर्थ होता है; हम उसमें आकंठ 
निमग्न नहीं हो पाते। यह तो हुई मुक्तक की रसानुभूति उत्पन्न करने की 
शक्ति । परन्तु जिस प्रकार महाकाव्य का मूल उद्देश्य--अन्य रसों के साथ किसी 
एक बिशिष्ट रस की रसानुभूति करना होता है, वसा उद्देश्य सभी मुक्तकों का 
नहीं होता । गेय मुक्तक ही रसानुभूति करने में समर्थ होते हैं, अन्य प्रकार के 
मुक्तक नहीं । इसी कारणा बाबू गुलाबराय ने सम्पूणं मुक्तक-काव्य को दो वर्गो 
में विभाजित कर दिया है--१--गेय मुक्तक, तथा २--पाळ्य मुक्तक । 'गेय 
मुक्तक गीतिकाव्य के नाम से जाने जाते हैं और 'पाठ्य-मुक्तक' वह हैं जिनका 
केवल पाठ किया जा सके । (हम गीतिकाव्य का विवेचन करते समय गीतिकाव्य 
की विशेषताओं पर विस्तार के साथ प्रकाश डाल चुके हैं !) 
मुक्तक को विशेषताएं : 

आचाय शुक्ल ने प्रवन्ध-काव्य को एक “विस्तृत वनस्थली” और मुक्तक 

का एक इमा हुआ गुलदस्ता' कहा है । इसके आगे वह मुक्तक का विवेचन 
करते हुए कहते हैँ कि-- 'उसमें उत्तरोत्तर अनेक हृश्यों द्वारा संघटित पूरणा 
जीवन का या उसके किसी अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय 
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खंड-दृश्य सहसा सामने ला दिया जाता है ।” शुक्ल जी का यह विवेचन | 
गेय मुक्तक के सम्वन्ध में ही पुरा उतरता है, पाठ्य-मुक्तक के सम्बन्ध में 
नहीं । शुक्ल जी संक्षेप में मुक्तक की तीन विशेषताओं पर बल देते हैं-- 

१--एक रमणीय मामिक खंड-हहय का सहसा आनयन । 

२--चयन, संयम और मंडन की प्रवृत्ति । 

३--कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव | 

उपर्युक्त सम्पूरणं विवेचन के आधार पर मुक्तक की चार विशेषताएं 
स्पष्ट होती हैं--१--वह बन्ध-निरपेक्ष हो, २--अनिबद्ध हो (उसमें कथा न 
हो), ३- एक छन्द हो, ४--रसानृभूति कराने में सहायक हो अथवा चमत्कार- 
क्षम हो । अतः हम संक्षप में मुक्तक की निम्नलिखित परिभाषा स्थिर कर 
सकते हैं 

“मुक्तक पूर्वं और पर से निरपेक्ष, मामिक खंड-दश्‍्य अथवा संवेदना को 
उपस्थित करने वाली वह रचना है जिसमें नैरन्तयंपूर्णा कथाःप्रवाह नहीं होता । 
जिसका प्रभाव सुक्ष्म अधिक, व्यापक कम होता है तथा जो स्वयं पूर्णा अर्थभूमि- 
सम्पन्न अपेक्षाकृत लघु रचना होती है ।”१ 

इस विवेचन के उपरान्त अब हमें सम्पूणं मुक्तक-काव्य का वर्गीकरण कर 

ह देखना है कि आकार, विषय आदि की हृष्टि से उसे कितने वर्गों में विभा- 

जित किया जा सकता है । 
वर्गीकरण 

बाबू गुलाबराय ने स्थूल रूप से मुक्तकों के दो प्रधान भेद साने हैं-- 
ब्य मुक्तक और गेय मुक्तक । किन्तु इस भेद को किसी निश्चित विभाजक 
रेखा द्वारा अलग-अलग नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में बाबू गुलाबराय 
का मत हष्टव्य है । आप लिखते हैं- 
“मुक्तकों का बिभाजन हमने पाठ्य और गेय रूप में 


[क रहती है और 'पाख्य! में 
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विषयक, वीरता-विषयक होते हैं। नीति के मुक्तकों में सबसे अधिक विषय- 
प्रधानता रहती है ।?? 
पाव्य और गेय का भेद : 


'पाख्य' तथा 'गेय'_-मुक्तक का यह भेद दोनों के निम्नलिखित उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जायेगा । घनानन्द का एक गेय मुक्तक हृष्टय है 
“पर कारज देह को धारे फिरो, परजव्य ! जथारथ ह्व दरस । 
निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुन्दरता सरसो ॥ 
घन आनन्द जीवनदायक हो, कबो सेरियो पीर हिए परसो । 
कबहुँ वा बिसासी सुजान के आँगन सो ग्रंसुवान को ले बरसो ।”' 
पाञ्च-मुक्तक के लिए कविवर वृन्द का एक दोहा यथेष्ट होगा-- 
“संयो छोटी भली, जासों गरज सराय । 
कीजे कहा पयोधि कों जातें प्यास न जाय ॥।?! 
घनानन्द के पद में हृदय की मार्मिक अनुभूतियों का सरस, सरल एवं 
प्रभावशाली भाषा में प्रकाशन हुआ है जिसने उसे गेय होने के साथ-ही-साथ 
अत्यधिक मामिक भी बना दिया है । वृन्द ने अपने पद में एक सांसारिक सत्य 
का उद्घाटन किया है जो प्रभावशाली होते हुए भी रसानुभूति उत्पन्न करने में 
सर्वथा असमर्थ है । 
संस्कृत मुक्तकों के भेद : 


संस्कृत भाषा के प्राचीन काव्याशास्त्रियों--दंडी, आनन्दवद्धन, हेमचन्द्र, 
वाग्भट, विश्वनाथ आदि ने मुक्तकों का बर्गीकरण संख्या और वण्णन-शैली के 
आधार पर किया है। संख्यामूलक वर्गीकरण के अनुसार मुक्तकों के सात 
प्रकार माने गए हैं-१-भुक्तक--छन्द-संख्या एक, २--युग्सक--या संदानि- 
तक-छन्द-संख्या दो, ३--विशेषक--छल्द-संख्या तीन, ४--कलापक--छ॒न्द- 
सख्या चार, ५--कुलक--इसकी छन्द-संख्या के विषय में मतभेद है । तरुण 
वाचस्पति इसकी छन्द-संख्या पाँच या छः, वाग्भट बारह तथा हेमचन्द्र पाँच से 
चौदह की बीच की किसी भी संख्या वाले छन्दों को कुलक कहते हैं । ६-कोष- 
नाना इतिकारों द्वारा रचित मुक्तकों के समूह को कोष कहते हैं । ७--संघात- 
या पर्याय-बन्ध--एक व्यक्ति द्वारा निमित एकार्थ-विषयक पद्म संघात कहलाता 


है। संघात को अधिक व्यापक अर्थ में तथा पर्याय-बन्ध को किंचित संकुचित 
अर्थं में माना जाता है । 


इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने दो भेद और 
१--काव्य के रूप--डा० गुलाबराय । 











माने हैं--प्रघठठक और 





Re 
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लिकीर्णक । 'प्रघट्रक' एक ही कवि हारा रचित पदों के समूह को कहते हैं । 
'बिकीर्णांक' अनेक कवियों के पदों के संग्रह को कहा जाता है। उपर्युक्त भेद 
संस्क्रत के काव्यशास्त्रियों द्वारा किये गए हैं । मुक्तक-काव्य की आधुनिक स्थिति 
को देखते हुए इस वर्गीकरणा को वेज्ञानिक नहीं माना जा सकता । यह वर्गीकरणा 
केवल मुक्तक्र के आधार पर ही आधारित है। 

विषय-वस्तु के आधार पर राजशेखर ने मुक्तक' और “प्रबन्ध! के पाँच प्रकार 
के अर्थ माने हैं-१-शुद्ध--इतिवृत्त या इतिहास से रहित अर्थ 'शुद्ध' है; 
२- चित्र--उसे विस्तार के साथ विस्तृत करना है; ६--कथोत्य- प्राचीन 
कथा या इतिहासयुक्त अर्थ 'कथोत्थ' है; ४---संविधानिक भु--जिसमें घटना 
सम्भावित हो; ५--आ्ख्यातकवान--जिसमें इतिहास की कल्पना की जाय । 


पाइचात्य सुक्तकों के भेद : 
पाश्चात्य काव्य में मुक्तक का केवल एक ही रूप मिलता है--लिरिक 
अर्थात्‌ जो 'लायर' (वीणा) पर बजाकर गाया जा सके । वहाँ 'लिरिक' के 
दो भेद माने गए हैं--( १) “िस्तनात्मक (R eflective), और (२) “भावात्मक, 
(Em०६।०॥2]) । मानसिक वृत्ति और आकार की हष्टि से इनके अनेक भेद 
माने जाते हैं ; जैसे--प्रेम गीत (!/०४९ 7.४7०), व्यंग्य गीत (Satirical), 
वीर गीत (8/24), नृत्य गीत (©०7५8), गोचारण गीत (?4०74]- 
5072), शोक गीत (Elegy), प्रबोध गीत (00७) आदि । हिन्दी में आधु- 
निक युग के अनेक कवियों ने पाश्‍चात्य साहित्य के उपयुक्त प्रकारों के आधार 
पर अनेक मुक्तक लिखे हैं । 
शास्त्रीय दृष्टि से वर्गोकररा : 


शास्त्रीय हृष्टि भे मुक्तकों का वर्गीकरण श्री जितेनद्रताथ पाठक ने इस 


प्रकार किया है-- 
मुक्तक 
| 7 
बिशुद्ध मुक्तक संघात झुरते प्रबन्ध मुक्तक 


| | 
कोष मुक्तक स्वतन्त्र मुक्तक एकार्थ प्रबन्ध मुक्तक प्रबन्ध 


| 
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विषय- विषयी- 
प्रधान प्रधान 
| | संघात संघात 
संख्या- लक्षणा- मुक्तक मुक्तक 
परक निष्ठ (पर्यायबन्धः | 
कोष कोष | 
| 
प्राचीन गीत आधुनिक प्रगीत 
( पद ) 


परन्तु डा० शम्भूनाथ सिंह ने हिन्दी में प्रकाशित मुक्तकों के उपयुक्त 
प्रकारों को अध्यन्त वैज्ञानिक एवं सरल ढंग से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित 
किया है-- 

(१) संख्याश्रित मुक्तक काव्य--जैसे ‘हजारा’, 'सतसई?, शतक” 'पचासा', 

` 'बावनी?, चालीसा”, 'पचीसी', 'बाईसी? आदि । 
(२) वर्णमालाश्रित मुक्तक काव्य--जैसे मातृका संज्ञक' (दोहा मातृका), 
कवक संज्ञक, ककह्रा, अखरावट, बारहड़ी' आदि । 

(३) छन्दाश्रित- दोहावली, कवितावली आदि । 

(४) रागाश्रित--जंसे “रास, लावनी, रेखता' आदि । 
(५) ऋतु-उत्सव श्राश्रित--जँसे 'चर्चरी, फागु, होरी, बारहमासा, षट्‌- 

ऋतु’ आदि । 
(६) पुजा धमं ग्राश्रित-स्तोत्र, स्तुति, स्तवन आदि । 
आजकल किसी भी साहित्यांग का सुनिश्चित वर्गीकरण करना विद्वानों 
लिए एक सरदर्द बन गया है। एक विद्वान्‌ द्वारा किए गये वर्गीकरण 
आलोचक अवैज्ञानिक कहकर असंगत सिद्ध कर देता है । वर्गीकरण 
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लोकगीत और घुक्तक--मुक्तक्र काव्य के विकास को समे के लिये सबसे 
पहले यह आवश्यक है कि हम लोकगीत और मुक्तक के पारस्परिक सम्बन्ध को 
समझ लें । संसार के प्राचीनतम काव्य का आदिरूप इन्हीं लोकगीतों में मिलता 
है । और हमारी यह निश्चित धारण है कि मुक्तक काव्य का विकास प्राचीन 
लोकगीतों से हुआ है । प्रेरणा और प्रभाव की दृष्टि से लोकगीत और मुक्तक में 
कोई खास अन्तर नहीं प्रतीत होता । “दोतों में लोकजीवन की वह अनुभूतियाँ 
व्यक्त होती हैं जो लोकप्रिय योद्धाओं, व्यापक प्रभावशाली प्रेरक घटनाओं आदि 
से अस्तित्व पाती हैं ।''? 

लोकगीत पूर्णतः लोकजीवन से सम्बद्ध रहते हैं । एक विदेशी आलोचक 
के शब्दों में--““सभ्य राष्ट्रों के संस्कृत वर्गो के परम्परागत ज्ञान से सम्बद्ध” 
होने के कारणा इनमें “लोक-जीवन के परम्परागत सौन्दर्यं बोध सम्बन्धी अभि- 
व्यक्तियों की मौखिक और लिखित परम्पराओं का सन्निवेश हो जाता है ।” 
“ग्रह एक सामान्य विरासत होती थी जिसे घनी और निधन, अशिक्षित और 
शिक्षित, पुरुष और स्त्री--सबने समृद्ध किया है । लोक-गीत विकसनशील होते 
हैं और निरन्तर परिवर्तमात । परिवर्तन की प्रक्रिया में ये बराबर अभिनव 
माधुयं प्राप्त करते हैं |” 

न्यूनाधिक उपयुक्त विशेषताएं मुक्तक काव्य में भी पाई जाती हैं । अन्तर 
केवल इतना ही है कि जहाँ लोकगीत समाज के प्रत्येक वगं--शिक्षित और 
अशिक्षित--की सम्पत्ति होते हैं, वहाँ मुक्ता अधिकांशतः शिक्षित वर्ग तक ही 
सीमित रहते हैं। इतिहास की प्रारम्भिक अवस्था में लोकगीतों का अस्तित्व 

१--हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास--श्री जितेन्द्रनाथ पाठक । 


२-- बही । 
३८ ५६३ 
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प्रायः आख्यानक गीतों के रूप में रहा होगा । परन्तु समाज के विकास के साथः 
साथ ये लोकगीत अपेक्षाकृत लघु रूप धारण कर व्यक्ति के सुख-दुख की अनु 
भूतियों को भी अभिव्यक्त करने लगे होंगे । “साहित्य का बिकास होने पर इन्हीं 
साँगीतिक लघु रूपों को इन्ट्वात्मक परिणति देकर शिष्ट मनोभावों की अभि- 
व्यक्ति का साधन बनाया होगा । निश्चित बन्ध वाले छत्दों में बॅधकर लोककाव्य 
स्वच्छन्दता से बहुत कुछ दूर हो जाता है पर पद, गीत और प्रगीत वाले काव्य- 
रूपों में वह अधिक सुरक्षित रहता है।”? विद्यापति, सूर, घनानन्द, मीरा 
आदि प्राचीन गीतकारों तथा आधुनिक युगीन गीतकारों के गीतों में प्रायः लोक- 
गीतों के छन्दों को ही अपनाया जाता रहा है। इस प्रकार हमारे गेय मुक्तक 
लोकगीतों के अत्यधिक ऋणी हैं । मुक्तकों के विभिन्न रूपों के विकास में हमें 
लोकगीतों की इस महत्त्वपूणां देन को नहीं भूलना चाहिए । 
पुर्वंवर्ती मुक्तक को परम्परा : 


संसार के सभी साहित्यकों का प्रारम्भिक रूप मुक्तक ही रहा होगा । 
भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद! की रचना भी मुक्तक के रूप में ही 
हुई थी । युरोप में आरम्भिक काव्य के दो व्यापक भेद मिलते हैं--(१) मेलिक 
या लिरिक, तथा (२) कोरिक । मेलिक या लिरिक कविता में व्यक्ति के भावों 
“की अभिव्यक्ति होती थी । कोरिक में नृत्य-वाद्य के साथ सामुहिक भावना की 
सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति होती थी । कोरिक में प्राचीन कथाओं को लय के 
साथ गाया जाता था। कालान्तर में इन्हीं कथाओं का बिकास महाकाव्य, 
पुराण आदि के रूप में हुआ । लिरिक में क्रमशः व्यक्ति एवं कला का अधिका- 
“धिक विकास होता गया । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि साहित्य के प्रारम्भिक 
रूप में लिरिक; अर्थात्‌ मुक्तक काव्य का अपना विशिष्ट स्थान था । 


प्राकृत मुक्तक : 


भारतीय साहित्य में वैदिक-साहित्य के उपरान्त यद्यपि प्रबन्धकारों का 
बिकास प्रारम्भ हो गया था परन्तु मुक्तक की परम्परा भी अबाध गति से 
विकसित हो रही थी। पालि और प्राकृत साहित्य में तो मुक्तकों की ही प्रधा- 
नता रही थी । बोद्ध एवं जैन कविकों ने थेरि गाथाओं तथा उपदेश एवं नीतिः 
श्रधान सुन्दर-सरस मुक्तक्रों की रचना की थी। प्राकृत भाषा का साहित्य 
मुक्तकों से उसी प्रकार समृद्ध है जिस प्रकार कि हिन्दी का रीति-साहित्य । 
भाकल भाषा के मुक्तक-साहित्य का मूलाधार 'हाल' कवि की 'गाथा सप्रशती' 





१--हिन्दो भुक्तक काव्य का विकास--श्री जिनेन्द्रनाथ पाठक । 
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को माना जा सकता है। 'गाथा सप्तदती” में श्रुङ्गार, नीति, ज्योतिष 
वैद्यक, कृषि आदि अनेक विषयों का समावेश मिलता है यद्यपि प्रधानता 
श्रृङ्गार की ही है। विषय-वस्तु एवं शैली यथार्थवादी होने के कारणा इसमें 
सरलता, सरसता एवं स्वाभाविकता का सहज समावेश हो गया है। हाल से 
पूर्व प्राकृत में मुक्तकों की एक अत्यन्त समृद्ध परम्परा विद्यमान थी और हाल 
ने उन करोड़ों मुक्तकों में से सात सौ मुक्तक चुनकर “गाथा सप्तशती'' की 
रचना की थी । परवर्ती अनेक कात्यशासतरकारों ने नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, 
काव्यःप्रकाश, दश-रूपक आदि ग्रन्थों में उदाहरण स्वरूप प्राकृत के अनेक 
मुक्तकों को उद्धृत किया था । इससे यह प्रमाणित होता है कि उस काल में 
मुक्तक अत्यन्त लोकप्रिय काव्य रूप था । और उसकी इसी लोकप्रियता से आक- 
षित्त हो अनेक संस्कृत-कवियों ने गाथा सप्रशती' के अनुसरण पर अनेक 
मुक्तक ग्रन्थों की रचता की थी जिनमें से अमरुक का 'अमरुशतक', भतु हरि के 
“खुङ्खार शतक', 'नीति शतक एवं वैराग्य शतक' तथा गोवद़नाचायं की 
आर्या सप्वशती' प्रसिद्ध रचनायें हैँ । अनेक कवियों ने मुक्तक्रों की इसी शैली 
का अनुकरण करते हुए विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुतियाँ लिखी; जैसे-- दुर्गा 
सप्नशती', 'चंडी शतक” आदि । मुक्तक-शली में कवि विल्हणा की 'चौयं पंचा- 
शिका' तथा कालिदास कां “शृङ्गार तिलक' भी अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ माने 
जाते हैं । 
अपञ्र श सुकतक : , 
प्राकृत के मुक्तकं में प्रधानता श्टङ्खार की ही रही थी। कालान्तर में इस 
मुक्तक परम्परा का विकास अपभ्रंश काव्य में भी दिखाई पड़ा । परन्तु अप- 
भ्रंश तक आते-आते मुक्तक अपना सरस रूप खोकर नीति, वैराग्य एवं उप- 
देशों की शुष्क पगडंडियों पर भटकने लगा । यद्यपि कहीं-कहीं श्रङ्खार के सरस 
छींटे भी उसमें मिल जाते हैं। सिद्ध और जैन कवियों ने धर्म, नीति एवं 
सदाचार मूलक अनेक मुक्तक-्रत्थों की रचना की जिनमें सरहपाद का दोहा- 
कोष”, जैन कवि योगीन्दु का 'परमात्मा प्रकाश व 'योगसार', सुप्रभाचार्यं का 
'वैराग्य सागर', जिनदत्त सुरि का “उपदेश रसायन राज” आदि प्रसिद्ध संग्रह 
माने जाते हैं। उपयुक्त सभी ग्रन्थ धमं, नीति आदि से सम्बन्धित हैं । परन्तु 
इसी युग में संग्रहीत अथवा रचित कुछ ऐसे प्रसिद्ध न्ध भी प्राप्त हुए हैं जिनमें 
अनेक ज्ञात एवं अज्ञात कवियों के शज्ञारिक मुक्तकों का संग्रह किया गया है या 
उन्हें उदाहरणा के रूप में उद्धृत किया गया हैं | 


विभाजित किया. गया है- | त 


हिन्दी के पूर्ववर्ती मुक्तक काव्य को विषय की हृष्ठि से चार प्रधान वर्गों मेँ 
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१. बौद्ध एवं जैन कवियों द्वारा रचित धर्म एवं वैराग्य सम्वन्धी सुक्तक । 

२. गाथा सप्तशतीकार हाल, अमरुक, गोबद्धनाचार्य भतृ हरि, आदि के 
श्ृद्धारी मुक्तक । 

३, भतृ हरि आदि के नीति सम्बन्धी मुक्तक । 

४. वीर रसात्मक मुक्तक । 


हिन्दी मुक्तकों के प्रेरणा स्रोत 


हिन्दी मुक्तक-काव्य में इन्हीं चार धाराओं का विकास लक्षित होता है । 
परन्तु मध्यकालीन हिन्दी काव्य में-विशेष रूप से रीतिकाल में--श्द्भार- 
परक मुक्तकों के दो भेद दिखाई पड़ते हैं--(१) रीतिवद़ मुक्तक, तथा (२) रीति- 
मुक्त मुक्तक । रीति-मुक्त मुक्तक को स्वच्छन्द प्रेम-मूलक मुक्तक भी कहा जाता 
है । हिन्दी के सन्त कवियों-कबीर, दादू, रैदास, सुन्दरदास आदि ने धर्म एवं 
वैराग्य सम्वन्धी मुक्तकों की रचना की थी। श्वृद्धारिक मुक्तककारों में से देव, 
हारी, मतिराम आदि ने रीतिबद्ध मुक्तकों का तथा घनानन्द, आलम, बोधा 
आदि ने रीतिमुक्त मुक्तकों का सृजन किया था। नीति, उपदेश आदि सम्बन्धी 
मुक्तक रचने वालों में गिरिधर कविराय, वृन्द, रहीम, घाघ, वैताल आदि का 
नाम प्रसिद्ध है । वीर रसात्मक मुक्तक लिखने वालों में भूषण, पद्माकर, लाल 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । उपयुक्त चारों धाराओं का विकास आधुनिक 
काल में आकर भी पर्याप रूप से हुआ है । इनका उल्लेख हम यथास्थान करने 
का प्रयत्न करेंगे । हम हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास देखने के लिए उपयु क्त 
चारों वगों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से लेकर विवेचन करेंगे। ऐसा करने पर ही 
उनका समुचित विकास दिखाना सम्भव हो सकेगा । 


१. धर्माश्चित अर्थात्‌ भक्ति एवं वेराग्य सम्बन्धी मुक्तक : 
प्राकृत एवं अपश्रंश साहित्य में भक्ति एवं वैराग्य सम्बन्धी मुक्तकों की एक 
अत्यन्त समृद्ध परम्परा मिलती है जिसने हिन्दी के सिद्ध-साहित्य, नाथ-सा हित्य 
एवं सन्त-साहित्य को समान रूप से प्रभावित किया है । 'परमतत्त्व का ज्ञान? ही 
इनका प्रमुख विषय रहा है । किसी ने उसे भक्ति के माध्यम से प्राप करना 
चाहा है और किसी ने वैराग्य के माध्यम से । सिद्धो, नाथों एवं सन्तों ने वैराग्य 
के माध्यम से ही 'परमतत्त्व” का ज्ञान प्राप्ष करने का प्रयत्न किया है | सरहपाद 
का तत्सम्बन्धी एक दोहा हृष्टव्य है— 
“राइ ण श्रन्त ण सज्म णउ, णउ भव णड णिब्बाण । 
ऐहु सो परममहासुह, णड भव णड णिब्बाण ।।'” 





~ 
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अर्थात्‌-- यह परमतत्त्व सकल और निरन्तर होने पर भी साधक के शरीर 
में साधना और अनुभव से संवेद्य है ।” 

नाथ-सम्प्रदाय के गुरु गोरखनाथ शिव को ही परमतत्त्व मानकर गुरु की 
सहायता से उनका ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं-- 

“ज्ाक्षाश तत्त सदा-सिव-जाण । तसि ग्रभिभ्रन्तरि पद निरवाण ॥ 

प्यंडे परचानै गुरुमुषि जोइ । बाहुडि ग्रावागमनु न होइ।।”' 

अर्थात्‌--''आकाश तत्त्व को सदाशिव समझने वाले के आभ्यन्तर में निर्वाण 
पद सहज ही उपस्थित रहता है । उसकी पहचान गुरु की सहायता से ही होती 
है । और इस पहचान से सम्पन्न व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता ह” 

कबीर ने भी सिद्धों एवं नाथों की उक्त परम्परा को ही अपने मुक्तकों 
द्वारा आगे विकसित किया था । कबीर ने इस परमतत्त्व को 'राम' कह कर 
पुकारा है ।-“कहै कबीर एक राम जपहु रे हिन्दू तुरुक न कोई । भक्ति और 
वैराग्य के समन्वय द्वारा उत्पन्न कबीर की विरहोक्तियाँ अपनी सरल मामिकता 
के लिए प्रसिद्ध हैं । एक उक्ति हष्टव्य है 

“चोट सताणी विरह की, सब तन जर-जर होइ । 
मारणहारा जाणि है, कं जिहि लागी होइ ॥ 

कबीर एवं अन्य सभी सन्त कवियों का काव्य मुक्तक का रूप ही है। 
इसके विषय--परमतत्त्व, जीवतत्व, परमतत्त्व एवं जीवतत्त्व के भेदक तत्त्व, गुरू 
और सत्संग, चित्त-शोधन और योग-साधना, सहज तत्व, साधक और समाज, 
करुणा और दया, रूड़ियों का--सभी प्रकार की रूढ़ियों का--विरोध आदि रहै 
हं । इस युग में प्रबन्ध-काव्य का विकास नहीं हो पाया । मुक्तकों का एकछत्र 
राज्य रहा । सन्त-काव्य का उद्देश्य धामिक था इसलिए रस की सृष्टि करना 
उसके काव्य का प्रधान लक्ष्य न बन सका । पर्छु उसकी साधनाःपद्धति में 
प्रेम की प्रधानता होने के कारणा उसके काव्य में एक सहज सरसता आ गई 
थी । सन्त कवि अशिक्षित थे इसलिए भाषा, अलंकार, रस, छंद आदि का 
मोह त्यागकर इनकी वाणी पदों, साखियों आदि लोक-काव्य के विविध रूपों में 
फूट पड़ी थी । इसी कारणा इतकें काव्य में काठ 


प्रगत चमत्कार न होते हुए भी 
काव्य रसिक काव्यानन्द प्राप्त करते थे । यदि सन्त-काव्य के धामिक पक्ष को 
महत्त्व न दिया जाय तो भाषा और 


काव्य रूपों के विकास की हष्टि से इसका 
अध्ययन अतिवायं हो जाता हैं । 


२. श्जुद्खारिक मुक्तक : ह 
श्ुङ्गारिक मुक्तःकाव्य को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित कर दिया— 


(१) रीतिबद्ध मुक्तक, (२) रीतिमुक्त मुक्तक अर्थात्‌ स्वछ््द प्रेम-मूलक कव्य । 
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इन दोनों का प्रधान लक्ष्य “ङ्गार' रहा है । हिन्दी का श्रङ्गारिक मुक्तक काव्य 
गाथा सप्नशती' के लौकिक परन्तु अपूर्व सौन्दर्यशाली शृङ्गार से तो प्रभावित है 
ही, साथ ही उस पर स्तोत्र-साहित्य, कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र के नायिकाभेद, लोक- 
गीत आदि का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्र श में शृ द्घारिक 
मुक्तकों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई है। मध्यकालीन हिन्दी श्र गारिक मुक्तकों 
पर अपश्रश के श्र गारिक मुक्तकों का गहरा प्रभाव लक्षित होता है । अपश्रश 
काव्य में लोकतत्त्वों का प्राधान्य मिलता है इसी कारणा अपश्र श श्र गारिक मुक्तक 
काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहजता एवं सरलता है । इसमें सीधे लोक- 
जीवन का चित्रण हुआ है । भाव, भाषा और अभिव्यक्ति में एक ऐसी मामिक 
सादगी है जो पाठक के मन को सहज ही प्रभावित कर लेती है । अपश्रश की 
ये मुक्तक रचनायें अधिकांशतः युद्धप्रिय जातियों की रचनाये हैं, इसलिए इनमें 
गतिशील कर्म-सौन्दर्यं का एक ऐसा उदात्त रूप मिलता है जिसमें श्ुङ्गार, प्रेम 
एवं वीरता का समन्वय है। इनके मूल में वीर रमणियों का कुण्ठाहीन चित्त 
और प्रेरक व्यक्तित्व था । इसी कारण इनके प्रेम-चित्रणा में दोनों ही पक्षों 
में एक मामिक तीब्रता एवं कुण्ठाहीनता मिलती है । इनमें मांसलता का आधिक्य 
होते हुए भी प्रभाव स्वस्थ है | जब कुण्ठाग्रस्त हृदय प्रेम-निवेदन करता है तो 
उसका प्रभाव प्रायः अस्वस्थ ही होता है हमारा रीतिकालीन काव्य इसी कुण्ठा 
से ग्रस्त है । 
अपञ्रंश श्ङ्गारिक मुक्तक काव्य में परकीया नायिका का प्राधान्य, ऊहा- 
त्मक प्रयोग, नायक और नायिका के बीच मध्यस्थ उपादान, सखी, दूती, 
सन्देशवाहुक, संकेत स्थल, प्रिय दशंन, संभोग वरणांन, दम्तक्षत, नखक्षत, रूप- 
चित्रण आदि का खूब वर्णान हुआ हैं इस काव्य-परम्परा का प्रभाव सगुण 
भक्त कवियों पर बहुत कम पड़ा । राम-काव्य में मुक्तक-काव्य की रचना हुई 
आवस्यक परन्तु वह फुटकर सौन्दर्य वर्णन, नीति, भक्ति आदि तक ही सीमित 
होकर रह गई । कृष्ण-काव्य सम्पूर्णातः मुक्तक काव्य ही है परन्तु उसके मूल में 
स्थित कृष्ण और राधा की पौराणिक कथा उसे मुक्तक और प्रबन्ध के बीच 
की स्थिति प्रदान कर देती है, जिसमें ऊपर से तो कथा का कोई विकास नहीं 
दिखाई देता परन्तु उसकी मूलवर्ती धारा उसे एक विशाल परन्लु विश्वद्धलित 
महाकाव्य का रूप अवदय प्रदान कर देती है । उसमें प्रेममूलक भक्ति का प्राधान्य 
होने के कारण श्रज्भार को भी अपनाया गया है मगर उसका रूप अपभ्रंश 
मुक्तक की परम्परा से भिन्न एक अलौकिक, उदात्त एवं धार्मिक रूप धारण कर 


लेता है । अपभ्रंश सुकतक काव्य की परम्परा का विकास इसी कारण रीतिकाल 
में आकर दिखाई पड़ता है । 
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रीति-भुक्तक काव्य की दो धाराएं : 


रीतिकालीन मुक्तक काव्य में स्पष्टतः दो धारायें दिखाई पड़ती हैं-- 
(१) रीतिबद्ध धारा, एवं (२) रीतिमुक्त धारा | 

(१) रीतिबद्ध मुक्तक-काव्य में काव्य-शास्त्र के लक्षणों को ही आधार मान 
कर काव्य रचना की गई है जिसमें गाथा सप्रशती' का अनुकर करते हुए श्रद्खार 
का ही प्राधान्य रहा है । नायिका-भेद इसका उपजीव्य रहा है । (२) रीतिमुक्त 
काव्य में शास्त्रीय लक्षणों की अवहेलना कर कवियों ने अपनी हृदयानुभूति को 
ही अभिव्यक्त किया है । इन दोनों धाराओं का विवेचन करने से पूर्व हमारे 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहले इनके पारस्परिक साम्य-वैषम्य पर 
एक हूल्की-सी नज़र डाल लें । 

तुलना--इन दोनों काव्य-धाराओं में सबसे पहली समानता यह थी कि दोनों 
ही कवि प्रेम-मार्गी थे परन्तु भक्त नहीं थे, वैसे दोनों के उपजीव्य राधा-कृष्ण ही 
रहे । दोनों धाराओं में दूसरी समानता छन्द की थी । दोहा, कवित्त, सर्वया दोनों 
में ही समान रूप से ग्रहीत हुए थे । इन समानताओं की तुलना में उनमें वेषम्य 
अधिक था । पहला अन्तर यह था कि रीतिबद्ध कवियों का प्रेमवणांन बहिवृ त्ति- 
मूलक, मांसल और शास्त्रबद्ध था । नारी-शरीर ही उनके काव्य का मूल 
रहा था। शास्त्रबद़ होने के कारण वे आन्तरिक उद्दोलन को अभिव्यक्ति 
देने में असमर्थ रहे । इनके विपरीत रीतिमुक्त कवियों का प्रेम-वर्णंन अन्तवृ त्ति- 
मूलक, मानस-परक और शास्त्रमुवत था | उनकी अन्तवृत्ति ही उनके काव्य 
की मूल प्रेरक शक्ति थी । इसलिए उनमें अन्तमुखता का प्राधान्य रहा था । 


` चे शास््त्रबद्ध होने की अपेक्षा स्वच्छन्द अधिक थे । उन्होंने प्रेम के मानसिक रूप 


को ही अभिव्यक्ति दी थी । 

शास्त्रवद्ध होने के कारण रीतिबद्ध कवियों की कविता प्रयत्न-साध्य होती 
थी इसलिए उसमें हादिकता के स्थान पर बौद्धिकता, उक्ति चातुर्य; वक्रता 
आदि की प्रधानता रहती थी । रीतिमुक्त कवियों की कविता में उनकी आन्त- 
रिक वेदना की अभिव्यक्ति होती थी इसलिए उसमें बौद्धिकता का अश न्यूनतम 
रहता था । रीतिबद्ध कवि राधाकृष्णा-प्रेम को अपनी ढाल बनाकर इन नामों 
की आड़ में अपने आश्रयदाता की विलासःवासता को तृप्त करने का प्रयत्न 


करते थे । रीतिमुक्त कवियों ते भी अपता उपजीव्य राधा-कृष्ण को ही बनाया 


था परन्तु वे विषयानन्द को ब्रह्मानत्द के समक्ष मानकर कुष्ण के माध्यम द्वारा 


अपनी लौकिक तड़प और हृदेगत बेदना को प्रकट करते थे । ठ क 
रोतिबद्ध कवि क्योंकि राजदरबारों के विलासपूर्ण वातावरण में रहते थे 
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इसलिए उनके श्ङ्गार-वर्णान में कुण्ठा का प्राधान्य रहता था और इसी कारण 
उनका काव्य अस्वस्थ श्रङ्कार को ही अभिव्यक्ति दे सका । शास्त्रबद्ध होने के 
कारण वह सामाजिक मर्यादाओं का उल्लघंन करने में असमर्थ था । परन्तु 
रीतिमुक्त कवि सामाजिक मर्यादाओं की कभी परवाह नहीं करता था, इसलिये 
उसने पुर्णतः कुण्ठाहीन रहते हुए अपने भावों को मुक्त अभिव्यक्ति दी थी । 

ऊहात्मक प्रयोगों के क्षेत्र में भी इन दोनों में पर्याप्त अन्तर था । रीति- 
बद्ध कविः परिमाण निर्देश खूप में ऊहा का प्रयोग करते थे और रीतिमुबत 
संवेदना के खूप में। इसी कारणा रीतिबद्ध कवियों का ऊहात्मक वर्शांन 
हास्यास्पद बन गया है और रीतिमुकत का पूर्ण स्वाभाविक एवं उदात्त। इन 
दोनों काव्य-धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक आलोचक ने लिखा 
है कि-- 

“वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण रीतिबद्ध कवि अपने काव्य सृजन में 
अनुदात्त हो गया है, क्योंकि--उसने अनुदात्त प्रेम को ही अपनी काव्यवस्तु 
स्वीकार किया था । किन्तु सम्पूर्ण रीतिमुक्त कवि ने अपने काव्य-सृजन में उदात्त 
प्रेम को प्रतिष्ठित किया था । एक के अनुदात्त और दूसरे के उदात्त होने का 
यही रहस्य है ।' 

काव्यशास्त्रीय ष्टि से सूरदास की 'साहित्य लहरी! तथा नन्ददास की 
'रस मंजरी' रीति-परम्परा के प्रथम ग्रन्थ माने जा सकते हैं, यद्यपि इनमें रीति 
का परिपालन होते हुए भी परवर्ती रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों की सी 
मानसिक श्रृङ्गारिक अस्वस्थता नहीं मिलती । केशवदास पहले कवि थे जिन्होंने 
अपनी रसिक प्रिया” एवं कवि प्रिया’ नामक ग्रन्थों में भक्त कवियों द्वारां 
हीत “रीति प्रवृत्ति’ को श्ज्भारिक मुक्तकों से सम्बन्धित किया था । और इसके 
पश्चात्‌ लगभग सभी दरवारी-कवि रीतिबद्ध श्रृद्भारिक कविता की रचना 
करने में संलग्न हो गए जिनमें देव, मतिराम, पद्माकर, बिहारी आदि प्रमुख 
हैं । इनके काव्य में सरसता, सुरुचि, काव्य-कौशल, उक्ति चातुर्यं आदि सभी 
काव्य-गुणों का पर्याप्त समावेश मिलता है । इन कवियों ने हिन्दी मुक्तक-काव्य 
को उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा दिया । 

रीतिमुक्त अर्थात्‌ स्वच्छन्द प्रेम-मूलक मुक्तक काव्य-घारा का प्रारम्भ सुर, 
तुलसी आदि भक्त कवियों के समकालीन अकबरी-दरबार के कवि नरहरि, 
रहीम, गंगा, ब्रह्मा आदि द्वारा हो चुका था। इनके कवित्त, सवेयों आदि में 
श्ृङ्गारिकता अपने सभी अङ्गों के साथ पनप रही थी परन्तु उस पर काव्यः 


` १-हिग्दी सुक्तक काव्य का बिकास--श्री जितेन्द्रनाथ पाठक । 
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शास्त्रीय लक्षणों का कोई प्रभाव नहीं था। आगे चलकर यही धारा रीति- 
कालीन स्वच्छन्द प्रेमपूलक काव्य के अग्रणी कवियों--घनानन्द, बोधा, आलम, 
रसखान, ठाकुर आदि के काव्य में अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई । इन्होंने 
छन्द तो लगभग वही अपनाये जो रीतिबद्ध कवियों द्वारा अपनाये गए थे परन्तु 
काव्यशास्त्रीय विधि-विधानों से ये सर्वथा मुक्त रहे । इनका भावपक्ष तो भावा- 
त्मकता एवं अनुभूति की गहनता के कारण उत्कृष्ट था ही, साथ ही इनका 
कलापक्ष भी अत्यन्त प्रौढ़ था । इनके काव्य में रसानुभूति की क्षमता अपने 
अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ी । व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता एवं भाषा 
की प्रवहणशीलता के लिए आचार्य शुक्ल ने घनानन्द के काव्य को इस काल | 
का सर्वोत्क्ृष्ट काव्य माना है । आगे कलकर आधुनिक छायावादी काव्य ने इस 






















स्वच्छन्द काव्य-धारा की स्वच्छन्दता और लाक्षणिकता को अपना कर अपने 
काव्य में एक अद्भुत सौन्दर्य की सृष्टि करली थी । 


३. नोति-मुक्तक काव्य : 
नीतिपरक उक्तियाँ काव्य में अत्यन्त प्राचीन काल से स्थान पाती चली 


आ रही हैं । अपश्र श काव्य में बहुत से नीति-मुक्ततों की रचना हुई थी। 
डता है, इसलिए उसमें धामिक 


नीतिचिन्तक धर्माश्रित समाज का सदस्य हीं 
विश्वासों और रूढ़ियों के प्रति प्रबल मोह रहता है । इसीलिए भक्त कवियों ने 
भी अनेक प्रकार के नीति मुक्तकों की रचना की थी । कबीर्‌, तुलसी आदि की 
अनेक रचनाएँ नीति-मुक्तकों के अन्तर्गत मानी जा सकती हैं । धर्म को आचार 
मानकर सामाजिक जीवन को संयम की शिक्षा देता एक प्रकार से आचारिक 
मूल्यों को परिवर्तित करता है और यह नीतिकाव्य की सीमा के भीतर ही है 
किन्तु “तुलसी-सतसई? या उनकी 'दोहावली' की भाँति रामनाम का र ग्रहण 
करके भक्तिभाव पोषक उक्तिकेथन नीतिकाव्य के अन्तर्गत नहीं माचा जा 
सकता । इसी कारण कवियों की वैराग्य सम्बन्धी उक्तियों को विद्वानों ने नीति- 
काव्य के अन्तर्गत न मानकर धर्माश्रित काव्य के अन्तरत माना है । 
कुछ विद्वान्‌ वृत्द, शिरधर कविराय, घाष, स आदि रीतिकांलीन 
कवियों को ही हिन्दी-तीति-सुक्तक-काठ्य के प्रणेता मानते र । परन्तु यह धारणा 
गलत है । रहीम खानखाचा इनसे ह पहले नीति A चुके 
थे जो “रहिमन विलास नामक jg संग्रहीत हैं । रहीम मुक्तक 
में अत्यन्त लोकप्रिय हैं । 
जे अति क्या ने अपनी कविता में प्रधानतः व्यक्ति और 
धामिक रूढ़ियों, नझ्वरता, सामाजिक सम्बन्ध और उसकी नीतिपरक व्यवस्थाए , 
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निर्धन और धनी, उच्चादर्श, स्वभाव कथन आदि को अपनाया था । इस काव्य 
में बौडिकता का प्राधान्य रहने के कारणा भावनाओं की सरस अभिव्यक्ति के 
लिए स्थान नहीं रह जाता था । इनका अन्तिम उद्देश्य अवश्य ही उपदेशा- 
त्मक या प्रचारात्मक होता था । आचार्य शुक्ल इस प्रकार के उपदेशात्मक 
काव्य को 'काव्य' के अन्तर्गत नहीं मानते । परन्तु हिन्दी के इस नीति-काभ्य 
में कुछ ऐसी कलागत उपलब्धियाँ लक्षित होती हैं जो अपनी एक विशिष्टता 
रखती हैं और इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इस काव्य को काव्य स्वीकार 
किया है, यद्यपि अधम कोटि का ही । 

नीतिकाव्य की कलागत या शैलीगत उपलब्धियों को संक्षेप में उक्ति- 
बंकिमा, प्रत्युत्पन्न-मतित्व, अलंकार-योजना, स्वाभाविक भाषा और लोकोक्ति 
प्रयोग के रूप में माना जा सकता है । इन नीति काव्यकारों ने लोकभाषा का 


सहज, सुथरा और मधुर रूप अपनाया था जिससे वह अपने उद्देश्य की सिद्धि 
सहज ही प्राप्त कर सके। > 


४. वीर रसात्मक मुक्तक का 


हिन्दी के आदिकाल से 'वीर-रस' मुक्तककारों का प्रिय विषय रहा है । वीर- 
पूजा की भावना अत्यन्त प्राचीन काल से साहित्य में अपनायी जाती रही है । 
बीर रस का जो रूप हमें प्रबन्ध काव्यों में मिलता है वह मुक्तक-काव्य के वीर 
रस से नितान्त भिन्न है, यद्यपि भूषण आदि वीर रस के कवियों ने प्रबन्ध-काव्य 
की वीर रसात्मक शैली को ही अपने वीर रसात्मक मुक्तकों में अपनाया था। 
इस दृष्टि के इस काव्य को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है-- 


१--राजस्थानी कवियों द्वारा डिंगल भाषा में रचित मुक्तक, तथा २--ब्रजः 
भाषा में रचित मुक्तक । 


(१) {डगल के वीर उक्तक--अ्रबन्ध-काव्य को हृष्टि शौर्यं के इतिवृत्त के विव- 
रण पर रहती है लेकिन मुक्तकों में शौर्य के माभिक और चुभते हुए पक्ष पर्‌ । 
अपश्र श मुक्तक काव्य में वीर की सहधामिशी के मनोभावों के चित्रण के रूप 
में वीररस की अभिव्यक्ति प्रधानतः हुई है। अपश्रंश काव्य की नारी वीर 
और युद्ध-प्रिय पति के जीवन-क्रम में हर्षपूर्वक साथ देने वाली नारी है । इन 
मुक्तकों में वीर दाम्पत्य-जीवन की खण्ड अनुभूतियाँ चित्रित हुई हैं । राजस्थानी 
डिंगल मुक्तककारों ने भी अपञ्राश की इसी परम्परा -को विकसित किया था । 
डा० हजारीप्रसाद डिवेदी ने इस काव्य की इसी प्राणवत्ता से मुग्ध होकर लिखा 

' है कि--“इन दोहों में एक बहुत ही मह्यां नई बात यह है कि स्त्रियों के 
मुख से अपने वीर पतियों के सम्बन्ध में अधूर्व दर्पोक्तियाँ कहलाई गई हैं ।”” वीर- 
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जीवन की समग्रता इस काव्य में अभिव्यंजित हो उठी है । जन्म, किशोरावस्था 
यौवन, वृद्धावस्था, विवाह, मरण आदि सभौ परिस्थितियों में वीर भावना की 
यह पूणांता विश्व-साहित्य में अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है । डिंगल भाषा के इन 
कवियों में पृथ्वीराज, वाँकीदास, दृरसा जी, सूर्यमल्ल आदि शीर्षस्थानीय ख्याति 
के अधिकारी हैं । 

(२) ब्रज के वीर मुक्तक-ब्रजभाषा में वीर रसात्मक मुक्तकों को रचना 
करने वालों में भूषणा, पद्माकर, ग्वाल आदि प्रसिद्ध हैँ । इनक़री शैली कवित्त-सर्वेयों 
वाली तथा भाषा ओजपूणां और फड़कती हुई है । इनमें वीर प्रबन्ध काव्यों को 
इतिवृत्तात्मक शैली को ही अपनाया गया है। भूषण के काव्य में युद्ध-वणांन, 
युद्धावेश आदि का अत्यन्त ओजस्वी वर्णन हुआ है । प्रभाव की दृष्टि से दोनों ही 
काव्य एक-दूसरे से कम नहीं हैं परन्तु मामिकता की दृष्टि से डिंगल के वीर 
रसात्मक मुक्तकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं । 
आधुनिक काल : 

मुक्तकों की यह विशाल एवं समृद्ध परम्परा आदिकाल से लेकर रीतिकाल 
तक के लम्बे युग को लांघती हुई आधुनिक काल तक चली आई है; यद्यपि 
उसकी विषय-वस्तु, स्वरूप आदि में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। भारतेन्ढु- 
युग तक मुक्तकों के क्षेत्र में प्राचीन एवं नवीन का सम्मिश्रण होता रहा । 
भक्तिभावना और ,प्रेममूलक श्ङ्गारिक मुक्तकों की रचना के साथ ही साथ 
देशप्रेम, समाज-सुधार, हास्यव्यंग्य आदि से सम्बन्धित ऐसे मुक्तकों की 
रचना होते लगी जो विषय-वस्तु की दृष्टि से सर्वथा नवीन थे । भारतेन्दु एवं 
उनके समकालीन कवियों ने ऐसे प्रचुर मुक्तक लिखे जिनमें भावानु्ुति की 
विशदूता एवं स्पष्टता तथा भाषा की कोमल स्वाभाविकता मिलकर उन्हें 
लोकप्रिय बनाने और जन-जागरण में एक अदभुत स्कति प्रदात करने में समथ 
बना सकी । Re ER श्र 

द्विवेदी-युग में यद्यपि प्रवच्ध-काव्य पर्याप्त संख्या में लिखे गए 
ही मुक्तक-काव्य की भी रचना होती रा नाधूराम 
अनेक उपदेशञ-प्रधान मुक्तक लिखे । इसी काल में न 


ates . 
















'तुलसीदास' न 


प्रभाव है । प्रसाद, पत्त, निराला, 


जा 


ह। इस युग ' एवं पाञ्च--दोनों ही प्रकारः 
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के मुक्तक लिखे गए । प्रगतिवादी युग में भी मुक्तकों का ही प्राधान्य रहा । छाया- 
वादी एवं प्रगतिवादी युग में गेय मुक्तकों की प्रधानता रही । इस रूप की हृष्टि 
से गीति-काव्य को मुक्तक-काव्य के अन्तर्गत ही लेंगे इसलिए इस युग की लग- 
भग सम्पूर्णा रचनायें मुक्तक ही हैं । प्रयोगवादी काव्य भी मुक्तक शैली को ही 
अपना कर चल रहा है । परन्तु इस नवीन प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी काव्य में 
बौद्धिकता का आग्रह इतना अधिक है कि बौद्धिकता की इस आँच से भावात्मकता 
जलकर खाक हो जाती है । 
संसार के किसी भी साहित्य का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि काव्य की दो प्रधान धाराओं--मुक्तक और प्रबन्ध-की रचना 
न्यूनाधिक सभी युगों में होती रही है। यह दूसरी बात है कि कभी एक युग 
में प्रबन्ध-काव्यों के प्रति कवियों का झुकाव अधिक रहा है तो दूसरे युग में 
मुक्तकों की ओर । परन्तु जब हम हिम्दी-काव्य पर हृष्टि डालते हैं तो समष्टि 
रूप से उसमें मुकतकों की ही प्रचुरता दिखाई पड़ती है और यह सर्वथा 
स्वाभाविक है क्योंकि मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्ध-काव्य की रचना करना अधिक 
कठिन होता है । 
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हम गत निबन्ध में हिन्दी नीति-काव्य पर संक्षेप में प्रकाश डाल आए हैं । 
हाँ विषय की संकुचित सीमा तथा स्थानाभाव के कारण हम विस्तार पूर्वक 
विवेचन करने में असमर्थं थे । परन्तु हिन्दी में नीति-काव्य की परम्परा इतनी 
लम्बी, समृद्ध एवं विशाल है कि उसका विवेचन करने के लिए उस पर पृथक्‌ 
रूप से निबन्ध लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे हिन्दी-साहित्य के इस 
उपेक्षित से अंग पर प्रकाश डाला जा सके । 
'नीति' से अभिप्राय : 

हम अपने दैनिक जीवन में साहित्यिक माध्यमों एवं विज्ञ तथा साधारणा 
जनों के मुख से नीति-वावय सुनते रहते हैं। इन नीति-वाक्यों का हमारे जीवन 
से घनिष्ट सम्बन्ध होता है क्योंकि इनमें हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए जीवन- 
सम्बन्धी अनुभवों का वह सार होता हैं जो हमारे वर्तमान एवं भविष्य जीवन 
के लिए पथ-प्रदर्शक का काम देता है । साहित्यिक शब्दावली में हम नीति! के 
उद्देश्य, स्वरूप एवं प्रभाव को इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं-- 

“व्यक्ति के परिस्थिति-साक्षेप आचारों से सम्बन्धित तत्त्व-प्रदर्शत का नाम 
“नीति! है । व्यक्ति के ये आचार जिस तरह से कई प्रकार के हो सकते हैं, उसी 
तरह उनके तत्त्वदशंन की दृष्टि भी कई प्रकार की होती है ॥ व्यक्ति के आचार 
धार्मिक, राजनीतिक, आथिक--कई प्रकार के हो सकते हैं । उसी प्रकार इनका 
वित्रेचेन करने वाले विषय भी धर्मशास्त्र, राजनीति-शास्त्र और अर्थशा€त्र 
आदि कई प्रकार के नामों से अभिहित होते हैँ । धामिक तत्त्वदर्शंन को अलग 
रखते हुए भी नीतिपरक रचताओं में एक प्रकार की सबंधमं अविरोधी आधार- 
भूत नैतिक मान्यताएं आ जाती हैं, यद्यपि उसकी अविरोधिता की सीमा 
परिस्थितियाँ ही बनती हैं | नीतिपरक कविता में सामान्यतया किसी मानव- 

६०५ a 
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खंड के आचार व्यवहारों के निरीक्षण से प्राप्त एक प्रकार की परम्परागत 
बुद्धिमत्ता प्रभावशाली और काव्यात्मक शैली के भीतर काम करती है |!!! 
उह इय : 

वृन्द कवि की गणाना हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकारों में की जाती है। 
उन्होंने अपने ग्रन्थ 'वृन्द सतसई' का आरम्भ करते हुए नीतितत्त्वात्मक काव्य 
का उदय स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हिन्दी के नीतिकारों का उद्देश्य इस प्रकार की काव्य रचना द्वारा बया स्पष्ट 
करना था । तत्सम्बन्धी तीन दोहे दृष्टव्य हैं- 


१-- भाव सरस समझत सबब भले लगें यह भाव । 
जैसें भ्रवसर की कही बानी सुनत सहाय ॥ 
२--नीकी पे फीकी लगे बिनु ग्रवसर की बात । 
जसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात ॥ 
३--फीकी पे नीकी लगे कहिए समय बिचारि । 
सबको मन हरिषित करं ज्यों विवाह में गारि ॥ 


उपयुक्त दोहों से स्पष्ट हो जाता है कि लोक की अवसरोचित मान्यताओं 
को अभिव्यक्त कर उपदेश या संकेत देकर मानव को सचेत कर देना ही नीति- 
काव्य का प्रधान उद्देश्य था यह तो हुआ नीतिकाब्य का प्रधान उद्देश्य । 
नीति के विभिन्न अर्थ : 


१. व्यापक श्रथं-- नीतिकाव्य के इस विवेचन को आगे बढ़ाने से पुवं यह 
आवश्यक है कि हम संक्षेप में 'नीति' शब्द के विभिन्न अर्थों को समझ लें । हिन्दी 
नीतिकाव्य पर शोध करने वाले सर्मथ विद्वात्‌ डाक्टर भोलानाथ तिवारी के 
शब्दों में-- 'नीति' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत की 'णीय” धातु से है, जिसका 
अर्थ--ले जाना होता है; अर्थात्‌ धातु की हृष्टि से 'नीति! वह है जो लि जाय” 
या 'आगे ले जाय ।”” इस धात्वर्थ से यह ध्वनित होता है कि नीति का अर्थ 
मानव-जीवन को आगे ले जाने; अर्थात्‌ उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के 
लिए. माना जा सकता है। ओर उन्नति की इस दिशा में मानव के सम्पूर्णा 
कार्यकलाप, उसका सम्पुरां जीवन अग्रसर होता रहता है । और 'नीति’ उसकी 
इस प्रगति में मार्ग-दशिका का कार्य करती हुई उसे पथभ्रष्ट होने से बचाती 


रहती है । 
१--हिन्दी मुक्तक काव्य का बिकास - श्री जितेन्द्रनाथ पाठक । 
२--हिन्वी नीतिकाब्य---डाक्टर भोलानाथ तिवारी । 
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२. सेकुचित श्रर्थ--परन्तु नीति” शब्द का उपयुक्त अर्थं उसका व्यापकतम 
अर्थ है । वहाँ नीति मानव-जीवन के सम्पूर्णा क्ष्रों को आत्मसात कर लेती है । 
इसके विपरीत 'नीति' झाब्द के कुछ संकुचित अर्थ भी होते हैं; जैसे--किसी कार्य 
की सिद्धि के लिए चली जाने वाली चाल अथवा ढङ्क, युक्ति, उपाय, हिकमत 
तथा दृष्टिकोण आदि । यहाँ हम जिस 'नीतिकाव्य' से सम्बन्धित नीति” शब्द 
का अर्थ लेते हैं उसके लिए उपयुक्त दोनों ही प्रकार के व्यापक और संकुचित 
अथ, उस शब्द का वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट करके में असमर्थ हैं । पहले में 
अतिव्याप्नि दोष है तो दूसरे में अव्याप्रि दोष है । “सामान्यतः प्रचलित अर्थों में 
'तीति' न तो उतनी व्यापक है और न इतनी संकुचित ।” 

'नीति' शब्द को परिभाषा : 

प्राचीन ग्रन्थों में “नीति' शब्द या 'नीतिशास्त्र' की व्याख्या करते हुए 
उसके अनेक अर्थ किए गए हैं जिनका मूल अभिप्राय एक ही है; अर्थात्‌ मानव 
का कल्याणा' । तत्सम्बन्धी केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । “तीति- 
मंजरी” नामक संस्कृत-ग्रन्थ के रचयिता द्याद्विवेद का प्रथम इलोक इस प्रकार 
है--- एवं कत्त व्यमेवं न कत्त व्यमित्यात्सको यो घःसं सा नीतिः ।” अर्थात्‌ जो 
कत्तव्य और अककत्त व्य को स्पष्ट करे वही नीति है । डा भोलानाथ तिवारी 
ने नीति की विभिन्न व्याख्याओं के आधार पर नीति” की निम्निलिखित परि- 
भाषा स्थिर की है-- 

“समाज को स्वस्थ एवं सन्तुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को | 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन 
विधि या निवेध-मूलक वैयक्तिक और सामाजिक नियमों का विधान देश, काल 
और पात्र के सन्दर्भ में किया जाता है, उन्हें नीति’ शब्द से अभिहित करते 
हैं ।” इस परिभाषा को हम संक्षेप में इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि 
नीति का प्रधान उद्देश्य नैतिक शिक्षा देता है । अतः नीतिकाव्य वह है जिसका 
प्रधान ध्येय--नैतिक शिक्षा देता हो । 
नीति-काव्य की परिभाषा : 

नीतिकाव्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन और विशाल है । संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश आदि भाषाओं में नीतिपरक सूफियों की भरमार मिलती है । डाक्टर 
दासगुप्ता ने नीतिकाव्य की इस विशाल परम्परा का अध्ययन कर निम्नलिखित 





निष्कर्ष निकाला है- हे ; 
“इन संस्कृत नीतिपरक और उपदेशात्मक मुक्तकों की सामात्य विषय-वस्तु 


लोक की प्राचारिक मान्यताओं के प्रचलित मूल्य होते हैँ । लेकिन इनमें भी 
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प्रकृति, व्यक्ति और सामाजिक परिवेश के सूक्ष्म निरीक्षण से प्राप्न अनेक नीति- 
मूलक अनुभूतियों को विपुल, विवध, समर्थ और प्रसन्न पदावली में व्यक्त किया 
जाता है । जीवन का हषं-विषाद, प्रेम की अस्थिरता और चंचलता, नारी- 
जीवन के दोष और उनके द्वारा उत्पन्न बन्धन, जीवन का वास्तविक क्रम, 
वैभव और शक्ति की असारता, जीवन के प्रति थकावट और भृत्यभाव, मानव- 
प्रयत्नों तथा इच्छाओं की अस्थिरता तथा अयथार्थता, एकान्त और वैराग्य का 
आनन्द और कभी-कभी धोखा और घातक परिहासो के प्रति तिस्क्रारपूर्णा दृष्टि 
इन रचनाओं में प्रकट की है |”? 
नेतिक मान्यताए' : परिस्थितिङन्य : 
इतिहास का प्रत्येक युग अपनी कुछ नवीन नैतिक मान्यताएं लेकर चलता 
है । प्रत्येक नवीन युग में कुछ पुरानी नैतिक मान्यताएं टूट जाती हैं और नवीन 
परिस्थितियों के अनुकूल कुछ नवीन नेतिक मान्यताओं को उस युग द्वारा 
स्वीकार कर लिया जाता है। परन्तु कुछ नैतिक मान्यताए' होती हैं जो 
प्रत्येक युग में समान रूप से गुहीत की जाती है क्योंकि उनमें कुछ ऐसे शाइवत 
मूल्यों वाले तथ्य रहते हैं जो आदिकाल से लेकर आज तक प्रत्येक युग एवं 
प्रत्येक समाज द्वारा समान खूप से स्वीकार किए जाते रहे हैं । 'सत्य बोलना? 
सामाजिक मान्यताओं का एक ऐसा नैतिक मानदण्ड रहा है कि आज तक कोई 
भी इस नेतिक वाकय का खंडन करने का साहस नहीं कर सका है । परन्तु सामा- 
जिक दृष्टि से जागरूक दृष्टाओं ने अनेक बार एवं अनेक प्रकार के अनुभवों द्वारा 
जब यह देखा क्रि सदैव और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना कभी-कभी मानव 
के लिए अत्यन्त घातक एवं आत्मकलेशकारक सिद्ध होता है तो उन्होंने 'सत्यं- 
्रूयात्‌' की मान्यता में संशोधन उपस्थित कर एक नवीन मान्यता स्थापित की 
कि--'सत्यं त्रयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्र यातु सत्यप्रियम्‌ ।”” अर्थात्‌ 'सत्य बोलो, 
प्रिय बोलो परन्तु सत्य और प्रिय एक साथ मत बोलो ।' सम्भव है कि आपके 
द्वारा बोला गया सत्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य के लिए 
अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है । इसीलिए 'नीति' सम्बन्धी उक्तियों में सदैव 
अवसर” और “परम्परागत बुद्धिमत्ता’ को विशेष महत्त्व दिया जाता रहा है। 
नैतिक मान्यतायें परिस्थितिजन्य तो होती ही हैं परन्तु साथ ही उनमें अपनी 


परिस्थितियों का उल्लंघन कर नैलिक नव-निर्माण करने की भी प्रबल 
आकाँक्षा और अदम्य शक्ति रहती है । 


१—History of Sanskrit Literature —Das Gupta & De. 


"हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास! से उद्धृत । 
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वया नीति-काव्य 'काव्य' माना जा सकता है ? 


हमारे यहाँ प्राचीन काल से 'धमं' और “समाज” का अटूट सम्बन्ध रहा है । 
हमारी सम्पूर्ण सामाजिक मर्यादाएँ सर्देव धर्म द्वारा शासित होती आई हैं । 
इसीलिए धामिक उपदेश एवं धमं द्वारा प्रस्थापित सामाजिक मान्यताए' नीति- 
वाक्यों के मूल में प्रधान रही हैं । उपदेश या धामिक प्रवचन सदैव नीरस रहते 
हैं और साहित्य में नीरसता को न तो स्वीकार ही किया जाता है और न नीरस 
उक्ति को साहित्य में मान्यता प्राप्त होती है । साहित्य का प्राण सरसता है। 
नीतिवाक्य मूलतः उपदेश-मुलक होते हैं, इस कारण साहित्य-समीक्षकों ने इस 
प्रश्‍न को उठाया था कि--क्या नीति-साहित्य को साहित्य के अन्तर्गत स्वीकार 
किया जा सकता है ? अनेक विद्वानु आलोंचकों ने इस बात की स्वीकृति देने से 
इन्कार कर दिया था और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसी कारण आदिकालीन 
अनेक ग्रन्थों को साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया था क्योंकि वे 
मूलतः धामिक रचनाएँ थीं । धामिक उपदेश साहित्य के अन्तरगत तभी स्वीकार 
किया जा सकता है, जब 'सरसता' का बाना धारण कर आकर्षक रूप में 
प्रस्तुत किया जाय । इसी मानदण्ड के आधार पर शुक्लजी ते अनेक जैन कवियों 
द्वारा रचित धामिक ग्रन्थों को साहित्य के अन्तर्गत स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया था और धार्मिक रचना होते हुए भी 'रामचरितमानस' को अत्यन्त 
उच्च साहित्यिक गौरव प्रदान किया था। क्योंकि मानस' का मूलाधार धर्म 
रहते हुए भी वह 'सरस' और आकर्षक होने के कारण साहित्यिक कृति बन 


गया है । 


परन्तु नीतिकाव्य की अपनी एक सीमा और है जिसके आधार पर घर्मा- 
श्रित अनेक रचनाएँ साहित्य के अन्तगंत स्वीकार की जाती हुई भी नीतिकाव्य 
की सीमा से बाहर मानी जाती हैं । “धर्म को आधार मानकर सामाजिक 
जीवन को संयम की शिक्षा देना एक प्रकार से आचारिक मूल्यों को परिवर्तित 
करना है और यह नीतिकाव्य की सीमा के भीतर ही है, किन्तु 'लुलसी-सतसई' 
या तुलसीकृत 'दोहावली'? की भाँति रामःनाम का ग्रह करके भक्तिभाव- 
पोषक उक्ति-कथन नीतिकथन के अन्तरगत नहीँ आ सकता ।” उक्त विवेचन से 
यह निष्कमं निकलता है कि केवल नीरस उक्तियां साहित्य के अन्तगंत नहीं 
स्वीकार की जातीं और कुछ ऐसी साहित्यिक उक्तियाँ भी होती हैं जो धमं, 
भक्ति-भावता, वैराग्य आदि की प्रधातता के कारणा नीतिकाव्य' की सीमा से 


२६ 
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बहिष्कृत रहती हैं। बैराग्यपरक उतक्तियों को नीतिकाव्य के अन्तर्गत नहीं 
स्वीकार किया जा सकता । 

अतः नीतिकाव्य के अन्तर्गत केवल उन्हीं साहित्यिक उक्तियों को ग्रहणा 
किया जा सकता है जिनमें विषय-वस्तु की दृष्टि से व्यक्ति और धाभिक 
रूढ़ियाँ, भाग्यवाद, नश्वरता, सामाजिक सम्बन्ध और उनकी नीतिपरक 
व्यवस्थाएँ, उच्चादशंवादिता, स्वभाव कथन मूलक विवेचन आदि की प्रधानता 
रहती है । 
कुछ प्रहन : 

हिन्दी-साहित्य में इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद रहा है कि नीति-वाकयों 
को काव्य के अन्तर्गत स्वीकार किया जाय अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में दो मूल 
प्रश्‍न सामने आते हैं । पहला यह कि-'काव्य और नीति का गठ-बन्धन हो सकता 
है, होना चाहिये, या नहीं हो सकता और न होना चाहिए ?' दूसरा यह कि 
नीति विषय को लेकर शुद्ध काव्य या उच्चकोटि के काव्य की रचना हो 
सकती है अथवा नहीं हो सकती ?? पहले प्रन के उत्तर में हम प्रेमचन्द 
और बंकिमचन्द्र के दो उद्धरण देना ही पर्याप्त समभते हैं । 

१. प्रेमचग्द ने लिखा है--“नीतिशा्र और साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक 
ही है-केवल उपदेश की विधि में अन्तर है । नीतिशास्त्र तकों और उपदेशों 
के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है, साहित्य ने अपने 
लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है ।'' 

२, बंकिम बाबू ने लिखा है--'कवि संसार के शिक्षक हैं, किन्तु नीति की 
व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते वे सौन्दर्य क्री चरम सृष्टि करके संसार की 
चित्त-शुद्धि करते हैं । यही चरमोत्कर्ष साधक सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य 
हैं।।””< 

उपयु क्त दोनों उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि नीति” और 'काव्यः 
का गठबंधन सर्वथा सम्भव है । शत केवल यही है कि नीतिकार द्वारा नीति की 
नीरस व्याख्या न की जाय । इसी कारणा काव्य या कला को जीवन के लिए 
स्वीकार करने वाले विद्वान काव्य में नीति के समर्थक हैं । काव्य या कला का 
मूल उहूँ श्य--जीवन को प्रसन्नता प्रदान करते हुए उसका विकास करना है । 

दूसरे प्रश्‍न का उत्तर अत्यन्त सरल है । काव्य की रचना किसी भी विषय 
को लेकर की जा सकती है और 'नीति? भी एक विषय है । 

१ - साहित्य का उद्देइय-- प्रेमचन्द । 

२-+ काव्य दर्पण! --(पं० रामदहिन मिश्र) से उद्धृत । 
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कोरे नीति के पद कहने वाले : सुक्तिकार : 

यह सब कुछ स्वीकार करते हुए भी अनेक विद्वानों ने नीतिकाव्य के 
काव्यत्व फे विषय में संदेह किया है। शुक्लजी ने अपने हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” में रीतिकाल के फुटकल कवियों के सम्बन्ध में लिखा है--- चौथा वरं 
नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं 
समझते । इनके तथ्य-कथन के ढंग में कभी-कभी वार्वंदरध्य रहता है पर केवल 
वाग्वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती । यह ठीक है कि कहीं-कहीं 
ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मामिकता होती है, 
हदय की अनुभ्रूतियों से भी सम्बन्ध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प 
होती है । अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि” न कहकर सूक्तिकार 
कहेंगे । रीतिकाल के भीतर वृन्द, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार 
हुए हैं ।” 
का पयो ने उपयुक्त मन्तव्य कोरे नीति के पद्य कहने वालों के लिए दिया 
है । क्‍योंकि रहीम के काव्य का विवेचन करते हुए वह्‌ स्वीकार करते हैं कि-- 
“रहीम के दोहे वृन्द ओर गिरिधर के पद्यों के समान कोरे नीति के पद्य नहीं 
हैं, उनमें मागिकता है, उनक्रे भीतर से एक सच्चा हृदय भाँक रहा है । जीवन 
की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि 
में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा ।” रहीम के साथ ही साथ वह दीन- 
दयाल गिरि की अन्योक्तियों को भी शुद्ध एवं मामिक काव्य के अन्तत स्वीकार 
करते हुए कहते हैं--'ये एक अत्यन्त सहृदय और भावुक कवि थे । इनकी सी 
अन्योक्तियां हिन्दी के और किसी कवि की नहीं हुई ।” शुक्लजी गोस्वामी 
तुलसीदास के काव्य के अनन्य प्रशंसक थे परन्तु उनके भी सम्पुणां काव्य को 
उन्होंने काव्य के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है । 'दोहावली' का विवेचन 
करते हुए आप लिखते हैं कि--““भक्ति और प्रे का स्वरूप व्यक्त करने वाले 
दोहे तो काव्य के अन्तगंत लिए जायेंगे, पर नीतिपरक दोहे सूक्ति की श्रेणी में 
स्थान पायेंगे ।?” 

इस प्रकार शुक्लजी कोरे तीति के पद्मों को काव्य न मानैकर केवल नीति- 
परक उन्हीं उक्तियों को काव्य की श्रेणी में स्थान देते हैं, जिनमें जीबन की सच्ची 
परिस्थितियों के मामिक रूपों का उदघाटन होता है! काव्य में सहृदयता एवं 
भावुकता पहली शतं है । 
नीति-काव्य के विभिन्न रूप : र 

नीति-काव्य कई रूपों में उपलब्ध होता है। शुक्लजी ने इसके तीन रूप 
माते हैं--काव्य, सूक्ति और पद्य । यहाँ हम शुक्लजी के ही शब्दों में इन तीचों 
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रूपों की व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे । 'सूक्ति' शब्द का विवेचन करते हुए 
आप लिखते हैं-- , 

“ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या माभिक भावना ( जैसे 
प्रस्तुत वस्तु का सौन्दर्यं आदि ) में लीन न होकर एकबारगी कथन के अनूठे 
ढंग, वर्ण-विन्यास या पद-प्रयोग की बिशेषता, दूर की सुभ, कवि की चातुरी या 


3. 


निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है |”? 
काव्य और सुक्ति का अन्तर : 
इसके आगे आप काव्य और सूक्ति' के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं--'जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या 
तथ्य की मामिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य जो उक्ति केवल 
कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना-वैचित्रय, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता 
के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सुक्ति |” ; 
कुछ लोग वैचित्र्य या चमत्कार को ही काव्य मान लेते हैं परन्तु शुकलजी 
इस मान्यता से सहमत नहीं । वे वैचित्र्य या चमत्कार के अभाव में भी किसी 
उक्ति को काव्य मान लेने के पक्ष में हैं । तत्सम्बन्धी उनका कथन रृष्टव्य == 
"किसी. उक्ति की तह में उसके प्रवत्तंक के रूप में यदि कोई भाव या 
मामिक अन्तत त्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरसता 
बराबर पाई जायेगी । पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कार ही चमत्कार है तो 
थोड़ी देर के लिए कुछ कुतुहूल या मनबहलाव चाहे हो जाय पर काव्य को लीन 
करने वाली सरसता न पाई जायेगी ।”2 
अब प्ररन यह्‌ उठता है कि-'यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार 
दोनों हों तो उसे काव्य माना जायेगा या सुक्ति ?' इसका उत्तर देते हुए शुक्लजी 
लिखते हैं--- यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार” दोनों हों तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है । जहाँ उक्ति 
में अनूठापत अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव 
आच्छन्न नहीं हो जाता वहाँ भी काव्य ही माना जायगा ।??3 
र ` परू कुछ विद्वान्‌ शुक्लजी के इस वर्गीकरण या व्याख्या से सहमत नहीं 
हे न व्यामसुन्दरदांस का मत है कि तत्त्वतः सुन्दर ढंग से कही. गई उक्ति 
< शुक्त या सुभाषित’ है। ऐसी स्थिति में वह काव्य हो भी सकती है और 
१--चिन्तामणि (भाग १ र 
२-ज्वही । 
. ३--वही। 


) : कविता क्या है --आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल । 
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नहीं भी हो सकती । हरिओध जी का मत भी इप्ती से मिलता-जुलता है | पं० 
रामदहिन मिश्र भी शुक्लजी की 'सूक्ति! विषयक इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। 
'काव्य दर्पण” में उन्होंने शुक्लजी की आलोचना करते हुए स्पष्ट लिखा है-- 
“शुक्लजी के मत से स्पष्ट है कि 'सूक्ति! काव्य नहीं है । पर, सूक्ति क्या, 
उक्ति-विशेष भी काव्य होता है । जसा कहा गया है--'उक्ति विशेषःकाव्यम्‌ ।? 
““सूक्ति के लक्षण में शुक्लजी ने जितनी वातें कही हैं, समुचित प्रतीत नहीं 
होतीं । इस प्रकार काव्य का भेद काव्यत्व का विघातक है ।” 





काव्य श्ौर सूक्ति: विश्लेषण : 

यहाँ शुक्लजी द्वारा किए गए इस वर्गीकरण को जरा ध्यान से देखना है । 
शुक्लजी 'काव्य' और सूक्ति में स्पष्टतः अन्तर मानते हुए भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि रस और चमत्कार के मात्रा-भेद से कोई भी उक्ति काव्य 
या 'सुक्ति' मानी जा सकती है। इस मात्रा-भेद के लिए हम कोई निश्चित विभा- 
जक रेखा नहीं खींच सकते। जहाँ रस हो ही नहीं, उसे काव्य नहीं माना जा 
सकता, इस सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ सहमत हैं। इसलिए रसहीन परन्तु चमत्कार- 
पूणं रचना 'सुक्ति' मात्र रह जाती है। अतः शुक्लजी इस बात पर बल देते 
प्रतीत होते हैं कि जिस रचना को पढ़कर हमारा ध्यान केवल कवि के कमं- 
कौशल पर ही केन्द्रित हो जाय और हमारा हृदय रसमग्न न हो सक्रे वह 'सुक्ति' 
कहना चाहिए । परन्तु साथ ही यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उक्ति रसहीन ही 
होती है। अतः जो केवल चमत्कृत करे परन्लु रसमर्न न कर सके वह सूक्ति 
तथा जो चमत्कृत भले ही न करे परन्तु रसमग्न कर दे वह काव्य है । इसलिए 
शुक्लजी के इस वर्गीकरण को संगत माना जा सकता है। | 





















सुक्ति और पद्य का अन्तरः gr 
नीतिकाव्य का तीसरा भेद है-पद्य। इस सम्बन्ध में शुक्लजी का मत | 

पुनः हष्टव्य है-- टू 
“पाँचवाँ वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो ब्रह्मज्ञान 

पद्य में कहते हैं । ये कभी-कभी समझाने के लि * प 
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संक्षेप में सूक्ति' और पद्म! के इस अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा 

सकता है कि सुन्दर ढङ्क से कही जाने वाली नीति की बातें 'सुक्ति' तथा सीषे- 

सादे ढङ्ग से कही जाने वाली नीति की बातें 'पद्य' कही जा सकती हैँ । 

सृक्ति के दो वर्ग : 


डा० भोलानाथ तिवारी ने 'सूक्ति' को दो वर्गों में विभाजित किया है । 
पहला वर्ग वह है जिसमें काव्य के विधायक तत्त्व होते हैं और दूसरा वर्ग उसे 
माना जा सकता है जो काव्य के विधायक तत्वों से शुग्य होती है । ऐसी सूक्ति 
में चमत्कार” या रचना-वैचित्र्य की ही प्रधानता होती है । डाक्टर तिवारी इस 
बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--- 

“अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिग, दृष्टान्त तथा उदाहरणा आदि 
अलंकारों के सहारे कहे गए छन्द प्रथम प्रकार की सुक्तियों में आते हैं । यों इन 
प्रथम प्रकार की सूक्तियों को भी दो वर्गो में रखा जा सकता है । पहले वर्ग के 
छन्द काव्यत्व को दृष्टि से ऊँचे होते हैं और दूसरे वर्ग के अपेक्षाकृत निम्न । 
अन्योक्तियाँ या ऐसे छन्द जिनमें कवि अपने हृदय में अनुभूति तथ्य की मर्मस्पर्शी 
अभिव्यक्ति कर पाठक के चित्त में तद्गत भाव को उद्बुद्ध कर सके या दूसरे 
शब्दों में भाव-- कवि की सहजानुअूति के रूप में परिणात होकर व्यक्त हो, पहले 
वर्ग के हैं, शेष दूसरे के । दूसरे वर्ग की सूक्तियों में इस सहजानुभूति का अभाव 
होता है, इसी काररा वे पाठकों में सफलता के साथ भावों का स्फुरण नहीं 
कर पातीं ॥”? 

'सूबित’ के इस वर्गीकरण को हम संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं-- 
सूक्ति के दो प्रधान भेद हुए-- 

अ--जिसमें काव्य के विधायक तत्त्व होते हैं । 

ब--जो काव्य के विधायक तत्त्वों से शून्य तथा चमत्कारपुरा होती है । 
प्रथम प्रकार की सुक्तियों के भी दो भेद होते हैं--- 

१-छन्द काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं । 

२-छन्द प्रथम भेद की अपेक्षा निम्नकोटि के होते हैं । 

'सूवित' के दोनों प्रधान भेदों का एक-एक उदाहरण हृष्टव्य है :--- 

(अ) वह सूक्ति जिसमें अन्योक्ति आदि के प्रयोग के कारण काव्य के 
विधायक तत्त्व विद्यमान रहते हैं--. 

“सर सूखे पंछी उड़े, श्रोरे सरन सर्माह्‌ । 
_ न सीन बिन पंख के, कहु रहीम कहें जाहि ॥??--रहिमत-विलास 

१ हल्दी नीतिकाव्य--डा० भोलानाथ तिवारी । 


| 
| 


१--हिन्दी नौतिकाब्य--डा० भोलाताथ तिवारी । 
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(ब) वह सूक्ति जिसमें केवल चमत्कार या रचना वैचित्र्य होता है-- 
“जग ते रहु छत्तीस ह्व, रामचरन छबि-लीन । 
तुलसी देखु विचारि हिय, है यह मतो प्रबीन ।।” 
नीति के तीन रूप : 
उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष डावटर तिवारी ने इस प्रकार उपस्थित 
किया है--- ४ 
““निष्कर्ष-स्वरूप कहा जा सकता है कि नीतिकाव्य के तीन रूप हैं । एक 
तो वह जिसमें केवल पद्मात्मकता है । इसे पद्म/ या 'पद्यमात्र' कह सकते हैं । 
गिरिधर की अधिकांश कुण्डलियाँ, सन्त कवियों की अधिकांश साखियाँ, अन्य 
भवत कवियों के अधिकांश नीति-छम्द और टोडरमल, बीरबल, गंग, घाघ, 
बैताल तथा भड्डरी आदि का नीति-साहित्य इसी श्रेणी का है । दूसरा रूप वह 
है जिसमें चमत्कार हो | इसी प्रकार के नीति-काव्य से हृदय फड़क उठता है 
पर काव्य की यथार्थ रसानुभूति नहीं होती । इसे चमत्कार मात्र वाला नोति- 
काव्य कह सकते हैं । कबीर, तुलसी, रहीम, वृन्द, दीनदयाल, रामचरित उपा- 
ध्याय तथा महात्मा भगवान दीन के बहुत से नीति के छन्द इस वर्ग के हैं । 
तीसरा रूप वह है जिसमें यथार्थ रूप में काव्यत्व मिलता है । तुलसी, रहीम, 
वृन्द के कुछ नीति दोहे तथा दीनदयाल गिरि की बहुत सी अन्योक्तियां इस 
प्रकार की हैं |”! 


नीति-काव्य के उपादान: | 

नीति को नीति-काव्य बनाने के लिए कवियों ने समष्टि रूप से प्रायः कई 
उपादानों की सहायता ली है। डाक्टर श्यामसुन्दरदास सतसई सप्तक की 
भूमिका में 'उक्ति बंकिमा” को प्रधान उपादान मानते हैं । उन्हीं के शब्दों में--- 
“जो बात बहुत दिनों से शास्त्रार्थं और तर्कःवितकं से किसी के मन में न 
जमाई जा सके, वह सहसा किसी चतुराई भरी एक छोटी सी वक्र उक्ति से 
क्षण में सुकाई जा सकती है | दूसरा उपादान है 'परत्युत्पन्नमतित्व' । किसी 
सामान्य से नैतिक तथ्य को सहसा अवसरोचित ढंग से अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित 
कर दिया जाय । इसी को भ्रत्यत्पन्नमतित्व' कहा जाता है। तीसरा उपादान है 
'ग्लंकार-योजना' । दृष्टान्त, अन्योक्ति, उपमा आदि सरल अलंकारों के माध्यम 
से किसी नंतिक तथ्य को उपस्थित करने से उस कथन का प्रभाव बढ़ जाता 
है । इन अलंकारों द्वारा चित्रकल्पना को प्रोत्साहन मिलता है और उससे भाव- 
बोध को । चौथा उपादान है “स्वाभाविक भाषा' और लोकोक्ति प्रयोग । नीति _ 
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वाक्य, क्योंकि जन-साधारणा के लिए ही कहे जाते हैं इसलिए उनमें अपेक्षाकृत 
अधिक सरल और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है | भाषा की क्लिष्टता 
उन्हें दुरूह बना देती है, और ऐसा हो जाने पर उनका अभिप्रेत अभिप्राय 
सिद्ध नहीं हो पाता । इसलिए लगभग सभी नीतिकारों ने लोकभाषा की सहज- 
सुबोध-सरल शैली को अपनाया है । सामाजिकता से वे बचते रहे हैं । लोकोक्ति 
और मुहावरे नीतिकारों के सबसे सशक्त माध्यम रहे हैं । इनके लघु-कलेवर में 
समाज द्वारा अनुभूत परम्परागत ज्ञान अपनी परिस्थिति की सम्पूर्ण विशिष्टताओं 
के साथ स्पष्ट हो उठता है । 

विषय-वस्तु को हृष्टि से नौतिकारों ने अधिकांशतः व्यक्ति और धामिक 
रूढ़ियों, सामाजिक सम्वन्ध और उनकी नीतिपरक व्यवस्थाओं, भाग्यवाद, नश्व- 
रता, स्वामी और भृत्य, निर्धन और धनिक, उच्चादशं, स्वभाव कथन मुलक 
उवियों आदि को ही अपनाया है । 
नोति और धर्म : 


यहाँ एक बात को और स्पष्ट कर लेना चाहिए । नीति और धर्म का 
अत्यन्त घनिष्ट सम्वन्ध है परन्तु वहीं जहाँ हम धमं को किसी सम्प्रदाय विशेष 
को संकुचित सीमाओं से मुक्त कर उसे उसके व्यापक रूप में ग्रहण करते हैं । 
किसी सम्प्रदाय विशेष से प्रभावित होकर कही गईं नीति की उक्तियाँ अपनी 
संकुचित सीमा एवं प्रभाव के कारण धामिक रचनाएं ही मानी जायेगीं न कि 


शुद्ध नीति काव्य । इसी कारण भक्ति, वैराग्य आदि सम्बन्धी नीति उक्तियों को 
नीतिकाव्य के अन्तगंत नहीं माना जा सकता । 
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हिन्दी नीतिकारों को तीन श्रेणियाँ : 


नीति की बातें कहना हमारी संस्कृति की एक अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध 
परम्परा रही है । हिन्दी के सम्पूर्ण साहित्य में आदिकाल से लेकर आधुत्तिक 
काल तक बहुत ही कम कवि ऐसे होंगे जिनके काव्य में किसी-न-किसी रूप में 
नीतिवाक्य न मिल जागें । परन्तु जब हम सम्पूणं हिन्दी काव्य पर समग्र हष्टि 
डालते हैं तो यह सत्य प्रकट हो जाता है कि हिन्दी नीतिकाव्य में सबसे अधिक 
छन्द पद्यमात्र' हैं । ऐसे छन्दों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक न्यून है जिल्हे यथार्थ 
काव्य की संज्ञा दी जा सके । बैसे तो गोरखनाथ, चन्दवरदायी आदि से लेकर 
आज तक ऐसे बहुसंख्यक कवि मिलते हैं जिन्होंने न्यूनाधिक मात्रा में नीति 
के छन्द कहे हैं परन्तु ऐसे सभी कवियों को नीतिकार या नीति के कवि नहीं 
माना जा सकता । समष्टि रूप से हिन्दी के नीतिकारों को तीन श्रोणियों में 
विभाजित किया जा सकता है । पहली श्रोणी में वे कवि आते हैं जो प्रमुख रूप 
से नीतिकार हैं; जैसे--रही म, वृन्द, घाघ, भड्डरी, बँताल, गिरिधर, दीनदयाल 
गिरि आदि । दुसरी श्रेणी उन कवियों की है जो प्रमुख रूप से तो नीतिकार 
नहीं हैं परन्तु जिनका दृष्टिकोण उपदेशात्मक और नीतिपरक रहा है । इनमें 
कबीर और तुलसी की गणता की जा सकती हैं! इन्होंने नीति और उपदेश 
सम्बन्धी छन्दों की रचना प्रचुर मात्रा में की है यद्यपि मुलतः ये भक्ति कवि रहे 
हं । तीसरी श्रोणो उन कवियों की है जिन्होंने कहीं-कहीं नीति-सम्बन्धी फुटकर 
छन्द लिखे हैं । ऐसे कवियों की संख्या सैकड़ों तक पहुँचती है। 

हिन्दी-साहित्य के चारों कालों में से नीति-सम्बन्धी छन्दों की रचना की 
हृष्टि से आदिकाल सबसे अधिक निधन है । भवितकाल और रीतिकाल नीतिः 
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काव्य की हृष्टि से सबसे अधिक सम्पन्न और विस्तृत है । आधुनिक काल आदि- 
काल की अपेक्षा इस क्षेत्र में अधिक समृद्ध है । 


हिन्दी नीतिकाव्य के दो वर्ष : 


डाक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिन्दी नीतिकाव्य की सम्पूर्ण सामग्री को 
मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग मुक्तकों का हैं। इसमें 
रहीम, वृन्द, गिरिधर, दीनदयाल तथा भगवानदीन आदि के नीति-छन्द आते 
हैं । दूसरा वर्ग प्रबन्ध कव्यों; जँसे--पृथ्वी राज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, 
रामचन्द्रिका आदि में प्राप्त नीति-विषयक सामग्री का है । 

भुक्तक्क वर्ग--मुक्तक-वर्ग की सामग्री को उन्होंने तीन उप-वर्गो में विभाजित 
किया है- 

(१) नोति की फुटकर रचनाए--जसे-गंग, बीरबल तथा टोडरमल आदि 
प्राचीन और रामनरेश त्रिपाठी, मथिलीशरणा गुप, कन्हैयालाल पोद्दार एवं 
रामचरित उपाध्याय आदि नवीन कवियों के नीति-सम्बन्धी फुटकर छन्द । 

(२) नोति की मुक्तक कविताश्रों के संग्रह--इस वर्ग में सतसई, शतक 
तथा अन्य छोटी-बड़ी संस्थाओं वाले संग्रह और किसी युग, समाज या वर्ग- 
विशेष को दृष्टि में रखकर लिखे गए नीति-सम्बन्धी ग्रन्थ आदि आते हैं । जैसे-- 
वृन्द-सतसई, महात्मा भगवानदीन के 'नीत के दोहे”, 'रहीम दोहावली”, छत्रसाल 
की 'नीति मंजरी’, मीर का 'अन्योक्ति शतक”, केवलक्ृष्ण शर्मा की 'नीति- 
पचीसी?, विनय पत्ति की 'अन्योक्ति बावनी” आदि । युग विशेष सम्बन्धी नीति- 
रचनाओं में मेथिलीशारण गुप्त की भारत भारती', शिवशंकर मिश्र का 'सदा- 
चार सोपान, रामप्रसाद तिवारी का 'सुताप्रबोध' आदि रचनायें मानी जा 
सकती हैं । 

(३) भ्रन्य विषयक मुक्तक कविताग्नों के साथ संगृहीत नीति कविताए-- 
जैसे-_भक्ति-विषयक 'तुलसी-सतसई', श्ृङ्गार-विषयक 'बिहारी-सतसई', 
वियोगी हरि की वीर रस-विषयक 'वीर-सतसई', निर्भय की 'किसान-सतसई?, 
महेशचन्द्र की “स्वदेश सतसई?, रसनिधि कृत श्ृङ्गार-विषयक “रतनहजारा', 
कुलदीप कृत भक्ति-विषयक 'सहस्न दोहावली', बनारसीदास कृत ज्ञान-बानी?, 
डुलारेलाल भार्गव कृत (दुलारे दोहावली” आदि । 
विवेचन कर लेना चाहिए । संस्कृत क Ee कह र 

9) , शत तथा अपञ्रश वे भाषाएँ हैं 
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जिनके साहित्य का हिन्दी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ हम क्रमशः इन्हीं 
का परिचय देने का प्रयत्न करेंगे । 


१. संस्कृत-साहित्य में नीति--संस्कृत-साहित्य को मूलतः दो वर्गो में विभा- 
जित किया गया है--'वदिक साहित्य” तथा 'लौकिक-साहित्य' । बंदिक साहित्य 
में संहिता, ब्राह्मणा, उपनिषद्‌, वेदांग तथा उपवेद आते हैं । नीति की दृष्टि से 

यह वर्ग अधिक सम्पन्न नहीं है । इसमें यत्र-तत्र नीतिपुणां सुक्तियों के दर्शन हो 
जाते हैं । संस्कृत के लौकिक-साहित्य में महाकाव्य, स्मृति, पुराणा, कथा, आति 
की गणाना होती है । नीति की हृष्टि से यह साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । इसमें 
नीति की हृष्टि से महाभारत सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ है । धौम्य नीति, विदुर- 
नीति, भीष्म-नीति आदि इसी के अङ्ग हैं। संस्कृत में नीति-सम्बन्धी स्फुट 
काव्य-ग्रन्थों की रचना पर्याप्त परिमाणा में हुई थी । नीतिशतक, नीति-मंजरी, 
नीति-वाक्यासृत, नीतिसार , नीति-चन्द्रिका आदि नाम नीति-सामग्री की इसी 
प्रचुरता के द्योतक हैं । इनमें नीति की बातें सीधे ढंग से कहीं गई हैं | कुछ 
ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनमें नीति की बातें अप्रत्यक्ष ढंग से अन्योक्ति आदि द्वारा 
कही गई हैं । समष्टि रूप से सम्पूणां संस्कृत साहित्य नीति-विषयक सामग्री से 
भरा पड़ा है । 









२. पालि-साहित्य में नीति--पालि-साहित्य में तीति की हृष्टि से दो ग्रन्थ 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं-'धम्मपद' और जातक । धम्मपद के सम्बन्ध 
में एक विद्वान्‌ का कथन है कि इसमें नीति के वे सभी आदर्श संग्रहीत जो 


तो बहुत ही व्यावहारिक हैं । जातक में कथाओं के माध्यम से हे 
कही गई हैं । डाक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन है कि 
जातक कथाओं को भारतीय लोक एवं व्यवहार का 
तो अत्युक्ति न होगी ।” 





” (गाथा सप्नशती) ही 


“विषयक अंत्तक 
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व्यवहार नीति के क्षत्र में उनसे कुछ पीछे है । राजनीति के विषय में प्राकृत 
की भाँति ही प्रायः शून्य-सा रहा है |”! 
हिन्दी नीतिकाव्य पर प्रभाव : 
उपयुक्त चारों भाषाओं के साहित्यों में से हिन्दी पर सं कृत तथा अपभ्रश 
भाषाओं के साहित्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है। और इसमें से भी संस्कृत का 
प्रभाव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। पालि और प्राकृत भाषाएँ प्रधानतः वौड़ों एवं 
जनों द्वारा अपने-अपने धार्मिक साहित्य के लिए अपनायी गई थीं और इन दोनों 
धर्मों का प्रभाव क्षीण हो जाने पर इनका अध्ययन-अध्यापन प्रायः समाप्त सा हो 
चला था । सस्कृत का अध्ययन-अध्यापन प्राचीन काल से अद्यावधि निरन्तर 
चलता चला आ रहा था, इसलिए हमारे कविगण इस साहित्य से अधिक 
परिचित थे और दिशा-निर्देश के लिए सदव संस्कृत के मुखापेक्षी रहते थे । 
हिन्दी अपञ्च श की उत्तराधिकारिणी है इसलिए अपश्र श की सम्पूर्ण परम्पराओं 
का विकास हिन्दी में होना नितान्त स्वाभाविक था । अपभ्रश साहित्य भी 
धामिक सम्प्रदायों--बौद्धों, जनों, सिद्धों आदि से प्रभावित रहा थ इसलिए 
कालान्तर में जब इन सम्प्रदायो का प्रभाव क्षीणा हो गया तो अपभ्रंश का पठन- 
पाठन भी समाप्त सा हो गया और उसी अनुपात में हिन्दी पर उसका प्रभाव 
भी क्षीणा होता चला गया। अतः हिन्दी-काव्य का मुल प्रेरणा-स्रोत संस्कृत 
साहित्य ही रहा है । पालि, प्राकृत आदि भाषाओं का परिचय भी हिन्दी को 
संस्कृत के माध्यम से ही प्राक्च होता रहा था औरं वह भी इन भाषाओं के केवल 
साहित्यिक ग्रन्थों का ही । प्राकृत की “गाहा सत्तसई” का परिचय हिन्दी को 
उसके संस्कृत-रूपान्तर गाथा सप्नशती” के रूप में ही प्राप्त हुआ था । 
: प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रभाव : | 
हिन्दी नीति काव्य पर उक्त साहित्यों का प्रभाव दो रूपों में पड़ा है-- 
(१) प्रत्यक्ष, और (२) परोक्ष । प्रत्यक्ष सोत इन साहित्यों के मूल या अनुवाद 
ग्रन्थ रहे हैं । इनके द्वारा स्थापित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को 
हिन्दी ने एक समृद्ध विरासत के रूप में अपनाया था । और इस विरासत के रूप 
में हिन्दी.को परम्परा, शैली, छन्द, अलङ्कार और भाव मिले थे । परम्परा के 
रूप में मुक्तक्र, अन्योक्ति, सुभाषित, प्रबन्ध ग्रन्थों में नीति-सम्बन्धी छन्द, 
उपदेशात्मक कथाओं द्वारा नीति की शिक्षा आदि को हिन्दी ने यथावत अपना 
लिया था। शैली के रूप में उपदेशात्मक, सूत्रात्मक, सूक्त्यात्मक, अन्योक्ति- 
प्रधान, प्रकृति-चित्रण के साथ, कथात्मक आदि शैलियाँ हिन्दी को इन्हीं से 
१- हिन्दी नीतिकास्य--डा० भोलानाथ तिवारी । 
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मिली थीं । छन्दों के क्षे त्र में भी हिन्दी नीतिकाव्य अपने इन पूर्ववर्ती साहित्टों 
का ऋणी है । अपभ्रश का दोहा-छन्द हिन्दी में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है । 
गिरिधर तथा दीनदयाल की कुण्डलियाँ भी अपश्रश का ही छन्द है । यही 
स्थिति 'छप्पय” की भी है । सोरठा तथा चौपाई भी अपश्रश की ही देन है । 
अलङ्कारों के क्षत्र में भी हिन्दी इन्हीं साहित्यों की ऋणी है । भाव की दुष्ट 
से भी विषयों के क्षत्र में हिन्दी नीतिकाव्य इनका समान रूप से ऋणी है । 
विभिन्न शलियाँ : 

विषयों की दृष्टि से हिन्दी नीतिकाव्य को पाँच प्रधान वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--१--धर्म और आधार, २-समाज और व्यवहार, 
३--राजनीति, ४--सामान्य ज्ञान, और ५--विश्वास । हिन्दी के नीतिकारों 
ने विभिन्न शैलियों द्वारा इन विषयों को काव्य का रूप दिया है | गोरख, 
कबीर, तुलसी तथा गिरिधर आदिं में उपदेशात्मक शैली का प्राधान्य मिलता है । 
परन्तु यह शैली शुष्क होने के कारण अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती । नीति- 
काव्य के लिए सबसे सशक्त शैली सुक्त्यात्मक मानी जाती है । इसमें नीति की 
बातें भूक्तियों के रूप में कथन-वक्रता, चमत्कार, अलंकरण-विधान आदि के 
हारा कही जाती हैं । इस कारण इसमें प्रभविष्णुता, आकर्षण और चुस्ती 
रहती है । हिन्दी में इसके सबसे सुन्दर प्रयोग रहीम और वृन्द ने किए हैं । 

्रन्योक्ति शैली भी हिन्दी के नीति काव्यकारों की प्रिय शैली रही है । यह 
नीति के कहने का सबसे शिष्ट और सूक्ष्म ढङ्क हैं। इसमें नीति की बात प्रस्तुत 
को सम्बोधित न कर उससे मिलते-जुलते अप्रस्तुत के प्रति कही जाती है । 
हिन्दी में यद्यपि तुलसी, वृन्द, रहीम, बिहारी, मैथिलीशरणा गुर, कऱ्हैयालाल 
पोहार ने अनेक अन्योक्तियाँ लिखी हैं परन्तु इस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता 
दीननयाल गिरि को ही मिली है । 
प्राचीन नीति-वाक्यों का भाव ग्रहण : 


हिन्दी नीतिकाव्य के दो प्रधान खूप मिलते हैं । पहला रूप वह है जिसमें 


हिन्दी के नीतिकार कवियों ने संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपश्रश में कहे गए 
दिया है या उन्हीं के भावों 


नीतिःवाक्यों का या तो सीधा-सादा अनुवाद कर 
को लेकर अपनी बात एक ढङ्ग से कही है । यहाँ हम हिन्दी के पूर्वोवर्ती साहित्यों 
के नीतिकाव्यों से मिलते-जुलते कुछ उदाहरणा देकर इस बात को सिद्ध करने 
का प्रयत्न करेंगे । 

संस्कृत भाषा में रचे गये 'पंचतन्त्र' नामक 
दृष्टव्य है 


पमक प्रसिद्ध ग्रन्थ का एक इलोक 
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ज स्व 


“झापत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ । 
वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहद भवेत्‌ ॥।”' 
अर्थात्‌--“'विपत्ति में जो साथ दे वही मित्र है। सम्पत्ति के समय तो शत्रु 
भी मित्र हो जाता है ।” 
रहीम ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा हैं-- 
“क्रहि रहीस सम्पत्ति रुगे, बनत बहुत बहु रीत । 
बिपति कसौटी जे कसे. तेई साचे मीत ॥'' 
पालि की जातक कथाओं में एक स्थान पर कहा गया है कि दान माँगना 
रुदन है और माँगते पर दान न देना प्रतिरुदन है । इलोक दुष्टव्य है-- 
''याचनं रोदनं आह पंचालानं रथे सभ। 
यो याचनं पच्चकखाति तमाहु पटिरोदनं ॥ 
कविवर रहीम ने इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“रहिमन वे नर सर चुके, जे कहुँ माँगत जाहि । 
उनते पहिले वे मुए, जिन सुख निकसत नरह ।। ' 
प्राकृत में रचित 'गाहा सत्तसई' का एक दोहा है-- 
“चावो साहब सरलं विच्छिदइ सरं गुणस्मि वि पडंतम्‌ । 
बंकस्स उज्जुश्रस्स  श्रसम्बन्धो कि चिरं होइ।।” 
अर्थात्‌-- टिढे और सीधे का सम्बन्ध नहीं । धनुष टेढ़ा है, अतः वाणा उसके 
गुण पर आता है (आकर्षित होता है) फिर भी फेंक दिया जाता है। 
कवि वृन्द ने इसी भाव को यथावत्‌ दुहरा दिया है-- 
“'बाँके.सौधे को मिलन निबहै नाहि निदान । 
गुन ग्राही तोऊ तजत जसे बान कमान ।।'' 
अपश्रंश का एक दोहा है जिसमें मुण्डी साधुओं के बाह्याडम्बर का मजाक 
उड़ाया गया है--- 
“सु डिय-सु डिय मु डिया । सिरु मु डिय चित्त्‌,ण मु डिया । 
चित्तहं मुंडणु जि कियउ । संसारहं खंडणु ति कियड ।'” 
अर्थात्‌-“हे मू ढ़ मुंड़ाने वालों में श्रेष्ठ मुडी ! तूने सिर तो मुंड़ाया है पर 
चित्त को न मूड । जिसने चित्त का मुंडन कर डाला उसने संसार का खंडन 
कर डाला ।'” 
कबीर ने भी इसी भाव को व्यक्तं करने वाला एक दोहा कहा है- 
“केसों कहा बिगाड़िया जे मूड सौ बार। 
मन को काहेन म्‌डिए जामें विषे विकार ॥” 
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उपयुक्त समानान्तर उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी नीति- 
काव्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य के नीतिकाव्यों का बहुत ऋणी है । 
हिन्दी नीतिकाव्य की मौलिकता : 

परन्तु उपर्युक्त विवेचन का यह अर्थ नहीँ कि हिन्दी नीतिकाव्य में अपनी 
कोई मौलिकता है ही नहीं । हिन्दी नीतिकाव्य युग की बदलती हुई परिस्थितियों 
से उसी प्रकार प्रभावित होता आया है जिस प्रकार हमारा सम्पुणां साहित्य । 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में दो भावनायें प्रधान थीं--वीरता' और भक्ति । 
आल्हखंड की एक ही पंक्ति इन दोनों विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए 
पर्याप्त है-- 

“जननी बेटा ऐसो जनिये, कं सूरा क॑ भक्त कहाय ।* 

भक्तिकाल का प्रारम्भिक भाग रूढ़िबद्ध धर्म के प्रति विद्रोह का युग था । 
कबीर आदि सन्तों के नीतिवाक्यों में यह विद्रोह स्पष्ट हो उठा था । ड क्टर 
भोलानाथ तिवारी ने इसका विवेचन करते हुए लिखा है- भक्तिकाल आते- 
आते देश में भक्ति के वातावरणा का प्राधान्य हो गया, पर उसके आदर्श रूप 
और धामिक व्यक्तियों की यथाथं स्थिति में बहुत अत्तर था ! इसी कारणा 
कबीर आदि सन्तों के नीति-अंश में व्यर्थ के घामिक आङम्बरों के प्रति विद्रोह 
के स्वर का प्राधान्य है । तुलसी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है । उन्हें भारतीय 
संस्कृति के अनुकूल हिन्दी समाज नहीं दिखाई पड़ा अतः उस दृष्टि से उन्होंने 
उसकी आलोचना करते हुए, उसे उचित पथ पर लाने के लिए अपने नीति और 
उपदेश के छन्दों की विविध सन्दभों में रचना की | तत्कालीन नीतिकारों का 
तीसरा वर्ग रहीम, देवीदास, दोडरमल, बीरबल, गंग आदि का है । इत सभी 
का सम्बन्ध उच्च रिष्ट समाज तथा राज-दरबारों से था अतः इनके नीति- 
काव्य में तत्कालीन व्यवहार नीति, समाज-नीति तथा राजतीति के सामान्य 
सिद्धान्त मुखरित हुए हैँ | 

रीतिकाल का वातावरणा आडम्बरपूणं था, अतः उसमें मौलिकता कम 
और अनुकरण अधिक रहा । गिरिधर आदि में अवश्य मौलिकता मिलती है । 
आधुनिक युग मौलिकता की दुष्ट से सर्वाधिक समृद्ध है। इस युग की बदलती 
हुई परिस्थितियों ने अनेक नई समस्‍यायें खड़ी कर दीं जिन्हें लेकर हमारे नीति- 
कारों ने मौलिक नीति-साहित्य की रचना की । 

अब हम कुछ उदाहरण देते हुए हिन्दी के उन नीतिकारों को उत करने 


का प्रयत्न करेंगे जिन्होंने विभिन्न युगों में विभिन्न विषयों को लेकर नीतिकाब्य 


१-- हिन्दी नीतिकाव्य--डा० भोलानाथ तिवारी। 
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की रचना की है। इन विषयों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
उनके उदाहरण उपस्थित करेंगे-- 
नीति के विभिन्न विषय : 


१--धर्म और आचार, २--व्यवहार और समाज, ३--राजनीति, 
४--नारी, ५--स्वास्थ्य, ६--सेती-वाड़ी, ७--व्यापार, और ८--शकुन । 
(१ ) धर्म और आचार--हिन्दी के नोति काव्यकारों ने धर्म के पालन पर 
बहुत बल दिया है । तुलसी कहते हैं 
“सहि कुबोल सांसित सकल, अ्रंगइ श्रनट ग्रपमान । 
तुलसी धरम न परिहरिय, कहि, करि गए सुजान ॥” 
और यदि कोई धर्म से विमुख होता है तो पं० रामचरित उपाध्याय उसे दंड 
देने की व्यवस्था देते हुए कहते हैं-- 
“नारी, गुरु, पितु, सालु, सुत, सचिव, महीपति, सीत । 
बन्धु जिप्रहुँ देडिए धर्म, विमुख यह नीति ॥” 
साधु और सन्त नीति-कवियों के प्रिय विषय रहे हैं । सुन्दरदास सन्तों की 
प्रशांसा करते हुए कहते हैं--- 
“'धोबत है संसार सब गङ्गा माहे पाप । 
सुन्दर सऱतनि के चरण गड्भा बंछे श्राप ॥।'” 
परन्तु ऐसे सन्त दुर्लभ हैं। इसीलिए दीनदयाल गिरि कहते हैं -- 
“साधु रहैँ नाह सकल थल कविजन कहैं बखानि । 
बन-वन चन्दन होहि नाहि गिरि गिरि मानिक खानि ॥!? 
साधु-सम्बन्धी गिरिधर की एक कुण्डलिया भी हृष्टव्य है 
“बहता पानी निला, पड़ा गंध सो होय। 
त्यों साधु रमता अला, दाग न लागे कोय ॥ 
दाग न लागे कोय जगत में रहै ग्रलैदा। 
राग-द्रोष युत प्रेत न चित कों करं बिछेदा ॥ 
कह गिरिधर कविराय शीत उष्णादिक सहता । 
होइ न कहुँ भ्रासक्त यथा गङ्भाजल बहता ।।'” 
गुर, संसार, शरीर, मन, माया आदि भी इन कवियों के प्रिय विषय रहे 
हैं । रहीम शरीर को महत्त्व देते हुए मन को गौणा मानते हैँ 
“जो रहीम तन हाथ है, मनसा कहुँ किन जाहि । 
जल में जो छाया परी, काया भीजति नह्‌ ।।?? 
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परन्तु बीरवल का दृष्टिकोशाः इसके” विपरीत है। वह अने को ही सब कुछ 
मानकर शरीर.की' गौर मानते हैं-- 
“तन जावे तो जान दे दृढ़ कर मन बर बीर'। 
रोदे बिना कमान के कंसे लागे तीर ॥” “5 

इसी प्रकार नाम-स्मरणा, ज्ञान, सत्य, दया, परोपकार, अहिसा, क्रोध; लोभ 
अभिमान आदि मनोविकारों के सम्बन्ध में भी इन कवियों ने अनेक माभिक 
उक्तियाँ कही हैं । मादक द्रव्यों का प्रयोग, माँस-भक्षण आदि को इन लोगों ने 
सदव धर्म-विरुद्व घोषित किया है । हुक्का पीने का कड़ा विरोध करते हुए 
गिरिधर कविराथ कहते हैं-- 

हुक्का से हुरमत गई, नियम धमं गयौ छूट । 
दाम खर्चे कर लियो तमाखु, गई हिये की फूट ॥ 
गई हिये की फूट गाग को घर-घर डोलै। 
जिस घर श्राग को जाय सोई कुरराती बोले | 
कहि गिरिधर कविराय लगें जब यम को रुक्का । 
प्राण जायेगे छूट सहाय' होवे नाहि हुक्का ॥” 

(२) व्यवहार और समाज--धर्म और आचार के समान ही इन कवियों ने 
मनुष्य के पारस्परिक व्यवहारं, समाज की महत्ता, जाति, परिवार, पारिवारिक 
सम्बन्ध, पड़ौसी, ` शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, जन्म, मृत्यु, बचपन, जवानी, 
बुढ़ापा, पेट, उद्योग, श्रम, धनी, निधं, सूम, घुस, ऋणा, सन्तोष, क्षमा, 
चिन्ता, प्रेम, कपट, चुगली, आत्मश्लाघा आदि अनेक विषयों को लेकर नीति- 
वाक्य कहे हैं । कुछ उदाहरण हृव्य हैं =¬ 7 £ 

जाति की महत्ता प्राचीन एवं अर्वाचीन--सभी-कवि समान रूप से मानते 
हैं । दीनदयाल गिरि कहते हैं- 

तहाँ नहीं कछु भय जहां, श्रपनी जातिन पास। 

काठ बिना न ठाकुर कहुँ तरु को करत विनास ||?! 
परन्तु इस जाति की महत्ता यही है कि यही प्रधान रूप से विनाश का कारणा 
बनती है । इसलिए जाति का सदा सम्मान करना चाहिए । 

शत्रु सदैव आतंकदायी होता है परन्तु कुछ शु ऐसे भयानक `एवं कपटी 
होते हैं कि इनसे कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। गिरिधर' निम्नलिखित 
तेरह प्रकार के शत्रुओं से सदैव सावधान रहने के लिए कहते हैं-- 
| ४साई' बेर न कीजिए गुरु, पंडित, कवि, यार। 
बेटा, बतिता, पंवरिया, यज्ञ करावन हार ॥ 


३४० 
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विप्र, परोसी, वेछ्च, आपको तपे रसोई ॥ 
कह गिरिधर कविराय युगन तै यह चलि आई । 
इन तेरह सों तरह दिए बनि श्रावै साँई ॥” 
दुष्टों से सबने सावधान रहने की बात कही है। ओछे स्वभाव वाले 
व्यक्तियों से कभी घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए | रहीम इस बात पर बल देते 
हुए कहते हैं-- 
| “रहिमन श्ोछे नरन सों बेर भलो ना प्रीति । 
काटे चाटे स्वान के दोऊ भाँति विपरीत ।।”! 

श्रम को महत्ता सभी ने गाई है । महात्मा भगंवानंदीन श्रम को पवित्रतम 

कर्म मानते हैं-- 
श्रम से बढ़ कर कसं, कर्म और पावन नाहीं। 
यही धर्म का ममं, पूजा गुरु श्रुत देव यही ॥” 

(३) राजनीति--राजनीति-सम्बन्धी विषयों में राजा, उंसके गुण-अवगुरा, 
साम-दाम-दंड-भेद, न्याय, नीति, धमं, दया, गर्वं शून्यता, कर, शत्रु, मंत्री, दूत 
आदि अनेक विषयों को लेकर नीति-वाक्य कहे गए हैं। राजा के स्वभाव सम्बन्धी 
"एक छन्द दृष्टव्य है । तुलसी कहते हैं--- 

“'उरग तुरग नारी नृपति, नर नीचो हथियार । 
तुलसी परखत रहब नित, इनाह न पलटत बार ॥'” 

(४-८) नारी, स्वास्थ्य, व्यापार, खेती, शकुन आदि के सम्बन्ध में भी इन 

` कवियों ने असंख्य छन्द कहे हैं । स्थानाभाव के कारणा उदाहरणा देना कटिन हैँ । 
अब हम इस विषय को समाप्त करते हुए नीतिकाव्य के कलापक्ष पर संक्षेप में 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । ; 
नोतिकाव्य : कलापक्ष : 


भाषा-- भाषा को हृष्टि से समस्त हिन्दी नीति-काव्य में ब्रजभाषा का ही 
प्राधान्य रहा है। ब्रजभाषा में जितना नीति-काव्य रचा गया-है उतना. हिन्दी 
की अन्य किसी भी विभाषा या बोली में नहीं रचा गया । ब्रजभाषा में नीति- 


“काव्य की रचना करने चाले कवियों में रहीम, बीरबल, -टोडरमल, रत्नावली, 


वृन्द, गिरिधर, बिहारी, दीनदयाल गिरि, सुरदरदास, घाघ, बंताल. आदि 
प्राचीन एवं वियोगी हरि, रामचरित उपाध्याय, - महात्मा भगवानदीन, दुलारे 
लाल भागंव आदि नवीन कवि उल्लेखनीय हैं । 'तुलसी-दोहावली? की भाषा भी 
्रज-भाषा ही है । ब्रजभाषा के अतिरिक्त खड़ीबोली- तथा डिंगल में भी नीतिः 
काव्य की रचना हुई है । डिंगल के कवियों में बॉकीदास प्रमुख हैं । खड़ीबोली 
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के कवियों में महात्मा भगवानदीन, रामचरित उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय 
हैं । उपाध्याय जी ने ब्रज सत्तसई' की रचना ब्रजभाषा में तथा 'मक्तिशातक' 
की खड़ी बोली में की है । 

हन्दी नीतिकाव्य में प्रयुक्त समस्त भाषा-रूपों की यह विशेषता है कि 
वह अत्यन्त सरल और सुबोध है । इसका कारण यह रहा है कि नीति काव्य 
के रचयिता कवियों ने सदेव इस बात का ध्यान रखा है कि वे जो कुछ कहें वह 
इतना स्पष्ट और सरल हो कि जिससे जन-साधारणा उसे भली-भांति समझ 
सकें । नीति काव्य की रचना करते समय ये कविगण कैवल चमत्कारःप्रदशन 
की प्रवृत्ति से सदैव दूर ही रहे हैं। अपनी बात को सुबोध बनाने के लिए 
इन्होंने जन-साधारणा में प्रचलित उन सभी देशी-विदेशी शब्दों का खुलकर 
प्रयोग किया है जो जनता की जबान:पर चढ़ जाते हैं । 

यह तो मानना ही पड़ेगा कि अन्य भाषाओं के झाब्दों को तुलना में नीति: 
काव्य में संस्कृत-शब्दों का बाहुल्य रहा है । उनके तत्सम्‌ एवं तदूभव- दोनों ही 
रूपों का खुलकर प्रयोग हुआ है । संस्कृत के अतिरिक्त फारसी, अरबी एवं तुर्की 
भाषाओं के भी अनेक शब्द इस काव्य में प्रयुक्त हुए हैँ । आधुनिक कवियों 
ने कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तुक मिलाने के लिए 
शब्दों का तोड़ना-मरोड़ता आदि तो कवियों का जन्मसिद्ध अधिकार माना 
जाता रहा है और अपने इस अधिकार का उपयोग करते में ये कवि भी किसी 
से पीछे नहीं रहे हैं । ¢ 
मुहावरे और लोकोक्तियाँ : 

मुहावरे और लोकोक्तियाँ नीतिकाव्य का प्राण रहे हैं ।“इनके प्रयोग 
द्वारा भाषा में प्रसाद-गुणं की एक ऐसी सहज-सशक्त गति आ जाती है कि वह 
सव के लिए सुबोध बन जाती है। संक्षितता एवं मामिकता की रक्षा भी 
इन्हीं के द्वारा अधिक सम्भव होती है। सम्भवतः हिन्दी का कोई मुहाबूरा 
तथा लोकोक्ति ऐसी नहीं बची है जिसका इन कवियों ने उपयोग न किया हो । 
'पचि पचि मरिय’, 'कूप खोदिबो!, 'जरन लगे जब गेह', “पड़े चाटना धूक', 
“गिरति न गाज' आदि मुहावरे तथा 'मिलइ न जगत सहीदर आता”, “वेश्या 
बरस घटावहीं, जोगी बरस बढ़ाय' आदि लोकोक्तियाँ उदाहरणार्थं दृष्टव्य हैं । 


शेली : 
शैली की दृष्टि से स्पष्टता, सरलता एवं प्रभविष्णुता को इनकी शैली 


की प्रधान विशेषता माना जा सकता है । इसके लिए इन्होंने अभिधार्थ पर ही 
विशेष ध्यान रखते हुए सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है । इस 
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"दिशा में ये कविगण इतने सतक रहे हैं कि केशव जैसा 'कठिन काव्य का प्रेत” 
भी जब नीतिवाक्य कहता है तो अपनी चमत्कारपूर्णा शैली को त्याग कर सीधी, 
सरल, स्पष्ट शैली को ही अपनाता है । 'रामचन्द्रिका' का केवल एक ही उदा- 
हरण समस्त नीतिकाव्य की शैलीगत इस विशे ता को स्पष्ट करने के लिए 
पर्याप होगा-- 


“हूटे हुटनहार तरु बायुहि दीजत दोष । 
त्यौं भ्रब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष ॥। 
हम पर कोजत रोष काल गति जानिन जाई।. 
होनहार ह्लं रहे मिटे भेटी न मिटाई॥ 
होनहार ह्ल॑ रहे मोहमव सब को छूटे । 
होय तिनूका बस्त्र, बज्त्र तिनुका ह्लं हूटं ।”' 

'होनहार' या होनी” सम्बन्धी यह नीति-वाक्य कितना सरल, स्पष्ट -एवं 
मार्मिक है | जसा कि हम पीछे बता आए हैं, इन कवियों ने उपदेशात्मक, 
सूक्त्यात्मक, कथानक, अन्योक्ति आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया-है 
जिनमें अन्योक्ति शैली सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावात्मके रही है । 

अलंकारों में से इन्होंने अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, उदाहरणा,  दुष्टान्त, 
लोकोक्ति, प्रतिवस्तूपमा, विशेषोक्ति, काव्यलिग, मनोक्ति आदि का- खूब उप- 
योग किया है । वैसे अन्य अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं परन्तु उपयुक्त अलङ्कार 
ही इनके द्वारा बहुप्रयुक्त अलङ्कार हैं। अन्योक्ति तो इनका अत्यन्त प्रिय अल 
ङ्कार कहा है । : हे 

छन्दों की दृष्टि से इन लोगों ने दोहा, कुण्डलिया, छप्पय, सोरठा, सवया 
कवित्त, चौपाई तथा वरव छन्दों को अधिक अपनाया है । इनमें 


दोहा इन 
लोगों का सर्वाधिक प्रिय छन्द रहा है । 5 ¢ 








४५: 
गद्य-काव्य : स्वरूप विवेचन 


भावात्मक निबन्ध और गद्यकाव्य तुलना : 


संस्कत के आचार्यों ने 'काव्य' शब्द की बड़ी व्यापक परिभाषा मानी है । 
साधारणातः काव्य” शब्द कविता” का ही अर्थ देता है । परन्तु प्राचीन आचार्यों 
ने 'काव्य' शब्द के अन्तर्गत गद्य और 'पद्य'-दोनों को ही समाविष्ट कर लिया 
था । उनके द्वारा प्रयुक्त 'काव्य' शब्द वही अर्थ देता था जो आज साहित्य! 
का माना जाता है । इस प्रकार उनके काव्य की विस्तृत परिधि में उपन्यास, 
आख्यायिका, निबंध, कविता आदि साहित्य की सभी विधायें आ जाती थीं 
परन्तु आज जब हम 'पद्य-काव्य' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे साहित्य 
की एक विशिष्ट रचना का अर्थ होता है। साधारणतः 'गद्यकाव्य' को भावा- 
त्मक निबन्धों के अन्तर्गत माना जाता है; परन्तु गद्य काव्य और भावात्मक 
निबन्धों की अपनी-अपनी कुछ ऐसी विशेषताए हैं जिनके कारणा विद्वानों ने इन्हे 
साहित्य की दो सर्वथा स्वतन्त्र विधाएँ माना है। बाबु गुलाबराय ने इन दोनों 
का अन्तर बताते हुए लिखा है-- 

“दोनों में भावना का प्राधाच्य तो अवश्य है किन्तु भावात्मक निबन्धों की 
अपेक्षा गद्य-काव्य में कुछ वैयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक होती है । उसमें 
एक ही केन्द्रीय भावना का प्राधान्य होने के कारण वह निबन्ध की अपेक्षा 
आकार में छोटा होता है और उसमें अन्विति भी कुछ अधिक होती है। 
निबन्धकार विचार-शद्धला के सहारे इधर-उधर भटक भी सकता है किन्तु 
गद्यकाव्य एक निरिचित ध्येय की ओर जाता है, उसमें इधर-उधर विचरण की 


I! 


गुञ्जाय॒श नहीं । 





१--काव्य के रूप-डा० गुलाबराय, एम० ए० | 
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गद्यकाव्य : सर्वथा स्वतन्त्र विधा : 
गद्य-काव्य एवे भावात्मक निबन्ध का यह अन्तर स्पष्ट करने की आवश्यकता 
इसलिए अनुभव हुई क्योंकि कुछ आलोचक गद्य-काव्य का पृथक अस्तित्व 
स्वीकार न कर उसे भावात्मक निवन्ध के अन्तर्गत ही मानते हैं । सम्भव है कि 
गद्यकाव्य का प्रारम्भिक रूप ऐसा ही रहा हो परन्तु विगत कुछ वर्षो में उसने 
एक ऐसी विशिष्ट शली और रूप को धारण कर लिया है जिसके कारण वह 
साहित्य में एक स्वतन्त्र विधा का स्थान पाने का अधिकारी बन गया है । आज 
उसमें भाव और अनुभूति का इतना आधिक्य हो गया है कि उसके कारणा उसे 
निबन्ध के अन्तर्गत नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


'कादम्बरी' ओर हिन्दी गञ्चकाव्य : 


संस्कृत-आचार्यो द्वारा निश्चित की गई साहित्य की विभिन्न विधाओं की 
परिभाषाए आज अपने मूल रूप में लागू नहीं की जा सकतीं । 'गद्य-काव्य' इब 
हिन्दी के लिए नवीन नहीं है । संस्कृत-आचायोँ ने इसकी विभिन्न व्याख्यायें की 
हैं । आचार्य दण्डी एवं विश्वनाथ कविराज ने गद्यकाव्य के दो भेद माने हैं-- 
(१) कथा, और (२) आख्यायिका । अतः संस्कृत में 'गद्यकाव्य' शब्द का प्रयोग 
केवल कथा, और आख्यायिका के लिए ही हुआ है। भारतेन्दु-युगीन विद्वान्‌ 
अम्बिकादत्त व्यास संस्कृत-गद्य-काव्य को वर्तमान उपन्यास का पर्यायवाची 
मानते हैं । वाणभट्ट की 'कादम्बरी' संस्कृत के आचार्यो द्वारा गद्य-काव्य का 
आदर्श रूप मानी गई है और आधुनिक कुछ विद्वान उसे हिन्दी-उपन्यासों का पूर्व 
रूप भी मानते हैं । यदि हम 'कादम्बरी' को गद्यकाव्य का आदर्श स्वीकार कर 
लें तो संस्कृत-गद्यकाव्य और हिन्दी-गद्यकाव्य में विशेष अन्तर नहीं रह जाता । 
बाह्य दृष्टि से तो इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है परन्तु दोनों के आभ्यन्तर स्वरूपो 
में विशेष अन्तर न होकर बहुत कुछ साम्य मिल जाता है। 

-उक्त साम्य को बाबू गुलाबराय द्वारा की गई गद्यकाव्य की विवेचना द्वारा 
सिद्ध किया जा सकता है। आप लिखते हैं--“'गद्यकाव्य की भाषा गद्य की 
होती है किन्तु भाव प्रगीत काव्यों के । गद्य शरीर में पद्म की आत्मा बोलती 
दिखाई देती है । भाषा का प्रवाह. भी साधारणा गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक 
सरस ओर सज्भीतमय होता है |!” 'कादम्बरी” में भी उपयुक्त सम्पूणं विशेष 
ताएं मिल जाती हैं | अन्तर केवल आकार में रह जाता है । बाबू गुलाबराय के 
मतानुसार गद्यकाव्य की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं--साधना का 
भ्राधान्य, लडु-आकार, पद्य की सी आत्मा, साधारण गद्य की अपेक्षा भाषा का 


प्रभाव अधिक सरस और संगीतमय । गद्यकाव्य में कल्पना, भावुकता और 
| 3 
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रसात्मकता पर्याप्त मात्रा में रहती है । कविता के उपयुक्त सारे गुण रहते हुए 
भी उसे कविता न मानने का कारण यह है कि उसमें कविता के लिए आवद्यक 
छन्दोमय लय का अभाव रहता है । छन्दहीन होने के कारणा ही गद्यकाव्य को 
कविता नहीं साना जाता । 
गद्यकाव्य : विभिन्न मत : 

हिन्दी के. विभिन्न विद्वानों ने काव्य के सम्बन्ध में अपने मत व्यक्त किए 
हैं । कुछ विद्वानों के मतों को उद्घृत कर हम गद्य-काव्य की विशेषताओं का 
उद्घाटन करते हुए उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित करने का प्रयत्न 
करेंगे । कुछ मत दृष्टव्य हैं-- 

प्रसिद्ध गद्यकाव्यकार रायकृष्णदास का मत है कि हिन्दी में 'कविता' 
और 'काव्य' शब्द पद्यमय रचनाओं के लिए ही रूढ़ हो.गए हैं, यद्यपि वस्तुतः 
कोई भी रचना, रमणीय हो, काव्य या कविता है। इसी कारण गद्यमय 
रचना के लिए हमें गद्यकाव्य या गद्यगीत का प्रयोग करनी पड़ता है |” 

वियोगी हरि का कहना है कि--- गद्यकाव्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में 
वही है जो पद्यकाव्य की है। मैं दोनों में कोई अन्तर नहीं द्रेता हूँ । छन्द में 
रसात्मक भावों को बाँधा जाय या स्वतन्त्र रहने दिया जाय, कोई अन्तर नहीं 
पड़ता--हाँ, संगीत अपने स्वरूप में दोंतों ही प्रकारों में रहना चाहिए ।' 

सदगुरुश रण अवस्थी लिखते हैं कि. मेरी समभ में कल्पना-प्रधांन आलेख, 
जिसमें राग-तत्त्व मिश्रित हो और ब्रुद्धितत््व नितान्त अप्रधान हों, उसे गद्य 
काव्य कहेंगे ।” 

डाक्टर रामकुमार वर्मा का मत है क्ि-- गद्यगीत साहित्य की भावनात्मक 
अभिव्यक्ति है । इसमें कल्पना और अनुभूति काव्य-उपकरणों से स्वतंत्र होकर 
मानव-जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त और कोमल वाक्यों 
की धारा में प्रवाहित होती है |” ह र fm 

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी उस गद्य को गद्यकाठ्य मानते हैं ~ 
“भावावेग के कारण एक प्रकार का लयगुक्त भंकार होता है, जो सहृदय पाठक 


के चित्त को भाव-ग्रहण के अनुकूल बनाती है 
इस सम्बन्ध में हिन्दी की प्रसिद्ध गद्यकाव्य लेखिका दिनेशनन्दिनी डाल- 


मिया का मत जान लेता आवश्यक है | आपका कथन है हर fo 2 
लिए शब्दों का सुचारु चयत बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके ना वह बिल्कुल 
रसशून्य और सूखा प्रतीत होगा। रंगीन भाषा के। अभाव हिउ 


रचना असम्भव है ।' 
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बालकृष्ण बल्दुवा गद्यकाव्य में कथा का स्थान नहीं मानते । आपका 
कहना कि--- गीत छोटा और एक ही रस में सरावोर रहता है । विचारधारा 
का वातावरण भी एक ही रहता है औरं उसमें कबि की निजी अनुभूति लहराया 
करती है । गीत में अनेकता के लिए स्थान नहीं । उसमें 'एक” की तल्लीनता 
'रहती है और तल्लीनावस्था में शब्द संकेत भरा करते हैं । उन्हें रुकने 
का, व्याख्या करने का समय नहीं मिलता । वे एक-पर-एक आते चले जाते 
हैं । जिस कथा-विहीन गद्य में उपरोक्त गुण हों, वह गद्यकाव्य है।”? 

अंग्रोजी-सांहित्य में गद्यकाव्य के लिए रमणीयता, रसात्मकता और छन्द- 
बन्धन-हीनता आवश्यक तत्त्व माने गए हैं। अंग्रेजी में गद्यकाव्य को 'प्रोज 
पोयम' (P7०७९ ?०९॥) या 'पोइटिक प्रोज़' (००४० P7०७९) कहते हैं । 


विशेषताएं और परिभाषा : 


उपयुक्त विभिन्नं मतों के आधार पर हिन्दी गद्यकाव्य की निम्नलिखित 
विशेषताएँ निश्चित की जा सकती हैं-अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य, भावना 
का प्राधान्य, कल्पनां की प्रधानता, बुद्धि-तत्त्त की अप्रधानता, छन्द-वन्धन- 
हीनता, इतिवृत्त-हीनता, लययुक्त झंकार उत्पन्न करने वाली रंगीन भाषा, 
भावमंग्न करने में पुणा समर्थ । 

इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गद्यकाव्य की निम्नलिखित परि- 
भाषां निर्धारित की जा सकती है-- * 

“गद्यकाव्य साहित्य की उस विधा को कहते हैं जिसमें गद्य के माध्यम से 
लययुक्त कार उत्पन्न करने वाली भाषा द्वारा छन्द-बन्धन, इतिवृत्त एवं 
बु्धितत्् का मोह त्योग कल्पना-प्रधान भावना को अभिव्यक्त किया 
गया हो । : ~ 5 ३5 नष + 

संस्कृत-ाद्यकाव्य और हिन्दी गद्यकाव्य में प्रधान अन्तर यही है कि संरेकृत 
में कथा की प्रधानता मानी गई है और हिन्दी में कथा का पूर्णा बहिष्कार 
किया गया है यह्‌ तो हुआ परिभाषा के. आधार का. अन्तर । परन्तु इस 
कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हमारे प्राचीन साहित्य में हिन्दी 
गद्यकाव्य से मिलती-जुलती रचनाएँ मिलती ही नहीं । वेद,-उपनिषद्‌, बौद्ध 
और जैन-साहित्यों में ऐसी अनेक स्फुट अभिव्यक्तियां बिखरी मिलती हैं जिनमें 
इतिवृत्त का सर्वथा अभाव है और जो हिन्दी ग़द्यकाव्य की सम्पूर्णा विशेषताओं 
से पूर्ण हैं ॥ साहित्य की कोई भी विधा एकाएक उत्पन्न, नहीं हो जाली । 

` १--उपयु क्त सम्पण सत डा० पद्मसिह शर्मा 'कमलेशः / लिखित “हदी 
गद्चकाव्य से उद्भूत किए गए हूँ । ‘ ४ 
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प्राचीन साहित्यों में सम्पूर्णा विधाओं के बीज किसी-न-किसी रूप में अवश्य 
छिपे रहते हैं जो कालान्तर में अनुकूल वातावरण पाकर प्रस्फुटित हो उठते हैं। 
और आगे चलकर जब उनका रूप पुष्ट होने लगता है तो साहित्याचाय उन्हें 
पृथक्‌ विधा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हिन्दी-साहित्य में. गद्यकाव्य का 
प्राचीन रूप इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब प्राचीन हिन्दी में गद्य का रूप ही 
विकसित नहीं हो पाया था तो गद्य का अलंकृत एवं भावनापूर्णा रूप गद्यकाव्य 
कैसे विकसित हो सकता था । 


हिन्दी गद्यकाव्य : एक विशिष्ट निधि : 


गद्यकाव्य हिन्दी भाषा की अपनी एक विशेषता है | डाक्टर कमलेश का 
कहना है कि अन्य भारतीय भाषाओं में गद्यकाव्य का साहित्य की एक स्वतंत्र 
विधा के रूप में वैसा विकास नहीं हो पाया है जैसा कि हिन्दी में हुआ है । 
साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से बंगला, मराठी, गुजराती भाषाएँ अत्यन्त 
समृद्ध मानी जाती हैं । इन भाषाओं के अधिकारी विद्वानों नते इस तथ्य को 
स्वीकार किया है कि उनकी भाषाओं में गद्यकाव्य का वेसा उत्कर्ष नहीं मिलता । 
डाक्टर कमलेश ने 'हिन्दी-गद्यकाव्य' नामक अपने शोध-प्रबन्ध में कुछ विद्वानों 
के मत उद्धृत किए हैं । बंगला भाषा के विद्वान्‌ डाक्टर सुनीतिकुमार चाढु्ज्या 
लिखते हैं कि-“विशेषकर बंगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ । 
रवीन्द्रनाथ ने अपनी बंगला कविताओं कें जो अंग्रेजी अनुवाद किए, उनका 
असर वङ्गला भाषा पर बहुत ही कम पड़ा, चाहे बंगला से बाहर उत्तका कितना 
ही असर पड़ा हो ।” ड Fr 

मराठी भाषा के सम्बन्ध में श्री विनयमोहत शर्मा का मत हैं कि- मराठी- 
साहित्य में गद्यकाव्य का अधिक प्रचलन नहीं है । मुक्त की 
भाव-कथा की ओर अधिक सम्मान होने से गद्यकाव्य 
गद्यकाव्य लिखने की प्रतिभा है, वह मुक्तः 


किया, इस बात 


कथाकार श्री रमणलाल बसन्त 
तिरिक्त ~ fx 
अति रिक्त इस शली ( गद्यकाडः 
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अपनाता । नान्हालाल का अनुकरण बहुत दिन पहले हुआ अवश्य था'''परन्तु 
किसी को भारी सफलता नहीं मिली ।” 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि गद्यकाव्य हिन्दी साहित्य 
की एक विशिष्ट निधि है-जिसका उत्कर्षं अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं 
मिलता । 
प्रसुख भेद : गद्यकाव्य और गद्यगीत : 
गद्यकाव्य के प्रमुख भेद दो माने जाते हैं--(१) गद्यकाव्य, तथा (२) गद्य- 
गीत । इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रो विनयमोहून शर्मा लिखते 
हैं-“गद्यगीत में एक भाव की अभिव्यक्ति होती है और भावावेश का उप- 
करण प्रधान होता है। गद्य-काव्य में कल्पना-तत्त्व की प्रबलता होती है, उसमें 
गेयता अनिवार्यं नहीं है । उसका विस्तार महाकाव्य की कथा का रूप भी 
धारण कर सकता है, अनेक भावों और रसों की योजना उसमें सम्भव है ।''? 
अन्यत्र प्रो० शर्मा उक्त अन्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
“'गद्यकाव्य गद्यगीत को तरह एक भाव में बद्ध नहीं रहता और न वह केवल 
कोमल भावों की ही अभिव्यक्ति का साधन बनता है। उसमें परुष भाव भी 
ग्रथित हो सकते हैं । उसमें गेयताभास की भी आवश्यकता नहीं है । उस पर 
सीमा का भी बन्धन लाग नहीं होता। बिहारी के दोहे के समान द्विपदी हो 
सकता है और वाण की कादम्बरी के समान बहुसंख्यपदी भी ।””? 
इस अन्तर के सम्बन्ध में लगभग यही बातें पं० रामदहिन मिश्र ने कही 
हैं- गद्यकाव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। उसमें अनेक भावों और 
रसों की अवतारणा की जा सकती है, पर गद्यगीत में एक ही भाव की थोड़े से 
मंगीतात्मक' शब्दों में अभिव्यक्ति होती है और तद्विषयक साधन से ही वह 
सम्पन्न रहता है। गद्यगीत के आवश्यक साधन हैं--भावावेश, अनुभूति की 
बिभूति और अभिव्यंजन-कुशलता । गद्य की गेयता अनिवार्य नहीं । सम्भव है, 
सुन्दर शब्दावलियों और अपूर्व वाक्य-विन्यास से कोई भिन्न लय उत्पन्न की जा 
सके । गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीत अन्तवृत्ति निरूपक ही होते हैं, 
जिनमें आत्माभिव्यंजन की मात्रा अधिक रहती | 
सम्बन्ध में डाक्टर कमलेश का मत भी हृष्टव्य है । आप लिखते हैँ— 
काव्य आकार में बड़े, भाव-सम्पत्ति में विशाल, कल्पना-बँभव में सम्पन्न 
१ वंशोरव' को भुमिका प्रो० विनयमोहन शर्मा । 
२-हिन्दी गद्यकाव्य- भूमिका । | 
३--काव्य-द्पंण--पं० रामदहिन मिश्र । 


= 
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और अलंकृत-शैली में सज्जित होते हैं, जब कि गद्यगीत अत्यन्त ही लघु, यहाँ 
तक कि दो-दो, चार-चार पंक्तियों तक में अपने को समेट लेने वाले, एक भाव, , 
एक वृत्ति, एक विचार, एक वातावरण में खिल उठने वाले, अभिव्यक्ति की 
सरलता और गति-लथयुक्त शब्द-विन्यास का आधार लेकर चलने वाले होते 
हैं । इनमें कहीं-कहीं पंक्तियों का ऐसा विन्यास भी होता है कि वे गद्यगीतों को 
होड़ करते से जान पड़ते हैं |”? 


प्रवृत्तिगत विभाजन : 
प्रवृत्तियों के आधार पर गद्य-काव्य के अनेक भेद किए जा सकते हैं । डा० 
कमलेश ने गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन करते हुए उनकी 
निम्नलिखित रूपरेखा निश्चित की है-- 
गद्य-काव्य 


| 


| | 
प्रेमात्मक राष्ट्रीय भावना ऐतिहासिक प्रक्ृति-सौदर्य-सूलक स्फुट _ 
| समन्वित । 


| 


आध्यात्मिक लौकिक मनोवृत्ति-प्रधान व्यक्तिप्रधान तथ्य-श्रधान सुक्ति-प्रधान 








रहस्योन्मुख भक्ति-परक 


प्रेम-प्रवृत्ति को प्रधानता : 
उपर्युक्त सम्पूणं रूपों में से प्रेमःप्रवृत्ति को लेकर की अधिकांश गद्य-काव्य 
लिखे गए हैं। प्रंम का रूप आध्यात्मिक और लौकिक, सार्वंजनीन और व्यक्ति- 
गत दोनों ही प्रकार का है। नर-तारी की महत्ता और ठुच्छता को लेकर भी 
अनेक गद्यगीत लिखे गए हैं। नर-नारी के सम्बन्ध में और नारी की दर्पो- 
क्तियों के दो बड़े सुन्दर उदाहरण हष्ठव्य हैं। अज्ञय में पुरुष का दरभ है। 
वह कहते हैं--मैं विजयी हैं, मैंने तुम्हारे भूत, वतमान, भविष्य को ल लिया 
है, तुम्हारी इस शरीर रूपी दिव्य विभूति पर अधिकार कर लिया है ।'* 
दनेशनन्दिनी डालमिया ने 'अज्ञेय' के इस पुरुष:दम्भ को इनौती देते हुए 
हा है-- मैं फूलों-बिछे मार्ग पर गित-गितकर ताल से कदम रखने वाली. 


२--शुञ्रा--अज्ञेय, पुष्ठ ४३ । 
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ऐइवर्य रानी हुं और तुम मेरी स्वशाम पादुका के नीचे पिसकर धल बन जाने 
वाले तुच्छ रज-कणा ।”१ 
रस-व्यंजना : 
रस-व्यंजना की दृष्टि से गद्यकाब्य में श्रङ्कार-रस की प्रधानता रही है 
क्योंकि प्रेम -उसका प्रधान विषय रहा है। प्रेम के शृङ्गार, वात्सल्य, शान्त 
आदि सभी रूपों का चित्रगा इसमें मिलता है । श्शृद्गार के रूप में मानव-जीवन 
की समस्त सुखात्मक और दुखात्मक भावनाओं की मनोरम अभिव्यक्ति समस्त 
हिन्दी गद्यकाव्य में बिखरी पड़ी है। शान्त और वात्सल्य रस भी अपनी पुर्णा 
मनोहारिता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त दो और प्रधान रस 
गद्यकाव्य को अपनी विशिष्ट निधि हैं--वीर और करुणा । वर्तमान कालीन 
राष्ट्रीय भावना ने वीर रस को चित्रित किया है । फलस्वरूप अतीत-गौरव-गान, 
देश को वर्तमान दुर्दशा का चित्रण, स्वतन्त्रता के सुखद स्वप्न आदि का चित्रण 
खूब हुआ है । माखनलाल चतुर्वेदी इस राष्ट्रीय भावना के प्रतिनिधि गद्यका य- 
कार माने जाते हैं। वीर रस के प्रसङ्ग में कहीं-कहीं रौद्र, भयानक तथा वीभत्स 
रस के दर्शन भी हो जाते हैं। परन्तु चतुरसेन शास्त्री के गद्यकाव्य-सं ग्रह 
'अन्तस्तल’ में लगभग सभी रसों की फलक मिल जाती है क्योंकि उसमें विभिन्न 
मानवीय मनोविकारों का बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयत्न किया है। 

करुणा रस की व्यंजना के दो रूप मिलते हैं। एक रूप वह है जिसमें चन्द्र- 
शेखर मुखोपाध्याय के 'उदश्रान्त प्रेम” की शैली में स्वर्गीया पत्नी के वियोग में 
शोकाश्चु प्रवाहित हुए हैं । दूसरा रूप वह है जिसमें राष्ट्रीय भावना का प्राधान्य 
रहते हुए भी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित त्रस्त समाज की दयनीय दशा का 
चित्रण हुआ है | साथ ही इसमें राष्ट्रीय आन्दोलनों की प्रारम्भिक असफलताओं 
से उत्न्न कुण्ठा और निराशा के कारण भी करुणा रस क्री व्यंजना हुई है। 
श्रृङ्गार, वीर और करुण रस का एक्र-एक उदाहरण हृष्टव्य है :--- 

१. छायावादी प्रभाव से समन्वित श्यू गार का रूप--' 'तुम्हारी मुस्कान का 
यह्‌ कैसा अद्भुत प्रभाव है कि उसकी कल्पता तक मेरे मन को सब प्रकार के 
दुखों और क्लेशों से बचाये रखती है । तुम्हें मुस्कराते देख मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है--भानो भगवान्‌ ने मेरे उद्धार हेतु तुम्हारा शरीर धारणा किया है ।”? 
ड नि वीर रस का आ कैसा भारतीय सैनिक 

: पङ्-पड “` उठ, आँख खोल ! देख, युद्धारम्भ होने ही 
१--मौर्तिक माल--दिनेशानन्दिनी डालभिया । 
२_-आराधना--राजनारायणा महरोत्रा “रजनी” । 
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वाला है । यह्‌ विप्लव वेला है । क्रान्ति की काली-काली घटाएं घिरने लगी हैं । 
कसा विकराल वातावरण है । दनुज-दल-मदिनी रणाचण्डी समर-भूमि पर ताण्डव 
नृत्य करने जा रही है। वया तुझे उसके लोक-प्रकम्पक नूपुरों का छमछम शब्दे 
सुनाई नहीं देता ? उद्भ्रान्त दिशाए' थर-थर काँप रही हैं । ब्रह्माण्ड विक्षिप्र हो 
उठा है । समस्त जीव-जन्तु त्रस्त हो उठे हैं। प्रशान्त नभोमंडल के वस्त्रोपम 
वक्षस्थल पर विप्लव की रेखाएँ खचित हो गई हैं |” 


३. करुण रस का रूप-- ओह ! वह मधुरं चितवन ! वे नेत्र जो अस्त होते 
ए सूरय के-से प्रतिबिम्ब, रक्ताम्बर के छोटे मे तारे के समान थे, क्या मैं कभी 
उन्हें स्वप्न में देखने का साहस भी न करूँ ? उस दिन तुम मुके देखकर मुस्क- 
राई थीं तब मैं अपने जीवन के समस्त उल्लास के साथ दौड़ा था और कहा 
था, ठहरो ! पर तुम किस लोक में हँसने को चली गई ? सिर्फ एक बार 
हॅसकर ।'!? 
भाषा, अलंकार और' भाव-व्यंजना शैली की हृष्टि से भी हिन्दी गद्यकाव्य 
अपनी एक विशिष्ट विशेषता रखता है । | 


भाषा-भेद : 
भाषा की हृष्टि से हिन्दी गद्यकाव्य के तीन प्रधान रूप मिलते हैं--(१) 
संस्कृत मिश्रित, (२) अरबी-फारसी मिश्रित, तथा (३) सरल । संस्कृत मिश्रित 
भाषा के भी दो रूप मिलते हैं--(१) क्लिष्ट संस्कृत मिश्रित, तथा (२) सरल 
संस्कृत मिश्रित । क्लिष्ट संस्कृत मिश्रित भाषा में वाणा की 'कादम्बरी' की 
शैली के अनुकरण पर बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन',' गोविन्दनारायण मिश्र 
तथा वियोगी हरि ने गद्यकाव्य लिखे हैं । आगे चलकर वियोगी हरि भी इस 
शैली को त्याग कर सरल शैली में रचना करने लगे थे। इस शेली का एक 
उदाहरणं हृष्टव्य है-- 
प्यारें, तू नित्य ही मेरे द्वार पर सघन घन तमाच्छन्न कृष्ण वसन लसित 
निशि समय स्रजन मन मोहिनी रमिक रस मोहिनी वेणु बजाता है, माधवी 
मल्लिका मोद लोलुप मलिन्द गु'जार समुल्लसित, नवरस पूरित, सप्रेम प्रतिभा 
समुदित कवि हृदय द्वारा स्वछत्द आनन्दकन्द सन्देश भेजता है और कभी-कभी 
बिरह-दग्ध उर निस्सरित प्रेमाश्र, वर्षणा वा संयोगनात प्रगाढ आलिंगन रोम- 


हंशा में अपनी सुप्रीतिमय झलक दिखा जाता है । * | 
१-_अन्तर्नाद--वियोगीहरि । २ अ्रन्तस्तल--चतुरसेन शास्त्री । 


३--तरंगिणी--जगदीश झा “विमल | ` 
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परन्तु हिन्दी गद्यकाव्य के क्षेत्र में इस क्लिष्ट शैली का अधिक प्रचार 
न हो सका । प्रचार उसी शैली का अधिक हुआ जिसका प्रारम्भ रायकृष्णदास 
ने “साधना” नामक गद्यकाव्य संग्रह द्वारा किया था । इसमें संस्कृत के शब्दों की 
प्रधानता तो रहती है परन्तु वे शब्द क्लिष्ट न होकर सरल ही होते हैं । 


इसके विपरीत, इस क्षत्र में एक ऐसी भाषा-शैली का भी प्रयोग किया 

गया जिसमें अरबी-फारसी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है । एक उदाहरण 

"हृष्टव्य है “तपस्वी ! मेरी साँस के कुहरे से तुम्हारे गुल काले पड़ जागें, 

मुरझा जायें, मौत के रंग से रंगे शव मिट जाय और साधना की पलकों में 

अलसित अपने द्रुत को सजा न सकने के कारण सदाएगँब तुम्हें कोसे, कंफियत 

मांगे तो तुम इन्कार न करना, न परेशान ही होना, क्योंकि मैं जल्द ही इस 
मार्ग से हट रांजे-अजल में आशियाँ बनाऊं गी ।”? 


सरल भाषा की प्रधानता--हिन्दी गद्यकाव्य का अधिकांश भाग उस भाषा 
में लिखा गया है जो चलती हुई मिश्रित एवं सरल भाषा का. रूप है । इसमें 
लेखकों ने स्थानीय भाषा के शब्दों और प्रयोगों का समावेश किया है | राय 
कृष्णदास, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि ने अधिकतर भाषा के इसी रूप को 
अपनाया है । रायकृष्णदास का एक उदाहरणा प्रस्तुत है--- बच्चे ही तो ठहरे 
छला । उसे माँ ने एक खिलौना दिया, आपने उसे छाती से लगा लिया । प्यार 
करने लगे । लोरियाँ सुनाने लगे । हथेलियों पर रखकर मिचकी देने लगे ।”? 


विभिन्न शलियाँ : 


भाषा के उपयुक्त विभिन्न रूपों के अनुसार ही हिन्दी गद्यकाव्य लेखकों ने 
विभिन्न प्रकार की शैलियाँ अपनायी हैं । ये शैलियाँ चार प्रकार की मिलती 
हैं-(१) धारा शैली, (२) तरङ्ग शैली (३) विक्षेप शैली, तथा (४) प्रलाप 
शैली | इनमें से प्रत्येक जैली के उदाहरणा दष्टव्य हूं 

१. धारा शली-- भागवत भूषण `! कौन कहता है कि तू कोरा राजनीतिक 
प्रथप्रदर्शक है । तू तो. एक शुद्धः भागवत है । तेरी प्रेमान्यता. में गोपिकाओं 
की, कीत्तंन में गौरांग. देव की, और भक्ति-विहलता में.मीरा की प्रतिमूति 
सामने आ खड़ी होती है । भक्ति की मूच्छित लता को 
से सींच-सींचकर अनुप्राणित कर (रहा है 2 


१--डुपहरिया के फूल -- दिनेशनन्दिनी डालमिला..। 
२--साधना--रायक्रष्णदास । 


३-श्रन्तर्नाद--वियोगी हरि । 


आज तू अपने आँसुओं 
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२. तरंग शैली---' मैं तुम्हारी एक तसवीर खींचना चाहता हूँ । मेरी कल्पना 
की जीभ को लिखने दो, कलम की जीभ को बोल लेने दो; किन्तु हृदय और 
मसिपात्र--दोनों तो काले हैं । तब मेरा प्रयत्न, चातुर्यं का अद्धं-विराम, अल्ह- 
ढ़ता का अभिराम, केवल इयाम मात्र होगा | परन्तु ये काली बूदें अमृत- 
बिन्दुओं से भी अधिक मीठी, अधिक आकषंक और मेरे लिये अधिक मूल्य- 
वान हूँ ।”? 

३. विक्षेप शैली--'मानव-प्रेम का वह प्रारम्भ, जीवन के साथ वह अनोखा 
खिलवाड़, प्रेम का क्षणिक अन्त, प्रणय का भंग होना;''''हूट गए वे कोमल 
हृदय, उमड़ पड़े वे आँसू, निकल पड़ीं उनकी वे तपतपाती हुई उसासे ।”'* 


४. प्रलाप शैली-- वह केवल ज्योति थी, वह केवल ज्योति की आत्मा थी- 
वह्‌ केवल ज्योति की परामुति थी; वह केवल उस परम रूप की तम्मात्रा थी । 
वह वह थी -मैं वह था ।'” (मोहनलाल महतो 'वियोगी”) 


अलंक्रार-विधान : 


गद्यकाव्य में अनुभूति की तीब्रता ओर अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता का 
प्राधान्य रहने के कारण उसका अलंक्रार-विधान अत्यन्त आकर्षक और स्वाभा- 
बिक बन पड़ा है । भावावेश के आधिक्य के कारण केवल उन्हीं प्रसिद्ध 
अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है जो भावोत्कषं में सहायक होते हैं और 
इसी कारणा गद्यकाब्य में शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का प्रयोग बहुत 
अधिक मात्रा में हुआ है । अन्योक्ति, रूपक, उत्प्रक्षा, मानवीकररा, सन्देह, 
व्यतिरेक, विभावना, उपमा आदि अलंकारों का गद्यकाव्यकारों ने अधिक 
प्रयोग किया है । इन अलंकारों का प्रयोग दो रूपों में हुआ है-(१) शैली के 
रूप में प्रयुक्त अलंकार, तथा (२) स्फुट रूप से आने वाले अलंकार । जब किसी 
गद्यकाव्य में प्रारम्भ से अन्त तक एक ही अलंकार छाया रहता है तो उसे 
शैली के रूप में प्रयुक्त अलंकार माना जाता है । अन्योक्ति, रूपक, मानवीकरण 
आदि इसी प्रकार के अलंकार हैं । शेष अलंकारों का प्रयोग स्फुट रूप सेही 
आ है । मानवीकरणा हिन्दी गद्यकाव्य लेखकों का अत्यन्त प्रिय अलंकार रहा 


५ कों ने इसका प्रयोग किया है । एक उदाहरणा 


है । लगभग सभी लेख 
दृष्टव्य है-- ¢ 
“समुद्र और धरिणी का परिधान पहना विश्व-सुन्दरी गगन को मुरध शेया 


Meas aoe कक 
१--साहित्य-देवता--माखनलाल। चतुर्वेदी । 
२---जीवन-धूलि--महा राजकुमार 30 रघृवीरसिह । 





Hes... 


{६५० |]  -- [ साहित्यिक निबन्ध 

पर तारों का तकिया लगा कर सोती है । मराली के कोमल बच्चों के समान 

बादल उसकी स्वप्निल अलको से अठखेलियाँ करता है और प्यार के चुम्बन 

शान्ति के श्वेत कपोलों में परिणत हो किसी हरित प्रदेश के प्रशान्त प्रांगण में 

-उड़कर विश्रान्ति लेते हैं और सुरसरी ओजभरी बहाते हैं ।”? 
१--उन्मन--दिनेशनन्दिनी डालमिया । ` 








हिन्दी गद्यकाव्य : उद्मव और विकास 
हिन्दी की मौलिक विधा : 


हिन्दी गद्यकाव्य का उदूभाव और विकास देखने से पूर्व हमारे लिये यह 
देख लेना आवश्यक है कि गद्यकाव्य हिन्दी की अपनी मौलिक विधा है या 
किसी का अनुकरण । वैसे तो हमारे विद्वानों का यह स्वभाव बन गया है कि 
हिन्दी साहित्य की किसी भी विधा का विवेचन करते समय वे लोग सबसे 
पहले प्राचीन संस्कत, प्राकृत, अपश्रश आदि के साहित्यों की ओर नजर 
दोड़ाते हैं कि शायद उसका प्रारम्भ वहीं कहीं से हुआ हो। और जब उन्हें 
उस सुदूर प्राचीन में उस विधा से मिलता-जुलता तनिक-सा भी कोई रूप मिल 
जाता है तो वे तुरन्त हिन्दी की उस विधा का सम्बन्ध वहीं से जोड़ने लगते 
हैं । और जब अपने इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो इसके उप- 
रान्त उनकी दृष्टि बंगला और अंग्रेजी साहित्य की ओर जाती है कि शायद 
हिन्दी ने उक्त विधा का यह रूप वहीं कहीं से अपना लिया हो । समक में नहीं 
आता कि हिन्दी-लेख्ञकों में आत्महीतता क्री यह भावना इतत। प्रबज क्यों रही 
है, यद्यपि आज नया खून इस प्रकार की धारणाओं का विरोध करने लगा है । 

हिन्दी गद्यक्राव्य के उदभव और विक्रास के सम्बन्ध में भी हमारे 
अनेक उच्चकोटि के विद्वातों की यह धारणा रही है कि हमारी यह विधा बंगला 
के प्रभाव स्वरूप ही अस्तित्व में आ पाई है | यदि एक बार किसी बङ्गला 
भाषा के लेखक ने एक फतवा दे दिया कि अमुक्र विधा का प्रारम्भ सर्वप्रथम 
बङ्गला भाषा में किया गया था और उसी का अनुकरण कर वह विधा अन्य 
भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय हो सकी, तो हमारे शीर्षस्थानीय लेखक भी वही 
राग अलाप उठते हैं । ब्ला के प्रसि विद्वान्‌ डाक्टर सुनीतिकुमार चाटु्ज्याने | 
लिखा कि कवीन्द्र रवीच््र की 'गीतांजली' के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशित _ 
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एवं प्रचारित होने के उपरान्त ही भारतीय भाषाओं में गद्यकाव्य का लिखा 
जाना प्रारम्भ हुआ । इसी आधार पर डाक्टर हुजारीप्रसाद ढ्विवेदी जेसे हिन्दी 
के शीर्ष स्थानीय आलोचकों ने घोषणा कर डाली कि हिन्दी-गद्यकाव्य मूल- 
रूप से 'गीतांजली' का ही ऋणी है । कुछ आलोचक तो उनसे भी आगे बढ़ 
गये और उन्होंने लिखा कि---“आधुनिक युग में कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
'गीतांजली' के प्रकाशन के अनन्तर विशुद्ध गद्य-गीत का प्रचलन हुआ है । जब 
अंग्रोजी में इसका गद्यानुवाद प्रकाशित हुआ तब अंग्रेजी साहित्य पर भी 
इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ 
के अनुकरण पर ही इनका प्रचलन हुआ ।”? 
वैसे आचाय॑ शुक्ल ने भी हिन्दी गद्यकाव्य पर 'गीतांजली' के प्रभाव को 
माना है और चन्द्रशेखर मुखर्जी के 'उद्भ्राम्त प्रेम' नामक गद्यकाव्य संग्रह से 
हिन्दी गद्यकाव्य को प्रभावित स्वीकार किया है । साथ ही हिन्दी के प्रसिद्ध 
गद्यकाव्य लेखकों में से रायक़ृष्णदास, महाराजकुमार डाक्टर रघुवीर सिंह, 
तेजनारायण काक आदि ने मुक्त रूप से “गीतांजली” के प्रभाव को स्वीकार 
किया है । परन्तु दूसरी तरफ हिन्दी के अनेक आलोचकों एवं गद्यकाव्य लेखकों 
ने 'गीतांजली' के इस प्रभाव को मानने से एकदम इन्कार कर दिया है। ऐसे 
गद्यज्ञाव्य-लेखकों एवं अलोचकों में शिवशेखर द्विवेदी, जनार्दनराय 'नागर,' 


वियोगी हरि, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विनोदशंकर व्यास तथा 
दिनेशनन्दिती डालमिया प्रमुख हैं । 


इनमें से कुछ के मत हृष्टव्य हैं। वियोगी हरि ने लिखा है--गद्यकाव्य 
लिखने की स्वयं भाव-स्फूति हुई । जब पहिला गद्यकाव्य 'तरङ््रिणी' नाम का 
लिखा था तब रवीन्द्र की 'गीतांजली' का नाम भी मैंने नहीं सुना था, न 
बङ्गला से परिचय था और न तब 'गीतांजली का हिन्दी-अनुवाद ही हुआ था, 
जिसकी शेली 'कादम्बरी' से मिलती थी । हिन्दी-गद्यकाव्य की अत्यन्त प्रसिद्ध 
एवं लोकप्रिय लेखिका दिनेशनन्दिनी डालमिया का मत भी इस सम्बन्ध में जान 
लेना अत्यावश्यक है । आप लिखती हैं--“शवमम', “मौक्तिक माल” आदि 
रचनाएं तो उस काल की हैं जब मैंने मेट्रिक भी पास नहीं किया था और मुझे 
हल्दी का भी वसा ज्ञान नहीं था, जैसा एक लेखक को होना चाहिये । फिर मैंने 
किसी से प्रभावित होकर भी कभी नहीं लिखा । ऐसा लगता है कि सहसा होने 


वाले विस्फोट की तरह भाषा ही यह रूप ग्रहण कर गई ।” इस वर्ग के अन्य 


` लेखकों ने भी लगभग इसी प्रकार 'गीतांजली' या “उद्भ्रान्त प्रेम” के प्रभाव को 
अस्वीकार किया है । 





१--साहित्य-विवेचन---क्षो मचन्द्र सुमन तथा योगेन्द्रनाथ मल्लिक । 
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विद्वानों का एक वर्ग ऐसा और है जो हिन्दी गद्यकाव्य के उद्भव तथा 
विकास में वाण की 'कादम्बरी' तथा रवीन्द्र की “गीतांजली” दोनों का ही 
प्रभाव स्वीकार करता है । डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' आचार्य विइवनाथ 
प्रसाद मिश्च तथा सद्गुरुशरण अवस्थी इसी मन के हैं । डा० रसाल पं० गोविन्द- 
नारायणा मिश्र, बदरी नारायण चौधरी '्रेमघन' तथा ठाकुर जगमोहनसिंह 
आदि भारतेन्दु-कालीन गद्य-लेखकों के शेखों में हिन्दी गद्यकाव्य का उद्भव 
मानते हैं तथा इस क्षेत्र की रहस्योन्मुखी आध्यात्मिकता को रवीन्द्र का प्रभाव 
स्वीकार करते हैं। मिश्र जी तथा अवक््थी जी भी उक्त दोनों प्रभावों के 
समन्वित रूप को ही हिन्दी गद्यकाव्य की मुल प्र रणा स्वीकार करते हैं । 


हिन्दी गद्यकाव्य किससे प्रभावित है ? 

हिन्दी गद्यकाव्य का वित्रेचन करते समय अनेक विकल्प सामने आते हैँ । 
हिन्दी गद्यकाव्य का उद्भव गीतांजली के प्रभाव से मानना चाहिए या स्वतन्त्र 
रूप से ? क्योंकि हिन्दी के गद्यकाव्य लेखकों में से एक वर्ग मुक्त हृदय से गीतां- 
जली के प्रभाव को स्वीकार करता है और दुसरा इस प्रभाव को मानने से 
इन्कार करता है, जबकि हैं दोनों ही समकालीन । दूसरा प्ररन यह उठता है कि 
हिन्दी में गीत जली के प्रकाशन से बहुत पहले से गद्यकाव्य का अस्तित्व मिलता 
है या नहों ? मिश्र जी, प्रेमवन आदि पहले से गद्यकाव्य लिखते चले आरहे थे । 
और उनसे भी पहले भारतेन्दु तथा ब्रजनन्दन सहाय की कृतियों में गद्यकाव्य के 
दर्शन मिल जाते हैं । ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधान होकर इस समस्या पर 
विचार करना पड़ेगा । 







कादम्बरी का प्रभाव--वस्तुस्थिति यह है कि 
म्थिक रूप तीन प्रकार के प्रभावों का फल है-पहला 
म्बरी' की शँली का है । बाबू ब्रजनन्दन सहाय, : 
आदि ने 'कादम्बरी' की सालंकार, सानुप्रासमयी 
गद्य रचनाओं में काव्यात्मक तत्त्वो समावेश { 
रूप से गद्यकाव्य नहीं लिखा नन्दन का आह 
उपन्यास इतिवृत्तहीन-सा T सें गद्यकाव्य _ 
जाते हैं । आचार्य ने बंगला भाषा वे लेखक चन्द्रशेखरः 


हिन्दी गद्यकाव्य का प्रार- 

















परकादि ड हो. था समय तक गग॑ ता जली: है का अरि 
प्रकाशित हो डुका-था । इस समय तक गीतांजली? का अस्ति 
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नहीं था । अतः उक्त लेखकों पर बंगला का प्रभाव स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 
गीतांजली का प्रभाव--टूसरी तरफ रायकृष्णदास, महाराज कुमार डाक्टर 
रघुवीरसिह, तेजनारायण काक आदि का गद्यकाव्य है जिस पर गीतांजली का 
गहरा प्रभाव है और इस प्रभाव को इन लोगों ने स्वीकार भी किया है। 
रायकृष्णदास का साधना” नामक गद्यकाव्य संग्रह हिन्दी गद्यकाव्य का क्रोश- 
स्तम्भ ()\।९ $००९) माना जाता है। परवर्ती अनेक गद्यकाव्य लेखकों ने 
'साधना' की शैली को ही अपनाया है । अतः लेखकों के इस वर्ग पर बंगला 
गद्यकाव्य का प्रभाव माना जा सकता है । 
स्वतन्त्र भावोह्देलन--लेखकों का तीसरा वगं वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री 
वृन्दावनलाल वर्मा, दिनेशनन्दिनी डालमिया आदि का है जिन्होंने किसी भी बाह्य 
प्रभाव को वीकार न कर अपनी उट्टेलित भावनाओं को ही अपने गद्यकाव्य 
की जननी बताया है । इनमें से नवीन लेखकों पर तो 'साधना” का प्रभाव पड़ना 
सम्भव माना जा सकता है परन्तु वियोगी हरि, शास्त्री जी एवं वर्मा जी पर 
इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता-_क्योंकि 'साधना' का प्रकाशन 
१९१६ में हुआ था और वियोगी हरि की 'तरंगिणी” १६१६ में, तथा शास्त्रीजी 
का 'अन्तस्तल' १९२१ में प्रकाशित हुआ था । आगे चलकर लेखकों के एक 
वर्ग ने स्वतन्त्र रूप से इसी परम्परा को आगे बढ़ाया था जिनमें दिनेशन न्दिनी 
का नाम महत्त्वपूणां है । वंसे स्वतन्त्र रूप से हिन्दी में गद्यकाव्य का प्रारम्भ 
रायकृष्णदास को साधना” से ही माना जाता है । इस तरह हम हिन्दी गद्यकाव्य 
के मूल में 'कादम्बरी?, “उद्भ्रान्त प्रेम' तथा 'गीतांजली' एवं स्वतन्त्र भावो- 
द्रलन को मान सकते हैं । इन सभी के समन्वित प्रभाव से हिन्दी गद्यकाव्य आज 
की वर्तमान स्थिति तक पहुँचने में समर्थ हुआ है । हिन्दी गद्यकाव्य में रहस्या- 
त्मक तत्त्व का समावेश करने का श्रेय गीतांजली को ही है । 
हिन्दी का प्रथम गद्यकाव्यकार : भारतेन्दु : 


परन्तु हम इस विवेचन में उस साहित्यिक महषि का नाम भूल जाते हैं जो 
वास्तव में हिन्दी गद्यकाव्य का जन्मदाता था; और वह थे 'भारतेन्टु बाबू 
हरिशचग्द्र' । हिन्दी गद्य में भावावेश से परिपूरं भावात्मक शैली के दर्शन सर्व- 
प्रथम भारतेन्दु की रचनाओं में ही होते हैं । “चन्द्रावली? भावात्मक गद्य का 
एक अनुपम उदाहरण मानी जाती है । भारतेन्दु के इस भावात्मक गद्य का 
अनुकररण उनके समकालीन एवं परवती अनेक लेखकों ने किया । भारतेन्दु का 
यह भावात्मक गद्य उनके नाटकों, निबन्धों तथा विभिन्न ग्रन्थों के समपंणों 
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आदि में बिखरा पड़ा है । उनके इस भावात्मक गद्य का एक उदाहरणा 
हष्टव्य है— 

“नाथ, 

यह एक नया कौतुक देखो । तुम्हारे सत्य-पथ पर चलने वाले कितना कष्ट 
उठते हैं, यही इसमें दिखाया है । भला हम क्या कहें ? जा हरिश्चन्द्र ने किया 
वह तो अब कोई भी भारतवासी न करेगा, पर उस वंश ही के नाते इनको भीं 
मानना । हमारी करतूत तो कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी तो बहुत कुछ है, बस 
इतना ही सही । लो सत्य हरिश्चन्द्र तुम्हें समपित है, अङ्गीकार करो। 


~ 


छल मत समभना, सत्य का शब्द साथ है, कुछ पुस्तक के बहाने समर्पण 
नहीं है । 2! 

हिन्दी गद्यकाव्य के उद्भव में भारतेन्दु के इस योगदान का महत्त्व डावटर 
कमलेश की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है-- "हिन्दी गद्य में भारतेन्दु 
द्वारा जिस भावुकता का समावेश किया गया था और जिसने उनकी कृतियों 
में-चाहे वे उनके नाटक हों या समर्पण, चाहे निबन्ध हों या उनके द्वारा 
सम्पादित पत्रों की टिप्पणियाँ, कवित्व का समावेश किया था। उसी ने गद्यकाव्य 
को जन्म दिया और उन्हीं के मंडल द्वारा सुसज्जित होकर उस रूप में आया 
जिसे सर्वश्री वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री ने प्रस्तुत किया ।/ 

हिन्दी गद्यकाव्य के विकास में “उद्श्रान्त प्रेम! का भी काफी महत्त्वपूरां 
योग रहा है । इसने हिन्दी गद्यकाव्य को 'कादम्बरी' की क्लिष्ट एवं बोझिल 
शैली से बचाकर उसे सरल रूप प्रदान किया । 'गीतांजली' ते उसमें रहस्यो- 
न्मुखी आध्यात्मिकता का समावेश किया। इस प्रकार भारतेन्दु-प्रवत्तित 
अलङ्करणऱयुक्त शेली, “उद्श्रान्त प्रम’ की भावावेशमयी शैली ओर 'गीतांजली? 
के अनुकरण पर रायक्ृष्णदास द्वारा विकसित रहस्योन्सुख अध्यात्मवाद को 
शैली ने मिलकर स्वतन्त्र रूप धारण किया ।” -( डाक्टर कमलेश ) 


विकास 


भारतेन्दु को हिन्दी गद्यकाव्य का प्रथम मौलिक हैँ लेखक माना जाता है; 
यद्यपि उनसे भी पहले लल्लूजी लाल के अ्रेमसागर' में इसके बीज मिल जाते 
हैं। भारतेन्दु के उपरान्त गोविन्द नारायण मिश्र, प्रेमघन; ठाकुर जगमोहनसिंह्‌ 
की रचनाओं में गद्यकाव्य की शैली के दर्शन होते हैं। बालकृष्ण भट्ट जंसे 
विचारःप्रधात गद्य लेखकों की रचनाओं में भी यत्नत आलंकारिक शैली की | 


गद्य-रचना मिल जाती है । 
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हिन्दी गद्यकाव्य का दूसरा चरण जयशंकर प्रसाद के इन्टर? तथा बाबू 
ब्रजनन्दन सहाय के 'सौन्दर्योपासक' से प्रारम्भ होता है। और इस शैली को 
बल मिलता है “उद्भ्रान्त प्रेम” के हिन्दी-अनुवाद से । इसके प्रकाशन ने हिन्दी 
गद्यकाव्य के क्षत्र में एक क्रान्ति सी पैदा कर दी। इससे प्रेरित होकर राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह ( 'नवजीवन' या 'प्रेम लहरी? ), मोहनलाल महतो 
'वियोगी' ( 'धुघधले चित्र” ), लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' (“वियोग”) आदि ने 
सुन्दर गद्यकाव्य लिखे । 


अतिरंजित भावुकता का संयसन : 


माखनलाल चतुर्वेदी अपने पत्र “प्रभा” द्वारा कवित्वमय गद्यखंडों का एक 
नया रूप लेकर सामने आये जो प्रसाद” के ऐसे ही गद्यखंडों से काफी मिलता- 
जुलता था । हिन्दी गद्यकाव्य के विकास में हमें प्रसाद एवं माखनलाल चतुर्वेदी 
के योगदान को नहीं भुला देना चाहिए । यद्यपि इन्होंने स्वतन्त्र रूप से गद्यकाव्य 
नहीं लिखे परन्तु फिर भी इन्होंने ‘उद्भ्रान्त प्रेम' की अतिरंजित भावुकता 
के उफान को संयमित कर हिन्दी गद्यकाव्य को पथभ्रष्ट होने से बचा 
लिया । 


सन्‌ १६१६ का वर्ष हिन्दी गद्यकाव्य के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा । 
इसी वर्ष रायक्ृष्णदास की साधना! प्रकाशित हुई थी जिसने साहित्य की इस 
बिधा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था । इस ग्रन्थ में “रहस्यः 
वादी लाक्षरिक अभिव्यक्ति और शैलीगत सारल्य? के सर्वप्रथम दर्शन हुए । 
यह काल इस दृष्टि से और भी अधिक महत्त्वपूणं है कि इसी के आसपास 
वियोगी हरि की तरंगिणी” और चतुरसेन शास्त्री के 'अन्तस्तल” का प्रकाशन 
हुआ था जिनमें 'साधना” से भिन्न स्वतन्त्र पथ का अनुकरण किया गया था जो 
भारतेन्दु की भावावेशमयी शैली के अधिक अनुरूप और स्वतन्त्र गद्य-खण्डों के 
रूप में था । हिन्दी गद्यकाव्य का वास्तविक विकास 'साधना,' 'तरंगिणी', और 
'अन्तस्तल' से ही मानना चाहिए । वियोगी हरि ने भक्ति, प्राकृतिक 
आनन्द, स्वदेश और समाज, मानस-मिलन आदि पर लेखनी उठाई थी और 
शास्त्री जी'ने लज्जा, वियोग, अतृष्ति आदि भावनाओं को साकार रूप देने का 
प्रयत्ता किया था । इसके उपरान्त रायक्गष्णदास ने अपने आगामी संग्रहों छाया 
थे 8 प्रवाल' में 'साधना' वाली शैली ही अपनायी। वियोगी हरि का 
प्रार्थना नामक संग्रह भी उसी पुरानी भक्ति-प्रधान शैली में निकला । इस बीच 
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रायकृष्णादास खलील जित्रान के दी मैडमैन' का 'पगला' नाम से अनुवाद कर 


सवाद-शैली का प्रणयन कर चुके थे, जिसे आगे चलकर अनेक लेखकों ने 
अपनाया था । 


सब्‌ १९२५ से लेकर १६३० तक हिन्दी में अनेक गद्यकाव्य संग्रहों का 
काशन हुआ जिनमें भक्ति, सेवा, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं को प्रमुख 
स्थान मिला और शैलियाँ पुर्ववती ही अपनायी गईं । इनमें वियोगी हरि का 
अन्तनांद, हृदयनाथ पाँडेय के 'मनोव्यथा,' '“मोन्मत्त', देवदूत विद्यार्थी का 
कुमार हृदय का उछवास', सद्गुरुशरणा अवस्थी का “भ्रमित पथिक”, तथा 
केशवलाल झा का प्रलाप' उल्लेखनीय हैं। १६२८ में वृन्दावनलाल वर्मा का 
'प्रेम की हिलोर' तथा जगदीश का विमल की 'तरंगिणी- प्रकाश में आई । 
१९३० के लगभग मोहनलाल महतो 'वियोगी' का “धुंधला चित्र” और भगवती- 
चरण वर्मा का 'एक दिन” प्रकाशित हुए । 


इस काल तक 'उद्श्जान्त प्रेम' की शैली ने हिन्दी गद्यकाव्य का पीछा 
नहीं छोड़ा था। घुघला चित्र' इसका प्रमाणा है। आगे चलकर लक्ष्मी- 
नारायण सिंह 'सुधांशु' के 'वियोग' में भी इसी शली के दर्शन होते हैँ । परन्तु 
इस समय तक 'साधना' वाली शैली अधिक प्रचार पा चुकी थी जिसका 
अनुकरणा शान्ति प्रसाद वर्मा के चित्रपट', चन्द्रशेखर सन्तोषी के “विप्लव की 
इच्छा? आदि संग्रहों में किया गया । 


विषय-वस्तु में परिवर्तन : 
१९३० के पञ्चात्‌ हिन्दी गद्यकाव्य विषय-वस्तु की हृष्टि से ए 
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नवोन्मेष : 


सन्‌ १६३७ से दिनेशनन्दिनी डालमिया के इस क्षेत्र में पदार्पण करने से 
हिन्दी गद्यकाव्य पुनः एक नई करवट लेता है । लौकिक प्रेम के रंगीन घित्र 
पहली बार उनके 'शबनम' नामक संग्रह में दिखाई पड़ते हैं और इससे डाक्टर 
कमलेश के छाब्दों में “गद्यगीत की धारा में हलचल मच जाती है ।” दिनेश- 
नन्दिनी ने प्रायः गद्यगीत ही अधिक लिखे हैं। प्रो० विनयमोहन शर्मा हिन्दी 
गद्यकाव्य के इतिहास में दिनेशनन्दिनी और माखनलाल चतुर्वेदी का महत्त्व 
बताते हुए कहते हैं--''मेरा मत है कि गद्यगीत की रचना में दिनेशनन्दिनी 
और गद्यकाव्य की रचना में माखनलाल सी भावुकता और कल्पनाशीलता 
बहुत कम गद्यकवियों में परिलक्षित होती है | सुक्तिकार की दृष्टि से माखनलाल 
का प्रतिद्वन्ट्री कदाचित ही कोई हिन्दी कवि हो ।”7 


आगे चलकर दिनेशनन्दिनी के नवीन संग्रहों में से 'शारदीया” में उनकी 
व्यथा और उग्र हो उठती है तथा 'जाग्रत स्वप्न” में\देश और समाज का चित्रण 
प्रमुख रूप धारण कर लेता है। उनके आगामी संग्रहों 'बंशीरव' में प्रेम की 
बही तीव्रता और कसक, 'उन्मन' में आध्यात्मिक स्पर्श “स्पन्दन' में मांसल 

सौन्दर्य है । 

इसी काल में रावी की 'पूजा', भँवरमल सिंधी की वेदना? और नारायण 
दत्त बहुगुना की विभावरी' में 'गीतांजलि' ही नवीन स्वर के साथ बोलती 
प्रतीत होती है । महाराज कुमार रघुवी रसिह “शेष स्मृतियाँ' में ऐतिहासिकता 
को गद्यकाव्य का रूप पहना कर एक नई शैली का प्रवत्त न करते हैं । अज्ञ य 
अपनी 'चिन्ता' में फ्रायड के सिद्धान्त का सहारा लेते हैं और परमेश्वरीलाल 
गुप 'बन्दी की कल्पना” में जेल-जीवन का चित्रण करते हैँ । रावी की 'शुश्रा' 
यौवन की तीखी अतृप्ति है। तेजनारायणा काक 'निर्भर और पाषाण” में 
खलील जिब्रान की शैली का अनुकरण करते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी 
अपने “साहित्य देवता द्वारा लाक्षरिक और रहस्यात्मक शब्दावली में देशभक्ति 
SA की अनूठी व्यंजना कर हिन्दी गद्यकाव्य में एक नवीन धारा का 
भ्रवत्तन करते हैं । चतुरसेन शास्त्री का 'जवाह्र' प्रशस्ति-गायन को लेकर चलता 


है । रघुवरनारायण सिंह का “हृदय तरंग', रामनारायण सिह का “मिलन पथ”, 
WO बल्दुवा का अपने गीत”, ब्रह्मदेव के "निद्ञीथ” और “आँसू भरी 
धरती', विद्यावती देवी भागंव का '“श्रद्धांजलि' आदि संग्रह इस परम्परा को 


i मम 


१- हिन्दी गद्यकाब्य--भूमिका भाग । 


हिन्दी गद्यकाव्य : उद्भव और विकास ] [ ६४६ 


समृद्ध बनाने में सहायक हुए हैं। स्नेहलता शर्मा 'विषाद' में तथा व्योहार 
राजेन्द्रसिंह मौन में स्वर' में नवीन रूप लेकर सामने आते हैं । महावीरररण 
अग्रवाल का 'गुरुदेव' अरविन्द दर्शन से तथा शकुन्तला कुमारी रेणुका “उन्मुक्ति 
में वेदान्त और प्रेम की भावना लेकर चले हैं । 


हिन्दी में मौलिक कृृतियों के अतिरिक्त अनेक अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं । 


जिनमें देशी-विदेशी अनेक लेखकों की रचनाओं को हिन्दी में रूपान्तरित किया 
गया है। 


हिन्दी में कुल मिलाकर लगभग एक-सौ गद्यकाव्य प्रकाशित हुए हैं । 
यह छोटी सी संख्या इस वात का प्रमाण है कि यह विधा हिन्दी में अधिक 
लोकप्रिय नहीं हो सकी और आजकल तो इस विधा के दर्शन बहुत कम 
होते हैं । 





महाकाव्य : स्वरूप-निर्धारणा 


काव्य के दो प्रधान रूप : समीक्षा : 

प्राचीन भारतीय साहित्याचार्यों ने काव्य के दो प्रधान भेद माने थे--- 
१-श्रव्य काव्य, तथा २-दृश्य काव्य । आधुनिक युग में इस वर्गीकरण को मान्य 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज काव्य के श्रव्य एवं दृश्य जैसे भेद नहीं 
रह गये हैं। आज श्रव्य-काव्य के स्थान पर यदि पाठ्य-काव्य कहा जाय तो 
अधिक उचित प्रतीत होगा क्योंकि आधुनिक युग में एक तो श्रव्य-काव्य होता 
ही नहीं और यदि लोक-गीतों, लोक-कथाओं आदि के रूप में उसका अस्तित्व 
मिलता भी है तो उसको अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता । दूसरी बात यह कि 
अब इस श्रव्यकाव्य को भी लिपिबद्ध कर उसका श्रव्य रूप समाप्त किया जा 
रहा है ॥ इसलिए हमें काव्य का विवेचन करते समय अब ऐसी परिभाषाओं से 
मुक्ति प्राप्त करनी होगी । 

पाश्चात्य साहित्य-समीक्षकों ने काव्य के दो प्रधान रूप माने हैं-- 
१-भाव-प्रधान काव्य, तथा २-विषयःप्रधान काव्य । वस्तुतः यह्‌ वर्गीकरण भी 
काव्य अर्थात्‌ कविता का न होकर उसकी शैली मात्र का है । भाव तो साहित्य 
मात्र का प्राणा है, फिर चाहे वह साहित्य व्यक्तित्व प्रधान हो अथवा वर्णान- 
प्रधान । वणांनात्मक काव्य में भी भाव तथा रचनाकार के व्यक्तित्व का समान 
महत्त्व होता है । इनमें केवल इतना ही अन्तर होता है कि भावःप्रधान काव्य 
में कवि आत्म-निवेदन अथवा आत्मकथन के रूप में अपने आदर्शो की अभिव्यंजना 


करता है तथा विषयःप्रधान में वर्णनात्मक ढंग से । इसलिए मोटे तौर से इस 
बिभाजन को स्वीकार किया जा सकता है । 


काव्य-भेद : 


4. ॥ 
बन्ध अर्थात्‌ एक सुनिश्चित क्रम के आधार पर उपयुक्त तथाकथित 
६५० 
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निव्य-काव्य के या भाव-प्रधान तथा विषय-प्रधान काव्य के दो प्रमुख भेद माने 
गए ह--१--प्रबन्ध-काव्य, तथा २--निबन्ध या मुक्तक काव्य । भामह ने 
अपने काव्यालंकार' में बन्ध की दृष्टि से काव्य के पाँच भेद माने हैं-- 
१--सगवद्ध, २--ताटक, ३--आख्यायिका, ४--कथा, और ४--अनिबद्ध 
(मुक्तक) काव्य । इनमें से हम नाटक को छोड़कर शेष चारों को दो वर्गो में 
विभाजित कर सकते हैं--१- प्रबन्ध काव्य, तथा २--निबेन्ध था मुक्तक- 
काव्य । प्रवन्ध-काव्य के पुनः तीन भेद किए गये हैं १-महाकाव्य, 
२--काव्य, तथा ३--खंडकाव्य । उपयुक्त सगंबद्ध काव्य को ही एक प्रकार 
से महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है । 
काव्य, खण्डकाव्य और महाकाब्य 

'महाकात््य' का विवेचन करने से पूर्व हमें तीन प्रधान भेदों के अन्तर 
को संक्षेप में समझ लेना चाहिए । महाकाव्य में जीवन की समग्र रूप से अभि- 
व्यक्ति की जाती है | उसमें व्यक्ति के समग्र जीवन के साथ-साथ जातीय 
जीवन की भी समग्र रूप में अभिव्यक्ति होती है। काव्य” यद्यपि लिखा तो 
महाकाव्य को प्रणाली पर ही जाता है परन्तु उसमें महाकाव्य की सी 
विशदता एवं व्यापकता का अभाव रहता है । पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे 
काञ्यों को 'एकार्थ काव्य” की संज्ञा देकर साकेत' जैसे काव्यों को इसी वर्ग में 
स्थान देते हैं । 'खंडकाव्य' में जीवन के किसी एक ही रूप या पक्ष का चित्रण 
किया जाता है जो महाकाव्य ने समग्र जीवन का एक खंड होते हुए भी अपने 
आप में पूणां होता है । 

दूसरे शब्दों में इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है 

कि प्रबन्ध काव्य में जहाँ जीवन की अनेक खूपता की अभिव्यक्ति होती 

है वहाँ खंडकाव्य में जीवन के विविध रूपों में से किसी एक रूप या प्रकार का 
वणान रहता है । अधिकांश विद्वान्‌ प्रबन्ध-काव्य के तीन भेद न मानकर दो 
ही भेद मानते हैं--(१) महाकाव्य, और (२) खंडकाव्य । कार्व्य को ये लोग 
महाकाव्य की श्रेणी में ही स्वीकार कर लेते हैं । 

प्राचीन भारतीय साहित्य में, विशेषकर प्राकृत-साहित्य में प्रबन्ध-काव्य का 
एक रूप और मिलता है-- चरित्र-काव्य । अद्ध मागधी प्राक्त में विमल सुरिकृत 
'पउम चरिउ” (पद्म चरित) प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम काव्य माना जाता हू । 
संस्कृत में अश्वघोष का बुद्ध चरित इसी प्रकार का काव्य है। इन चरितकाव्यों 
में कला की अपेक्षा चरित्र और कथातक की ही महत्ता रहती है। हिन्दी में | 


चरित-काव्यों का एकान्त अभाव है । 
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सहाकाव्य : विभिन्न परिभाषाएं : 


जब हम अपने आलोच्य विषय 'महाकाव्य' का एक निश्चित स्वरूप 
स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे सम्मुख अनेक विकल्प उठ खड़े 
होते हैं। विभिन्न भारतीय एवं पाइचात्य साहित्य-शास्तरियों ने महाकाव्य की 
विभिन्न परिभाषाएँ निइचत की हैं जिनमें परस्पर पर्याप्त अन्तर है। इसका 
कारण यह रहा है कि विभिन्न युगों में 'महाकाव्य' का स्वरूप बदलता 
रहा है । इसी कारण विभिन्न साहित्याचायों ने युगानुरूप उसके विभिन्न मानदंड 
स्थिर किए हैं। किसी ने रामायण और महाभारत” को महाकाव्य का 
आदर्श स्वरूप स्वीकार कर उन्हीं के आधार पर महाकाव्य के लक्षण निर्धारित 
किये थे परन्तु कुछ अन्य विद्वानों ने उक्त दोनों ग्रन्थों को कहाकाव्य स्वीकार 
न कर अश्वघोष, कालिदास, भारवि, माघ आदि के अलंकृत ग्रन्थों को ही 
महाकाव्य घोषित किया । यही स्थिति पाइचात्य साहित्य-समीक्षकों की भी रही 
है । अरस्तू ने होमर के 'इलियड' और 'ओडेसी' को आदर्श मानकर महाकाव्य 
के लक्षण निर्धारित किए थे परन्तु आगे चलकर महाकवि वजिल रचित 'इनिड? 
नामक काव्य पर अरस्तू द्वारा निर्धारित लक्षण लागू नहीं हुए क्योंकि वह एक 
बिल्कुल भिन्न युग और भिन्न कोटि का महाकाव्य था । “इनिङ” के परवर्ती महा- 
काव्यों पर न तो अरस्तू की परिभाषा लागू होती है और न 'इनिड' को आदश 
मानकर निरिचित की गई महाकाव्य की परिभाषा ही। इसलिए प्राचीन भारतीय 
अथवा पाश्चात्य साहित्याचायोँ की किसी भी एक परिभाषा को अन्तिम स्वीकार 
कर महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण निर्धारित करना असम्भव है । अतः हमें वैज्ञा- 
निक रीति से महाकाव्य के रूप-विकास का अध्ययन कर उसकी परिभाषा 
निश्चित करनी पड़ेगी । 
परिभाषा की समस्या : 


तु. फिर भी इस बात का विशवास नहीं किया जा सकता कि हम आज 
को निश्चित करेंगे वह कल भी मान्य होगी अथवा नहीं । क्योंकि 


~ के 0, < है ड 
को कृत्रिम घोषित किया था, 


t यमों की उपेक्षा करके आलोचकों को. नोचकों 
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रचना-विधान में इतना अन्तर है कि किसी एक ही परिभाषा के आधार पर 
| इन्हें महाकाव्य नहीं सिद्ध किया जा सकता । कम से कम 'कामायनी' तो एक 
ऐसा महाकाव्य है जिस पर महाकाव्य की कोई भी भारतीय या पाश्चात्य 

| परिभाषा लागू नहीं होती । 
'कामायनी' आधुनिक युग की रचना है और उसे महाकाव्य मान लिया 
गया है जवकि कुछ विद्वान्‌ इस बात की घोषणा कर छुके हैं कि आज परि- 
| स्थितियाँ इतनी बदल चुकी हैं कि इस युग में महाकाव्य की रचना हो ही नहीं 
सकती । प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक डिक्सन ने घोषणा की थी कि--- आज 
मानव-जीवन के क्षितिज का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि कोई महाकवि 
चाहे कितना भी दूरद्रष्टा या विराट कल्पना वाला क्यों न हो, वह महाकाव्य 
के भीतर अपने युग-जीवन की सभी बातों और अनुभूतियों को उस प्रकार 
नहीं समाविष्ट कर सकता जैसे होमर, व्यास या वाल्मीकि ने किया है ।” उक्त 
घोषणा के बावजूद भी आधुनिक युग में 'कामायनी' जंसे उत्कृष्ट महाकाव्य की 
रचना हो चुकी है । 

अतः हम महाकाव्य की परिभाषा किस प्रकार निर्धारित करें ? यह प्रर 
पुनः सामने आ खड़ा होता है । उसका सबसे सुगम उपाय बताते हुए डा० 
शम्भूनाथ लिखते हैं कि--“इसका सबसे सुगम उपाय तो यही है कि प्रत्येक 
देश या समाज में जिस काव्य को परम्परा से महाकाव्य माना जाता रहा है या 
वर्तमान काल के जो काव्य सामान्यतया महाकाव्य मान लिए जाते हैं उन्हें ही 
| सामने रखकर महाकाव्य की परिभाषा निर्धारित की जाय । उदाहरण के लिए 
| फारसी के मसनवी ढंग के ऐतिहासिक काव्य 'शाहनामा' को संसार के प्रसिद्ध 
हे महाकाव्यों में माना गया है। कालिदास का 'रथुवंश' भी संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ _ 
अलंकृत महाकाव्य माना जाता है, पर अरस्तू और भामह | की 
| सार ये दोनों ग्रन्य महाकाव्य नहीं हो सकते--क्योकि इनमें 
कथा नहीं बल्कि राजवंशों का काव्यात्मक इतिहास 
अस्विति भी नहीं है । फिर भी ये दोनों महाकाव्य माने 5 


हमारा अनुमान है कि प्राय: सभी स हित्य-शास्तरि 
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हुआ । उदाहरण स्वरुप 'रघुवंश” को देखकर 
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'बिकास--डा० शम्भुनाथ सिह । 
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उन्होंने यह लक्षण बनाया कि महाकाव्य में एक वंश के अनेक व्यक्तियों की 
कथा भी हो सकती है । 
महाकाव्य किसे कहते हैं ? 

“महाकाव्य' किसे कहते हैं ? पहले इसे संक्षेप में समक लेता चाहिए । 
'महाकाव्य' शब्द “महत्‌? और 'काव्य'-दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका 
अर्थ है 'महान काव्य” ॥ और सम्भवतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि 
रामायण में उस समय किया गया था जब उत्तरकाण्ड में भगवान्‌ राम ने लव- 
कुश द्वारा रामायण का पाठ किए जाने के उपरान्त उनसे पूछा था-- 

“भृक्षप्रमा्णमद काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काव्यस्थ महतः क्क चासौ मुनिपुंगव ॥' 

अर्थात्‌-- यह काव्य कितना बड़ा है और किस महात्मा की प्रतिष्ठा है ? 
इस महान्‌ काव्य के रचयिता श्रेष्ठ मुनि कहाँ हैं ?” राम द्वारा किए गए इस प्रश्‍न 
से महाकाव्य के तीन मूलभूत लक्षणों की ध्वनि निकलती है कि-१--महा- 
काव्य आकार में विशाल होता है, २ -इसमें किसी महात्मा या महापुरुष की 
प्रतिष्ठा की जाती है, तथा ३-इसक्रा रचयिता कोई श्रेष्ठ मुनि होता है । 
महाक्काव्य के दो प्रधान रूप : 

और ये लक्षण संसार के सभी महाक्राव्यों में समान रूप से पाये जाते हैं । 
संसार के सभी साहित्यों में महाकाव्य के दो प्रधान खूप मिलते हैं-मौखिक 
और लिखित । इन दोतों में परःपर पर्याप्त अच्तर रहते हुए भी दोनों के मूल 
तत्त्व एक ही हैं । साहित्य शास्त्रियों ने मौखिक रूप को प्राकृतिक या विकसन” 
शील या लोक-महाकाव्य तथा लिखित रूप को अनुकृत, साहित्यिक या अलंकृत 
महाकाव्य माना है । यूरोप में होमर के 'इलियड? और 'ओडेसी' जमे प्राकृतिक 
तथा 'वियोबूल्फ', 'साँग आफ रोला”, निब्रुलंगेतलीड” जँसे लोक्र-महाकाव्यों को 
विकसनशील अर्थात्‌ मौविक महाकाव्य माता जाता है क्योंकि इनका कोई ऐसा 
प्रामाणिक रूप नहीं मिलता जिसके विषय में अधिकारपूर्वक यह कहा जाय कि 
यही कवि द्वारा रचित मूल रूप है । अलंकृत महाकाव्यों में वजिल का 'इनीड' 
तथा मिल्टन का 'पैराडाइज लॉस्ट? जैसे महाकाव्य माने जाते हैं । इन्हें शास्त्रीय 
(क्लासीकल) महाकाव्य कहा जाता है । 
विभिन्न दृष्टिकोण : 

यूरोपिय विद्वानों ने भारतीय महाकाव्यों का विवेचन करते समय उपयुक्त 
मौखिक और लिखित रूपों को स्वीकार कर भारतीय महाकाव्यों का विवेचन 
किया है । इस विवेचन में दो भारतीय काव्यग्रन्थ 'रामायण” और 'महाभारत' 
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परस्पर विरोधी विवेच्य विषय बने रहे हैं । मेक्डानल आदि विद्वान्‌ महाभारत” 
को मौखिक परम्परा का लोक महाकाव्य तथा 'रामायण' को लिखित परम्परा 
का अलंकृत महाकाव्य मानते हैं । परन्तु भारतीय साहित्याचार्य 'महाभारत' 
को महाकाव्य मानने में संकोच का अनुभव करते आए हैं । आधुनिक भारतीय 
विद्वान्‌ संस्कृत-साहित्याचार्यो के विवेचन को अन्तिम प्रमाणा न स्वीकार कर 
पाश्चात्य साहित्याचार्यो द्वारा किए गए उपयुक्त वर्गीकरण को ही मात्य कर 
प्राकृतिक अथवा मौखिक और लिखित वर्गीकरण के अनुसार उक्त दोनों 
काव्यग्रन्थों को महाकाव्य मानते हैं । इसके विपरीत अनेक आलोचक ऐसे भी हैं 
जो पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस आदि सर्वस्वीकृत महाकाव्यों 
को इसलिए महाकाव्य न मानकर केवल प्रबन्ध काव्य मानते हैं क्योंकि ये संस्कृत 
के आचायों द्वारा निर्धारित परिभाषा पर खरे नहीं उतरते । इस स्थिति क 
देखते हुए हिन्दी का पाठक इस श्रम में पड़ जाता है कि हिन्दी के उक्त काव्य- 
ग्रन्थों को महाकाव्य माना जाय अथवा नहीं। वेसे महाकाव्य विषयक 
मान्यताओं में पाश्‍चात्य तथा भारतीय साहित्याचायों के मानदण्डों में कोई 
तात्विक अन्तर नहीं है, फिर भी हमें महाकाव्य की एक सवं स्वीकृत परिभाषा 
निर्धारित करने के लिए पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्याचायों की महाकाव्य 
सम्बन्धी मान्यताओं में साम्य-वैषम्य का अध्ययन कर लेना आवश्यक है क्योंकि 
ऐसा करने पर ही हम अपने इस प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकेंगे । इसलिए 
हम यहाँ महाकाव्य सम्बन्धी इन दोनों मान्यताओं का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत 
कर इसके आधार पर एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे । 


भारतीय परिभाषाएं : 


१-- भामह की परिभाषा-संस्कृत के आचार्यों में सर्वप्रथम भामह ने अपने 
'काव्यालङ्कार' नामक ग्रन्थ में 'महाकाव्य' का विशद्‌ विवेचन किया था । 
भामह के अनुसार सर्गहीन, अलङ्करणहीन, ग्राम्य शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से 
ओतप्रोत, साधारण नायक पर आधारित बड़ी लोक-कथाओं को महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । महाकाव्य आकारःप्रकार में विशाल, सर्गबद्ध; अर्थ- 
सौन्दर्यं एवं अलंकारों के उत्क्ृष्ठ प्रयोगों से सम्पन्न होना चाहिए । उसका शब्द- 
चयन तथा अप्रस्तुत-विधान उत्कृष्ट, कथा महान्‌ चरिव्रों पर आधारित, तथा 
ग्राम्य प्रयोगों से मुक्त होनी चाहिए । उसमें नाटक की सन्धियों और कार्या- 
वस्थाओं का होना नितान्त आवश्यक है । साथ ही उसमें कथा-प्रवाह में 
बाधा उपस्थित करने वाले अनावश्यक तत्त्व नहीं होने चाहिए । भामह्‌ के 
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अनुसार महाकाव्य के प्रधान तत्त्वों को इस प्रकार निश्चित किया जा 
सकता है-- 


१-सर्गबद्धता, २--महान्‌ चरित्र और विजयी नायक, ३--महत्ता, 
४---शिष्ट नागरःप्रयोग और अलंकृति, ५--जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं 
और घटनाओं का चित्रण, ६--नाटकीय गुण, ७--प्रति व्याख्या रहित होना 
अर्थात्‌ संगठित कथानक और प्रभाव की अन्विति, ८-ऋद्धिमत्ता ।' 


२- दण्डी की परिभाषा--भामह की उक्त परिभाषा अरस्तू की परिभाषा 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है क्योंकि दोनों के सामने आदर्श रूप में विकसनशील 
अर्थात्‌ मौखिक परम्परा वाले महाकाव्य ही थे। इसी कारण इन आचार्यो ने 
महाकाव्य के बाह्य लक्षणों का व्यौरा नहीं दिया था । भामह के उपरान्त दंडी ने 
अपने 'काव्याद्शं? में महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए भामह के संपूर्ण 
तत्त्वों को अपनाते हुए उन्हें अपने नवीन तत्त्वों के साथ इस प्रकार उपस्थित 
किया जिससे भामह द्वारा निर्धारित प्रधान तत्त्व गोण हो उठे तथा बाह्य 
लक्षणों सम्बन्धी गौणा तत्त्व प्रधान बन गए । दण्डी ने महाकाव्य के प्रारम्भ में 
आशीर्वचन, नमस्क्रिया-वस्तुनिर्देश, विभिन्न सगो में विभिन्न छन्दों का प्रयोग 
आदि गौण नवीन तत्त्वों की स्थापना के साथ ही जो सबसे महत्त्वपूणां बात 
कही वह यह थी कि उसने 'महान्‌ नायक' के स्थ।न पर 'चतुरोदात्त नायक' की 
शथापना कर महाकाव्य के उद्देश्य के महत्व को कम कर द्या । “महान्‌ 
उद्देश्य’ के स्थान पर उसने चमत्कार” अथवा केवल रसानुभूति को ही प्रधान 
मान लिया । संक्षेप में, उसने अलंकृत महाकाव्यों को ही महाकाव्य मानकर उन्हें 
ही आदर्श के रूप में स्वीकार किया । 


परवर्ती काल में दण्डी की इस नवीन परिभाषा को ही मान्यता प्राप्न हुई 
और अनेक महाकाव्य दण्डी के लक्षणानुसार ही रचे गए। “अलंकृति और 
चमत्कार उनका प्रधान लक्ष्य हो गया और महती घटना या महान्‌ चरित्र द्वारा 
रसानुभूति उत्पन्न करके अपने महान्‌ उद्देश्य को पूरा करना उनका लक्ष्य नहीं 


रहू गया ।'? आगे चलकर हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ आदि ने दण्डी के लक्षणों 
में ही कुछ अन्य गौण लक्षण जोड़कर अपने लक्षणा बनाये । 


३--्राचार्यं रुद्रट की परिभाषा--डंडी द्वारा निर्धारित उक्त लक्षण संस्कृत 





१--हिन्दी महाकाव्य का विकास--डा० शम्भुनाथसिंह । 


२-वही ४ 








महाकाव्य-: स्वरूप-निर्धारण ] [ ६५७: 


काव्यकारा द्वारा तो अपनाये गये परन्तु परवर्ती प्राकृत-अपश्रश के महा- 
काव्यकारों द्वारा उनका उल्लंघन होता रहा । इन पर जैन-बौद्ध पुराणों, लोक- 
कथाओं, रामायण-महाभारत आदि की विकसनशील पद्धति का प्रभाव था । 
ण्डी के उपरान्त सातवीं शताब्दी में आचार्य रुद्रट ने दण्डी की आलक्रारिक 
मान्यताओं के सर्वथा विपरीत अपनी महाकोव्य-विषयक नवीन मान्यताएं 
स्थापित कीं जो अपने भीतर महाकाव्य सम्बन्धी सम्पूर्ण युरोपोय मान्यताओं को 
भी समेट लेती हैं। भामह ते सूत्ररूप में महकाव्य के जिन मूल तत्त्वों की स्थापना 
की थी, रुद्रट ने उनका विस्तृत विश्लेषण किया । रुद्रट द्वारा निर्धारित लक्षण 
अरस्तू के यूरोपीय वीर महाकाव्यों-सम्बन्धी लक्षणों से पूणांतः मिलते हैं, क्योंकि 
रुद्र ने नायक और खलनायक --दोनों का वणांन, दोनों का परस्पर युद्ध और 
नायक की विजय को बहुत महत्त्व दिया है । परन्तु रुद्रट द्वारा निर्धारित लक्षणों 
को परवर्ती महाकाव्यों के रचयिताओं ने स्वीकार नहीं किया और वे दण्डी की 
माच्यतानुसार ही काव्य-रचना करते रहे क्योंकि रुद्रट के अनुसार महाकाव्य में 
युग-जीवन के विविध रूपों, पक्षों और घटनाओं को चित्रित करना अत्यावश्यक : 
था और इसके लिए विस्तृत अध्ययन, सामाजिक दृष्टिकोण एवं सन्तुलित 
चित्रण की आवश्यकता होती है । यह कार्य विस्तृत अध्यवसाय की अपेक्षा 
करता है । इसलिए उन लोगों ने दण्डी की आलंकारिक प्रणाली को ही प्रश्रय 
दिया, जिसमें काव्य-कोशल द्वारा चमत्कार-प्रदर्शन लिए अधिक गुंजाइश थी । 
रुद्रट ने भामह के सूत्रों की व्याख्या के साथ दण्डी के बनाये लक्षणों को 
भी समेट लिया है। उनके ये लक्षण सभी प्रकार के महाकाव्यों पर समान रूपः 
से लागू होते हैं। उन्होंने महाकाव्य को केवल अलंकृत महाकाव्य न मानकर 
उसकी रूढ़ियों को मान्यता नहीं दी है । इसके विपरीत, उन्होंने महाकाव्य के 
चार प्रधान लक्षण माने हैं-१--महानु उद्देश्य, २--महाच्‌ चरित्र, ३--महान्‌ 
घटना, तथा ४--समग्र जीवन का रसात्मक चित्रण | साथ ही उन्होंने सम्भावना 
और कल्पना को संयत रखने का भी आदेश दिया है। वे महाकाव्य में 
अलौकिक अथवा अप्राकृतिक तत्त्वों के समावेश को उसी सीमा तक स्वीकार 
करते हैं जहाँ वे मानव-शक्ति की सीमा के भीतर हों। हम डा० झाम्भूनार्थसिहः 
के शब्दों में रुद्रट की महाकाव्य.सम्बन्धी मान्यताओं को इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं -- 
१--महाका व्य में उत्पाद्य या अनुत्पाद, कोई लम्बी पद्यबद्ध कथा होती है। 
२--प्रसंगानुसार अवान्तर कथाएं भी होती हैं । 
३--कथा सर्गबद्ध और नाठकीय तत्त्वों से युक्त होती है । 
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४--जीवन की समग्रता के साथ किसी प्रधान घटना, अलंकृत वर्णन, 
प्रकृति-चित्रण, नगरों, देशों और भुवनों का वर्णान होता है । 
५--नायक द्विज, सर्वगुणा सम्पन्न, महाभू वीर, शक्तिमान, नीतिज्ञ राजा 
होता है। 
६--प्रतिनायक और उसके कुल का वर्णान भी होता है। 
७-_अन्त में नायक की विजय होती है। 
८--उसमें महान्‌ उद्देश्य तथा सभी रस होते हैं । 
३--उसमें अलौकिक और अति प्राकृत तत्त्व होते हैं, पर मनुष्य-कृत 
असम्भव या अस्वाभाविक घटनायें नहीं होतीं । 
१०--उत्पाद्य महाकाव्यों में प्रारम्भ में सन्नगरी वर्णान और नायक के वंश 
की प्रशंसा होती है । 
उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य रुद्रट की महाकाव्य सम्बन्धी 
मान्यताएँ भामह और दण्डी की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
मौलिक हैं । 

रुद्रट के पश्चात्‌ हेमचन्द्र ने महाकाव्य का विवेचन करते हुए केवल दण्डी 
की मान्यताओं को ही दुहरा दिया है । 

४ विश्वनाथ की मान्यताएं --संस्कृत-साहित्याचार्यो में महाकाव्य-सम्बन्धी 
अन्तिम मत विश्वनाथ कविराज का माना जाता है। उन्होंने अपने पू्ंवर्ती सभी 
आचायोँ की बातों का समाहार करते हुए दण्डी के आद को ही प्रधानता दी 
है । एक प्रकार से उनकी महाकाव्य सम्बन्धी धारणा दण्डी की परिभाषा का ही 
विकसित और परिवर्तित रूप माना जा सकता है ।! विश्‍वनाथ कविराज के युग 
में संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य ही आदर्श माने जाने लगे थे, इसलिये उन्होंने 
भामह एवं रुद्रट द्वारा स्वीकृत महाकाव्य के उत चार तत्त्वों को गौण मानकर 
केवल दंडी के आदर्श को ही विस्तार दिया था । इसलिए विश्वनाथ की मान्यता 
महाकाव्य की रूढ़ियों से ही सम्बद्ध होकर रह गई । उन्होंने दंडी की मान्यताओं 
के अतिरिक्त कुछ नई बातें भी कहीं जो तात्त्विक न होकर गौरा ही हैं । विश्वः 
नाथ की नवीन बातों को डाक्टर शम्भूनाथ सिंह ने इस प्रकार रखा है-- 


१-महाकाव्य का नायक सद्वंश क्षत्रिय या देवता होता है, पर एक वंश के 
अनेक राजा या अनेक कुलीन राजा भी महाकाव्य के नायक बन सकते हैं । 


२-इ्समें शङ्गार, वीर और शान्त रसों में से कोई एक रस प्रधान 
होता है। 


१ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास--डा० शम्भूनाथ मिह्‌ । . 
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३-कम से कम आठ सर्ग होने आवश्यक हैं । एक ही सगं में अनेक छंदों 
का प्रयोग किया जा सकता है। i 

४-ससर्ग न तो बहुत बड़े हों और न बहुत छोडे । है 

४--भ्रक्ृति-चित्र रा, जीवन-व्यापार आदि का वर्णान यथायोग्य और सांगो- 
पाँग होता. चाहिए 


महाकाव्य के सर्वसम्मत लक्षण : 


सस्कृत-सा।हत्याचार्यो के महाकाव्य सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष 
निकालते हुए हम महाकाव्य के लक्षणों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर 
सकते हूँ-- 
१-कथानक न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा, सर्गबद्ध, नाटक की 
सन्थियों से संघटित, सुसम्बद्ध, किसी महान्‌ घटना पर आधारित, अप्रधान घटः 
नाओं से सुसजित, क्रिया-प्रधान होना चाहिए । रुद्रट और हेमचन्द्र अवान्तर 
थाओं का होना आवश्यक मानते हैं । अन्य आचाय इन्हें आवश्यक नहीं सानते। 
कथा उत्पाद्य, अतुत्पाद्य और मिश्र-तीनों प्रकार की हो सकती है । उत्पाद्य 
कथा को केवल रुद्रट ही स्वीकार करते हैं, अन्य आचार्य नहीं । - 


२--तायक धीरोदात्त, सद्रशी, क्षत्रिय या देवता होना चाहिए | रुद्रट 
नायक की महानता. वीरता, नीति-कुशलता आदि गुणों पर बल देते हुए उसे 
द्विज वर्णो का होना आवश्यक मानते हैं । दण्डी के अनुसार किसी भी वणं का 
धीरोदात्त चतुर व्यक्ति नायक हो सकता है। रुद्रट प्रतिनायक को भी उतना 
ही महत्त्व देते हैं जितना कि नायक को । अन्य पात्रों के विषय में इन लोगों ने 
कोई विवेचन नहीं किया है । नायिकाओं के विषय में सभी आचाय मौन हैं । 

३--अलंकृत महाकाव्यों में वस्तु-व्यापार वणान पर अधिक बल दिया गया। 
है । प्रकृति-चित्रण, जीवन के विभिन्न व्यापारों और परिस्थितियों का वर्णन 
विस्तार पूर्वक होना चाहिए । समग्र युग-जीवन का वर्णात्त इ्हीं के द्वारा सम्भव 
होता है । 

४--रस और भाव-व्यंजना का विवेचन करते हुए उन्होंने सभी रसों का 
विधान करते हुए श्रङ्गार, शान्त, वीर में से किसी एक का प्रधान होना आव- 
श्यक माना है । भावःव्यंजना की अभिव्यक्ति संवादों एवं कवि द्वारा किए गये 
वर्णानों के माध्यम से होनी चाहिये । 

--महाकाव्य में अलौकिक - और अतिप्राकृत तत्त्व हो सकते हैं.॥ उसके 

नायक देवता, मुनि आदि हो सकते हैं। स्वगं का वणान भी इलाध्य है । जहाँ 
नायक मानव है वहाँ अलौकिक कार्य देवता, किन्नर, यक्ष, गन्धर्वं आदि कीः 
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सहायता से ही होने चाहिए वयोंकि मानव अपनी शक्ति से ऐसे कार्य नहीं कर 
सकता । 
६--शैली गरिमामयी और गम्भीर होनी चाहिये । 
७--छच्दों का रम्य प्रयोग अपेक्षित है । प्रत्येक सगं में एक ही छन्द होना 
चाहिए । पर विश्वनाथ कविराज एक ही सर्ग में अनेक छन्दों के प्रयोग को भी 
मान्य समभते हैं । 
८--अलं कारों को सभी आचायों ने समान महत्त्वं दिया है । 
६--भाषा के क्षत्र में ग्राम्य शब्दों और अर्थो का प्रयोग त्याज्य माना गया 
है । उसमें शिष्ट नागर जनों की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए । भाषा भी शैली 
के अनुरूप ही गरिमामयी और गम्भीर होनी: चाहिए । 
१०--रूप-संघटन के लिये नाटक की पाँचों संधियों एवं कार्यावस्थाओं का 
होना आवश्यक माना गया है । महाकाव्य के रूपगठन में नाटक, गीतिकाव्य, 
कथा-आस्यायिका, इतिहास-पुराण आदि सभी से उपयोगी तत्त्व ग्रहण किये जा 
सकते हैं । नाटक की सम्धियां इसलिए आवश्यक मांनी गई हैं जिससे कथा 
विश्व खलित न हो पाए, इतिहास-पुराण से भिन्न शैली होने के कारण अधिक 
समन्वित प्रभाव उत्पन्न कर सके । 
११--उद्देश्य सदैव महान्‌ होना चाहिए । महाकाव्य का लक्ष्य ध्म, अथं, 
काम, मोक्ष की प्राप्ति माना गया है । रस-निष्पत्ति महाकाव्य का प्रधान उद्देश्य 
न होकर किसी महान्‌ उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र होता है । 


१२--महाकाव्य में प्राचीन ज्ञान-वर्णान, पांडित्य-प्रदर्शन और वस्तु-विवरगा 
को भी आवश्यक माना गया है । 





महाकाव्य सम्बन्धी पाश्चात्य मत : 


महाकाव्य सम्बन्धी युरोपीय विद्वानों के मतों का विवेचन करने 
से पूर्वं हमारे लिये यह आवश्यक है कि संक्षप में हम यूरोपीय 
महाकाव्यों का विकास भी देख लें । 
होमर के 'इलियड” और 'ओडेसी' माने जाते हैं जो ईसा से लगभग सात 
शताब्दी पूर्वं रे गये थे । इन्हे वीरयुग का महाकाव्य माना जाता है । इनके 
उपरान्त ईसा से एक शताब्दी पुर्वं महाकवि वरजिल ने 'इनीड' नामक महा- 
काव्य अलंकृत शैली में लिखा--लगभग उसी समय जव हमारे यहाँ कालिदास 
आदि अलंकृत महाकाव्यों की रचना कर रहे थे। रोमन-साम्राज्य के दिन्नः 
भिन्न हो जाने पर यूरोप में पुनर्जागरण की लहर फैली जिसमें रोमानी 
प्रवृत्तियों के साथ-साथ ईसाई नैतिकता के प्रति आग्रह बढ़ा । अतः इस काल में 


[ साहित्यिक निबन्ध 


यूरोप के प्रारम्भिक महाकाव्य: 





< सोलहवीं शताब्दी के उपरान्त पुनर्जागरण काल में लोगों का ध्यान पुनः 
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रोमान्टिक और नैतिकतावादी, शास्त्रीय और रूपात्मक. महाकाव्यों की रचना 
साथ-साथ हुई। दान्ते, कंमास, मिल्टन आदि इसी युग के महाकाव्यकार्‌ 
थ । दान्ते का 'डिवाइना कामेडिया' तथा मिल्टन का पराडाइज लास्ट” इस 
युग के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। आगे चलकर जव नैतिकता तथा शास्त्रीय तियमों 
का वच्चन कड़ा होने लगा तो इसके विरोध में रोमांचक काव्यों .की रचना होनी 
आरम्भ हो गई । इस काल के कवियों में स्पेन्सर, एरिआस्टो, टैसो, गेटे 

टेनिसन, ब्राउनिग, विक्टर ह्यगो, हार्डी आदि प्रमुख हैं । अठारहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में रोमान्टिक या स्वच्छन्दतावादी भावनाओं का वेग इतना अधिक 
बढ़ा कि महाकाव्यं सम्बन्धी सभी पुरानी मान्यताएँ छिन्नभिन्न हो गई और 
नवीन कथात्मक काव्यों को महाकाव्य माना जाय अथवा नहीं, यह समस्या उठ 

खड़ी हुई । 


महाकाव्य के उपयुक्त विभिन्न रूपों को लेकर ही समय-समय पर युरोपीय 
विद्वान्‌ महाकाव्य की परिभाषाएँ बनाते गए जिनमें काफी अन्तर पड़ता चला 
गया । यहाँ हम इन्हें परिभाषाओं का विकास देखने का प्रयत्न करेंगे । 


श्ररस्तू का सत--यूरोप में सर्वप्रथम प्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक आलोचक 
अरस्तू ने महाकाव्य के सम्बन्ध में अपने समीक्षा ग्रन्थ 'काव्यशास्त्र' विचार 
क्रिया था । उसने होमर के 'इलियड' और 'ओडेसी' को आदश मानकर महाकाव्य 
के लक्षण निधारित किये थे । अरस्तू ने लिखा है कि-- 'महाकाव्य ऐसे उदात्त 
ब्यापारों का काव्यमय अनुकरणा है जो स्वतः गम्भीर एवं पुणा हो, वणांनात्मक 
हो, सुन्दर शैली में रचा गया हो, जिसमें आद्यन्त एक छन्द हो, जिसमें एक ही 
कार्य हो जो पूणां हो, जिसमें प्रारम्भ, मध्य और अन्त हो, जिसके आदि और 
अन्त एक दृष्टि में समा सकें, जिसके चरित्र श्रेष्ठ हों, कथा सम्भवनीय हो 
और जीवन के किसी. एक सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करती हो ।””१ | 


अरस्तू के बाद सोलह॒वीं शताब्दी तक यूरोप में काव्यशास्त्र का अध्ययन न 
के बराबर ही हुआ । लोग अरस्तु को एक प्रकार से भूल गए थे । उस समय 


- महाकाव्य के आदश 'इनीड' जैसे अलंकृत एवं नव-विकसित रोमान्टिक काव्यः 


ग्रन्थ ही माने जाते थे। यह रोमन सभ्यता एवं साहित्य का प्रभाव था । परन्लुः 





साहित्य की ओर गया। फलस्वरूप होसर और अरस्तू के अध्ययन की 
साहित्यिकों की रुचि बढ़ी और महाकाव्यों को अधिक गम्भीर अर्थ में र 
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किया जाने लगा। अब 'एपिक' (६१८) शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और महान्‌ 
काव्य का प्रतीक बन गया । आलोचकों ने महाकाव्य के दो प्रकार स्वीकार कर 
लिए--(१) महाकाव्य, और (२) रोमांच ककथाकाव्य (रोमान्स) । आगे चलकर 
स्वच्छन्दतावादी युग में दान्ते के 'डिवाइना कामेडिया' के ढङ्क के नाटकीय 
महाकाव्यों तथा मनोर्वज्ञनिक या रूपक कथात्मक काव्यों को देखकर विद्वानों 
ने नए सिरे से महाकाव्य का विवेचन करना प्रारम्भ किया । 


आधुनिक यूरोपीय आलोचकों के मत : 

आधुनिक यूरोपीय आलोचकों में से बावरा, एबरक्रोम्बी, केर, डिक्सन 
आदि ने महाकाव्य का विस्तृत विवेचन किया है । सी० एम० बाबरा महाकाव्य 
की परिभाषा देते हुए कहता है--सर्वंसम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक 
काव्यरूप है जिसका आकार वृहद्‌ होता है, जिसमें महत्त्वपूर्णा और गरिमायुक्त 
घटनाओं का वर्णन होता हैं और जिसमें कुछ चरित्रों की क्रियाशील जीवन-कथा, 
विशेषकर भयंकर कार्यों, जैसे--युद्ध आदि से युक्त जीवन-कथा होती है। उसके 
पढ़ने के बाद हमें विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है क्योंकि उसकी घट- 
नाएँ और पात्र हमारे भीतर मनुष्य की महानता, गौरव और उपलब्धियों के 
प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते हैं ।” 

एबर काम्बी महाकाव्य के उद्देश्य के साथ ही उसके वाह्य रूप का भी 
विश्लेषण करते हुए कहता है--''बड़े आकार के कारण ही कोई काव्य महा- 
काव्य नहीं हो जाता। जब उसकी शैली महाकाव्य की शैली होगी तभी उसे 
महाकाव्य माना जा सकता है और वह शैली कवि की कल्पना, विचारधारा 
तथा उसकी अभिव्यक्ति से जुड़ी रहती है। उस शैली के काव्य महाकाव्य’ 
हमें एक ऐसे लोक में पहुँचा देते हैं जहाँ कुछ भी महत्त्वहीन और असारगर्भित 
नहीं होता है । महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट, स्पष्ट और प्रतीकात्मक उद्देश्य 
होता है जो उसकी गति का आद्यन्त संचालन करता है ।'!? 

उपयुक्त दोनों परिभाषाएँ सामान्य रूप से तो सम्पुणां देशी-विदेशी महा- 
काव्यों पर लागू हो जाती हैं परन्तु मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक महाकाव्यों पर 
लामू नहीं होती। आगे चलकर डिक्सन ने वाल्तेयर का महाकाव्य सम्बन्धी 
विचार उडत कर महाकाव्य. की परिभाषा को अन्तिमः रूप देने का प्रयत्न 
क्रिया । वाल्तेयर का मत हृष्टव्य है 


“मान्य लक्षणों के होने या न होने से ही कोई ह 
जाता । ऐसे होने से ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं बन 


शव्य-ग्रन्थ ही महाकाव्य नाम के अधिकारी हैं जिनमें किसी महान्‌ 
१--हिन्दी-महाकाव्य का स्वरूप-विकास-_(डा० शम्भूनाथसिह) से उद्धत । 


[| महाकाष्य : निबन्ध-निर्धारण | [ ६६३ 


= 
अटी 


घटना का वरन होता है और जिन्हें समाज व्यवहारतः महाकाव्य मानने लगता a 
है । चाहे वह घटना सरल हो या जटिल, चाहे वह 'इलियड' के समान एक 
स्थान पर घटित हो या 'ओडेसी' की तरह उसका नायक संसार भर में भट- 
कता फिरे, चाहे उसमें एक नायक हो या अनेक, चाहे वे अभागे हों या सौभाग्य- 
' शाली, एचिलीस की तरह भयंकर क्रोधी हों या एनियास की तरह धर्मात्मा, 
चाहे वे राजा हों या सेनापति या इनमें से कुछ भी न हों, चाहे उसके हर्य 
हिन्द महासागर के हों जैसे केमास के 'लूसियाडा' में, या पश्चिमी द्वीप-समूह dd 
के हों, चाहे वे स्वर्ग के हों या नक के जो इस धरती पर नहीं होते, इससे कुछ < 
) नहीं बनता-विगड़ता । इनके बावजूद कोई काव्य तब तक महाकाव्य कहा ड्‌ 
| जाता रहेगा, जब तक आप उसके गुणों के अनुरूप उसका कुछ और नामकरण 
नहीं कर देते |”? अस्तु, 
हम बाव गुलाबराय के शब्दों में पाइचात्य आलोचकों द्वारा निर्धारित 
महाकाव्य के लक्षणों का सारांश इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं--- 
| १--यह एक वृहृदाकार प्रकथन-प्रधान (Narrative) काव्य है । 
| २--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं । इसमें प्रायः 
| कोई बड़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है । 
| ३--इसका विषय परम्परा के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता हैँ । 
ह ४--इसके पात्र शौयंगुण प्रधान होते हैं । उका सम्पक देवताओं से भी 
हृता है । उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और 
{ तियतिं का हाथ रहता हैं । 
E ५--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बेंधी रहती है। 
६--इसकी शैली में एक विशेष भ्रकार की शालीनता और उच्चता 
रहती है। ; 
७--इसमें एक ही छन्द का प्रयोग रहता है । 
























उप्यक्त महाकाव्य-सम्बत्धी भारतीय एवं 


में शा लीनता और मः 
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बल नहीं दिया गया है परन्तु नायक की श्रेष्ठता, इतिहास-प्रसिद्धि, युट्र-यात्राओं 
आदि के रूप में सम्पुर्ण जातीय जीवन को समेट लिया है । महाकाव्य के आकार 
प्रकार की विशदता, शैली और विषय का गरिमामय होना--दोनों ही स्वीकार 
करते हैं । अन्तर केवल एक ही बात में दिखाई पड़ता है और वह यह है कि 
यूनानी महाकाव्यों में दैव या नियति को एक ऐसी क्रूर सत्ता के रूप में चित्रित 
किया जाता रहा है जो मानव के उत्पीड़न में प्रसन्नता का अनुभव करती है। 
होमर कहता है--'निर्बल मनुष्य के लिए देवताओं ने भाग्य का यही पट 
बुना है । उनकी इच्छा है कि मनुष्य सदा क्लेश में जिये और वे स्वयं (देवता) 
सदा आनन्द में रहें ।”” 
हमारे यहाँ दैव द्वारा मानव का उत्पीड़न हुआ अवश्य है परन्तु वह सदैव 
उसकी परीक्षा के लिए ही हुआ है। यहाँ देव की क्रूरता सकारण होती है। 
बैसे देव मानव के प्रति सदव सहानुभूतिपूर्णा है । 
प्राचायं शुक्ल का मत : 
आधुनिक हिन्दी समीक्षकों में से आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने महाकाव्य के 
स्वरूप पर, विभिन्न महाकाव्यों-रामचरितमानस तथा पद्मावत--की समीक्षा 
करते हुए, विस्तारपूर्वक विचार किया है। उन्होंने महाकाव्य के केवल चार 
तत्त्वों को ही महत्व दिया है--१--इतिवृत्त, २--वस्तु-व्यापार वणान, ३-- 
भाव-व्यजना, :तथा ४--संवाद । उनके अनुसार महाकाव्य का इतिवृत्त (कथा- 
नक ) व्यापक और सुसंगठित होना चाहिए । उसमें ऐसी वस्तुओं और व्यापारों 
का चित्रण होता चाहिए जो हमें आन्दोलित कर दें । भाव-व्यंजना इतनी विशद 
प्रजल एवं सुष्ठु हो जो रसानुभूति उत्पन्न करने में सहायक एवं पूणां समर्थं 
हो । सम्वाद रोचक, नाटकीय और ओचित्यपुणं होने चाहिए । शुबलजी ने 
अप्रत्यक्ष रूप से सन्देश की महानता और झली की प्रौढता को भी महाकाव्य 
का भ्रभुल लक्षण माना है। परन्तु शुक्लजी द्वारा निर्धारित उपयुक्त लक्षणा 


अनेक नवीन महाकोव्यों पर पुणा रूप से लागू नहीं होते । 'कामायनी', कुरु- 
क्षत्र आदि ऐसे महाकाव्य हैं । 


महाकाव्य के स्थायी लक्षण : 


महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय एवं पाश्चात्य मतों के विवेचन के आधार पर' 
सामान्य रूप से महाकाव्य के कुछ ऐसे स्थायी लक्षण निर्धारित किए जा सकते 
हैं सा रूप से संसार के लगभग सभी प्रसिद्ध महाकाव्यों पर लागू हो 
जाते हैं । डाक्टर शम्भूनाथ सिंह ने लक्षणों र 

आ » सह ने इन स्थायी लक्षणों को इस प्रकार प्रस्तुत 


i 
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{महाकाव्य में किसी महान्‌ घटना का वर्णन होना चाहिए । उसके 
| कथानक में नाटकीय अन्विति हो तो ठीक है, न हो तो भी उसे रोमां- 
चके कथा की तरह विश्वृद्धलित नहीं होना चाहिए । 
२--उसमें कोई न कोई महान्‌ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, चाहे वह 
उद्देक्य राष्ट्रीय हो या नैतिक, धार्मिक हो या दार्शनिक, मानवीय हो 
या मत्तोवैज्ञानिक । ; 
३--उसमें प्रभावान्विति होनी चाहिए, बाहे वह नाटकोय ढङ् की प्रभावा- 
न्विति हो या रोमांचक कथा के ढङ्ग को या गीतिकाव्य के ढंग की ।! 
महाकाव्य के बाह्य लक्षणों की दृष्टि से महाकाव्य के अनिवार्यं लक्षण 
निम्नलिखित माने जा सकते हैं 

१--कथात्मकता और छन्दोबद्धता । 

२-ससगंबद्धता या खंड-विभाजन और कथा का विस्तार । 

३--जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण । 

४-नाटक, कथा और गीतिकाव्य के अनेक तत्त्वों के सम्मिश्रण से संघटित 

कथानक का निर्माण । 

५--शेली की गम्भीरता, उदात्तता और मनोहारिता।? । 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर डा० शम्भूनाथ सिंह ने महाकाव्य की 
निम्नलिखित विस्तृत परिभाषा. निर्धारित की है-- 

“महाकाव्य वह छन्दोवद्ध कथात्मक काव्यरूप है जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह, 
या अलंकृत वणन अथवा मनोवैज्ञानिक -चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित, 
स/गोपःग और जीवन्त लम्बा कथानक होता है जो रसात्मकता या प्रभावा- 
न्विति उत्पन्न करने में पुणां समर्थ होता है । जिसमें यथार्थ कल्पना या सम्भावना 
पर आधारित ऐसे चरित्र या चरित्रों के महत्त्वपूर्ण जीवनवृत्त का पूणां 
या आंशिक चित्रण होता है जो किसी युग के सामाजिक | 
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गरिमामयी होती है कि युग-युगान्तर में उस महाकाव्य को जीवित रहने की 
शक्ति प्रदान करती है ।” 


प्रधान तत्व : जीवनी शक्ति : 


महाकाव्य के उपयुक्त समस्त स्थायी-अस्थायी, आन्तरिक-बाह्म लक्षणों 
से भी अधिक आवश्यक तत्त्व है उसकी 'जीबनी शक्ति । महाकाव्य के रूप में 
युग, समाज, राष्ट्र विशेष की समग्र जीवनी शक्ति मुखरित हो उठती है । जिस 
महाकाव्य में इस जीवनी शक्ति का अभाव रहता है वह सम्पूणां शास्त्रीय लक्षण 
से युक्त होते हुए भी काल के गर्भ में विलीन हो जाता है । जब कोई महाकवि 
किसी समाज या राष्ट्र की चिरन्तन जीवनी शक्ति से पूर्णा तादात्म्य स्थापित कर 
उसे महाकाव्य का रूप देता है तभी वह अनवरुद्ध रूप से युग-युग में प्रेरणा 
प्रदान करती हुई मानव-मन में रमी रहती है। महाकाव्य की सबसे बड़ी 
सफलता इस बात से आँकी जा सकती है कि वह समाज को कितनी शक्ति, 
क्रितना साहस, कितनी उमंग और कितनी आस्था प्रदान करता है । “सामाजिक 
जीवत की उद्दाम जिजीविषा, अखंड वेग, और अजस्त्र प्रवाह जिस सशक्त और 
जीवन्त रूप में किसी जातीय महाकाव्य में दिखाई पड़ता है, वैसा मानव की 

अन्य किसी कला-कृति में नहीं ।”” 


और यह जीवन्त शाक्त प्रारम्कि युग के रामायण, महाभारत, इलियड, 
ओडेसी आदि महाकाव्यों में सर्वाधिक सशक्त रूप में दिखाई पड़ती है क्योंकि 
उस प्रारम्भिक युग में सामूहिक भावना की प्रधानता के कारणा मानव को 
जीवनी शक्ति व्यक्ति-केर्द्रित न होकर समाज-केन्द्रित थी। जब यह शक्ति 
आगे चलकर व्यक्ति-केन्द्रित होने लगी तो उस जीवनी-शक्ति का ह्लास होना 
प्रारम्म हो गया । इसी कारणा अलंकृत महाकाव्यों में यह आँशिक रूप में 
दिखाई देती है । परन्तु युग के अनुरूप मानव की कार्यःप्रणाली भी बदलती 
जातो है । प्राचीन युग में शारीरिक शक्ति को अधिक महत्ता प्रदान की जाती 
थी, इसी कारण उस युग के महाकाव्यों में वीरता, त्याग, बलिदान, युद्ध आदि 
को विशेष गौरव प्रदात किया गया ` था । परन्तु आधुनिक युग मानसिक या 
बौद्धिक शक्ति का पुजारी है, 'इसी कारण आधुनिक युग के महाकाव्यों में 
घटनाओं एवे कार्यो के स्थान पर मन की विविध शक्तियों की सक्रियता अधिक 
मिलती है । कामायनी” इसी प्रकार का महाकाव्य है। इस आधार पर हम 


महाकाव्य का मूलभूत  लक्षण--उसका अनवरुद्ध जीवनी शक्ति! तथा 'सबाक्त 
प्राणवता से युक्त' होना मान सकते हैं । 
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'रामायण' और 'महाभारत' : 

“रामायणः और महाभारत” हमारे देश के आदि महाकाव्य माने जाते 
हैं । परन्तु कुछ विद्गाव्‌॒ इन्हें काव्य न मानकर इतिहास मानते हैं तथा कुछ 
“रामायण” को तो आदि काव्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं परन्तु महा- 
भारत” को महाकाव्य न मानकर इतिहास, पुराणा या धमं ग्रन्थ के रूप में ही 
अधिक मानते हैं । जहाँ तक महाकाव्य के मूलभूत लक्षणों का सम्वन्ध है, इन्हें 
सच्चे अर्थो में प्रारम्भिक वीर युग के विकसन-शील महाकाव्य माना जा सकता 
है । महाभारत प्रारम्भिक वीर युग की रचना होने के कारण उसमें वीररस का 
प्राधान्य है । यह अपने युग का समग्र चित्र उपस्थित करने में पुण समर्थं है । 
रामायण उत्तरकालीन विकसित वीर युग का काव्य है । इसलिए महाभारत में 
इतिहास के लक्षण अधिक मिलते हैं जबकि रामायण में काव्य के । यही कारण 
है कि महाभारत की शैली ने पुराणों के रूप में विकास पाया और रामायण की 
शैली अलंकृत काव्यों के रूप में विकसित हुई । परन्तु रामायण में अलंकृत 
काव्यों के लक्षण अधिक न होकर विकसनशील अथवा लोककाव्य के लक्षण ही 
अधिक हैं । इसलिए “रामायण” और महाभारत' को होमर के इलियड, ओर 
'ओडेसी' के समान ही प्रारम्भिक वीर युग के विकसनशील महाकाव्य मानना 
पड़ेगा । ' sd | 

उक्त दोनों ग्रन्थों को महाकाव्यं लगभग सभी ने माना है । ध्वन्यालोककार 
नें उन्हें महाकाव्य मानकर उनमें रसों की विवेचना की है और उन्हें आषंकाव्य! 
की पदवी से विभूषितः किया है । यदि परवर्ती कवियों ने महाभारत से विषयः 
सामग्री का चयन किया है तो उन्होंने शैली के क्षेत्र में रामायण का ही अनुकरण 
किया है । भारतीय समीक्षकों ने महाकाव्य के लक्षणों का निर्धारणा रामायण 
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के ही आधार पर किया है । इन दोनों ग्रन्थों के इसी महत्त्व को लक्ष्य कर डाक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
“परवर्ती भारतीय साहित्य को इन दो ग्रन्थों ने कितना प्रभावित किया है, 
इसका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य 
का विश्लेषण किया जाय तो अधिकांश--शायद ६० प्रतिशत--रचनाएँ इन्हीं 
दोनों ग्रन्थों के आधार पर हुई हैं, आज भी तो रही हैं । 
प्रसिद्ध यूरोपीय समीक्षक मेक्डानल महाभारत को लोक-महाकाव्य और 
रामायण को अलंकृत महाकव्य मानता है । परन्तु अन्य अनेक विद्वान्‌ रामायण 
को लोक-महाकाव्य या-विकसनशील महाकाव्य मानते हैं और साथ ही इस बात 
को भी स्वीकार करते हैं कि उसमें महाभारत की अपेक्षा काव्य-शैली के सभी 
गुण अपने प्रारम्भिक रूप में अधिक विकसित अवस्था में मिलते हैं। अतः 
रामायण को विकसनशील और अलंकृत महाकाव्यों के बीच की कड़ी माना जा 
सकता है । परिवर्ती महाकाव्य--विषेष रूप से संस्कृत के महाकाव्य - रामायण 
की शैली से प्रभावित हैं तथा प्राकृत के महाकाव्यों पर महाभारत का प्रभाव 
अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है । 


संस्कृत के अलंकूत महाकाव्य : 


रामायण-महाभारत के उपरान्त संस्कृत के अलंकृत महाकाव्यों का युग 
आता है । इनका निर्माण सामन्त-युग में शिष्ट समाज एवं दरबारी वातावरणा 
में रहने वाले विशिष्ट कवियों द्वारा हुआ था । इनमें वीर-भावना की अपेक्षाकृत 
न्यूनता रही और कला-पक्ष की ओर कवियों का अधिक ध्यान गया । वाग्वैदग्ध्य 
और पांडित्य-प्रदर्शन इनका प्रधान लक्ष्य बन गया । इसी कारण इनमें विकसन- 
शील महाकाव्यं को सी सादगी और सहज-अलंकरणा-प्रवृत्ति नहीं मिलती । 
कथानक छोटे-छोटे होने लगे । 

संस्कत के इन अलंकृत महाकाव्यों में अश्‍वघोष का 'बुद्धचरित', कालिदास 
के 'रबुवंश' और कुमार सम्भव', भारवि का 'किराताजु'नीय', माघ का 
'शिशुपाल-बध', श्रीहर्षं का 'नंषधीय-चरित्र' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इनमें आचार्य दण्डी द्वारा निर्धारित महाकाव्य के सभी शास्त्रीय लक्षणों का 
निर्वाह मिलता है । परन्तु इन महाकाव्यों के भी दो रूप मिलते हैं । पहला 


रूप अश्वघोष और कालिदास के महाकाव्यों का है जिनमें रस-सृष्टि के निमित्त 
भावऽ्यंजना को प्रमुखता प्रदान की गई है । कथा-वस्तु इनमें भी गौणा बन 
जाती है । दूसरा प्रकार भारवि, माघ, श्रीहर्षं आदि के महाकाव्यों का है जिनमें 


अलंकररण, पांडित्य-प्रदर्शन आदि की ओर कवियों का अधिक ध्यान रहा 
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है । शेली का चमत्कार ही इनका प्रधान उपजीव्य . बनकर रह गंया है । जीवन' 
की यथार्थ परिस्थितियाँ, पात्रों का सहज स्वाभाविक चित्रण आदि की ओर 
इनका ध्यान नहीं गया है । , 
प्राकृत और अपश्र ज्ञ के महाकाव्य : 

संस्कृत महांकाव्यों के उपरान्त प्राकृत और अपभ्रश के महाकाव्यं का युग 
आता है । यद्यपि इस युग में भी संस्कृत में महाकाव्यों की रचना बरावर होती 
रही थी परन्तु उन्हें श्रेष्ठ महाकाव्यों की कोटि में नहीं गिना जाता। प्राकृत 
के महाकाव्यं में विमलसूरि का 'पउम चरिय' (पद्म चरित) प्राचीनतम माना 
जाता है । यह वाल्मीकि रामायण की कथा का जैन-रूपान्तर है । इसकी शेली 
भी रामायण के ही समान है। इसके अतिरिक्त प्रवरसेन का सेतुबन्ध या 
रावण वहो' (रावणा बध) प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट शास्त्रीय महाकाव्य माना 
जाता है । वाक्पतिराज का 'गउडबहो'; कौतुहल ही 'लीलाबइ' (लीलावती); 
तथा अन्य कवियों के “सिरिचिन्हकब्ब' (श्री चिन्हकाव्य); 'उसाणिरुद्'; कंस 
बहो' (कंस बध) आदि महाकाव्य भी उल्लेखनीय हैँ । ये लगभग सभी अलंकृत 
शैली के महाकाव्य हैं । 

अपभ्र श के महाकाव्यं में स्वयम्भु के 'पउमचरिउ', रिट्ठेणोमिचारिउ' में 
क्रमशः रामायण और महाभारत से कथानक लिए गए हैं । पुष्पदन्त, धनपाल, 
पद्मकीति, हरिभद्र सुरि, नयनन्दि, कतकामर, वीर कवि, शुभकीत्ति, भट्टारक, 
यदाःकीत्ति आदि अनेक अपञ्रंश भाषा के कवियों ने अनेक महाकाव्यों की 
रचता की । परन्तु अप्र श में अधिकतर चरितकाव्य ही लिखे गए हैं जिन्हें 
कुछ विद्वान्‌ महाकाव्य मानते हैं तथा कुछ केवल चरितकाव्य मानकर उन्हें 
महाकाव्य की कोटि में रखने से इन्कार कर देते हैं प्राकृत एवं अपश्रश के _ 
कवियों का प्रधान लक्ष्य अपने-अपने सम्भ्रदायों या धर्मो के उपदेशों का प्रचार ; 
करना रहा है । इसलिए इनकी शैली सरल, सुबोध और रोचक है । इनमें | 
माघ. भारवि आदि का पाँडित्यःप्रद्शंत एवं अलंकरण का मोह नहीं दिखाई | 
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रीतिकाल मुक्तकों का युग है । उसमें एक भी उल्लेखनीय महाकाव्य की रचना 
नहीं हुई । साहित्य के इतिहास में अपश्र श के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य का उदय 
हुआ है । इसलिए हमारा आदिकालीन साहित्य तो विशेष रूप से अपश्र श के 
काव्य रूपों से प्रभावित रहा है। हिन्दी महाकाव्य यद्यपि रामायण-महाभारत, 
बृहत्कथा और परवर्ती संस्कृत-प्राक्रत काव्य-शैली से बहुत प्रभावित रहा है परन्तु 
उसका विकास वस्तुतः पश्र श-काव्य से ही हुआ है । हम यहाँ इसका विस्तार- 
पूर्वक विवेचन न कर काल-क्रमानुसार हिन्दी के प्रमुख महाकाव्यों का परिचय 
देने का प्रयत्त करेंगे.। हिन्दी के प्रमुख महाकाव्यों में वीरगाथा-कालीन 'पृथ्वी- 
राज रासो? और 'आल्हखण्ड'; भक्ति कालीन 'पद्मावत' तथा “रामचरितमानस”; 
और आधुनिक-कालीन 'प्रियप्रवास', “साक्ेत', “कामायनी? तथा कुरुक्षेत्र” मारे 
जाते हैं । 
पृथ्वीराज रासो : 


वीरगाथा कालीन महाकाव्यों में “पृथ्वीराज रासो' तथा 'आल्हखंड' विशेष 
उल्लेखनीय माने जाते हैं । ये दोनों ही विकसनशील महाकाव्य हैं। विकसनशील 
महाकाव्यों को 'मौखिक' भी कहा जाता है, जैसा कि हम पीछे बता आए हैं । 
ऐसे काव्यों को हम उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जिस रूप में वह हमें पू्वे- 
परम्परा से प्राप्त होते हैं। यहाँ हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि “रासो' और 
'आह्हखंड' प्रामाणिक ग्रम्थ हैं अथवा जाली । आज हमें उनका जो रूप उप- 
लब्ध है, उसी को लेकर हम उन्हें महाकाव्य स्वीकार कर चुके हैं। “रासो” में 
महाकाव्य के वे सभी लक्षणा मिल जाते हैं जो भामह, रुद्रट और दंडी ने 
निर्धारित किए हूँ । युग और समाज-जीवन के समग्र चित्रण की दृष्ठि से इसे 
अपने युंग का दर्पण कहा जा सकता है । काव्यत्व की हृष्टि से इसमें अलंकृत 
महाकाव्यों की सी कलात्मक्रता मिलती है । इसमें इतिहास तथा कल्पना का 
सम्मिश्रण होने से एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है । 

'रासो' महान्‌ उद्देश्य, महती प्रेरणा तथा अद्भुत काव्य-प्रतिभा के कारणा 
ही विद्वानों द्वारा 'महाकाव्य' माना गया है । यह्‌ हिन्दी का वास्तविक वीर- 
काव्य है जिसमें तत्कालीन सामन्त-युग अपने सम्पूर्ण गुण-अवगुण के साथ प्रति- 
बिम्बित हो उठा है । इसमें बारहवींतेरहवीं शताब्दी में भारत पर विदेशी 
आक्रमण, तथा उसके विरुद्ध भारतीयों के अनवरत संघर्ष की कथा अत्यन्त 
ओजस्वी ढङ्ग से कही गई है । इसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक है, इतिहास है 
पर्‌न्लु उसका प्रधान उद्देश्य केवल रस-निध्पत्ति न होक़र जातीय जीवन में 
आर-सचार करता, उसमें स्वातन्त्र्य और बलिदान.का मन्त्र फूंकना और बाहु- 





fe 
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बल पर आधारित जीवन-मूल्यों की स्थापना करना है। “स्वतन्त्रता की बलि- 
वेदी पर हँसते-हँसते बलि हो जाने और देश-जाति और अपने व्यक्तित्व कें गौरव 
और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिक्षण मरने-मिटने के लिए तैयार रहने का अमर 
सन्देश देना ही इस महाकाव्य का महत्‌ उदय है |”? 

युग-चित्रणा की व्यापकता, भावों की सफल अभिव्यक्ति, शेली की प्रौढ़ता, 
विविध प्रकार की ज्ञान-सामग्री, आकार की विशालता, महाकाव्य के लगभग 
सभी शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह, आदि की दृष्टि से “रासो' को विद्वानों ने एक 
सफल महाकाव्य माना है । 
ग्राल्हखंड : 

'आल्हखंड' विकसनशील लोक-महाकाव्य माना जाता है। इसके सम्बन्ध 
में ग्रियसंन ने लिखा था कि--- वर्तमान समय में अन्य कोई महाकाव्य ऐसा 
नहीं है जो आल्हखंड के समान लोकव्याप्त हो। यह महाकाव्य समस्त उत्तर 
भारत के पेशेवर आल्हा-गायकों द्वारा गाया जाता है ।” यह विकसनशील महा- 
काव्य होते हुए भी "पृथ्वीराज रासो' से भिन्न प्रकार का काव्य है । यह सदेव 
गायकों की परम्परा द्वारा ही विकसित होता रहा है । इसकी एक भी प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति नहीं मिली है । इसमें महाकाव्य की शास्त्रीय रूढ़ियों का 
पालन नहीं हुआ है और न अलंकृत महाकाव्यों जैसा रूप-विधान, प्रवन्ध-कौशल 
और काव्य-सौष्ठव ही इसमें मिलता है । इसका विकास, संरक्षण और प्रचार 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता आया है । धीरे-धीरे इसने अन्त में जाकर लोककथा का 
रूप धारण कर लिया है और यह लोककथा आज कथात्मक लोक-महाकाव्य के 
रूप में समाहत है । 

परन्तु लोककथा को विद्वानु महाकाव्य नहीं मानते क्योंकि उसके रचयिता 
का पता नहीं चलता । किन्तु आल्हखण्ड का रचयिता जगनिक कवि माना 
जाना है । इसलिए इसे मूलतः लोककथा नहीँ माता जा सकता । यद्यपि इसमें 
लोक-कथा के अनेक तत्त्व विद्यमान हैं फिर भी यह विशुद्ध लोककथा से आगे 
बढ़ा हुआ काव्यरूप हैं । इसकी रचना तेरहवीं शताब्दी में हुई बताई जाती है । 
यद्यपि इसे शुद्ध रूप से ऐतिहासिक काव्य नहीं माना जा सकता परर्लु इतने पर 
भी इसमें ऐतिहासिकता का आभास अवश्य मिल जाता है । 

आल्हखण्ड अशिक्षित समुदाय में ही समाहृत होता आया है। शिक्षित 
समाज ने उसकी उपेक्षा की है | अन्य साहित्यिक महाकाव्यों के समान इसका 


कोई प्रत्यक्ष महान्‌ उद्देश्य मनोरंजर के अतिरिक्त और दूसरा नहीं दिखाई 


(हल्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास--डा० शम्भूताथ सिंह । 
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पड़ता परन्तु इसकी प्रेरणा इतनी गहरी है कि इसे सुनकर श्रोताओं में इतना 
आवेश भर जाता है कि उनमें लड़ाई-झगड़ा तक हो जाता है। इसे “रासो' के 
समान न तो जातीय महाकाव्य माना जा सकता है और न “रामचरितमानसः 
के समान राष्ट्रीय और संस्क्रतिक महाकाव्य । “इसके विपरीत वह विशुद्ध 
बँयक्तिक वीरता, स्वाभिमान, दर्प और साहस पूर्ण कार्यों का काव्य है जिसमें 
समस्त जीवन के केन्द्र में बाहुबल को ही प्रतिष्ठित किया गया है । उसमें न तो 
नेतिक, धामिक और राष्ट्रीय मूल्यों के लिए कोई आग्रह है, न रासो की तरह 
जातीय शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया गया हैं, न पद्मावत की तरह 
आध्यात्मिक मूल्यों क्री ही प्रतिष्ठा की गई है । उसका उद्देश्य मनोरंजन करना 
और उसी के माध्यम से वीरपूजा की प्रवृत्ति को जाग्रत करना और वीर-भावना 
का संचार करना है | यह उह्दं इय अपनी सीमाओं और संकोणांताओं के होते हुए 
भी कम महत्वपुरां नहीं है । अत: अपने इस उद्देश्य की महत्ता और अपनी 
सहज-सरल प्रेरणा शक्ति की तीब्रता और व्यापकता के कारण आल्हखण्ड 
महाकाव्य पब का अवश्य अधिकारी है ।”! 
अनेक विद्वानों ने आल्हुखण्ड को महाकाव्य नहीं माना है परन्तु ग्रियसंन, 
जयशंकरप्रसाद आदि इसे महाकाव्य मानते हैं। इस सम्बन्ध में 'प्रसादजी- की 
सम्मति उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा । आपने लिखा है-- “हिन्दी में सद्धूल- 
नात्मक महाकाव्यों का आरम्भ भी युगवाणी के अनुसार युगवाणी से होता है । 
रासो और आल्हा --ये दोनों ही पौराणिक काव्य, महाभारत की परम्परा 
में है ।”2 
पद्मावत : 


भक्तिकाल में दो महाकाव्य ही प्रमुख माने जाते हैं । जायसी का पद्मावत' 
और तुलसी का “रामचरित मानस” । इनमें से 'पद्मावत” प्रे मकाव्य का प्रति- 
निधित्व करता है और 'मानस' भक्ति-काव्य की सग्रुण धारा का । पद्मावत” 


प्रेमाख्यान-परम्परा का सर्वश्रोष्ठ काव्यऱग्रन्थ माना जाता है । इसे विद्वानों ने 
रोमांचक महाकाव्यों की श्रेणी में माना है । यह 'रासो' की तरह विकसनशील 
परम्परा का महाकाव्य ने होकर अलंकृत या साहित्यिक महाकाव्य है । परन्तु 
इसे शुद्र रूप से अलंकृत काव्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें विकसनशील 
महाकाव्यों के अनेक तत्त्व, ज॑से-अलौकिक और अतिप्राकृत शक्तियों में विस्वास, 
केशात्मकता आदि मिल जाते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से 'पद्मावत' का उद्देश्य 
१-हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकाश--डा० गम्भूनाथ सिंह । 
3-काव्य-कला तथा भ्रन्य निबन्ध--जयशङ्करप्रसाद । , 
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लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की परोक्ष अनुभूति का आभास 
देकर मोक्ष की प्राप्ति है। और इस उद्देश्य की सिद्धि उसने मनोवैज्ञानिक 
और प्रतीकात्मक ढङ्ग से परोक्ष रूप से करायी है । व्यावहारिक और साहित्यिक 
दृष्टि से इसका उद्देश्य--मानवता की स्थापना, प्रेम, उदारता, त्याग और 
सहिष्णुता की व्यापक भुमि पर कर व्यापक उदार मानवता का प्रसार और 
भानव-हृदय का विस्तार और परिष्कार करना है । “जायसी का अध्यात्मवाद 
व्यावहारिक दृष्टि से उदार और प्रेम-्रवण मानवतावाद है और उसी की 
प्रतिष्ठा करना अर्थात्‌ मानव-मानव को एक ही उच्च मनोभूमि पर खड़ा करके 
धर्म, जाति आदि की कृत्रिम दीवालों को तोड़कर मानव मात्र को एक सुत्र में 
बाँधना ही पद्मावत का महानु उद्देश्य है |” 

अपने दार्शनिक विचारों, आध्यात्मिक अनुभ्रतियों और चरित्रों की विशि- 
“टता डारा जायसी ने पद्मावत में गुरुता, गाम्भीर्य और महत्त्व की प्रतिष्ठा की 
है । इसमें इस प्रकार की गम्भीर व्यंजनाएँ हैं, जो कथानुक्रम में व्यवधान डाले 
विना गम्भीर दा्तिक चिन्तन और आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त 
करने में पूर्णा समर्थ हैं। इसके अनेक पात्र मानव-मनोवृत्तियों के प्रतीक से हैं 
और इस प्रतीकात्मक शैली ने इस काव्य में र्यापर गुरुता का समावेश कर 
दिया है । इसका गाम्भीयं इसकी विविध सनोदशाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति 
और अनुभूतियों की सच्चाई और गहराई में निहित है । “पद्मावत? वस्तुतः 
चरित-काव्यों के ढङ् का महाकाव्य है जिसमें नायक-तायिका के सम्पुणां 
जीवन का चित्रण हुआ है । इसमें महाकाव्योचित व्यापकता और उसके चित्रों 
में युग-जीवन का वैविध्य विस्तार के साथ मिलता है । यह अपने युग-जीवन ` 
का बहुत कुछ यथार्थं चित्र प्रस्तुत करता है । इसमें घटना, रूप, प्रकृति-चित्रण, 
वस्तु, ज्ञान और उपदेश तथा मनोदशाओं के विविध चित्रण मिलते हैं । कथा- 
नक सुसंगठित और जीवन्त है । नाटकीय सम्धियों और कार्यावस्थाओं का भी 
इसमें पूर्ण निर्वाह हुआ है । नायक महत्त्वपूर्णा है। तथा अन्य पात्र भी गौरव- 
शाली हैं । शैली गरिमामयी और उदात्त है। प्रभावन्विति और गम्भीर रस- 
व्यंजना की हृष्टि से एक सफल महाकाव्य माना जा सकता है । 

“रामचरितमानस” पौराणिक महाकाव्यों की श्रेणी का महाकाव्य माना 
जाता है । महाकाव्य’ शब्द की महानता एवं गौरव की दृष्टि i हिन्दी का 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। समस्त हिन्दी-साहित्य में यही एकमात्र 
ऐसा महाकाव्य है जिसे समूचे समाज के दृष्टिकोण को बदलते वाले और एक 


अत्यन्त लोकप्रिय धमंग्रत्थ के रूप में स्वीकार किया गया है । विकसनशील 
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महाकाव्य लोकप्रियता की दृष्टि से अलंकृत महाकाब्यों की तुलना में अधिक 
लोकप्रिय होते हैं परन्तु 'रामचरितमानस' इसका अपवाद है । यह अलंकृत या 
साहित्यिक महाकाव्य होते हुए भी रामायण” और महाभारत” जैसे विकसन- 
शील महाकाव्यों से अधिक लोकप्रिय है । शिक्षित-अशिक्षित, साहित्यिक-असा- 
हित्यिक, देशी-विदेशी आदि सभी क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है । 
एक प्रकार से यह एक विशाल देश और एक व्यापक युग का 'मानस' बना 
हुआ है । धर्म-ग्रन्थ एवं साहित्यिक कृति के रूप में इसका समान महत्त्व होने 
के कारण इसका गौरव इसे संसार के सम्पूर्णा महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान 
का अधिकारी वना देता है । 

'मानस' प्राचीन पौराणिक शैली के चरितकाव्यों के ढङ्क का महाकाव्य 
है । एक पाइ्चात्य विद्वान्‌ ने इसे हिन्दुओं का जातीय महाकाव्य कहा है । 
तुलसी ने इसकी रचना स्वान्तः सुखाय या आत्मबोध के लिए की थी परन्तु 
इसके लिए उन्होंने जिस उपासना-पद्धति को अपनाया था उसका मूलाधार 
लोकमङ्गल था । इसलिये आत्म-प्रबोध के निमित्त लिखा गया यह काव्य 
'लोक-प्रवोध और लोक-हृदय के सन्देह-तम के निवारणा' करने का प्रधान 
साधन बन गया । राम के चरित्र को इस काव्य में जो महत्त्व दिया गया वह 
लोक-कल्याण के लिए ही था। क्योंकि प्राकृत-जनों की यश-प्रशस्ति करने से 
लोक-हित और धमं की सिद्धि नहीं होती । तुलसी उच्च कोटि के काव्य-मर्मज्ञ 
और विद्वान थे इसलिये उनकी इस रचना में काव्य-कला और लोक-हित का 
सुन्दर समन्वय हो गया है। उनकी राम-भक्ति समस्त विद्व के कल्याण का 
एकमात्र साधन है । उनके राम भक्ति और श्रद्धा के प्रकृत आलम्बन हैं, धर्म के 
दृढ़ प्रतीक हैं । फल की दृष्टि से “मानस में धर्म ही प्रमुख है। मोक्ष तो इस 
धर्म की साधना से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है । 


इस महान्‌ उद्देश्य, बलवती प्रेरणा-शक्ति के साथ ही काव्य-प्रतिभा की 
दृष्टि से भी यह महाकाव्य हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ काव्य कहलाने का अधिकारी 
है । तुलसी विद्वान्‌ थे, परन्तु उन्होंने जायसी से समान सर्वत्र अपने ज्ञान का 
प्रदर्शन न कर “संग्रह और त्याग” की अद्भुत क्षमता दिखाई है । और उनके 
इस गुण के दर्शन “मानस? में मामिक कथानक के संगठन, मार्मिक स्थलों को 
योजता, संवाद, तत्व-निरूपण और भाव-व्यंजना की सफल अभिव्यक्ति में किये 
जा सकते हैं । उन्होंने धर्म, सम्प्रदाय, काव्य-कला आदि के बिभिन्न क्षेत्रों में 
अद्भुत समन्वय-क्षमता का परिचय दिया है जिसके कारणा उन्हें 'लोकनायक? 


मान लिया गया था । “मानस” सें इसी समन्वय-क्षमता के कारण अद्भुत गुरुत्व, 
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गाम्भाय आर महानता आ गई है। महत्कार्य और समग्र-जीवन के चित्रण की 
दृष्टि से 'मानस' को भारतीय-समाज का सच्चा प्रतिबिम्ब माना जाता है । 
सहत्काथ रामराज्य’ की स्थापना है। युग-जीवन की समग्रता की दृष्टि से 
इसमें सामाजिकऋ-सम्बन्ध, कृत्य, उत्सव आदि धामिक पौराणिक, राजनीतिक 
विश्वास एवं कार्य, प्रकृति-चित्रण, मानसिक दशाएँ' और भावनाए,, रूप: 
चित्रण, देश-काल और वातावरणा, आमोदःप्रमोद, परिगणानात्मक वर्णन आदि _ 
हारा बुग-जीवन साकार हो उठा है। शैली तुलसी की दॅन्य-भावना और 
आडङम्वरहीन व्यक्तित्व की सरलता के ही अनुरूप सरल, सुबोध, रमरीय और 
प्रांजल है । रस-व्यंजना, अलंकार, छन्द आदि की दृष्टि से भी इसे सफल 
महाकाव्य माना जाता है। सशक्त प्राणावत्ता तथा अनवरुद्ध जीवनी शक्ति तो 
इसमें इतनी अधिक है कि आज यह ग्रन्थ यहाँ के लोक-जीवन के प्रत्येक क्ष त्र 
में, व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रेरणा का अनन्त स्रोत बना 
हुआ है । 

कासायनी : आधुनिक सर्वश्रेष्ठ सहाकाव्य : 

'कामायनी? आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । इसे रूपक कथात्मक 
महाकाव्यों की श्रेणी का महाकाव्य माना जा सकता है । “कामायनी आधु- 
निक हिन्दी-साहित्य का ऐसा अमर महाकाव्य है जिसमें आधुनिक युग की 
प्रवृत्तियों और विशेषताओं का पूर्णा प्रतिनिधित्व हुआ है और जो अनेक दृष्टियों 
से हिन्दी के ही नहीं, अपने युग के पूवंवर्ती समस्त भारतीय महाकाव्यों से 
भिन्न, एक निराले स्थान का अधिकारी है ।”? कुछ लोग तो इसे आधुनिक युग 
का प्रतिनिधि अथवा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं । उद्देश्य की महानता की 
दृष्टि से यह 'मानस' का समकक्षी महाकाव्य है। 'मानस' के समान इसका 


प्रकार के संघर्षो में टूटे हुए विश्व-मानव को चरम शान्ति का 
इसके अनुसार बौद्धिकता को श्रद़ा से संयमित करके ही अखं. 


ना में प्राचीन शास्त्रीय 
झम्भूनाथ सिंह । 
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रूढ़ियों का पालन न कर अपना स्वतन्त्र मार्ग अपनाया है । यहाँ हम स्थाना- 
भाव के कारणा केवल इतना कहना ही अलं समभेंगे कि कामायनी प्रत्येक दृष्टि 
से एक अत्यन्त सफल महाकाव्य कहलाने का पुणा अधिकारी है । 
"एकार्थ काव्य : 
आधुनिक युग में कामायनी के अतिरिक्त अनेक अन्य महाकाव्य भी लिखे 
गए हैं, जिनका अपना-अपना पृथक्‌ महत्त्व है । इनमें प्रियप्रवास, साकेत, कृष्णा- 
यन, साकेत-संत, सिद्धार्थ, नूरजहाँ, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, जौहर, रामचरित- 
चिन्तामरिए, पार्वती आदि प्रमुख हैं । प्रियप्रवास आदि में प्राचीन अलौकिक 
शक्तियों का युगानुरूप बौद्धिक विश्लेषण किया गया है | कुछ विद्वान्‌ प्रिय- 
प्रवास, साकेत आदि को महाकाव्य न मानकर 'एकार्थ-काव्य' ही मानते हैं। 
इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, रूपक आदि विभिन्न प्रकार की कथा-शैलियों वाले 
महाकाव्य हैं । परन्तु उद्देश्य की महानता, सन्देश की गरिमा आदि की हृष्टि से 
इन ग्रन्थों को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता । यद्यपि अनेक विद्वानों 
ने 'प्रियध्रवास' और “साकेत? को गणना वर्तमान युग के प्रमुख महाकाव्यों में 
की है परन्तु मानस”, 'कामायनी' आदि की तुलना में इनका महत्त्व फीका पड़ 
जाता है । इनमें से कुछ में महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह करने का 
प्रयत्न मिलता है तथा कुछ में कवियों ने उनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक 
नहीं समझा है । 
यह्‌ सत्य है कि प्रत्येक युग में ऐसा महाकाव्य एकाध ही लिखा जाता है 
जो युग-युग तक समाज में समाहृत होता रहता है। 'मानस' और 'कामायनी” 
हिन्दी के ऐसे ही महाकाव्य हैं । प्रत्येक युग में अनेक महाकाव्यों की रचना 
होती रहती है परन्तु उन सभी को वह गौरव नहीं प्राप्त हो पाता जो “मानस” 
और “कामायनी' जैसे महाकाव्यों को प्राप्त होतै है । हमने इसी कारणा अन्य 
महाकाव्यों का बिस्तृत परिचय देने का प्रयत्न नहीं किया है । 


ar 


३९ : 
खंड-काव्य : स्वरुप और विकास 


खंडकाव्य और महाकाव्य : 

श्रव्य-काव्य के दो प्रधान भेद माने गये हैं--प्रबन्ध और मुक्तक । प्रबन्ध 
के भी दो भेद होते हैं-महाकाव्य और खण्डकाव्य । प्रबन्ध का एक तीसरा भेद 
और माना जाता है--काव्य या एकाथ काव्य । हम 'महाकव्य : शास्त्रीय 
विवेचन” निवन्ध में इन तीनों का अन्तर बताते हुए कह आए हैं कि महाकाव्य 
में व्यक्ति के समग्र जीवन की अभिव्यक्ति की जाती है और खंडकाव्य में जीवन 
के किसी एक ही रूप या पक्ष का चित्रण होता है, जो महाकाव्य के समग्र जीवन 
का एक खंड होते हुए भी अपने आप में पुरां होता है । खंडकाव्य, क्योंकि प्रबन्ध 
काव्य का एक भेद है, इसलिए उसमें एक कथा होती है और उस कथा में एक 
तारतम्य रहता है किन्तु महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित होता है । 
उसमें जीवन की अनेक रूपता का समग्र चित्रणा नहीं होता जो महाकाव्य की 
विशेषता है । 
‘खंडकाव्य' : व्याख्या : 

संस्कृत के आचायों ते खंडकाव्य को अधिक महत्त्व न देकर महाकाव्य का 
ही विशद्‌ विवेचन किया है । इसलिए खंडकाव्य सम्बन्धी विवेचन संस्कृत में 
बहुत कम मिलता है । विश्‍वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध समीक्षा ग्रन्थ “काव्यः 
दर्पण” में खंडकाव्य का सुक्ष्म विवेचन करते हुए लिखा है--“खंडकाव्यं भवेत्‌ 
काव्यस्यैक देशानुसारि च ।” अर्थात्‌ महाकाव्य के एक देश या अंश का चित्रण 
या अनुसरण करते वाला काव्य 'खंडकाव्य' कहलाता है । उन्होंने इसका दूसरा 
लक्षण बताते हुए कहा है कि-- तत्तु घटना प्राधान्यात्‌ खंडकाव्यमिति 
स्मृतम्‌ ।” अर्थात्‌ खंडकाव्य वह है जो किसी घटना-विशेष को लेकर लिखा 
गया हो । इन परिभाषाओं से यह ध्वनि निकलती है कि खंडकाव्य में एक ही 
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६७८ ] [ साहित्यिक निबन्धं 


घटना की प्रधानता होती है और उसमें मानव-जीवन के एक ही अद्ध का 


चित्रण किया जाता है। 


'खंड' शब्द को स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर लिखा गया है कि 
"खंडकाव्य के 'खण्ड' शब्द का यह अर्थ कदापि नहीं कि वह विखरा हुआ अथवा 
किसी महाकाव्य का एक खंड है। प्रत्युत यह खंड” शब्द उस अनुभूति के 
स्वरूप की ओर संकेत करता है जिसमें जीवन अपने सम्पूर्ण रूप में कवि को 
प्रभावित न कर आंशिक या खंडरूप में ही प्रभावित करता है ।''! 

उपयुक्त ब्याख्या संगत नहीं प्रतीत होती 'खंड' शब्द का यह्‌ 
किसी ने भी नहीं लिया कि वह बिखरा हुआ होता है । खंडकाव्य, 
प्रबन्ध-काव्य 
पहली शर्तं है 
होता है जो 


अर्थ तो 
क्योंकि 
का एक भेद है इसलिए उसमें कथाश्रित सुसम्बद्धता का होना 
। दूसरी वात यह कि उसमें समग्र जीवन का एक ऐसा खंडचित्र 
अपनी किसी विशेषता द्वारा कवि को अधिक प्रभावित करता है । 
इसलिए खंडकाव्य को महाकाव्य में वशात समग्र जीवन के एक खंड का चित्र 
मानना पड़ेगा । अभी तक जितने भी खंडकाव्य देखने में आए हैं वे सभी किसी 
न किसी महाकाव्य में वाणात किसी विशिष्ट उपकथा पर ही आधारित रहे हैं । 
खंडकाव्यों के रचयिताओं ने प्राय: किसी पौराणिक या इतिहास प्रसिद्ध चरित्र 
के जीवनांश को लेकर ही रचनाएं, की हैं । कुछ रूडकाव्य ऐसे भी लिखे गए हैं 
जिनमें कवि ने अपनी मौलिक कल्पना द्वारा किसी चरित्र का निर्माण कर उसके 
एक जीवन-खंड का चित्रण किया है । 

फलतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि खंडकाव्य महाकाव्य में वशित 
किसी एक विशिष्ट घटना या चरित्र को ही अपना आधार बनाकर लिखा 
जाता है | इसमें अपवादों का होना असम्भव नहीं है परन्तु ऐसे अपवादों की 


संख्या बहुत न्यून है । रामनरेश त्रिपाठी का एक खंडकाव्य 'पथिक? ऐसा है जो 


शुद्ध कलपना पर आधारित है । इसलिए हम खण्डकाव्य के लिए महाकाव्य कें 


उस नियम को सवंत्र आवश्यक नहीं मान सकते कि उसमें किसी पौराणिक 
अथवा इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति का ही वर्णान हो । 


खण्ड-काव्य ओर महाकाव्य : तुलना : 


खण्डकाव्य और महाकाव्य का भेद कहानी और उपन्यास के भेद के समान 
RE 33 कर देश था युग-विशेष का समग्र चित्रण होता है । 
तो किसी एक हूदयग्राही घटना, पात्र आदि का ही 

! दोनों में होती है परन्तु उपन्यास का कथा-प्रवाह मन्द 


१. काव्य रूपों के मूल्रोत श्रौर उनका बिकास--डा० शकुन्तला दुबे । 


ree 


खण्डकाव्य : स्वरूप और विकास ] [ ६७६ 


होता है जबकि कहानी का तीव्र । उपन्यास किसी महान्‌ सन्देश या उद्देस्य की 
घोषणा करता है जबकि कहानी अनुभूति के किसी एक ही मार्भिक क्षण का 
चित्रण कर पाठक को अभिभूति कर देती है । इसी प्रकार की स्थिति महाकाव्य 
ओर खण्डकाव्य की है । खण्डकाव्य महाकाव्य की किसी एक ही घटना या 
चरित्र को अपना आधार बनाकर चलता है । महाकाव्य की अपेक्षा आकार में 
लघु होने के कारण उसमें महाकाव्य के से विस्तृत वर्णांनों के लिए स्थान नहीं 
रहता । वह कहानी के समान वसांतों के विस्तार से बचता हुआ अपना केन्द्र- 
बिन्दु किसी एक घटना या पात्र-विशेष को ही बनाकर चलता है । इसलिए 
उसकी गति में महाकाव्य की अपेक्षा अधिक क्षिप्रता रहती है । 


कथा-संगठन : 

कथा-संगठन की हृष्टि से भी दोनों में बहुत अन्तर है। महाकाव्य की 
कथा विस्तृत, सुसंगठित और सुव्यवस्थित होती है । वह जीवन के समस्त 
उत्थान और पतन को लेकर चलता है जिसमें मूलकथा के साथ अनेक प्रासंगिक 
कथायें आ जाती हैं और इन समस्त कथाओं को आपस में सम्बद्ध करने के 
लिए महाकाव्य में नाटकीय सन्धियों का निर्वाह होना इसी कारण अत्यावश्यक 
बताया गया है । खण्डकाव्य में केवल एक ही कथा होती है । उसमें इस सीमित 
क्षेत्र के कारणा जीवन के विविध पक्षों का दिग्दर्शन नहीं कराया जाता । वहाँ 
प्रासंगिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता । इसलिये उसकी कथा- 
कहानी के समान तीव्रगति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। कथा 
संगठन आवश्यक तो खण्डकाव्य के लिए भी है परन्तु अपने संक्षिप्त कलेवर के 
कारण उसमें कथा के विश्वद्धलित होने का वैसा भय नहीं रहता जसा कि 
महाकाव्य में रहता हैं । 












सर्गं और छन्द : 
महाकाव्य में सर्ग-विभाजन का होना अनिवार्य माना जाता है। आकार 
की विशालता, बहुमुखी चित्रण, अनेक कथाओं आदि के कारण महाकाव्य का 
अनेक खण्डो या सों में विभक्त करना आवश्यक हो जाता है । परन्तु खण्ड- 
काव्य के लिए सर्गों में विभाजित होता आवश्यक नहीं है । उत्तमें कथा की 
धारा आद्यन्त एकरस भी चल सकती है ओर सों में विभाजित ; 
छन्दों के क्षेत्र में खण्डकाव्य महाकाव्य के समान विभिन्न छन्दों 
नहीं चलता । खण्डकाव्य में प्रायः एक ही छन्द व 


जाता है। ४९००. ८ 7 कक 


कल 
स्वरूप-विस्तार : 
इस प्रकार खण्डकाव्य और महाकाव्य के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर होता 
है । खण्डकाव्य में न तो महाकाव्य जेसा विस्तार होता है और न अनेक घटनाओं 
एवं हृश्य-विधान को वैसा विस्तार ही दिया जाता है। उसमें कथा चाहे 
छोटी हो या बड़ी, विस्तार कम होने अथवा जीवन का एक खण्ड-चित्र चित्रित 
होने के कारण ही उसे खण्डकाव्य कहा जाता है । महाकाव्य में विस्तृत कथा- 
उपकथाएँ होती हैं, नाथक एक अथवा अनेक होते हैं, जसे “रचुवंश' में एक 
वंश की कई पीढ़ियों का चित्रण होता है, एक ही व्यक्ति के समग्र जीवन का 
चित्रण होता है वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि इसी दृष्टि से महाकाव्य 
माने गये हैं । परन्तु कथा का विस्तृत होना महाकाव्य का आवश्यक तत्त्व होते 
हुए भी उसका पूर्ण निर्वाह सभी महाकाव्यों में नहीं हुआ है। जैसे भारवि 
का 'किराताजुनीय', माघ का 'शिशुपाल वध! तथा श्रीहषं का 'नैषधीय' 
ऐसे महाकाव्य हैं जिनकी कथाए लघु हैं परन्तु फिर भी ये महाकाव्य माते गये 
हैं । इनमें घटना की कमी को विविध प्रकार के वर्णानों द्वारा पुरा किया गया 
है । यही नियम खण्डकाव्य पर भी लाणू किया जा सकता है। उसमें कथा का 
रूप मूलतः लघु होता है परन्तु ऐसे काव्य भी खण्डकाव्य माने गये हैं जिनमें 
कथा का तन्तु अत्यन्त क्षीण होता है, जसे कालिदास का 'मेघदूत' । वहाँ भी 
कथा की कमी को वर्णानों द्वारा पूरा किया गया है।इस प्रकार आकार के 
आधार पर हम खण्डकाव्य को परिभाषा इस प्रकार निश्चित कर सकते हैं-- 
“जिस काव्य में कुछ कथा हो, कुछ वर्णान हों, जिसमें कथा का अधिक विस्तार 
न हो और न वर्णानों का ही, ऐसा लघु काव्य खण्डकाव्य कहलाने का अधि- 
कारी है ।” 
आकार के अतिरिक्त समग्र जीवन के चित्रण को महाकाव्य की सर्वप्रधात 
बिशेषता माना गया है । इसी आधार पर समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
कि जिस काव्य में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हो वह महाकाव्य, और 
जिसमें जीवन के एक ही पक्ष का चित्रण हो वह खण्डकाव्य माना जायेगा । 
ह लाए क कथा जा सकता। वयोंकि श्रीहषं के 
एक ही प्रेम-कथा का वर्णान किया गया 


तथा माघ के 'शिशुपाल वघ' में केवल शिशुपाल के वध की ही कथा है। 
स॒ प्रकार इन महाकाव्यों में समग्र जीवन का चित्रण नहीं रि 
भी इन्हें महाकाव्य की संज्ञा से विभूषित किया oR 


इनमें 7 गया है । इसका कारण यह है 

ता व से लघु अवश्य है, परन्तु वार्तालापों, वणांनों 
बघता के दशन अवद्य हो जाते 

जाते हैं, परन्तु 


[ साहित्यिक निबन्ध 


खण्डकाव्य : । 
काव्य : स्वरूप और विकास ] [ धिऽ? 


ड्ल मात्रा में नहीं जितना कि रामायण, महाभारत आदि में हैं । इसी कारण 
इन्ह खण्डकाव्य न मानकर महाकाव्य माना गया है। क्योंकि खण्डकाव्यों का 
सा इनकी अपेक्षा अधिक लघु और संक्षिप्त होता है । वहाँ न तो विस्तृत 
वरानों की गुंजाइश रहती है और न लम्बे-लम्बे वार्तालापों की ही । 

हिन्दी तथा संस्कृत में कुछ ऐसे खण्डकाव्य भी मिलते हैं जिनमें कथा का 
तन्तु अत्यन्त क्षीण होता है । उनमें कवि की अनुभूति ही प्रधान है, न कि कथा । 
कालिदास का 'मेघटूत' ऐसा ही अनुभूतिःप्रधान काव्य है । हम मेघदूत” को 
तभी खण्डकाव्य मान सकेंगे जब उसकी परीक्षा खण्डकाव्य के व्यापक अर्थों के 
आधार पर करेगे क्योंकि मेघदूत” कथा-काव्य न होकर 'गीति-काव्य' ही अधिक 
है । हिन्दी में नन्ददास का “भँवरगीत', रत्नाकर का “उद्धव शतक” आदि भी इसी 
प्रकार के खण्डकाव्य हैं जिनमें कथा का तन्तु अत्यन्त क्षीण होते हुए भी उनमें 
कथा को एक सुसम्बद्धता मिल जाती है । 
खण्डकाव्य की मूल प्रेरणा : 

खण्डकाव्य के इसी पक्ष को अधिक स्पष्ट करते हुए डा० शकुन्तला दुबे ने 
लिखा है-“खण्डकाव्य की प्रेरणा के मूल में अनुभूति का स्वरूप एक सम्पूणां 
जीवन-खण्ड की प्रभावात्मकता से बनता है । जीवन के ममेस्पर्शी खण्ड का 
बोधमात्र कवि के हृदय में नहीं होता, प्रत्युत उसका समन्वित प्रभाव उसके 
हृदय पर पड़ता है । तब प्रेरणा के बल पर जो रूप खड़ा होता है वह खण्ड 
काव्य कहलाता है । कहीं इस जीवन-खण्ड की विस्तार-सीमा अधिक होती है, 
तो कहीं उसकी परिधि छोटी होती है; जिससे खण्डकाव्य का कथानक कहीं 
बहुत बड़ा होता है, तो कहीं बहुत छोटा । किन्तु कथा के इस विस्तार एवं 
संकोच के तारतम्य से खण्डकाव्य की महत्ता नहीं आँकी जाती; क्योंकि जीवन 
के किसी एक अङ्ग को स्पशं करने वाला खण्ड-काव्य अपनी छोटी-सी परिधि 
में भी चमक उठता है ।” 
खण्डकाव्य के भेद : 

विद्वानों ने खण्डकाव्यों का विवेचन करते हुए उनके कई प्रकार निस्चित 
किए हैं । लोकरुचि के अनुसार खण्डकाव्य का रूप भी परिवतित होता रहा है। 
कभी उसमें लोक-रंजन को प्रवृत्ति की प्रधातना रही है और कभी वह केवल 
साहित्य-ममंजञो के ही उपभोग की सामग्री बनकर रह कट । डा० शकुन्तला 
बे ते हिन्दी खण्डकाव्य को सामान्यतः दो प्रधान रूपों में विभाजित माना 
है--१- लोक से उद्भूत लोकरंजन के लिए निमित खण्डकाव्य, तथा २-- 


१--काव्य रूपों के मूलन्रोत ग्रौर उनका विकास--डा० शकुन्तला दुबे । 
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देशी या विदेशी परम्परा से उद्भूत साहित्य-मर्मज्ञ सहृदयों के लिए 
निमित खण्डकाव्य । प्रथम प्रकार के उन्होंने दो उपभेद और माने हैं- १-- 
लोकहृषि-प्रधात खण्डकाव्य, तथा २--कवि-प्रधान या व्यक्तित्व-प्रधान खण्डः 
काव्य । लोकहृष्टि-प्रधान खण्डकाव्यों में कवि का व्यक्तित्व गौणा रहता है। 
अधिक से अधिक मनोरंजन की सामग्री देना ही कवि का प्रधान लक्ष्य रहता 
है। इनमें लोक-प्रचलित कथाओं से प्रेरणा ली जाती है । इन खण्डकाव्यों के 
भी दो प्रकार मिलते हैं--१--वीर भावात्मक, और २--प्रेम-प्रधान । वीर- 
भावात्मक खण्डकाव्यों में 'खुमान रासो', 'बीसलदेव रासो' आदि की गणाना 
होती है । प्रेम-प्रधान खण्डकाव्यों के भी दो रूप मिलते हैं-१-- लौकिक प्रेमः 
भावात्मक, तथा २--भक्ति-मुलक । लौकिक प्रेम-भावात्मक खण्डकाव्यों में हरः 
राज कवि का 'ढोलामारवाणी च उपई', कुशललाभ की 'माधवानल काम- 
कन्दला' आदि माने जाते हैं । भक्तिमूलक खण्डकाव्यों में राम-कृष्ण की विभिन्न 
लीलाओं से सम्बन्धित काव्यों की गणाना होती है; जैसे सूर की 'विसातिन लीला', 
'नागलीला', “दानलीला' आदि । ऐसे खण्डकाव्यों में लोकगीतों का सहज सौन्दर्य 
होता है । 


व्यक्तित्व-प्रधान खण्डकाव्य : 


कविःप्रधान या व्यक्तित्व-प्रधान खण्डकाव्यों में कवि का अपना व्यक्तित्व 
मुखरित हो उठता है। इसमें कवि सचेत होकर अपने काव्य को अधिकाधिक 
मनोरम और कलापूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। वह काव्य-निर्माण करता 
तो साधारणा जनता के लिए ही है परन्तु कलात्मकता के प्रति भी उसकी दृष्टि 
उच्मुख रहती है | इसलिए उसकी भाषा, शैली और भावाभिव्यक्ति में एक अद्‌- 
भुत सौष्ठव आ जाता है । उसकी कृति में सहज भाव की पूर्णा रक्षा होते हुए 
भी एक बिशिष्ट सौन्दर्यं आ जाता है । और इस कला द्वारा उसकी कृति में रस- 
परिपाक की एक अद्भुत क्षमता भी आ जाती है । ऐसी कृतियों में प्रेम, करुणा 
हषं, शोक, ईर्ष्या, क्रोध, द्रोष आदि भावों की सहज-व्यंजना ही प्रधान रहती 
है । इनमें और लौकिक दृष्टि-प्रधान काव्यों में वही अन्तर रहता है जो लोकः 


गीतों की सहज-स्वाभावि 
कता युक्त अङृत्रिमता तथा साहित्यिक-गीतों ज॒ 
कलात्मकता में होता है । EE 329 


प्रेम-प्रधान खण्डकाव्य : 
कवि-प्रधान खण्डकाव्यों न हः 
तथा (२) नि थों के भी दो भेद माने गये हैं--(१) प्रेम-प्रधान, 
ही आधार बना कर्‌ a खण्डकाव्य लोक-प्रचलित दन्त-कथाओं को 
: स्वे गये हैं। इनका मूलखूप लोकगीतों के रूप में रहता है 


>> 





प्र 
श्‌ 





खण्डकांव्य : स्वरूप और विकास ] [ ६८३ 
और कवि उनके मूल में स्थित कथा का हल्का सा आधार लेकर ही ऐसे कथा- 
त्मक गीतों का सृजन करता है जिनमें संयोग और वियोग के बड़े मनोरम चित्र 
होते हैं । मेघदूत, हंसदूत, पवनदूत आदि काव्यों की रचना में यही मूल प्रवृति 
कार्यरत थी । प्रेम-प्रधान खण्डकाव्यों के दो रूप मिलते हैं । एक तो वह जिनमें 
“भावना एवं काव्य-रूप बिल्कुल अपने सहज रूप में तो दिखाई पड़ा किन्तु उन 
पर सुफी प्रभाव भी था,'' तथा दूसरा वह जो पूर्णात: लोकगीतों की स्वच्छन्द 
परम्परा के आधार पर रचे गये थे । - 

सूफी प्रभाव-सूफी प्रेम-भावनापूर्णा खण्डकाव्यों में “प्रेम की पीर” जगा- 
कर व्यक्ति के ट्रेष-भाव को दूर करने का प्रयत्न मिलता है । यह “प्रेम की पीर' 
उस परम तत्त्व के विरह के कारणा ही उत्पन्न होती है । सूफी कवियों ने लोक- 
प्रसिद्ध भारतीय कथाओं को आधार बनाकर इसी की व्यंजना की थी । इसके 
रूप-वणांन एवं प्रकृति-वणंन की शैली आध्यात्मिक संकेतों से ओतप्रोत थी । 
इसमें वणांन के मोह के साथ-साथ कथा की ओर भी कवियों का पर्याप्त ध्यान 
रहा था । इस प्रकार के खंडकाव्यों में कुतवन की 'मृगावती', मंझन की “मधुः 
मालती', उसमान की 'चित्रावली', कासिमशाह को 'हंस जवाहर” नुरमुहम्मद 
की 'इन्द्रावती', शेखनिसार की 'यूसुफ जुलेखा' तथा आलम का 'माधवानल 
काम-कन्दला? आदि खंडकाव्यों की गणना की जाती है । पुहकर कवि का 'रस- 
रतन”, दुखहरनदास की 'पुहुपावनी?, सूरदास का 'नलदमन काव्य, बोधा का 
'बिरहवारीश' आदि खण्डकाव्यों की गणना भी इसी कोटि के खण्डकाव्यों में 
की जाती है । इनके रचयिता हिन्दू थे, इसलिए इनमें सूफी सिद्धान्त-निरूपण 


की भावना नहीं मिलती । इन खंडकाव्यों पर काव्य-पद्धति की दृष्टि से अपञ्चश _ 


के चरित-काव्यों का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है यद्यपि वे फारसी की 
मसनवी-पद्धति के प्रभाव से भी अछूते नहीं हैं । 6७७ 7२ 


भ हैं । इनकी भावाभिव्यक्ति लोकगीतों 
है । इनमें कला का मोह न के बराबर है. मा 





सै 
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भक्ति-प्रधान खण्डक्काव्य : 

कवि या व्यक्तित्वःप्रधान खण्डकाव्यों का दूसरा प्रधान भेद भक्ति-प्रधान 
खण्डकाव्यों का है । इनमें विषय और चरित्र अलौकिक होते हुए भी काव्य-रूप 
की दृष्टि से इनमें कोई मौलिकता नहीं मिलती । इन खंडकाव्यों में तुलसीदास 
का 'नहछू?, पार्वती मंगल”, जानकी मंगल”, नन्ददास का 'भॅवरगीत', रास 
पंचाध्यायी?, नरोक्षमदास का “सुदामा चरित” पृथ्वीराज की 'क्रसन रुक्मिणी 
री वेल’, ब्रजवासीदास का ब्रज विलास’; आदि की गणाना की जाती है। 
इनकी कथा-वस्तु पौराणिक है । इनमें वर्णानात्मक तत्त्व की ही प्रधानता हैं 
कथा-तत्त्व क्षीण है केवल नरोत्तमदास का सुदामा चरित' ही इनमें एक 
ऐसा खंडकाव्य है जिसकी कवि ने वर्णन के मोह से मुक्ति पाकर संवादात्मक 
शैली में रचना की है। इसी कारण यह अपनी मर्मस्पशिता के लिए हिन्दी 
का अद्वितीय खण्डकाव्य माना जा सकता है। यद्यपि संवादात्मक शैली नन्ददास 
के “भंवरगीत' में भी प्रयुक्त हुई है परन्तु फिर भी मर्मस्पशिता की दृष्टि से वह 
'सुदामा चरित' की तुलना में उतना उत्कृष्ट नहीं बन पड़ा है, भले ही काव्य- 
कला की दृष्टि से उसका महत्त्व अधिक हो । 
देशी-विदेशी काव्य-परम्परा से उद्भूत खण्डकाव्य : 


हिन्दी के खण्डकाव्यों का दूसरा प्रधान वर्ग वह है जिसमें देशी-विदेशी 
काव्य-परम्परा से उद्भूत साहित्य-ममंज्ञों के लिए खण्डकाव्य लिखे गए हैं। लोक 
से उद्भूत लोकरंजन के लिए निर्मित खण्डकाव्यों का रचना-काल हिन्दी साहित्य 
के इतिहास का आदिकाल और मध्यकाल ही रहा है। मध्यकाल के अन्तिम 
भाग में कुछ ऐसे खण्डकाव्य लिखे गए जिनमें से कुछ में साहित्यिक-परम्परा 
का अनुगमन किया गया था, कुछ प्राचीन वीर-काथ्यों की शैली को अपना कर 
चले थे तथा कुछ में एक नितान्त नवीन शैली को अपनाया गया था | मध्य- 
काल र उत्तराद्ध एवं आधुनिक युग के पूर्वाद्ध में जो खंडकाव्य लिखे गए उन्हें 
हम ६ की हृष्टि से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) प्राचीन शैली 
के खडकाव्य, तथा (२) नवीन शैली के खण्डकाव्य । इनकी रचना उक्त दोनों 
ही युगों में प्रर मात्रा में हुई है । मध्य काल के उत्तराद्ध में अनेक ऐसे खंड 
काव्य लिखे गए जिनमें से कुछ की शैली वीर-काव्यों की शैली थी तथा कुछ में 


स्वतन्त्र शैली को अपनाया गया था परन्तु जिस 

स पर वीरकाव्य 

पर्याप्त प्रभाव रहा था । र 9 

i (Ed कौ शैली पर लिखे गए खण्डकाग्यों में सुदन 
र » गावराज का “हम्मीर रासो”, चन्द्रशेखर का "हम्मीर हठ', 
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केशवदास का 'वीरसिंह देव चरित' आदि माने जाते हैं। इनमें विषय-वस्लु 
वीररसात्मक प्रसंगो से ली गई है जिसमें प्रेमकथा का भी अपना विशिष्ट 
महत्त्व रहा है। इसी कारण इनमें वीररस के साथ-साथ श्पृङ्गार का भी सुन्दर 
संयोग हो गया है । इनकी हौली वरांनात्मक है। विकास की दृष्टि से इन्हें 
अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये प्रायः आश्रयदाता राजाओं की 
विरुदावली गान बनकर रह गए हैं । 
नवीन शैली--आधुनिक युग में भी ऐसे खंडकाव्य रचे गए जो वर्णान की 
दृष्टि से तो वीरकाव्यों की शैली को स्पर्श करते हैं, इनका विषय निर्वाचन भौ 
उन्हीं के समान युद्ध और प्रम है परन्तु इनमें वणांनों को अधिक विस्तार नहीं 
दिया गया है । इनके कवि काव्यरूपों के प्रति अधिक सचेत दिखाई पड़ते हैं । 
इसी कारणा इन खंडकाव्यों में नाटकीयता का समावेश अधिक मात्रा में किया 
गया है तथा कथा-प्रवाह में अनुपात का ध्यान अधिक रखा गया है । देशभक्ति 
की भावना इनका प्रमुख स्वर है । शैली आदि की दृष्टि से भी ये पुराने खंड- 
काव्यों से कुछ अंशों में भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसे खंडकाव्यों में मैथिलीशरणा 
गुप्त के रंग में भङ्ग”, 'विकट भट', 'सिद्धराज', 'पलासी का युद्ध तथा सिया- 
रामशरण गुप्त के मौर्य विजय”, आदि की गणाना की जाती है । 
_ वर्णनात्मक शैली--आधुनिक युग के नवीन शेली के खंडकाव्यों में साहित्य 
की यह विधा अपने पूर्णं कलात्मक विकास के साथ दिखाई पड़ती है । नवीन 
शैली के ये खंडकाव्य भी दो प्रकार के माने जा सकते हैं। इनका पहला प्रकार 
बह है जिसमें विस्तृत वर्णानात्मक शैली को अपनाया गया है, तथा दूसरे प्रकार 
में संक्षिप्त प्रभावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है । विस्तृत वर्शानात्मक शेली में 
लिखे गए खंडकाव्यों में श्यामनारायण पांडेय का 'हल्दीघाटी', तथा 'जोहर' | 
प्रमुख माने जाते हैं। डा० शकुन्तला दुबे गुरुभक्तसिंह की “ुरजहाँ? को भी 
इसी श्रेणी का खंडकाव्य मानती हैं, जबकि कुछ आलोचकों ने 'ुरजहाँ' हर 
विस्तृत है 
और रू “जौहर 


से प्रस्तुत : न 


इष्ट कोटि के काव्य माते जा सकते हैं । 
प्रभावात्मक शैली के खंडकाव्यों में मंथिली- 
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'स्वप्न', मिलन’; जगन्नाथदास रत्नाकर के 'गंगावतरण', हरिश्चन्द्र'ं की गणना 
होती है । ये सभी सर्गबड़ शैली में लिखे गए हैं। गुप्तजी के 'नहुष' में मनो- 
विश्लेषण की शैली अपनायी गई है । त्रिपाठी जी के उपर्युक्त तीनों खंडकाव्य 
पौराशिक न होकर कत्पनाप्रसूत हैं तथा शेष पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं 
पर आधारित हैं । इनकी एक दूसरी विशेषता यह है कि इनमें हृदय के अन्त- 
ृ्रन्द्रों का सुन्दर चित्रणा हुआ है । विशेष रूप से 'नहुष' में कथात्मकता का 
आग्रह कम और मानसिक घात-प्रतिघातों का मोह अधिक है । 


निराला का 'तुलसीदास' : 


संक्षिप्त प्रभावात्मक शैली में कुछ ऐसे खंडकाव्य भी लिखे गए हैं जो सर्ग- 
बद्ध नहीं हैं । इस शैली में कुछ खण्डकाव्य तो ऐसे लिखे गए हैं जो इतिवृत्ता- 
त्मक हैं, जैसे-- गुप्न॒ जी की 'पंचवटी' तथा कुछ ऐसे हैं जिनमें बौद्धिकता का 
प्राधान्य है, ज॑से--निराला का 'तुलसीदास' । 'पंचवटी' में प्रकृति-वर्णान एवं 
कथोपकथत के सौन्दर्यं की ओर कवि का ध्यान अधिक रहा है। निराला का 
'तुलसीदास' शुद्ध मनोविज्ञान पर आधारित एक ऐसा खण्डकाव्य है जिसमें कथा- 
तत्त्व ऊपर से देखने पर गौण प्रतीत होता है परन्तु कबि ने मनोवैज्ञानिक 
विसलेषण की पृष्ठभूमि में कथा का ऐसा सूक्ष्म तान-बाना बुना है कि कथा का 
प्रवाह कहीं भी नहीं हूटने पाता । यद्यपि गुप्तजी ने 'नहुंष' में इसी शैली को 
अपनाने का प्रयत्न किया है परन्तु वहाँ कवि अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह 
पाता । तुलसीदास” का कवि बाह्य प्रकृति के साथ अन्तःप्रकृति का भी सुन्दर 
उद्घाटन करता चलता है और इन दोनों के सन्तुलित समन्वय द्वारा वह एक 
ऐसे महान्‌ निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसकी कल्पना भी पाठक ने कभी नहीं की थी । 
तुलसीदास” छायावादी शेली का सवोत्कृष्ट खंडकाव्य माना जा सकता हैं। इस 
नवीन शैली का कवि प्रख्यात कथाओं के ऐसे मामिक विन्दुओं को ढ्ूंढ़ निकालता है 
जिनमें आंतरिक और बाह्य जगत के अन्तद्न्दों का सफल चित्रण अत्यन्त कला- 
त्मक काव्य-कोशल द्वारा एक अभिनव काव्य-सौंदर्य की मृष्िकर देता है । इसमें 
क्था गौण हो जाती है, वणांन का आग्रह नहीं रहता परन्तु आभ्यन्तरिक भाव- 
व्यंजना-पद्धति इसकी प्रभावात्मकता को कई गुना अधिक बढ़ा देती है । 

काल्पनिक कथावस्तु को लेकर लिखे गये खण्डकाब्यों में रामनरेश त्रिपाठी 


के तीनों खण्डकाव्य--'पथिक','मिलन' तथा 'स्वप्त' हिन्दी में अपना एक विशिष्ठ 
स्थान रखते हैं। उनकी भावपुरण वर्शान-शैली एक अद्भुत चमत्कार और सरसता 
उत्पन्न कर देती है । गुप्तजी का 'जयद्रथ-वध' शास्त्रीय Cn आगार्ि। 
bie US पथ 6 सभे भगान प्रवाहमयी भाषा 
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द्वारा वीर और करुणा रस की ऐसी धारा प्रवाहित की गई हैं जो पाठक को 
सहज ही अभिभ्रूत कर देती है । 

नवीन ढंग के खण्डकाव्यों में नवीन” जी का (विस्तृत उर्मिला” डाक्टर 
रामकुमार वर्मा का 'चित्तौड़ की चिता” आदि सफल एवं कलापुर्णा खण्डकाव्य 
है । पन्तजी की 'ग्रन्थि' भी अपने ढंग का एक अनुपम खण्डकाव्य माना जा 
सकता है जिसमें छायावादी शैली का उत्कर्ष दर्शनीय है। इसकी कथा एक 
काल्पनिक प्रेमकथा पर आधारित है । 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ खंडकाव्य : 

हिन्दी के सम्पूर्णा खण्डकाथ्यों में कुछ खण्डकाव्य ऐसे हैं जिन्हें सहज ही 
हिन्दी की श्रेष्ठ काव्य-कृतियाँ स्वीकार किया जा सकता है । नरोत्तमदास का 
'सुदामा चरित”, रामनरेश त्रिपाठी के उपयुक्त तीनों खंडकाव्य, गुप्तजी का 
'जयद्रथ वध! एवं 'पंचवटी', निराला का तुलसीदास” तथा पन्त के 'ग्रन्थि' 
की गणना हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ खण्डकाव्यों में की जा सकती है । 


कुछ शंकाएँ : 
खण्डकाव्यों के इस विवेचन के उपरान्त हम इनसे सम्बन्धित दो-एक प्रइनों 

पर और विचार करना चाहेंगे । पहला प्रश्‍न यह है कि--क्या नन्ददास के 
'भँबरगीत', रत्ताकर के “उद्धव शतक' आदि ग्रन्थों को भी खण्डकाव्य माना 
जा सकता है या नहीं ? क्योंकि कुछ आलोचकों ने इन्हें खण्डकाव्य माना है । 
खण्डकाव्य प्रबन्ध-काव्य का एक रूप है । उसमें कथा-तत्त्व का होना अनिवायं 
माना गया है । यह स्पष्ट है. कि अमरगीत” प्रसंग से सम्बन्धित काव्यों में 
कथातत्त्व अत्यन्त क्षीण होता है | ऐसे काव्यों को प्रबन्ध-काव्य न मानकर 
मुक्तक काव्य ही माना गया है । इनमें कथा का सुत्र इतना सूक्ष्म रहता है कि 
वह ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं पड़ता । यदि खण्डकाव्य की रचना में कथा- 
तत्त्व की इस सूक्ष्मता को स्वीकार कर लिया जाय तो हिन्दी में अनेक ऐसे ग्रन्थ 
मिलेंगे जिन्हें खण्डकाव्य मानना पड़ेगा । परन्तु कथा-तत्त्व की प्रधानता प्रबन्ध- 
काव्य की पहली शर्त है । उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । दूसरे, ऐसे काव्यों 
का प्रत्येक छन्द अपने में ही पुणां रहता है जो मुक्तक काव्य का प्रधान लक्षण 
है । इसलिये ऐसे काव्यों को मुक्तक काव्य ही माना जायेगा, न कि खंडकाव्य । 
इस सम्बन्ध में दूसरा उल्लेखनीय तथ्य यह है कि संस्कृत के प्राचीन 
आचार्यों ते (केवल सोलहवीं शताब्दी के विश्वनाथ कविराज को छोड़कर) 
प्रबन्ध-काव्य के ख्यों में खण्डकाव्य जैसे किसी भी रूप को स्वीकार नहीं किया 
है । उनहोंते केवल महाकाव्य का ही विवेचन किया है, इसलिये खण्डकाव्य! को 
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संस्कृत आचायों द्वारा सर्व-स्वीकृत विधा नहीं माना जा सकता । विश्वनाथ 
कविराज ने भी खण्डकाव्य का विस्तृत विवेचन नहीं किया है । साथ ही युरो- 
पीय समीक्षकों ने भी “खण्डकाव्य? जैसा काव्य का कोई पृथक्‌ रूप नहीं माना 
है । उन्होंने इसे 'प्रक्ृथनात्मक काव्य! (477४९ P०९79) के ही अन्तर्गत 
स्वीकार किया है । वे लोग महाकाव्य के छोटे-छोटे कथानकों को 'एपीसोड' 
(E5०५९) कहते हैं । मैथ्यू आनंल्ड ने फारसी के शाहनामा' नामक वृहद्काय 
महाकाव्य के एक छोटे से कथानक को लेकर 'सुहराव-रुस्तम' नामक विइव- 
प्रसिद्ध खण्डकाव्य की रचना की थी । 

इसलिये खण्डकाव्य की निश्चित परिभाषा निश्चित करने के लिए हमें 
महाकाव्य के प्रधान लक्षणों को ही स्वीकृति प्रदान करनी पड़ेगी । 
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रेखाचित्र : स्वरूप भीर विकास 


हिन्दी-साहित्य की एक नवीनतम विधा : 


“रेखाचित्र! शब्द हिन्दी के लिए नितान्त नवीन शब्द है । वैसे तो हिन्दी 
गद्य साहित्य की लगभग सभी महत्त्वपूर्णा विधाएँ वीमवीं शताब्दी की ही देन 
मानी जाती हैं परन्तु फिर भी प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें उनके पूर्वं रूप के 
दर्शन किसी-त-क्रिसी रूप में हो ही जाते हैं । उपत्यास, कहानी, एकांकी, गद्यगीत 
आदि के सम्बन्ध में वह तथ्य लागू होता है । परन्तु रेखाचित्र’ हिन्दी-साहित्य 
की एक ऐसी विधा हैं जिसके किसी भी पूर्व रूप का हमें प्राचीन भारतीय 


, साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता । यह दूसरी बात है कि प्राचीन संस्कृत-साहित्य 


में पात्रों के संक्षिप्त वणांनों में हमें इसका पूर्वाभास कहीं-कहीं मिल जाय । इस 
दृष्टि से यदि देखा जाय तो साहित्य की किसी भी विधा को नवीन और. 
निन्तात मौलिक तहीं माना जा सकता । प्रत्येक विधा के बीज हमें किसी-न- 
किसी रूप में प्राचीन साहित्य में अवश्य मिल जाते हैं । यहाँ इस समस्या को 
इसलिए उठाना पड़ा कि कहीं हमारे विद्वान्‌ 'रेखाचित्र' का भी अस्तित्व हमारे 
प्राचीन साहित्य में सिद्ध त करने लगें । वेदों को प्रत्येक विचार, प्रत्येक संस्कृति 
और प्रत्येक साहित्यिक विधा का हल उदूगम सिद्ध करने की प्रवृत्ति कुछ विद्वानों 
में इतनी प्रबल होती है कि वें यह सोच ही नहीं पाते कि आधुनिक लह? की 
कोई नई बात कर था सोच पाता है। bi देन को हमें साभार स्वीकार 
कर लेता चाहिए । हमारी श्रेणठता और मौलिकता तभी सिद्ध होगी जब हम 
कर अपनी प्रतिभा के बल से उसे एक सुन्दर, सशक्त 


देत को स्वीकार <# रह डर न्ध में 
बा मनोरम स्प प्रदान कर दें । रेखाचित्र' के सम्बन्ध में यही बात लागू 
होती है । 
i 
¥ 
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पदिचम की देन : 
'रेखाचित्र' अंग्रजी के स्केच' (SKETCH) का पर्यायवाची शब्द है। 
पाश्चात्य-साहित्य में रेखाचित्रों की एक समृद्ध परम्परा रही है| यह 'स्केच' 
शब्द चित्रकला का शब्द है। “स्केच' उन चित्रों को कहते हैं जिनमें केवल 
रेखाओं की सहायता से ही किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक भावपूर्ण चित्र 
प्रस्तुस्त कर दिया जाता है | उसमें न रंगों की छटा रहती है और न वातावरणा 
या पृष्ठभूमि का आकर्षक वितान । साधारण सी संक्षिप्त सरल रेखाओं द्वारा 
अभीप्सित वस्तु या व्यक्ति का एक ऐसा आकर्षक, पूर्णं और भावमय चित्र 
अंकित कर दिया जाता है जिसे देखकर उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने 
साकार हो जाता है। सरलता और संक्षिप्र॒ता ऐसे चित्रों की प्रधान विशेषताएं 
होती हैं । यही कार्यं जब हम रेखाओं द्वारा न कर शब्दों द्वारा करते हैं तब 
उसे साहित्यिक भाषा में 'रेखाचित्र' या शब्दचित्र' कहने लगते हैं । इसमें शब्द 
रेखाओं का कार्य करते हैं । पाश्चात्य-साहित्य में यह साहित्यिक कला काफी 
उन्नत और समृद्ध है । हिन्दी के अनेक कलाकारों ने भी इस क्षेत्र में स्तुत्य प्रयत्न 
किए हैं । परन्तु हमें इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए कि हिन्दी 
के रेखाचित्र-लेखकों के मूल प्रेरक पाश्चात्य और विशेष रूप से अंग्रेजी के 
'स्केच' ही रहे हैं । मूल-प्रेरणा वहीं से मिली है । कलाकार--सच्चा कलाकार 
कभी भी अन्धानुकरणा नहीं करता । वह प्रेरणा अवश्य लेता है परन्तु अपनी 
कृति को एक सर्वथा मौलिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न करता है और उसमें 
सफल भी होता है। महादेवी वर्मा के रेखा-चित्रों को देखकर हमें हिन्दी के 
कलाकारों की इस प्रतिभा और मौलिकता पर अटूट विश्वास हो जाता है। 
हिन्दी में ऐसे सुन्दर, सशक्त, संक्षिप्त और भावपूणां रेखाचित्र विरल ही हैं । 
हिन्दी-रेखाचित्रों के इस विवेचन को आगे बढ़ाने से पूवं हमें रेखाचित्र के 
स्वरूप को समक लेना चाहिए । 
परिभाषा : 


हम ऊपर यह बता आए हैं कि "रेखाचित्र! शब्द मूलतः चित्रकला का शाब्द 
है । जिस प्रकार चित्रकला के रेखाचित्र में कलाकार के 
अपने अभिप्रेत भावों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति कर देता है उसी प्रकार साहित्य 
का रेखाचित्र भी कुछ चुने हुए शब्दों द्वारा अपने विषय का एक साकार र 
चित्र प्ररतुत करने में पूर्णा समर्थ रहता है । इसमें कहानी, निबन्ध, गद्यकाः 
संस्मरण आदि की कतिपय विशेषताएँ एक साथ घुली-मिली सी र् हे 
हैँ । विभिन्न साहित्यिक विघाओं की कतिपय विशेषताओं के इस Fp 


वल रेखाओं द्वारा ही 


rN 
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संगठन के कारण ही 'रेखाचिन्र' को एक स्वतन्त्र साहित्यिक बिधा मान लिया 
गया है । 

डा० नरेन्द्र ने रेखाचित्र की परिभाषा इस प्रकार की है-- 

“जब चित्रकला का यहु शब्द साहित्य में आया तो इसकी परिभाषा भी 
स्वभावतः इसके साथ आई; अर्थात्‌ रेखाचित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त 
होने लगा जिसमें रेखाएं, हों पर मूत्त रूप अर्थात्‌ उतार-चढ़ाव-दूसरे शब्दों 
में कथानक का उतार-चढ़ाव--आदि न हों, तथ्य का उद्घाटन मात्र हो । ? 

डा० नगेन्द्र की इस परिभाषा से यह ध्वनि निकलती है कि रेखाचित्र में 
कथासाहित्य की अन्य विधाओं के समान कथानक का उतार-चढ़ाव नहीं होता। 
अतः रेखाचित्र को कहानी की पुरानी (नवीनतम नहीं) परिभाषा के अनुसार 
कहानी नहीं माना जा सकता । 

डा० भगीरथ मिश्र ने रेखाचित्र की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 

“अपने सम्पर्क में आये किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को 
जगाने वाली, सामान्य विशेषताओं से युत किसी प्रतिनिधि चरित्र के ममंस्पशीं 
स्वरूप की देखी-सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार 
कर रखना कि उसका हमारे हृदय में एक निस्चित प्रभाव अंकित हो जाय, 


I) 


रेखाचित्र या शब्दचित्र कहलाता है । 

उप युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि रेखाचित्र में प्रमुखतः. किसी 
प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को ही घटताओं के माध्यम से उभारने 
का प्रयत्न किया जाता है । अतः रेखाचित्र कहानी और संस्मरण की कतिपय 
विशेषताओं को अपने रचना-प्रकार में समाहित कर लेता है । इसमें! कहानी 
के से चरम विकास ( क्लाइमेक्स ) की सी उत्सुकता न होकर संस्मरण की सी 
आत्मीयता ही अधिक रहती है । उपयुक्त परिभाषा द्वारा इस तथ्य का भी 
उद्घाटन होता है कि 'रेखाचित्र' और 'शब्दचित्र'--दोनों संज्ञाएँ एक ही विधा 
के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं । 

डा० वच्चनसिंह के शब्दों में 

“मुख्यतया बाह्य रेखाओं पर आधारित रहने के कारण लक्षित चित्रों को 
“रखाचित्र' की अभिधा दी जा सकती है । 'रेखाचित्रों' में आलम्बन के रूप- 
सौन्दर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जा सकता है ।”° 


Ve Fata 
१--विचार श्रौर बिइलेषण--डा० नगेच्द्र । 


२--काव्य-शास्त्र >ूडी ९ भगीरथ सिश्र | 
३--रीतिकालीन_ कवियों की (चित्र-योजता--डा० बचचनसिंह्‌ । 
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इस परिभाषा से यह ध्वनि निकलती है कि रेखाचित्र में प्रमुख रूप से 
किसी व्यक्ति के चरित्र की बाह्य रेखाओं को ही उभारा जाता है । मनोव॑ज्ञानिक 
विश्लेषण की सघन गहराइयों में नहीं उतरा जाता । 


अतः हम संक्षेप में रेखाचित्र की परिभाषा को इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं :-- 


“रेखाचित्र उस साहित्यिक रूप को कहा जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति 
के मर्मस्पर्शी चरित्र की बाह्य विशेषताओं को, विभिन्न संक्षिप्त घटनाओं के 
माध्यम से एक प्रभावशाली ढज्भ से अभिव्यक्त किया जाय तथा जिसमें घटनाओं 
का उतार-चढ़ाव न होकर तथ्य-कथन मात्र हो । इसका कार्य केवल इतना ही है 
कि यह वर्णित व्यक्ति के रूप-सौन्दर्य तथा उसकी विभिन्न परिस्थितियों में की 
गई विभिन्न चेप्टाओं द्वारा उसके सम्पूर्णा चरित्र का एक प्रभावक एवं संवेदन- 
शील चिन्न अद्धित कर दे ।” 


रेखाचित्र या शब्दचित्र : 


कुछ बिद्ठानों ने 'रेखाचित्र' को 'शब्दचित्र' की संज्ञा भी दी है । परन्तु यह 
विवाद निरर्थंक-सा प्रतीत होता है। रेखाचित्र’ शब्द चित्रकला के रेखाचित्र 
की सम्पुणां विशेषताओं से युक्त होता है । 'रेखा' शब्द बाह्य रूपरेखा, संक्षिप्ता 


एवं संवेदनशीलता का प्रतीक है। 'शब्दचित्र' से ऐसी कोई विशषु ध्वनि 
निकलती नहीं प्रतीत होती । 


'शब्द' तो प्रत्येक साहित्यिक रचना का मूलाधार 
होता ही है । इसलिए 'रेखाचित्र' शब्द ही इस नवीन साहित्यिक विधा को 
सफलता पूर्वक स्पष्ट एवं ध्वनित कर उसकी सम्पूणां विशेषताओं को अभिव्यक्त 
कर देता है। दूसरी बात यह कि साहित्यिक जगत में इसी शब्द को व्यापक 

ग्रहणा कर दिया गया है। परन्तु फिर भी यदि किसी का आग्रह 'शब्द- 
प्रति ही अधिक हो तो कोई हानि नहीं । 


£ 
'शेषताएः 


RR 
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तथा रेखाचित्र में कौन-सी समानताएँ तथा असमानताएँ' हैं, इस बात को समभ 
लेना चाहिए । 

कहानी तथा रेखाचित्र--कुछ विद्वान कहानी की परिभाषा को विस्तार . 
देकर रेखाचित्र को भी उसी की परिधि में समेट, उसे कहानी ही मानते हैं । 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल का ऐसा ही दृष्टिकोण है। कहानी की नवीन परिभाषा 
कहानी में घटना को अनिवार्य नहीं मानती । साथ ही आज की कहानी चरित्र- 
प्रधान हो उठी है। इसलिए रेखाचित्र की दोनों विशेषताए--चरित्र की 
प्रधानता तथा घटना के उतार-चढ़ाव का अभाव -आधुनिक नवीन कहानियों 
में उपलब्ध हो जाती हैं। फिर रेखाचित्र को एक स्वतन्त्र विधा क्यों माना 
जाय ? प्रश्‍न विचारणीय है। इसमें तो सन्देह नहीं कि रेखाचित्र की मूल- 
प्रेरणा का आधार 'कहानी' ही रही है। परन्तु कहानी का क्षेत्र रेखाचित्र की 
अपेक्षा अधिक व्यापक एवं अधिक प्रभावशाली होता है। संक्षेप में हम कहना 
चाहें तो यह कह सकते हैं कि रेखाचित्र कहानी का एक खण्डचित्र होता है जो 
मुक्तक के समान अपने में पूर्णं होता है। एक ही कहानी में अनेक रेखाचित्र 
मिल सकते हैं । परन्तु जिस प्रकार हमने मुक्तक को सहाकाव्य और खण्डकाव्य 
का एक अंग सानते हुए भी उसे सर्वथा स्वतन्त्र काव्यरूप मान लिया है उसी 
प्रकार रेखाचित्र को भी मान लेना चाहिए । 

जैनेन्द्रजी ने कहानी” और 'रेखाचित्न' के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि--“यदि रेखाचित्र में एक पहलू हता है तो कहानी में दो, और अगर 
रेखाचित्र में दो मानिए तो कहानी में तीन, यानी अगर रेखाचित्र में केवल 
लम्वाई ही है तो कहानी में लम्बाई के अतिरिक्त चौड़ाई भी होती है और 
अगर रेखावित्र में लम्बाई और चौड़ाई होती है तो कहानी में मोटाई या 
गोलाई और माननी पड़ेगी । लेकिन यहाँ भी शब्दों की उलझन खड़ी हो गई। 
एक मिसाल देकर मैं अपनी बात और साफ कर हू । सिनेमा में जैसे 'क्लोज- 
अपः होता है, यह तो रेखाचित्र हुआ, जबकि एक चेहरा बड़ा-बड़ा होते-होते 
सारे स्क्रीन को ढॅक लेता है और बाकी फिल्म कहानी हुई।'”'” रेखाचित्र 
अपनी स्थिरता में कुछ गतिहीन हो जाता है, वह शेष से कटकर अपने आप 
में कुछ स्वतन्त्र हो जाता है, इसलिए उसमें रस और तीव्रता की कमी होती है। 
वह कुछ सैक्यूलर होता है । 

जनेन्द्रजी का उपयुक्त विश्लेषण कहानी और रेखाचित्र' के अन्तर को 
पूर्णात: स्पष्ठ कर देता है। हम इन दोनों के अन्तर को संक्षेप में इस प्रकार 
प्रतुस्त कर सकते हैं-- 
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१--कहानी कल्पित और सच्ची घटना या चरित्र पर आधारित- दोनों 
प्रकार की हो सकती है। परन्तु रेखाचित्र किसी वास्तविक व्यक्ति के चरित्र 
का ही साकार रूप होता है । उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं । अनुभूति 
की तीव्रता दोनों के ही लिए समान रूप से अपेक्षित है । 
२-कहानी गतिशील होती है, जबकि रेखाचित्र गतिहीन अर्थात्‌ स्थिर 
होता है । : 
३--कहानी प्रधान रूप से सामाजिकता को लिए हुए जलती है, जबकि 
रेखाचित्र विशुद्ध रूप से वैयक्तिक होता है । 
४--कहानी वशित वस्तु या व्यक्ति के चरित्र के सम्पूर्ण पहलुओं या केवल 
एक ही पहलू को अपनी परिधि में समेट लेती है। यह आवश्यक नहीं कि 
कहानी के पात्र के चरित्र का सम्पूणं रूप ही हमारे सामने आए | परन्तु रेखा- 
चिन्न में पान्न के चरित्र की सम्पूणं प्रधान रूपरेखांए' स्पष्ट हो जाती हैं । रेखा- 
चित्र व्यक्ति के चरित्र की सम्पूर्ण बाह्य रेखाओं को हमारे सामने स्पष्ट कर 
देता है । 
५--कहानी तीब्रगति से एक विशिष्ट लक्ष्य के प्रति उन्मुख होती है इसलिए 
तीब्रता कहानी का महत्त्वपूर्ण गुण है । परन्तु रेखाचित्र में गति की यह तीव्रता 
नहीं होती । वह धीरे-धीरे सहज-स्वाभाविक गति के साथ व्यक्ति के चरित्र का 
उद्घाटन करता चलता है । 


६--कहानी के लक्ष्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं--स्वानुभूति, संवेदन- 
शीलता, वैचारिकता आदि | परन्तु रेखाचित्र का लक्ष्य केवल एक ही होता 
है--चरित्र का उद्घाटन । 
६ ७-कहानी में रसात्मकता अधिक होती है। रेखाचित्र में चारित्रिक 
५ विशेषताओं पर ही अधिक बल दिया जाता है, रसात्मकता उत्पन्न करने का 
यत्न नहीँ मिलता । इसलिए कहानी अधिक मनोरंजक, संवेदनशील और 








सांकेतिकता का दोनों में समान महत्त्व रहता है। परन्तु रेखाचित्र 
प्र रूप वालाः होने के कारण उसमें सांकेतिकता को प्रधान 


कर 
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संस्मरण कहा जाता है। रेखाचित्र में भी किसी ऐसे व्यक्ति का वणान किया 
जाता है, जिसकी स्मृति हमें प्रायः उद्टोलित करती रहती है। जो व्यक्ति 
अपनी किन्हीं चारित्रिक विशिष्टताओं के कारण हमारे ऊपर अपनी एक गहरी 
छाप छोड़ जाता है, हम उसी का रेखाचित्र प्रस्तुत करने को उत्सुक हो उठते हैं । 
यही बात संस्मरण के सम्बन्ध में भी है। रेखाचित्र साधारण से साधारणा 
व्यक्ति का भी हो सकता है, परन्तु संस्मरण प्रायः महान्‌ विभ्रूतियों से ही 
सम्बन्धित रहते हैं । 

साधारणातः संस्मरण और रेखाचित्र में अधिक अन्तर न होकर समानता 
ही अधिक मिलती है । वास्तव में दोनों एक ही से प्रतीत होते हैं । परन्लु ध्यान 
से देखने पर दोनों में कुछ ऐसे अन्तर दिखाई पड़ते हैं जो दोनों को दो विभिन्न 
विधाओं के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त हैं । दोनों में पहला अन्तर तो 
यह है और जो अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं कि संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों ड 


~ 


अन्य प्रसिद्ध रूसी लेखकों-तोल्स्तोय, लेखक आदि के सम्बन्ध में लिखे हैं तथा 
हिन्दी में बनारसीदास चतुर्वेदी ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रामानन्द चटर्जी आदि के 
सम्बन्ध में तथा भगवानदास माहौर तथा अन्य क्रान्तिकारियों ने चन्द्रशेखर 
आजाद, सरदार भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों के 
सम्बन्ध में लिखे हैं । परन्तु रेखाचित्र के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं होता । 
महादेवी वर्मा ने जितने भी रेखाचित्र लिखे हैं उन सबके प्रधान पात्र अत्यन्त 
साधारण, सर्वथा अप्रसिद्ध एवं दीन-दलित व्यक्ति ही रहे हैँ । 

दूसरा अन्तर यह है कि संस्मरणा का सम्बन्ध देश, काल और पात्र--तीनों . 
से रहने के कारण इसमें तीनों का वर्णात होता है परन्तु रेखाचित्र का देश और 
काल से प्राय: सम्बन्ध नहीं रहता । तीसरा अन्तर यह है, और जो सर्वाधिक 
महत्त्वपूणां है, कि संस्मरण में रेखाचित्र की अपेक्षा आत्मनिष्ठताः अधिक होती 
है । संस्मरण-लेखक्र कोई संस्मरण लिखते समय अपने सम्बन्ध में भी बहुत कुछ _ 
कहता चलता है । रेखाचित्र लिखने वाला प्रायः अपने सम्बन्ध में नहीं कहता ता! 
परन्तु महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में के अपना आ ह -कथन अधिक आग 
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घतनिष्ठ सम्बन्ध केवल कहानी और संस्मरणा से ही माना जा सकता है, अन्य 
विधाओं से नहीं । 


रेखाचित्र : प्रमुख तत्त्व : 
हम पीछे कह आए हैं कि 'रेखाचित्र' हिन्दी की एक सर्वथा नवीन विधा 
है । हिन्दी में रेखाचित्र कम ही लिखे गए हैं। इसलिए अभी तक कुछ चुट-पुट 
प्रयासों के अतिरिक्त रेखाचित्र का शास्त्रीय विवेचन करने की ओर विद्वानों का 
अधिक ध्यान नहीं गया है। इसलिए हमें रेखाचित्र के प्रमुख तत्त्वों का स्वतः 
ही विवेचन करने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा । ऐसा करने के लिए पहले हम 
हिन्दी के दो प्रमुख रेखाचित्रकार--महादेवी वर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के 

रेखाचित्र सम्बन्धी दो वक्तव्यों को उद्धृत करना आवश्यक समभते है । 
महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र' नामक अपने संग्रह की 'अपनी बात' 

में लिखा है-- 

“इन स्मृति-चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी 
था । अंग्रेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुँधली या उजली परिधि में 
लाकर ही देख पाते हैं। उसके बाहर तो वे अनन्त अन्धकार के अंश हैं| मेरे 
जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जैसा परिचय दे पाते हैं, वह 
बाहर ख्पान्तरित हो जायेगा । फिर जिस परिचय के लिए कहानीकार अपने 
कल्पित पात्रों को वाध्तविकता से सजाकर निकट लाता है, उसी परिचय के 
लिए मैं अपने पथ के साथियों को कल्पना का परिधान पहना कर दूरी की सृष्टि 
क्यों करती ? परन्तु मेरा निकटता-जनित आत्म-विज्ञापन उस राख से अधिक 
महत्त्व नहीं रखता, जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही 

अंगारों को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता, वह इन चित्रों के 
` हृदय तक नहीं पहुँच सकता ।” 
म श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने रेखाचित्र-संग्रह माटी की मूरते' की भूमिका 
€ ख 


क रने लगीं । उनकी इस याचना में कुछ 
ें' तैयार होक 





sa FSP 
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व्यक्ति या वस्तु के प्रति लेखक के किसी न किसी प्रकार के घनिष्ठ रागात्मक 
सम्बन्ध ही होता है । अतः रेखाचित्र के दो लक्षण निर्धारित हुए-- 

वास्तविकता तथा वशित व्यक्ति या वस्तु के प्रति लेखक का घनिष्ठ 
रागात्मक सम्बन्ध । 

हम किसी भी व्यक्ति का सफल रेखाचित्र तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब 

उस व्यक्ति के सम्पूर्ण चरित्र के एक-एक कोणा से घनिष्ठ रूप से परिचित 

हों । किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसका 
रेखाचित्र प्रस्तुत करना असम्भव होगा। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से 
घनिष्ठ रूप से परिचित हो जाते हैं तब उससे हमारा रागात्मक सम्बन्ध जुड़ 
जाता है । वह व्यक्ति हमें किसी न किसी रूप में बहुत प्रभावित करता है और 
उसकी स्मृति हमारे मातस-पटल पर स्थायी खूप से अंकित हो जाती है । इसी 
स्मृति को जब सरस अभिव्यक्ति का स्वरूप प्रदान किया जाता है तो वह रेखा- 
चित्र कहलाने लगती है। 

विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए रेखाचित्रों को देखकर रेखाचित्र की एक 
और विशेषता का उद्घाटन होता है । इसमें मुक्तक के गीत की सी एकात्मता 
रहती है । विषयों का वैविध्य वहाँ अपेक्षित नहीं होता । लेखक केवल एक 
मै व्यक्ति को अपना एकान्त लक्ष्य बना उसी की विविध चारित्रिक रेखाओं का 
पूर्णा संवेदनशीलता के साथ चित्रण करता चला जाता हैँ । घटनाओं और परि- 
स्थितियों का वह उतना ही योग स्वीकार करता है जिससे पात्र की चारित्रिक 
रेखाओं को उभारने में सहायता मिलती हो । 

जब हम ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं जो अपनी चारित्रिक विशेषः 
ताओं की एक गहरी छाप हमारे मन पर छोड़ जाते हैं तो कालान्तर में हमारा 
भावुक कलाकार कभी-कभी उन व्यक्तियों की स्मृति आने पर उन्हें अभिव्यक्त | 
करने को व्याकुल हो उठता है। तभी रेखाचित्रों का जन्म होता ' 
व्यक्ति-विशेष की चारित्रिक विशेषताओं के उभार को रेखाचित्र की 
चिक महत्त्वपूर्ण विशेषता समझना चाहिए । चारित्रिक विशेषताओं 
के अभाव में रचना को रेखाचित्र नहीं माना 


उद्देश्य ही व्यक्ति के चरित्र के वि को. हर. 
प्रस्तुत करन सा होर ने वाणात 
हे ५ 


^ 














च्चा र्‌ त्रिक 
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व्यक्ति की रूपरेखा, वेशभूषा तथा चाल-ढाल द्वारा तथा (२) विभिन्न परिस्थितियों 
में, भावातेगमय क्षणों में उसकी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं, चेप्टाओं एवं अंगों 
की संचालन विधियों द्वारा । जिस प्रकार कुशल अभिनेता अपनी मुख-मुद्रा तथा 
विभिन्न प्रकार के ऊंग-संचालनों द्वारा अपने अभिप्रेत भाव को अभिव्यक्त कर 
देता है उसी प्रकार कुशल रेखाचित्रकार उन विशिष्ट भाव-भंगियों का कला- 
त्मक चित्रण कर व्यक्ति के सम्पूर्ण चरित्र को स्पष्ट कर देता है | रेखाचित्रकार 
का प्रधान कार्य यही है । इससे इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि साधारणातः 
जिन सामान्य जनों में हम उनकी उन चारित्रिक विशेषताओं का आभास नहीं 
पा पाते जो विशिष्ट भावपूणं क्षणों में ही अभिव्यक्त हो उठती हैं, रेखाचिन्रकार 
हमारे सम्मुख उन्हीं अज्ञात सी प्रतीत होने वाली विशेषताओं का उद्घाटन कर 
यह्‌ सिद्ध कर देता है कि इन साधारणा से प्रतीत होने वाले व्यक्तियों में कितने 
महानु मानवीय गुणा छिपे रहते हैं । महादेवी वर्मा का एक-एक पात्र हमारे इस 
कथन की सस्पुष्टि में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
रेखाचित्र लिखते समय लेखक का मन-मस्तिष्क वशित पात्र के प्रति 
विभिन्न प्रकार के संवेदनात्मक भावों से ओतप्रोत रहता है । वह अपने इस 
अङ्कून द्वारा पाठकों के हृदय में भी उन्हीं भावों को जाग्रत करने के लिए कृत- 
संकल्प रहता है । अत: पाठकों में भावाकुल संवेदना की जाग्रति करना रेखा- 
चित्रकार का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है । 
` और इस उद्देश्य की प्राप्ति में शैली का अत्यन्त महृत्‌ 


र . त्व्पुणां योग रहता है । 
लेखक वरित व्यक्ति के चरित्र के खंड-चित्रों को चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत 


| 
| 
















) चित्रात्मकता, (२) भावात्मकता, 
ही संक्षिप्त और पैनी बन 





वास्तविक उद्द कय को 
व्यक्त करने में पूर्णं सफल होता है । और वह उद्देश्य है- 
(SF हृदय में सम्वेदना और प्रम जाग्रत करना । 


संक्षप में हम रेखाचित्रों के प्रमुख तत्त्वों को 
Fe AEN एल डस प्रकार 
ठ a प्रस्तुत कर 


१. यथातथ्य वास्तव चित्रण 
** एकात्मक रूप जिसमें एक ही लक्ष्य 
a. Oe द ड Re, 
यों की विविधता नहीं आने 


ह 


| 
| 
| 
| 
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३. वशित पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उभारना । 

४. पात्रों के प्रति लेखक में भावाकुल संवेदना की अनिवार्य स्थिति । 

।. चित्रा्मक, भावात्मक, सांकेतिक एवं संक्षिप्त झली । 

: पाठकों में स्वानुभूत संवेदना एवं प्रेम की जाग्रति--प्रधान उह क्य । 


~ 


° 


रेखाचित्र का हिल्प-विधान : 


विभिन्न साहित्यिक विधाओं के स्वरूप-विधान में पर्याप्त भिन्नता रहती है । 
और इस भिन्नता का प्रधान कारणा शैली का बाह्य रूप माना जाता है । विशिष्ट 
प्रकार की शैलियाँ ही रचनाओं के स्वरूप में अन्तर प्रस्तुत कर देती हैं । प्रायः 
बात तो एक ही कहनी होती है, परन्तु भिन्न-भिन्न व्यक्ति उसी एक बात को 
भिन्न-भिन्न प्रकार से कहते हैं । यही कहना शैली” कहलाती है । हिन्दी रेखाचित्रं 
में भी हमें अपनी वात को भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने को यही प्रवृत्त मिलती 
है । श्री कृपाशंकर सिह ने हिन्दी रेखाचित्रों का विस्तृत अध्ययन करने के उप- 
रान्त वर्णन-शैली के आधार पर हिन्दी रेखाचित्रों को निम्नलिखित शेलियों के 
अन्तगंत वर्गीकृत किया है-- 

१--कथात्मक शैली, २--निबन्ध शैली, ३--तरंग शेली, ४--वर्णात्मक- 
झली, ५--संवाद शैली, ६--सुक्ति शैली, ७--डायरी शैली, ८--संबोधन- 
शेली, तथा ६--आत्मकथात्मक शैली ।7 

यहाँ हम हिन्दी रेखाचित्रों की उपयुक्त विभिन्न शैलियों की विशेषताओं पर 
संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके प्रमुख लेखकों का विवेचन करने का प्रयत्न | 
करेंगे । 
१__-कलात्मक शैलो --रेखाचित्र में कथा होती अवश्य है, चाहे अप्रत्यक्ष 
रूप से ही सही । परन्तु उसमें घटनाओं के उतार-चढ़ाव के लिए अका र 
रहता । घटनाओं का सूक्ष्म सहारा लेकर खाचित्र आगे बढ़ता है, भले म 
उन घटनाओं का परस्पर कोई घनिष्ठ सम्बन्ध न 
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इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किग्वन्दती बन जाने वाली ममता की छाया 
में भी पली है । पाँच वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक सम्पन्न गोपालक 
की सबसे छोटी पुत्रबत्रु बनाकर पिता ने शास्त्र से दो पग आगे रहने की ख्याति 
कमाई और नौ वर्षीया युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन 
को लीटाने वाले महाजन का पुण्य लुटा ।--(स्मृति की रेखाए-महादेवी वर्मा) 

२--निबन्धात्मक शेली--इसी शैली के रेखाचित्रों में प्रायः इतिवृत्तात्मक 
तथा भावात्मक और आलंकारिक शैली के निबन्धों की पद्धति अपनायी जाती है। 
इतिवृत्तात्मक शेली में दृश्यों, घटनाओं आदि अङ्कून किया जाता है तथा भावा- 
त्मक एवं आलंकारिक शेली में रूप एवं व्यक्तित्व का । रेखाचित्र प्राय: संश्लिप्ट 
वणांन-शेली को लेकर ही चलते हैं । एक उदाहरणा हष्टव्य है-- 

“दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में 


“(अतीत के चलचित्र - महादेवी वर्मा) 
३--तरंग झैली--इस शैली में भावुकता का प्राधान्य रहने से गद्यकाव्य 
का सा सौन्दर्ये उत्पन्न हो जाता है । भाव सम्बद्ध या असम्बद्ध रूप से एक दूसरे 
के उपरान्त आते चले जाते हैं । देवेन्द्र सत्यार्थी तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा- 
चित्रो में इस शेली के सुन्दर रूप मिलते हैं । 
४--वर्णात्मक शली---इस शैली में किसी प्राकृतिक हृश्य, समाज और देश 
को स्थिति आदि का वणान किया जाता हैं । इस शली के दर्शन प्राय: सभी रेखा- 
2, अप चित्रों में मिल जाते हूँ । यह बहुप्रचलित और सामान्य शली है । 
शक बहम १ -संवाब शैली--इस शैली में पात्रों के मध्य वार्तालाप कराया जाता | 
परतु इस शली में भावात्मकता का अपेक्षाकृत अभाव रहने के कारणा हिन्दी 
कक, ि त्रकारों ने इसे बहुत कम अपनांया है। बेनीपुरी ने कहीं-कहीं इस 
क ् 
5 5 अपनाया है । दरअसल यह शैली रेखाचित्र के लिए उपयुक्त 
, क्योंकि संवादों का आश्रय वहीं अधिक लिया जाता है जहाँ 
असमथ रहता है । रेखाचित्र में ऐसा कोई बम्धन 













ह , म द I ४ 

६-सूक्ति शैली--इसमें लेख ` विषयों के सम्बन्ध में सुक्तियाँ 

हता चलता है । परन्तु रेखाचित्र के तान्त अनुपयोगी ह 
की चारित्रिक 

जाग्रत करना- 
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से भटक जाता है । इसलिए लेखकों ने इस शैली को बहुत ही कम अपनाया है। 
केवल बेनीपुरी में कहीं-कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं । 

७--डायरी शैली--इस शैली में डायरी के अनुसार छोटे-छोटे से रेखाचित्र 
प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें असम्बद्धता अधिक रहती है। इस शैली का प्रयोग 
भी हिन्दी रेखाचित्रकारों ने बहत कम किया है। प्रकाशचन्द्र गुप्त तथा बनारसी 
दास चतुर्वेदी के रेखाचित्रों में कहीं-कहीं इसकी लक मिल जाती है । 

८--सम्बोधन शैली--इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को सम्बोधित कर 
लेखक अपने भावों को अभिव्यक्त करता है । यह भी भावात्मक शैली का ही एक 
रूप है । प्रकाशचन्द्र गुप्त और बेनीपुरी ने इस शैली का प्रायः प्रयोग किया है । 

६ ग्रात्मकथात्मक शैली--इस शैली में वशित व्यक्ति या वस्तु प्रथम 
पुरुष में अपनी आत्मकथा कहते हैं । जैसे-प्रकाशचन्द्र गुप्त का 'खंडूहर' अपनी 
आत्मकथा कहता है- 

“मैं पुराने साम्राज्य प्रासाद का खंड्हर इस बीहड़ में सदा निर्निमेष जीवन 
की गति देखता हूँ |!” 

संक्षेप में हिन्दी के रेखाचित्रकारों ने कमोवेश रूप में उपयुक्त शैलियों को 
ही अपनाया है जिनमें से कथात्मक, निबन्धात्मक एवं वर्णनात्मक शलियों को 
ही प्रधानता रही है । शेष अन्य शैलियों का कम उपयोग किया गया है । 
साधा : 

रेखाचित्रं में प्रयुक्त भाषा में वे सारी विशेषताएं होनी चाहिए जो कथा- 
साहित्य के लिए अनिवायं हैं । भाषा के गुण, शब्द-शक्ति, अलंकार, मुहावरे, 
कहावतें, प्रसंगातुकूल भाषा के परिवर्तित होते हुए विविध रूप आदि भाषा की 
सम्पूर्ण विशेषताएं रेखाचित्रकार के लिए भी उसी प्रकार अपेक्षित हैं, जिस | 
प्रकार कि साहित्य की अत्य विधाओं के लेखकों के लिए। इसलिए रेखाचित्र _ 
की भावा के सम्बन्ध में कोई निश्चित बन्धन नहीं लगाएं जा सकते । इसमें 
वर्रानात्मक, व्यंग्यात्मक, हास्यरस मिश्रित, भावावेशमयी आदि 


शैलियों में प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूपों * 














[ही कविता का र * र्यं आ जाता 

ज MN a 

गाधिक्य रहने के कारण रेखाचित्र की भाषा 

म्पन्न भा बोभिलता, क्लिष्टता और दुरूहता नहीं आ 


ग्यमयी सरस-सहज 


७०२ ] [ साहित्यिक निबन्धं 
से ओत-प्रोत मन को विगलित कर देने वाली सहज द्रवण॒शील भाषा का तथा 
कहीं सहज वर्णनात्मक सरल, प्रवाहमयी और जन-साधारण की भाषा का । 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेखाचित्रों के अधिकांश पात्र हमारे 
समाज के साधारणा जीवन में मिलने वाले पात्र ही होते हैं जो अपने चरित्र 
की कतिपय सहज विशिष्टताओं द्वारा हमारे मन पर अपनी एक गहरी छाप 
छोड़ जाते हैं । साधारणा जनों का चित्रण होने के कारण भाषा भी जन-साधा- 
रणा की ही प्रयुक्त होती है । हम एक उदाहरणा द्वारा इस बात को और अधिक 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं । 
उन्होंने यत्र-तत्र काव्य सम्वन्धी अनेक निबन्ध. भी लिखे हैं। उनकी कविता 
और निबन्धों की भाषा ऐसी नहीं जिसे साधारण पाठक भली प्रकार समझ कर 
उसमें व्याप्त रसानन्द की अनुभूति कर सके । इसका कारण यह है कि महादेवी 
वर्मा ने अपने काव्य में अपने हृदय की भावानुकूल अनुभूतियों की रहस्यात्मक 
अनुभूति अभिव्यक्त करने का. प्रयतन किया है तथा निबन्धों में काव्य की गहन 
समस्याओं का विवेचन किया है। इस कारण उनका काव्य जन-साधा रण के 
लिए दुर्बोध्य तथा नि बन्ध-साहित्य विचार-बोभिल होने के कारण सहज बोध- 
गम्य नहीं रहा है । | 
इसके लिए जब हम उनके रेखाचित्रं को देखते हैं तो सहज ही इस बात 
का विश्वास नहीं हो पाता कि थे महादेवी वर्मा की लेखनी से ही उद्भूत रच- 
नाएं हैं । इनमें हमें सहज-सरल भाषा का वह प्यारा रूप मिलता है जिसे जन- 
शाधारण समभ कर आनन्द में डूब जाता है। यद्यपि महादेवी का भावाकुल 
कवि यहाँ भी अलक्षित नहीं रहने वाला परन्तु दलित जनों के प्रति करूणा 
विगलित महादेवी का कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को दुर्बोध बनने से पूरी तरह 
वचा ले जाता है । इसका कारणा यह है कि अपने रेखाचित्रों में महादेवी समाज 
के उन उपेक्षित, दीन-दलित पात्रों को अपने हृदय को सम्पूर्ण सम्वेदना, सहानु- 
भति और प्रेम देकर चलती हैं जिनके चरित्र या जीवन में कहीं भी अस्पष्टता 
था इुरूहता नहीं रहती । उन्हें सहज-जीवन का चित्रण करना होता है इसलिए 
वे उसके लिए भाषा के सहज रूप को ही अपना कर चलती हैं । भाषा की यही 
सहजता हिन्दी के रेखाचित्रों का प्रधान आकर्षण और गुण है। हिन्दी के लग- 
भग सभी रेखाचित्रकारों ने भाषा के इसी सहज ख्प को अपनाया है। प्रसाद 
की 'पुरस्कार' कहानी की भाषा रेखाचित्रों के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं बन 
सकती । उसके लिए तो वही भाषा अपेक्षित होती है जो हमें प्रसाद के 'कंकाल” 
नामक उपन्यास में मिलती है | 


„ अतः रेखाचित्र की भाषा में निम्नलिखित गुण अपेक्षित हूँ-_ 
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चित्रात्मकता, सहजता, सरलता, सर्वसाधारण में प्रचलित देशी-विदेशी 
शब्दों, कहावतों, मुहावरों, स्थानीय भाषा के अपेक्षाकृत सरल शब्दों एवं वाक्यों 
का सहज वोधगग्य प्रयोग । समष्टि रूप से रेखाचित्र की भाषा ऐसी होनी 
चाहिए जिसे साधारणा स्तर का पाठक भी समझ ले। शैली की हॅण्टि से उप- 
युक्त शब्ः-चयन, छोटे-छोटे वाक्य, कहीं-कहीं स्वाभाविक संवाद, भावावेशमय 
सहज-सरल चित्रण आदि इसके लिए अनिवार्य शर्तें हैं। विचार-बोभिल या 
गद्यकाव्य की सी अत्यधिक भावावेगमयी भाषा रेखाचित्र के सवंथा अनुपयुक्त है । 

हमें शैली तथा भाषा की उपयुक्त सम्पूर्ण विशेषताएँ महादेवी वर्मा, राम- 
वृक्ष वेनीपुरी, शिकार-साहित्य के प्रणेता श्रीराम शर्मा आदि के रेखाचित्रों में 
प्रभूत मात्रा में मिल जाती हैं । 


~ 


[वकास . 


हिन्दी सें रेखाचित्र का उद्भव : 
हिन्दी के अनेक विद्वानों में सहज रूप से व्याप्त उस धारणा के अनुसार 

कि हमारे वर्तमान साहित्य की सम्पूर्णा विधाओं के पूर्व रूप हमें प्राचीन संस्कृत 
एवं हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध हैं, रेखाचित्र को भी कुछ विद्वानों में प्राचीन 
हिन्दी साहित्य में खोज निकाला है । पृथ्वीराज रासो', पदसावत , “रामचरित- 
मानस” आदि हिन्दी के प्राचीन काव्य-गन्थों में वणित पात्रों के रूप-वर्शानों को 

इन विद्वानों ने वर्तमान हिन्दी रेखाित्रों का पूं रूप माना है। यहाँ एक बात 
` ध्यान में रखनी चाहिए कि रेखाचित्र का मूल उद्देस्य साधारण से प्रतीत होने 
वाले व्यक्तियों की उन चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करता है जिन्हें हम 
साधारणातः नहीं लक्ष्य कर पाते । प्राचीन ग्रत्थों के रूप-वणांनों में प्रधानता 
रूप-सौन्दर्यं की ही रहती है । यह दूसरी बात हैं कि सामुद्रिक शास्त्र की पुस्तक 
हाथ में लेकर हम उस वाणात रूप की एक-एक विशेषता का मिलान करते जायें 
और तब जाकर उसके चरित्र का अनुमान लगा पाएं | यह ठीक है कि रूप 
बहुत सीमा तक चरित्र का घोतक होता हैं परन्तु 'विष रस भरा कनक घट 
जैसे” के समान उत्तियाँ रूप-सौच्दयं के प्रति भी हमें आशंकित कर देती हैं । 
चरित्र का उद्घाटन शारीरिक रूप-रेखा का वर्णन, | विभिः 
मुद्राएँ तथा विशिष्ट परिस्थितियों की प्रति क्रय 
विभिन्न प्रकार की मुख-मुद्राओं, अंगः 
होता है । हमें प्राचीन रूप-वर्णाों 
उन्हें वर्तमान हिन्दी: रेखाचित्रों 
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देव, बिहारी आदि के काव्य में हमें फुटकर रूप से नायक-नायिका 
के रूप-वर्रानों तथा विभिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं के खंड-चिन्न 
मिल जाते हैं। परन्तु ये खंड-चित्र नायक-नायिका के किन्हीं विशिष्ट 
परिस्थितियों में अभिव्यक्त होने वाले उनके चरित्र के एक विशिष्ठ अंश 
का ही उद्घाटन कर समाप्त हो जाते हैं। इनसे हम उन पात्रों के सम्पूर्ण 
चरित्र का अनुमान नहीं लगा पाते । दूसरी बात यह कि ये चित्र अधिकांदातः 
शउङ्गार रस से ही सम्बन्धित हैं, अतः शृङ्गार के अतिरिक्त जीवन के अन्य पक्षों 
का उनका रूप अभिव्यक्त नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति में हम इन्हें वर्तमान 
रेखाचित्रों का पूर्वज कैसे स्वीकार कर लें। 
देम एक उदाहरणा द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
बिहारी का एक दोहा हष्टव्य है-- 
"करि समेटि कच, भुज उलटि खये सीस पटु डारि । 
काको मन बांधै न यह, जरौ बाँधनिहारि ॥” 


इस दोहे में नायिका की एक सहज-स्वाभाविक क्रिया का वर्णन किया गया 
है । देखने वालों को उसकी यह क्रिया मोहित कर लेती है । इससे केवल यही 
ध्वनि निकलती है कि नायिका सुन्दरी और क्रिया-विदग्धा है। यह चित्र 
नायिका के सम्पूर्ण चरित्र के एक लघु अंश की झलक दिखाकर ही समाप्त हो 
जाता है । अतः इसे रेखाचित्र का पूर्व रूप नहीं माना जा सकता | काव्य में 
सधन मनोवैज्ञानिक क्षणों को प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता 
है । गद्य में यह विशेषता केवल गद्यकाव्य में ही मिलती है जो गद्य-शैली में 
अभिव्यक्त काव्य का ही दूसरा रूप है। गद्य में विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रधान 
रहती है । इसलिए गद्य की विभिन्न विधाएँ ऐसे सघन मनोवैज्ञानिक क्षणों 
को अपनी परिधि में नहीं समेट पातीं । रेखाचित्र सम्पूणां चरित्र के विश्लेषण 
का सम्भार वहन कर आगे बढ़ता है। वह खंड-चित्रों हारा चरित्र की एक-एक 
विशेषता का उद्घाटन करता चलता है । इसलिए इसमें वह सघनता और 
संक्षिप्र॒ता नहीं आ पाती जो काव्य में होती है । फिर भी अभिव्यक्ति की भावाः 
कुलता इसमें वह संक्षिप्ता ले ही आती है जो गीत की विशेषता होती है । इसी 
कारण रेखाज्नित्र कहानी के समान विस्तृत न होकर अधिक संक्षिप्त और न 
गुणों से युक्त रहता है । $ 3528 
भारतेन्दु-कालीन साहित्य में रेखाचित्र : 
भारतेन्दु-काल प्रधानतः निबन्धों का न 
ऐतिहासिक पुरुषों पर निबन्ध लिखे गए थे पा हाहि विभिन्न प्रसिद्ध 
कहीं रेखाचित्रों की सी 


- -9 लक, 
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झलक आवश्य मिल जाती है परन्तु फिर भी इन्हें रेखाचित्र नहीं माना जा 
सकता । ये जीवन-चरितात्मक निवन्ध मात्र हैं। 
आधुनिक कालीन रेखाचित्रों का पूर्व रूप : 

आधुनिक काल में हमारे हिन्दी के लेखक पाइचात्य-साहित्य के घनिष्ठ 
सम्पक में आए । उन्होंने विदेशी साहित्य का अध्ययन किया और उससे प्रभा- 
बित भी हुए । युरोपीय साहित्य में चाल्सं डिकेन्स के 'स्कचेज़ बाइ बाज”, गाल्स- 


। हिन्दी रेखाचित्रों के प्रारम्भिक रूप पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई 
पड़ता है । इसलिए हिन्दी रेखाचित्रों की वास्तविक परम्परा का विकास इसी 
युग से मानना चाहिए क्योंकि इससे पहले हमें एक भी रचना ऐसी नहीं मिलती 
जिसे वर्तमान अर्थो में रेखाचित्र स्वीकार किया जा सके । 


Ca 


पं० श्रीराम शर्सा--हिन्दी रेखाचित्रों के जनक : 


सन्‌ १६३६-३७ के लगभग शिकार-साहित्य के प्रणोता पं० श्रीराम शर्मा 
का एक संग्रहे बोलती प्रतिमा” प्रकाशित हुआ | इसमें संग्रहीत रचनाओं में 
रेखाचित्र के कतिपय लक्षण पर्याप्र मात्रा में दिखाई पड़े । यद्यपि इस संग्रह में 
संग्रहीत अधिकांश रचनाएँ कहानियाँ ही हैं, रेखाचित्र नहीं । फिर भी कुछ 
रचनाओं को रेखाचित्र के काफी निकट माना जा सकता है । बोलती प्रतिमा, 
“ठाकुर की आन”, 'वरदान', 'हरनामदास', “पीताम्बर', अपराधी, “रतना की 
अम्मा', 'इदस्नमम्‌' आदि इस संग्रह की रचनाओं को एक प्रकार से सफल रेखा- 
चित्र ही माना जा सकता है । इस प्रकार पं० श्रीराम शर्मा को हिन्दी रेखाचित्रं 
का प्रथम लेखक और प्रवत्तंक स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना 
चाहिए । 
पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : 

सन्‌ १६३९ तथा १६४१ में क्रमशः निराला के दो लघु उपन्यास “कुल्ली 
भाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' प्रकाशित हुए । थे दोनों ही चरित्र-प्रधान लघु 
उपन्यास हैं । इनमें रेखाचित्रों की अनेक विशेषताएँ मिल जाती हैं, इसलिए 
अनेक आलोचक इन्हें उपन्या्त की अपेक्षा रेखाचित्र कहना ही अधिक पसन्द 
करते हैं । कुछ सीमा तक यह मत ठीक भी प्रतीत होता है । की इत्तमें रेखा- 
चित्र की दो प्रधान विशेषताओं--विषय के प्रति एकाग्रता एवं संकषक्षता--का 
समावेश उप सीमा तक्र नहीं हो पाथा है जो रब्वाचित्र में अपेक्षित होती है | 


- ४५ 
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इनमें लेखक एक विशाल साभाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर चला है जो इन्हें रेखा- 
चित्र की अपेक्षा 'लघु आंचलिक उपन्यास” की ही संज्ञा प्रदान करने में अधिक 
समर्थ है । यदि इन्हें रेखाचित्र मानने का अधिक आग्रह ही हो तो इन्हें लघु 
उपन्यास नुमा रेखाचिन्न ही मानना पड़ेगा । 
महादेवी वर्मा : 

सन्‌ १९४१ में प्रकाशित इनके प्रथम गद्य-संग्रह अतीत के चलचित्र! में 
सफल हिन्दी रेखाचित्रों के पहली बार दर्शन हुए । दरअसल अतीत के चलचित्र! 
को ही हिन्दी के प्रथम सफल रेखाचित्रों का संग्रह्‌ माना जा सकता है । रेखा- 
चित्र के नाम पर महादेवी वर्मा के तीन संग्र ह मिलते हैं-- अतीत के चलचित्र”, 
स्मृति की रेखाएं” तथा 'पथ के साथी” । इनमें से प्रथम दो संग्रहों में संग्रहीत 
रचनाओं को ही रेखाचित्र माना जा सकता है । पथ के साथी” में समकालीन 
भारतीय साहिरियक मनीषियों के संस्मरण संग्रहीत हैं। इसलिए इन्हें 'संस्मरणा- 
त्मक रेखाचित्र' ही मानना चाहिए क्योंकि इनमें रेखा चित्रों की अनेक विशेषताएँ 
भिल जाती हैं । इन रेखाचित्नों में लेखिका ने अपने जीवन की उन कट्रु-मधुर, 
करुणा विगलित स्मृतियों को सँजोकर रखा है, जिन्होंने उनके जीवन में अपना 
एक स्थायी स्थान बना लिया है । करुणा इन रेखाचित्रों के 3 न्तर में बहती हुई एक 
ऐसी अजस धारा है जिसने इनके पात्रों को उनके सामान्य सहज स्तर से ऊपर 
उठाकर मानवता को उच्चतम प्रतिमू्तियों का स्वरूप प्रदान कर दिया है । हमें 
इन पात्रों में स्वच्छन्द मानवता के उन प्रकाश-उज्ञ्वल मानवों के दशंन होते हैं 
जो समाज की विगलित रूढ़ियों के प्रति निरन्तर मौन-मुखर संघर्ष करते हुए 
केवल स्नेह-सहानुभूति के बन्धनों को ही स्वीकार करते हैं । शिल्प-विधान की 
दृष्टि से इन रेखाचित्रों को हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्र माना जा सकता है । 
"स्मृति की रेखाएं” में संग्रहीत 'चीनी फेरी वाला' नामक रेखाचित्र को बनारसी 
दास चतुर्वेदी हिन्दी का सर्वश्रोष्ठ रेखाचित्र मानते हैं । 
पडुमलाल पुन्नालाल बर्शी : 
 वख्शीजीके 'कुछ' नामक संग्रह में हमें ऐसी रचनाए' 
से कुछ को; जैसे--रामलाल पण्डित, कुंजबिहारी, चक्करदार चोरी आदि को 


हम रेखाचित्र मान सकते हैं तथा कुछ को हम 'रखामात्र निबन्ध? 
चित्र-निबन्ध' स्वीकार कर सकते हैं। इन रचनाओं में लेखक की 


४) 


है 


~ = 
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रासद्रृक्ष बेनीपुरी : 
इनके अब चार रेखाचित्र-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं--लालतारा', माटी 

की मूरतें', गेहूँ और गुलाब”, तथा मील के पत्थर' । इन संग्रहों में संग्रहीत 
रचनाओं में लेखक का सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के प्रति आक्रोश, 
समाज के दीन-दलित व्यक्तियों के प्रति ममता और उनके उज्ज्वल भविष्य में 
हृढ़ आस्था आदि भावनाओं का प्रकाशन हुआ है । इन रेखाचित्रों की एक विशे- 
षता यह है कि इनके पात्र हमारे सामने अपने चरित्र की सम्पूण सबलताओं 
और निर्बलताओं को समेटे हुए पुणा स्वाभाविक रूप में उपस्थित होते हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि लेखक ने इन सारे पात्रों को बहुत नजदीक से, उनके साथ 
पुर्ातः घ्ुल-मिलकर देखा है इसलिए वह उनके साथ पूर्ण न्याय करने में समर्थ 
हो सका है । ग्रामीण पात्रों के चरित्र तो बहुत ही यथार्थ और प्रभावशाली बन 
पड़े हैं । महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों की मूल प्रेरक-धारा करुणा ही रही है। वे 
सामाजिक विक्रतियों के खंड-चित्र अंकित करने में ही व्यरत रही हैं । इसके 
विपरीत, बेनीपृरी जी के रेखाचित्रों में हमें विषयःक्षेत्र और भावना के अनेक 
प्रकार के भिन्न रूप मिलते हैं । उनमें राष्ट्रीयता, देशप्रेम, क्रान्ति, स्नेह, संवेदन- 
शीलता एवं करुणा की धाराएँ कहीं एक साथ और कहीं अलग-अलग प्रवाहित 
होती हुई दिखाई पड़ती हैं जो अपनी गहरी रेखाओं द्वारा हमारे मानस-पटल 
पर अपना एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं । इनके अधिकांश चित्र 
प्रतीकात्मक हैं । 

प्रकाशचन्द्र गुप्त : 

इनका अभी तक केवल एक ही संग्रह ऐसा निकला है जिसमें इनके लिखे 

अनेक रेखाचित्र मिलते हैँ--'पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच' । इन रेखाचित्रं 
की सबसे बड़ी बिशेषता यह है कि इनमें हिन्दी में सर्वप्रथम मानव के अतिरिक्त 
सड़क, नगर, मुहलला, वृक्ष, खंडहर, ताल, लेटर बॉक्स, पम्प आदि को 
अपना विषय बनाया गया है । जिन वस्तुओं, स्थानों या हश्यों ने लेखक को 
प्रभावित किया है, उन प्रभावों को उसने बड़े कलात्मक ढङ् से, एणं आत्मीयता | 
के साथ चित्रित कर दिया है । इनके इस नवीन प्रयोग को Ee के क्षेत्र : 
एक सर्वथा मौलिक एवं स्तुत्य प्रयास माना जा सकता ह । इसके अर्तिः 
उनकी कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें 'रेखाचित्र नि 
वस्तुतः ये रिपोर्ताज के अधिक निकट हैं ; जैसे बगी 
पुव’, 'अमलतास' आदि । समष्टि रूप से इन संदु ४ 
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प्राधान्य रहा है। परन्तु इनमें स्वानुभूति की वह गहराई नहीं मिलती जो 
हादेवी वर्मा एवं बेनीपुरी जी के रेखाचित्रों की बिशेषता ह । 
- बनारसौदास चतुर्वेदी : 
चतुर्वेदी जी हिन्दी साहित्य में संस्मरणा-लेखक के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध 
हैं । उनके 'रेखाचित्र” नामक संग्रह का शीर्षक 'संस्मरणात्मक रेखाचित्र' होना 
-चाहिए था क्योंकि इसमें समक्रालीन राजनीतिक महापुरुषों, मूर्धन्य साहित्य 
मनीवियों, कुशल सम्पादकों तथा समाज के अन्य विशिष्ट जनों से सम्बन्धित 
संस्मरणों की संख्या ही अधिक है। साथ ही इसमें कुछ ऐसी रचनाए' भी 
संग्रहीत हैं जिनमें लेखक ने समाज के निम्न-दलित वर्ग के विशिष्ट सदस्यों के 
रेखाचित्र अङ्कित किए हैं । 
देवेन्द्र सत्यार्थी : 
देवेन्द्र सत्यार्थी भावात्मक शैली के रेखाचित्रकार हैं । इनके संग्रह का नाम 
'रेखाए' बोल उठी हैं । यह शीर्षक ही लेखक की भावुकता को स्पष्ट करने के 
लिए पर्याप्त है । इस संग्रह के 'रेखाएँ बोल उठीं', “सौन्दर्यं बोध”, “आज मेरा 
जन्म-दिन है” शीर्षक रेखाचित्रों में भावात्मकता का आधिक्य मिलता है । “अच्छे 
भले आदमी की बात” 'चिर नृतन चित्र', 'दादा-दादी के चित्र” आदि में तथ्य- 
निरूपण ही अधिक हुआ है। भावात्मक रेखाचित्रों में तरङ्ग-शँली का प्रयोग 
हुआ है इसलिए उनमें गद्यकाव्य का सा सौन्दर्य आ गया है । परन्तु इनमें एक 
बात यह खटकती है कि लेखक का हदय इतना भावसंकुल हो उठा है कि उनमें 
भावों के क्रम का निर्वाह नहीं हो पाया है। इनमें लेखक का वास्तबिक 
अभिप्राय ही व्यक्त नहीं हो पाता | तथ्य-निरूपणा प्रधान रेखाचित्रों में वह 
मामिकता नहीं मिलती जो महादेवी वर्मा, वेनीपुरी आदि के रेखाचित्रों की 
विशेषता है । 
उपयुक्त रेखाचित्रकारों के अतिरिक्त हिन्दी में अनेक अन्य लेखकों ने भी 
रेखाचित्र लिखे हैं जिनमें डा० प्रेनरायणा टंडन, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभा- 
कर, सत्यवती मल्लिक, रघुवीर सहाय, अविनाश, बिद्या माथुर आदि 


समष्टि रूप से हिन्दी के रेखाचित्र साहित्य को अधिक हीं 

र समृद्ध 
जा सकता । अन्य विधाओं की तुलना में यह अभी काफी पीछे है । रे जल 
भी इस विधा की कुछ रचनाएँ एवं लेखक ऐसे हैं, जिन्हें हम गर्वे के न 
भाषा-भाषियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं । ८ Ws 





ठ ६१ 
भक्ति : स्वरूप और विकास 


हम पोछे (निवन्ध संस्या २ में) भक्तिकाल का विवेचन करते हुए भारत 
भक्ति-आन्दोलन का संक्षिप्त परिचय दे आये हैं | प्रस्तुत निवन्ध में हम "भवित 
का विश्लेषण करते हुए भक्ति” शब्द के अर्थ, उसके प्रकार, विभिन्न भक्ति 
सम्प्रदायो का परिचय आदि दिखाकर भक्ति का एक समन्वित स्वरूप प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही उसके विकास पर भी पुनः एक हृष्टि 
डालेंगे । 
धर्म के तीन क्षत्र : 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रत्येक धमं के तीन क्षत्र माने हैं 
१. आप्त शब्द--जिसका शासन कर्म तथा थोड़ा-बहुत बुद्धि पर भी 
पाया जाता है । कि 
२. बुद्धि--जो मागं निश्चय करती है । 
३. हृदय--जिसकी उमंग में लोग उस मागे को जगमगाते हुए आप से 
आप चले चलते हैं । 
उपयु क्त तीनों क्षेत्रों को दूसरे शब्दों में कमंमागं, ज्ञानमागं और भक्तिः र्‌ 













और उल्लंघन के दण्ड का श्रय दिखाकर आज्ञा देता हैं 
न करो”, इसके विपरीत धर्म का बुद्धि-पक्ष ( ) 
का प्रयत्न करते हुए समझता है कि-- ऐसा 
करना चाहिए; ऐसा करना उचित है और ऐसा 
इन दोनों मार्गो पर चलने वालों को शुष्क | 
लोग तो धमं के विधि-नि 
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अवलम्बन करते हैं--ये ही ज्ञानमार्गी कहलाते हैं । शुक्ल जी “भक्त धामिकों' को 
इन दोनों से श्रेष्ठ मानते हैं । आप इसका विवेचन करते हुए लिखते हैं 


“इन दोनों प्रकार के शुष्क धामिकों से भत्रत धामिक श्रेष्ठ होते हैं जो 
धर्म के रसात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। शब्दावलम्बी शासन-पक्ष- 
दर्शी शुष्क धामिक के लिए धर्म राजा है । जिसके सामने वह प्रजा की तरह बड़े 
अदव-कायदे के साथ-नियम और विधि के पूरे पालन के साथ--डरता-डरता 
जाता है। बुद्धिपक्षदर्शी के लिए धर्म गुरु या आचार्य है जिसके सामने वह 
विनीत शिष्य के रूप में शंका-समाधान करता पाया जाता है । पर भवत धार्मिक 
के लिये धर्म प्यार से पुकारने वाला पिता है। उसके सामने वह भोले-भाले 
छोटे बच्चे की तरह जाता है, कभी उसके ऊपर लोटता है, कभी सिर पर 
चढ़ता है, यहाँ तक कि कभी-कभी दाढ़ी भी पकड़ लेता है। वह धर्म को प्यार 
करता है; धर्म उसे अच्छा लगता है । उसका आनन्दलोक भी शुष्क धामिकों के 
स्वर्ग से ऊपर है । वह प्रिय या उपास्य का सामीप्य है |”? 

इस प्रकार शुवलजी के अनुसार--“भक्ति-मागं अपने विशुद्ध रूप में धर्म- 
भावना का भावात्मक या रसात्मक विकास है । यह विकास उपास्य ईइवर के 
स्वरूप की प्रतिष्ठा के उपरान्त ही होता है। स्वरूप की यह प्रतिष्ठा तत्त्व- 
चितन या ज्ञान की प्रकृत-पद्धति के द्वारा ही हो सकती है और सर्वत्र हुई है |” 
धमं के इस अन्तिम रसात्मक पक्ष, अर्थात्‌ भवित तक मनुष्य का हृदय उपास्य के 
स्वरूप की उन्नत भावना के उपरान्त पहुँचता है। | 


शुक्ल जी की भवित-विषयक उक्त व्याख्या को समझने के लिए हमें प्राचीन 
एवं नवीन विद्वानों या ग्रन्थों द्वारा प्रस्तुत को गई भक्ति की व्याख्या को भी 
समझ लेना आवश्यक है। 
“भक्ति! से अभिप्राय : 


| भक्ति’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है-- भगवान्‌ की सेवा क 
संस्कृत के 'भज सेवायाम्‌! धातु से बनाया गया है | संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में 
भक्ति का विभिन्न प्रकार से विवेचन किया गया है । 'शाण्डिल्यःभःि र ल बे 
अनुसार-- सा परानुरबितरीइवरे'” अर्थात्‌ ईश्वर में अतिशय 7 मत 


है । नारद भक्ति-सूत्र' का कहन : 
ह्ना र कि--' स त्व ड 
अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भवित है। त्वस्मिन परम प्रेम रूपा”; 


लक र श्रीमद्भागवत 
धार ग्रन्थ माना जाता है। उसमें भवित का कषरा बताते हुए हा का i T- 
A कक  जड 75 नम हा गया है-- 


रना ।' थह 


१-सुरदास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल । 


7, 


¥* 
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“स वे पुसाँ परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्ष जे । 
श्रहेतुक्य प्रतिहता यथाऽत्मा संप्रसीदति ॥।” 


अर्थात्‌ मनुष्यों के लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसके द्वारा भगवाव्‌ कृष्ण में 
भक्ति हो, भत्रित ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य 
निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्ति से आनन्दस्वरूप भगवानु की उपलब्धि करके 
भक्त कृतकृत्य हो जाता है |” मध्वाचार्य के मतानुसार--“भगवावु में महात्म्य 
ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है । इससे अधिक मुक्ति का कोई 
दूसरा सरल उपाय नहीं है यह परम प्रम जो पूर्वज्ञान से उत्पन्न होता है और 
सर्वदा विद्यमान रहता है, भक्ति कहा जाता है ।””? उपनिषदों में भी भवित का 
विवेचन किया गया है । गोपाल पूर्व तापनी” उपनिषद में कहा गया है-- मल 
को भगवान्‌ में पूर्णा रूप से केन्द्रित करके किसी फल की इच्छा किए बिना 
उनका निरन्तर भजन करना ही भक्ति है ।”” 'भक्तिरसामृत सिन्धु' के रचयिता 
श्री रूप गोस्वामी के अनुसार-- “ज्ञान और कमं के प्रभाव से रहित हो किसी 
प्रकार के फल की इच्छा किए बिना निरन्तर कृष्ण का प्रेमपूर्वक ध्यान करना 
ही भक्ति है ।* “भक्ति रसायन' में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है-- 
“मन की उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत 
होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है ।”° डावटर हुजारीप्रसाद द्विवेदी के 
अनुसार-- भक्ति भगवान्‌ के प्रति अनन्यगामी एकान्त प्रेम का ही 
नाम है ।'”° 

भक्ति-विषयक उपर्युक्त परिभाषाओं एवं व्याख्याओं से स्पष्ट हो जाता है 
कि भक्ति ईश्वर के प्रति निःस्वार्थ प्रेम-भावना को कहते हैं । 


भक्ति-भ।वना को पृष्ठभूमि : 


विकास की दृष्टि से कमं, ज्ञान और भक्ति का पूवापर सम्बन्ध मानां जातो 
है । भक्ति की भावना एकाएक ही उत्पन्न त होकर मानवविकास के विभिन्न 
चरणों की चरम परिणति है । मानव अपने आदिम रूप में कमंमागीं था; 
सभ्यता का विकास होने पर जब उसने विवेक से कार्य लेना आरम्भ किया तो 
ज्ञानमारगी बता और जब ज्ञान द्वारा उसने ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा कर 
ली तो उस ईश्वर का सामीप्य लाभ करने के लिए वह भक्तिमार्गी बन गया । 


इस विकास को हमें तनिक विस्तारपुवंक समझ लेता चाहिए। ' 
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कमंसार्ग--मानव-विकास के लम्बे इतिहास में मानव की ईश्वर अथवा 
देवता-विषयक भावनाएँ क्रमशः उन्नत, व्यापक एवं परिष्कृत होती चली गई हैं। 
अपनी आरम्भिक दशा में मानव की हृष्टि में देवता एक ऐसा शासक था जो 
पूजा करने पर रक्षा और कल्याण करता था तथा प्रजा न पाने पर क्रद्ध 
होकर अनिष्ट करता था । उसकी पूजा के मूल में भय और लोभ की प्रवृत्तियाँ 
प्रमुख थीं । वन-देवता, ग्राम-देवता, कुल-देवता आदि इसी प्रकार के देवता थे । 
कुछ अपेक्षाकृत सभ्य जातियों में प्राकृतिक शक्तियों-सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, 
जल आदि के नाना प्रकार के उपकारों से प्रभावित होकर इनकी उपासना की 
जाती थी जो कृतज्ञता का प्रकाशन होता था । शुकलजी के शब्दों में--- ऐसे 
देवताओं की उपासना में धर्म के स्वरूप का आभास मिलता है । उपास्य के इस 
उपकारी स्वरूप के भीतर अखिल विश्व के पालक और रक्षक भगवान्‌ के स्वरूप 
को भावना का अंकुर छिपा था ।” 


एकेइवरवाद अथवा ब्रह्मवाद का उदय : 


कुल-देवता आदि देवताओं की भावना ने ही आगे चलकर 'एकेश्‍वरवाद' 
(Monotheism) में विकास पाया । प्राचीन आर्य प्राकृतिक शक्तियों को देवता 
के रूप में स्वीकार करते थे जिनके विभिन्न रूप थे । आगे चलकर ऋग्वेद में ही 
इन सब देवताओं का तत्त्वदृष्टि से एक में समाहार करके ब्रह्मवाद’ (Morism) 
की प्रतिष्ठा की गई । इसके अनुसार अग्नि, वायु, वरुणा, इन्द्र इत्यादि देवताओं 
को ब्रह्म के ही नाना रूप माना गया । इन देवताओं की पुजा का सम्बन्ध इनकी 
प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता के साथ था, मनुष्य के शील तथा आचरण के साथ 
नहीं । ये इसी लोक की सुख-समृद्धि से सम्बन्धित थे। और व्यक्ति का सुख 
इनसे ही सम्बन्धित था । आगे चलकर जब परलोक की भावना 
तो परलोक के सुख या "निःश्रेयस? की कामना भी होने लगी । और निःश्रेयस 
की इस नवीन भावना ने देवताओं की पूजा से लोकहित को सम्बद्ध कर दिया । 


प्राचीन काल में किए जाने वाले बड़े-बड़े यज्ञ इसी भावना के प्रतीक थे यह 
कमेकाण्ड का रूप था । 


का उदय हुआ 


ब्रह्म की स्थापना की । और जब आगे 


चलकर उस 
पर्चिय की उत्कप्ठा उत्पन्न हुई तो चिन्ताः 


कों ने अपनी 


भक्ति : स्वरूप और विकास ] [ ७१३ 


लगानी प्रारम्भ की । यहीं से ज्ञानमार्ग, का प्रारम्भ मानना चाहिए । यही 
भाव-समन्वित ज्ञानमार्गं आगे चलकर उपनिषद्‌ काल में पूर्णता तक पहुँच 
चुका था । 

` उपनिषद्‌ काल में इस ज्ञान के दो रूप थे | आचार्य शुक्ल के शब्दों में इनमें 
से--- एक तो हुदय-पक्ष को बिल्कुल छोड़कर केवल बुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को 
लेकर चला और दूसरा हृदय-पक्ष समन्वित ज्ञान को लेकर |” इनमें से एक ने 
कर्मकण्डों का पूर्णं विरोध करते हुए केवल मनन या चिन्तन के मार्ग को ही 
स्वीकार किया । इसे 'निवृत्ति-परक ज्ञानमागं' कहा जाता है । दूसरे वर्ग ने ज्ञान 
के साथ-साथ निष्काम कम का भी उपदेश दिया । इसे 'कर्म-परक ज्ञानमागं' कहा 
गया है । कर्म-परक ज्ञानमार्ग में बुद्धि और हृदय--दोनों का समन्वय था । और 
इसी से आगे चलकर भक्ति का जन्म और विकास हुआ । 


ब्रह्म : सगुर और निगु ण : 

निवृत्ति-परक  ज्ञानमागं और कर्म-परक ज्ञानमागं के अनुसार ब्रह्म के दो 
स्वरूपों की कल्पना की गई । कहीं उसे सग्रुण और व्यक्त कहा गया तथा कहां 
निगुण और अव्यक्त । छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म को-- मनोमय, प्राण शरीर, 
भारूप, सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्ंगन्ध, सर्वरस, सर्वत्र, 
सर्वशक्तिमान” आदि कहा गया जो सगुणा और व्यक्त रूप था । इसके विपरीत 
कठोपनिषद्‌ में उसे--“'अशब्द, अस्प, अरूप, अरस और अगन्ध" आदि कहा 
गया जो निगुण और अव्यक्त रूप था । वृहदारण्यक तथा ईशावस्य उपनिषदों में 
ब्रह को उभयात्मक अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त--दोतों प्रकार का माना गया । 

भारतीय भक्तिमार्ग ब्रह्म के इसी उभयात्मक रूप को लेकर चला जिसमें 
मुतं-अमूतं, व्यक्त-अव्यक्त, चल-अचल, छोटा-बड़ा आदि दोनों प्रकार की भाव- 
नाओं का समान स्थात था । ब्रह्म के ये दोनों ही रूप नित्य और सत्‌ हैं | इसी 
कारण ब्रह्म के सगुण और व्यक्त रूप को असत, श्रम या मिथ्या नहीं माना 
गया है । --(आचायं शुक्ल) ` 
__उपनिषद्‌ काल से पूर्वं उपास्य की केवल पुजा' की जाती थी। 


भक्तिमागं. र 
इस पूजा में “उपासना” की भावता नहीं थी, क्योंकि उपासना किसी स्वरूप की 


ही की जाती है । उपासना” की यह भावना 4 
व्यापक और परिष्कृत थी । उपासना द्वारा मानव ब्रह्म के और. क पहुँच 
गया क्योंकि उसमें व्यक्तित्व और हृदय का “योग था, -इसी कारणा इसे 'क 
अधिक श्रेष्ठ माना गया । MWS हि 

कर्म के साथ मन के इस योगं में मंन की बोध 


>. 





'वूजा' की भावना से अधिक BE 
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दोनों का ही योग था ; अर्थात्‌ उसमें ज्ञान और उपासना, बुडितत्त् और हृदय- 
तत्त्व दोनों का मेल था । शुबलजी के शब्दों में--“जहाँ से कर्म में हृदयतत्त्व को 
कुछ अधिक स्थान देने की प्रवृत्ति हुई वहीं से भक्तिमार्ग का आरम्भ मानना 
चाहिए ।” और यहीं से व्यक्ति के सुख की कामना के साथ-साथ लोक-कल्याण 
की भावना का प्रचार बढ़ा । 


कमे, ज्ञान, भक्ति का समन्वय : 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में निष्काम कर्म तथा कर्म, ज्ञान और उपासना के 
समन्वय पर अधिक बल दिया गया । निष्काम कमं से अभिप्राय उन कर्मो से 
था जो केवल अपने ही लाभ के लिए न किए जाकर लोक की रक्षा, पालन एवं 
रंजन की दृष्टि से किए जायें । इसमें लोक-कल्याण की भावना अत्यधिक प्रबल 
थी । और इस लोक-कल्याण की साधना के लिए गीता में उपासना के लिए 
ब्रह्म के सगुणा रूप को स्वीकार किया गया । इस सगुणा रूप की अभिव्यक्ति 
लोक की रक्षा, पालन और रंजन करने वाले रूप में हुई | अतः उपास्य के 
रूप में नारायणा या वासुदेव को स्वीकार कर लिया गया । उपासक को अपने 
उपास्य का ही अनुकरणा करना चाहिए । अहिंसा को भागवत धर्म का प्रधान 
लक्षण लोक-कल्याण की भावना के कारण ही माना गया। ब्रह्म के इस 
स्वीकृत सगुणा रूप में ब्रह्म के निगुण और सगुणा--दोनों ही रूप समाहित थे । 
ब्रह्म के इस समन्वित रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असम्भव था । ज्ञानमार्ग 
की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का 
दम्भ इसी कारण अधिक प्रचार त पा सका । 


भक्ति में लोक-कल्याण भावना का ह्लास: 


गीता में कमं के फल की आसक्ति को समाप्त कर “सर्वकर्म स्वरूप भगवान्‌ 
के अनन्त दीप्ति, शक्ति, सौन्दर्य, ऐड्वर्य, माधुर्य से युक्त रूप की ओर मानव को 
आकर्षित किया गया । इसी आकर्षित होने को भक्ति कहते हैं। भक्ति के 
आलम्बन स्वरूप भगवान्‌ के जिस उपास्य रूप का चित्रण गीता में किया गया 
नह बहुत व्यापक था । बह्‌ लोकरक्षा और लोकमंगल करने वाली धर्मशक्ति का 
स्वरूप था । उसमें शक्ति, शील, सौन्दर्य, ऐस्वर्यं का समन्वित रूप थ 

तार का हेतु इसी कारण लोक में धर्म को स्थापना करन i 
आगे चलकर गीता के इस भक्तिमार्ग से ह था । 


पनाया जाने लगा र 
भगवान्‌ के लोकरक्षक गु शरत 
के गुण तिरोहित होने 
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लगे । श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ के इसी माधुर्य रूप की प्रतिष्ठा हुई | शुक्ल जी 
के शब्दों में--- 

“भागवत ने कृष्णा की वह मधुर मूति सामने रखी जो प्यार करने योग्य 
--उस ढक्क का प्यार, जिस ढङ्क के प्यार की प्रेरणा से माता-पिता अ£ 
बच्चे को दुलराते-पुचकारते हैं; उस ढङ्ग का प्यार, जिस ढंग के प्यार की उमंग 
में प्रेमिका अपने प्रियतम का ललक कर आलिंगन करती है । भागवत ने भगवान्‌ 
को प्यार करने के लिए भक्तों के बीच खड़ा कर दिया ।” 
ज्ञान और भक्ति का सम्बन्ध : 

गीता में भक्ति का कर्मज्ञान-समन्वित रूप था । वहाँ मोक्ष को प्राप्ति 
ज्ञान द्वारा मानी गई तथा भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया । परन्तु 
भागवत में भक्ति को सर्वोपरि प्रधानता प्रदान कर उसे सांधन न मानकर 
साध्य माना गया | यहाँ यह प्रशत उठ खड़ा होता है किया ज्ञान के बिना 
भी भक्ति सम्भव है ? इसका उत्तर उपनिषदों में मिल जाता है । उपनिषदों ने 
पहले ब्रह्म के व्यापक स्वरूप का ज्ञान करा कर तब उपासना का मागं खोला 
था । जब ज्ञान द्वारा जाने गए ब्रह्म के स्वरूप की ओर हृदय आकषित होता है 
तभी जीवन की सच्ची साधना प्रारम्भ होती है । ज्ञान द्वारा जाना हुआ ब्रह्म 
का स्वरूप जैसा होगा उस स्वरूप का भक्त वसे ही स्वरूप को प्राप्त होगा । 
इसी कारण भक्ति-मार्ग के विभिन्न आचार्य ज्ञाती और भक्त--दोनों ही थे । 
तुलसी ने ज्ञान और भक्ति में जो किसी प्रकार का बिरोध नहीं माना था उसका 
रहस्य यही था । क्योंकि उपास्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा तत्त्वचिन्तन या ज्ञान 
की प्रकृति पद्धति द्वारा ही हो सकती हैं और भक्ति उपास्य के उसी स्वरूप की 
की जाती है । इसलिए ज्ञान के बिना भक्ति अधुरी है। सूर और तुलसी भक्त 
होने के साथ ही विद्वानु भी थे । इसी कारण वे भक्ति का वह स्वरूप उपस्थित 
करने में पुणा सफल हुए जहाँ कबीर आदि को असफलता मिली थी |! 

अब हम भक्ति-विषयक उपयुक्त विवेचन को यहीं समाप्त कर भक्ति के 
प्रकार, साधन तथा उसके विभिन्न सम्प्रदायो का परिचय देने का प्रत्त 


या 


ट 


करेंगे । 

अक्ति के दो प्रधात रूप : 
आचार्यों ने भक्ति के दो प्रधान रूप माने हैंतगौणी भक्ति तथा पराभंक्तिं। 

इनमें से गौणी भक्ति भक्ति का साधन-पक्ष और पराभक्ति उसका साध्य 


१--भक्ति का उपय्ुंबत विकास शुक्लजी i अ 
गया है । ह 
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है । भगवान्‌ का निरन्तर आराधन, भजन, श्रवणा, कीत्तन आदि भक्ति का 
साधन पक्ष है और भगवान्‌ में परानुरक्ति (सिद्ध दशा की प्राप्ति) उसका साध्य- 
. पक्ष है । गौणी भक्ति के पुनः दो विभाग किए गये हैं--वैधी और रागानुगा । 
शास्त्रोक्त विधि-निषेधों का जिसमें पालन किया जाता है, उसे 'बेधी' भक्ति 
कहते हैं । भगवान्‌ के प्रति अनन्य प्रेम तथा उससे उत्पन्न परम शान्ति एवं 
आनन्द की प्राप्ति जिससे हो, वह “रागानुगा” भक्ति है । इसमें शास्त्रोक्त विधि- 
निषेधों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता । 

पाँच श्रद्भ--गौणी भक्ति के पाँच अङ्ग माने गये हैं--(१) उपासक, (२) 
उपास्य, (३) पुजा-द्रव्य, (४) पूजा विधि, तथा (५) मन्त्र जप। भागवत में 
मानव की वृत्तियों के आधार पर पहले भक्ति के चार भेद माने गये हैं---(१) 
सात्त्विकी, (२) राजसी, (३) तामसी, तथा (४) निगुण । इनमें से प्रथम तीन 
सकाम होती हैं । प्रथम में मुक्ति की कामना, द्वितीय में धन, घरबार आदिं की 
इच्छा, तृतीय में शत्रुओं का नाश आदि की कामना रहती है । ये तीनों प्रकार 
निम्नकोटि की भक्ति के माने जाते हैं । इनमें सर्वश्रेष्ठ निगु ण भक्ति है जिसमें 
किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की जाती । न मुक्ति की तथा न अन्य किसी 
प्रकार की भौतिक सुख-सुविधा की । यही अनन्य भक्ति कहलाती है । अनन्य 
भक्त संसार के राग-दवेषों से ऊपर उठकर सर्वथा निष्काम बन केवल भगवान्‌ के 
दशन में ही परम आनन्द का लाभ करता है। 


हैं । ये हैं 'नवधा भक्ति” कहलाते 
हैं। ये है-(१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरणा, (४) पादसेवन, (५) अन, 
(६) बन्दन, (ऽ) दास्य, (८) सस्य, तथा (६) आत्म-नितरेदन । इनमें से अन्तिम 


शरणागति है जो भक्ति की चरम अवस्था 
सगुणा भक्तों ने स्वीकार किया है। 


भक्ति की ग्यारह आसक्तियाँ : 
नारद भक्ति सूत्र! में भक्ति को परम प्रैमहूपा मानकर उसकी 


स्था है। इस नवधा भक्ति को सभी 


ग्थारह्‌ 
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आसक्तियाँ बताई गई हैं-(१) गुणमाहात्म्यासक्ति, (२) खूपासक्ति, (३) 
पूजासक्ति, (४) स्मरणासक्ति, (५) दास्यासक्ति, (६) सस्यासवित, (७) 
कान्तासवित, (=) वात्सल्यासक्ति, (8) आत्मनिवेदनासक्ति, (१०) तन्मया- 
सक्ति, तथा (११) परमविरहासवित । 

भगवान्‌ के भक्तों में से ब्रज की गोपियों में उपयुक्त सम्पूर्णं आसक्तियाँ 
विद्यमान थीं क्योंकि वे प्रेमरूपा भवित की पूर्णांता को पहुँच गई थीं । डाक्टर 
हिरण्मय के अनुसार--“जिनमें इन सभी आसक्तियों का विकास नहीं हो पाता 
उन्हें अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, इनमें रे एक या एक से अधिक भावों से 
भगवानु के साथ प्रेम करना चाहिए |”? 
भक्ति : एक रस है : 

डा० हिरण्मय के अनुसार “भक्ति रसामृत सिन्धु' के रचयिता चैतन्य मता- 
वलम्बी रूप गोस्वामी ने भक्ति को एक रस मानकर उसके दो प्रकार माने हैं--- 
(१) मुख्य भक्ति रस, तथा (२) गौणा भक्ति रस । मुख्य भक्ति रस के अन्त- 
गंत उन्होंने शान्त, प्रीति, प्रेम, वत्सल, मधुर आदि कोमल रसों को माना है 
तथा गौणा भक्ति रस के अन्तगंत हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, 
वीभत्स आदि को । सभी वंष्णव आचार्यों ने मुख्य भक्ति रस को ही माना 
है । दास्य और सख्य भक्ति-भाव उसी के अन्तर्गत आ जाते हैं । सग्रुणोपासक 
भक्तों ने इन्हीं को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। निगुरणोपासकों ने 
वास्य, शान्त और माधुर्यं भाव को ही अधिक अपनाया है, क्योंकि इसके लिए 
अवतार की अचना करने की जरूरत नहीं रह जाती । सभी वँष्णव भक्तों ने 
परमात्मा को पुरुष” मानकर उसके साथ सभी प्रकार के लौकिक सम्बन्धः 
पति-पत्नी, पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक आदि--जोड़े हैं | सुफी भक्तों ने परमात्मा 
को 'माझूक' अर्थात्‌ प्रिया” मान उसके प्रति अपने रति भाव की अभिव्यक्ति 
कर उपासना की है । 
भक्ति के साधन : 

भक्ति की प्राप्ति किन साधनों द्वारा सम्भव होती है, इस विषय पर भी 
आचार्यों ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। सभी ते सन्त-समागम, गुरु, शास्त्रों का 
अध्ययन आदि को - भक्ति की प्राप्ति केलिए आवश्यक माना है । और यह सारे 
साधन भगवान्‌. की अनुकम्पा होने पर ही सुलभ होते हैं। कुछ भक्तों ने गुरु 
को भक्तिःसाधना का प्रधान अङ्ग माता है । कुछ ने तो गुरु को साक्षात्‌ परन्रह्म 

१--हिन्दी श्रौर कन्नड़ में भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन । 

--+(डा० हिरण्मय) 
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मानकर उसी की उपासना की है । उपनिषदों में गुरु-भक्ति को परमात्मा की 
भक्ति के तुल्य माता गया है | गुरु को माता, पिता तथा साक्षात्‌ ईश्वर बताया 
गया है । भक्तिसाधना में-चाहे वह निगु'णा की हो अथवा सगुणा की, गुरु की 
महिमा सर्वोपरि रही है। गुरु के बिना ईइवर-भक्ति की प्राप्ति असम्भव मानी 
गई है । 

भक्ति-साधना के मार्ग में अनेक प्रकार के विध्न भी आते हैं । दुष्टों की 
संगति करना, विषयों में आसक्ति का रहना, दम्भ करना, वाद-विवाद अर्थात्‌ 
तकं करते रहना आदि भक्ति-साधना के मार्ग के बहुत बड़े विघ्न हैं | यहाँ तक 
कि फल क्री आशा करना भी भक्ति-मागं में बाधक माना गया है । आचायों ने 
एक स्वर से भगवद्‌ प्राप्नि का सर्वाधिक सरल मार्ग भक्तिमार्ग को ही माना 
है । अन्य मार्ग इतने पेचीदे, कठिन और लम्बे होते हैं कि उन पर भटक जाना 
सम्भव होता है; परन्तु भक्तिमार्ग के पथिक का पथ-प्रदर्शन तो स्वयं भगवान्‌ 
करते हैं और साथ ही उसकी रक्षा भी। ऐसी स्थिति में भक्त को किसी भी 
प्रकार का भय नहीं रह जाता । और अनन्य भक्ति की प्राप्ति तो केवल इसी 
मागं का अवलम्वन करने से होती है गीता में इस बात को इस प्रकार कहा 
गया है--'अनन्य भक्त को ही भगवान्‌ के दर्शन होते हैं--जो न वेद से, न तप 
से, न दान से और न यज्ञ से ही सम्भव है ।” 


विकास 
वेदिक धर्म का क्रसिक विकास : 


अनादि काल से वैदिक-धर्म दो प्रधान शाखाओं में विकास को प्राप्न होता 
आया है--शैव मत तथा बेष्णव मत । इन दोनों ही मतों के मूल में भक्ति की 
धारा अद्यावधि प्रवाहित होती आई है। परन्तु वैष्णव मत के आश्रय में ही 
भक्ति की धारा अधिक महत्त्व पाती रही है। वैदिक धर्म का विकास क्रमशः 
भागवत, सात्वत और पांचरात्र मतों में पाथा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे 
विष्णु की उपासना का क्रमिक विकास भी कहा जा सकता है । विष्णु का 
आदि रूप वेदों में मिलता है । वहाँ विष्णु एक देवता है, साथ ही अन्य देवता 
भी हैं । परन्तु कालान्तर में सम्पूर्ण देवता विष्णु में ही समाहित होते जाते 
है 833. विष्णु के गुण मान लिये जाते हैं । विष्णु में चमत्कार एवं 


dna जग समावेश होता है और अन्त में विष्णु को एक संश क्तिमान, 
लाकरशक, सवन प्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है । 
भागवत मत--विष्णु षट्‌ ऐद्वर्यों - से समपृक्त 


म्पृक्त होने के कारणा 'भगवत” 
कहलाये और उनकी उपासना ‘ 
कहुलाय करने वाले 'भागवत” । आगे चलकर महाभारत 
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काल तक आते-आते विष्णु और वासुदेव-कृण्ण का एक्रीकरण हो गया । कृष्णा 
के यादव वंश को 'सात्वत' वंश भी कहा गया है; इसलिए भागवत” मत का 
दूसरा नाम 'सात्वत' भी पड़ गया । प्रमाण मिलते हैं कि ये सात्वत दक्षिण 
भारत तक अपने धर्म का प्रचार करने गए थे। गीत इस मत का प्रधान ग्रन्थ 
माना जाता है । उसके अनुसार भागवत मत का चरम लक्ष्य एकान्तिक भक्ति' 
माना गया है । 


पाँचरात्र मत--इस वैष्णाव मत का अन्तिम विकसित रूप पाँचरात्र-मत के 
रूप में दिखाई पड़ता है । पांचरात्र-मत के उपास्य-देव भी 'वासुदेव' अर्थात्‌ कृष्ण 
हैं । इम मत में ब्रह्म के सगुणा और निगृ'णा--दोनों ही रूप स्वीकार किए गए 
हैं । इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति के साधन-मार्ग का निरूपणा करना रहा । और 
दुखमथ संसार से मुक्ति पाने के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधना माना गया । 
इस भक्ति की प्राप्नि के लिए भगवान्‌ की शरणागति अथवा प्रपत्ति को ही प्रधान 
साधन स्वीकार किया गया । पाँचरात्र के उपासकों के लिए 'शरणागति' केवल 
मानसिक भावना ही न रहकर, उसका व्यावहारिक जीवन में विधिवत्‌ अनु- 
पठान करना भी अनिवार्य बन गया । इस पाँचरात्र मत के समावेश से भवित' 
ने एक लोकधम का स्वरूप धारणा कर लिया । और 'शरणागति' की इसी 
भावना को लेकर परवर्ती आचायों ने भविति को चरम विकास की सीमा तक 
पहुँचा दिया । 

भक्तिसागं के भ्रवरोधक--भक्ति के विकास की इस धारा में अनेक विध्न 
भी उपस्थित हुए । जैन, बौद्ध आदि मतों ने भक्ति के मूल स्रोत वेदों' का खण्डन 
करना प्रारम्भ किया । इस खण्डन और विरोध का परिणाम वप्त्रयान, सहजयान 
आदि वाममार्गी सम्प्रदायों के रूप में सामने आया । ये सम्प्रदाय “लोक-जीवन को 
विकृत आचरणों और आदशभ्रष्ट विक्त उपासना-मार्गो को ओर लेजा रहे 
थे ।? फलस्वरूप वैदिक धर्म निष्प्रभ हो उठा था । शंकराचार्य ने इस स्थिति को 
समभा और इन सम्प्रदायो का विरोध करते के लिये “एक ओर प्राचीन 
औपनिषदिक धर्म की पुनः स्थापना की; दूसरी ओर वेद-विरोधी विचारधारा 
के नाम पर पनपने वाले कुतकं-मूलक आवेग को रोककर प्रबल आध्यात्मिक 
दशन का प्रतिपादन किया ।”? 
अद्द तवाद : 

शंकराचार्य का यह अद्वौतवाद दर्शन उपयुक्त विक्रृतियों के बढ़ाव को 


१-हिन्दी श्रौर कन्नड़ में भक्तिआत्दोलन का तुलनात्मक-अध्ययन । 
. --(डा० हिरण्मय) 
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रोकने में तो समर्थ हुआ परन्तु उनका दर्शन अपनी अत्युच्चता एवं जटिलता 
के कारण जन-मानस को प्रभावित करने में असमर्थ रहा । अद्वैतवाद आचायों 
के वाद-विवाद की वस्तु ही अधिक बन सका। साधारण भावुक भक्त हृदय 
शंकर के अद्वत में कोई अवलम्ब न पा सका। फिर भी इस मत ने इतना 
प्रभाव डाला कि अनेक आचार्य दार्शनिक हृष्टि से इसका खण्डन करने के 
लिए उठ खड़े हुए । इन वेष्णव आचार्यों ने, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत 
के थे, अपने भक्ति-प्रधान सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए संगठित रूप से 
आन्दोलन चलाया जिसका प्रभाव हिन्दी क्षेत्र एवं साहित्य पर बहुत गहरा और 
ब्यापक पड़ा । 


वेष्णव आचार्यों द्वारा अहर तवाद का खण्डन : 

इन वे्णव आचायों ने अपने भक्ति-सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए 
अद्व तवाद का खंडन करते हुए अनेक सम्प्रदायों की स्थापना की । 

इन आचार्यो में सर्वप्रथम स्थान तमिलनाड के आचार्य नाथमुति का माना 
जाता है जो नवीं सदी के उत्तराद्ध' में हुए थे। उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत के 
दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिपादन कर आलवार भक्तों के लिए दार्शनिक पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत की । भक्ति-प्रधान वैष्णव मत के इस संगठन में आग्रे चलकर यामुना- 
चाये ने बहुत वड़ा काम किया। इन्होंने पाँच रात्र के सिद्धान्तों तथा 'शरणागति' 
के तत्त्वों का विशद एवं मामिक विवेचन किया । इन दोनों भक्त-आचायों 
द्वारा निमित पृष्ठभूमि के आधार पर श्रीवैष्यव मत को सुव्यवस्थित रूप देने 
एवं उसका देशव्यापी प्रचार करने का सर्वाधिक श्रेय आगे चलकर श्रीरामा- 
बुजाचायं को ही मिला। उन्होंने श्री-सम्प्रदाय अथवा विशिष्टाह्ैत मत की 
स्थापना की तथा ग्रन्थ लिखकर श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के दार्शनिक तत्त्वों का प्रति- 
पादन किया । 

बिशिष्टाद्रे त--अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव ब्रह्म 
का ही प्रतिबिम्ब है और ब्रह्म के समान ही मुक्त तथा स्वप्रकादा है। संसार 
अम अत: माया है। रामानुजाचार्य ने शंकर के इस मायावाद का खण्डन करते 
हए ब्रह्म की एकता को अद्वितीय नहीं माना बल्कि ब्रह्म को चिन्मय आत्मा तथा 


जड प्रति से विशिष्ट घोषित किया । उन्होंने ब्रह्म को तीन गुणोंसे युक्त 
HOU 6 ज और अह को व्या, करते हुए बताया कि जीव 
न ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है और न नित्य मुक्त ही । जीव ब्रह्म से निर्गत होने के 
कारण उसी का अंश है। जीन और जगत अनित्य न होकर नित्य तथा स्वतन्त्र 


हैं और ईश्वर के आधीन । ईश्वर जीव का नियामक है । जीव की मुक्ति ईव्वर 
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पर ही अवलम्बित है। शङ्कुर के अनुसार अविद्या जीव के बन्धन का एकमात्र 
कारणा है और यह बन्धन ज्ञान द्वारा ही काटा जा सकता है। अज्ञान का नाश 
होते ही मुक्त आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होता है। परन्तु रामानुजाचार्य 
उपासना द्वारा ही जीव की मुक्ति को सम्भव मानते हैं । वे ज्ञान को मुक्ति का 
साधन न मानकर केवल भक्ति को मानते हैं। रामानुजाचार्य ने अपने श्री 
सम्प्रदाय में एकमात्र विष्णु की आराधना का विधान कर मानव मात्र को भक्ति 
का अधिकारी घोषित कर दिया। रामानुजाचार्य के इस सम्प्रदाय का उत्तर 
भारत के भक्ति आन्दोलन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 


हे तवाद--वारहवीं सदी में आकर श्री मध्वाचाय ने शङ्कर के अहतवाद 
का तीव्र विरोध करते हुए रामानुज के विशिष्टाह्नैत के सिद्धान्त को अस्वीकार 
कर दिया और द्वैतमत अर्थात्‌ ब्रह्म-सम्प्रदाय की स्थापना की । इन्होंने भगवान्‌ 
और भक्त की पृथकता को भक्ति की पहली शर्त माना । इन दोनों में स्थायी 
अन्तर रहता है । रामानुज ने शङ्कर के अट्वैतवाद के साथ जो समभौता सा कर 
लिया था उसका मध्वाचाये ने पुणं बहिष्कार कर दिया । इन्होंने श्रीहरि को 
अनन्तगुण परिपूर्णा, जगत को सत्य तथा जीव को श्रीहरि के किंकर माना । 
इन्होंने उपासना के दो प्रकार माने--शास्त्राभ्यास द्वारा तथा ध्यान द्वारा। 
शास्त्राभ्यास से अज्ञान दूर होता है और वस्तुतत्त्व का ज्ञान प्राश्न होता है । इस 
ज्ञान के प्राप्त होने पर ही परम भक्ति की प्राप्ति हो सकती है । इस मतः 
में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसे “अमला भक्ति' अर्थात्‌ सर्वथा दोषः 
रहित भक्ति कहा गया है और यह भक्ति भगवानु की कृपा होने पर प्राप्त 
होती है। उत्तर भारत का गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय माध्य मत से प्रभावित 
बताया जाता है । 

इर ताहँ त--मध्वाचारयं से पूर्व श्री निम्बार्काचायं ने ढं तावं तवाद की स्थापना 
की थी जिसे सनक-सम्प्रदाय भी कहा जाता है । इन्होंने भी शङ्कर के अह तवाद 
का विरोध किया था । इनके अनुसार जीव, जगत और ईस्वर भिन्न होते हुए भी 
जीव और जगत का अस्तित्व एवं व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही अवलस्बित 


४६ 


रहता हैं । जीवात्मा अवस्था-भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न | 








७२२ ¦ [ साहित्यिक निबन्ध 


भर्थात्‌ स्वहृश्य और 'अपर मुत्तं’ अर्थात्‌ जीव रूप । इसी कारण इस मत को 
टव ताद्व त कहते हैं । 
राधा का श्राविर्भाव--उपासना के क्षेत्र में यह श्री सम्प्रदाय के भक्तियोग के 
समान है । इसमें भी शरणागति पर विशेष बल दिया गया है। “प्रपत्ति के द्वारा 
भगवद्‌-अनुग्रह जीवों पर होता है और इस अनुग्रह के फलस्वरूप भगवान के प्रति 
उतकट प्रेम का आविर्भाव होता है जिससे फिर भगवद्‌ साक्षात्कार होता है।” इस 
मत के परम उपास्य कृष्ण हैं । मध्वाचार्य ही सम्भवतः पहले आचार्य हैं जिन्होंने 
अपने भक्तिमागं में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था । इसमें 
राधा का महत्त्व कृष्णा के ही समान है । इस मत के अनुयायियों का विश्वास है 
कि--'क्रीड़ा के निमित्त एक ही ब्रह्म से दम्पत्ति-भाव से दो विग्रह उत्पन्न हुए- 
राधा और कृष्ण ।” इस मत के अनुसार प्रेम लक्षणा अनुरागात्मिका परम 
भक्ति” ही साधना का चरम लक्ष्य है । 
शुद्धाइंत--भक्ति के विकास में विष्णुस्वामी द्वारा प्रवत्तित उस दार्शनिक 
विचारधारा का विशेष महत्त्व है जिसको आधार बनाकर वल्लभाचार्य ने अपने 
शुद्धाह तवाद का प्रचार किया था । इस मत के अनुसार ब्रह्म सञ्चिदानन्द स्वरूप 
है और अपनी 'ह्वादिनी संविद्‌? द्वारा 'आरिलिएु' है । माया ईश्वर के आधीन 
है । जीव अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है । वह आनन्द प्राप्त करने का 
अधिकारी है और दुख भी भोगा करता है | अतः ईसवर और जीव में स्पष्ट 
भेद है । 
विभिन्न वादों के पारस्परिक भेद : 


उपर्युक्त सभी आचायों ने शङ्कराचार्य के अद्वतवाद का खण्डन करते हुए 
अपने-अपने सम्प्रदायों के दाशंनिक पक्षों का विवेचन किया था । इनमें परस्पर 
भेद होते हुए भी भक्ति के क्षेत्र में काफी समानता थी । इनके पारस्परिक 
भेदों को संक्षोप में डा० हिरण्मय के शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

श्री सम्प्रदाय की साघना-पद्धति पाँचरात्र पर अधिक अवलम्बित थी और 
उसमें शरणागति अथवा प्रपत्ति पर जोर था । निम्बार्काचार्य के सनकः 


. की प्रेमलक्षणा भक्ति का मुख्य आधार राधाकृष्ण को उपासना थी 
हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत से प्रभावित 
कृष्णोपासना और विष्णुस्वामी 
लिए कोई गुज्ञाइश नहीं थी । इस 


सम्प्रदाय 
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पड़ा । जिस प्रकार आचार्य रामानन्द जी से प्रेरणा और शक्ति पाकर 
रामोपासना की सगुण और निगु'णा धाराए प्रवाहित हुई उसी प्रकार आचार्य 
वल्लभ और चैतन्य महाप्रभु से स्फूति ग्रहण कर राधाकृष्ण की उपासना के 
विभिन्न रूप प्रकट हुए ।” 
भक्ति के विकास सें अन्य विचारधाराओं का योग : 

बौद्ध प्रभाव--भक्ति के विकास में उक्त दार्शनिक विचारधाराओं के 
अतिरिक्त अन्य अनेक विचारधाराओं का भी पर्याप्त योग रहा है| बौद्ध धर्म के 
परवर्ती रूपों--वप्त्रयान, सहजयान तथा पाशुपत मत, योग-परम्परा, सूफी मत 
आदि ने भी भक्ति धारा को अनेक नई बातें दीं । बौद्धो के वस्त्रयान में जब 
तन्त्र-मन्त्र का प्रभाव अधिक बढ़ा और फलस्वरूप भ्रष्टाचार का साम्राज्य हढ़ 
होने लगा तो सिड़ों ने उन भ्रप्टाचारी सिद्धान्तों का खंडन कर एक सहज-मार्ग 
का नारा ब्रुलन्द किया । ये सिद्ध जीवन की सहज प्रवृत्तियों में विश्वास रखते 
थे । इसी कारणा इनके सिद्धान्तों को 'सहज-माग' कहा गया । इन सिद्धों ने 
हिन्दू, जैन तथा बौद्ध साधना-पद्धतियों का विरोध करते हुए सहज-साधना का 
प्रचार किया । ये लोग चित्तशुद्धि पर विशेष बल देकर सहजावस्था की उपलब्धि 
को ही परम पुरुषार्थं मानते थे । “उनके अनुसार बद़ चित्त द्वारा बन्धन मिलता 
है और मुक्त चित्त द्वारा मुक्ति मिलती है । जब चित्त 'खसम' अर्थात्‌ प्रकाश के 
समान शून्य रूप को धारणा करके “समसुख' अर्थात्‌ संतुलित अवस्था में प्रवेश 
करता है तब उसे किसी भी इन्द्रिय के विषयों का अनुभव नहीं होता ।” इस 
प्रकार इन सिद्वों ने जीवन में सदाचार, चित्तशुद्धि तथा निर्मल चरित्र को 
बहुत महत्त्व देकर विभिन्न साधना-मार्गो में छाए भ्रष्टाचार, आडम्बर आदि 
का विरोध किया । कबीर आदि संत-क्रवियों पर इस 'सहजयान' का बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा था । 

संतों पर अद्वौतवाद का भी काफी प्रभाव था । उनका ज्ञान और उपदेश 
अद्वैत पर आधारित है । सन्त कवि माया की सत्ता और जीव-त्रह्म की एकता 
को स्वीकार करते हैं । इस एकता में माया बाधक हैं । ज्ञान से इस माया का 
नाश किया जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वे विशिष्टाद्वीतियों ट की भक्तिः 
भावना को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनकी हत-भावत्ता को नहीं । इन पर 
बौद्धों के शुन्यवाद का तथा सहजयातियों के सहज-मार्ग का प्रभाव सिद्धास्तों की 
इसी एकता के आधार पर स्पष्ट होता है । 

सूफी प्रभाव--सूफी मत के भावात्मक रहस्यवाद ने भी अक्तिधारा को 
बहुत कुछ प्रभावित किया है । नीरस ब्रह्मवाद पर सुफी प्रेमवाद का प्रभाव छै 
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पड़ने से उसमें सरसता आगई थी । हठयोगियों के नाथपंथ का भी भक्तिधारा 
के सन्तों पर काफी प्रभाव था । उन्होंने हठयोग को ब्रह्मप्राप्ति का साधन बना 
लिया था। परन्तु ये सारे प्रभाव गौण रहे । भक्ति की सरस धारा में इनका 
योगदान अधिक महत्त्वपूर्णं नहीं माना जा सकता। भक्ति की धारा का 
वास्तविक विकास महत्त्वपूर्णा नहीं माना जा सकता । भक्ति की धारा का 
वास्तविक विकास तो रामानन्द और वल्लभ स्वामी के प्रयत्नों द्वारा ही हुआ 
था । और उसमें भी सगुण भक्तिधारा निगुण भक्तिधारा की तुलना में अधिक. 
प्रभावकारी और व्यापक रही । निगुणा भक्तिधारा अपनी नीरसता के कारणा 
साहित्य के सरस क्षेत्र को अधिक प्रभावित न कर सकी । 

आगे चलकर सगुणा भक्तिधारा के दो रूप--रामभक्ति तथा कृष्णा- 
भक्ति विभिन्न उप-सम्प्रदायों में विभक्त हो गई। विकास की दृष्टि से इन 
उपसम्प्रदायों का महत्व गौणा है क्योंकि ये भक्ति के मूल रूप को नहीं बदल 
सके । भक्ति का स्थूल रूप प्रारम्भ से लेकर आज तक लगभग एक-सा ही रहा | 


उसका साध्य वही रहा जो प्रारम्भ में था, साधनों में अवस्य थोड़े-बहुत भेद 
होते चले गये । Ee 











पे ६२ $ 
ऐतिहासिक उपन्यास : स्वरूप ` 


ऐतिहासिक उपन्यास वह कहलाता है जिसमें किसी देश अथवा प्रदेश-विशेष 
के किसी ऐतिहासिक काल-खंड का किसी कथा के माध्यम से चित्रण किया गया 
हो । करता इतिहास भी यही कार्य है परन्तु उसमें किसी कथा को चित्रण का 
माध्यम नहीं बनाया जाता, यद्यपि होता दोनों में ही इतिहास का चित्रण हैं । 
इसलिए हमें सबसे पहले इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यास के अन्तर को समझ 
लेना चाहिए । 
इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यास में अन्तर : 

इतिहास--इतिहास का अर्थ है 'इति-ह-आस' अर्थात्‌ यह ऐसा हुआ ।' इति- 
हास में बीते हुए युग अथवा युगों के तथ्यों का कालक्रमानुसार संग्रह किया जाता 
है । इसके आधार होते हैं-प्राचीन ग्रन्थ, प्राचीन शिलालेख, सिक्के, ताम्रपन्न, 
स्मारक, दस्तावेज, यात्रियों के वणांन तथा पुरातत्त्व-विशेषज्ञों द्वारा प्राचीन 
स्थानों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आधार पर प्राध निष्कर्ष । 
अतः इतिहास सदेव प्राप्त ठोस और सत्य प्रमाणों के आधार पर ही लिखा जाता 
है । उसमें कल्पना के लिए स्थान नहीं रहता । इतिहासकार प्राप्त तथ्यों को 
यथावत्‌ अंकित कर देता हैँ । सभी इतिहासकार आधार तो सवं 


सकता । न 
उपन्यास--उपन्यास काल्पनिक 


धारणा बनी हुई है कि 
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उपन्यास भी सत्य पर ही आधारित होते हैं | उपन्यासकार की कल्पना किसी 
सत्य अथवा काल्पनिक कथा के माध्यम से अपने या किसी पूर्व युग के सत्य का 
ही अंकन करती है । उपन्यासकार का आधार भी इतिहास या अपने समय का 
युग-सत्य ही होता है | इसलिए यह कहना भ्रमात्मक है कि उपन्यास नितान्त 
कहिपत होते हैँ । उपन्यासकार कल्पित कथा, कहिपत पात्र तथा कल्पित घटनाओं 
का सृजन कर इनके द्वारा युग-सत्य को ही अभिव्यक्ति देता है । यहीं आकर 
इतिहास और उपन्यास में अन्तर आ जाता है। इतिहासकार कल्पना से परहेज 
करता है और उपन्यासकार कल्पना को ही प्रधानता प्रदान करता है । 
भ्रन्तर-इतिहास और उपन्यास में दूसरा अन्तर यह होता है कि इतिहास- 
कार का उद्देश्य अपने पाठकों का मनोरंजन करना न होकर केवल प्राप्त तथ्यों 
का एक क्रमिक लेखा-जोखा भर प्रस्तुत कर देना होता है । उपन्यासकार मनो- 
रंजन को--सोह इय मनोरंजन को अधिक महत्त्व देता हुआ अपने उपन्यास की 
रचना करता है । और यह मनोरंजन उत्पन्न होता है कल्पना द्वारा ही । इसलिए 
उपन्यासों में कल्पना का प्राधान्य रहता है । परन्तु बह कल्पना केवल कल्पना 
ही न होकर ऐतिहासिक अथवा गुग-सत्य पर ही आधारित रहती है । फिर 
भी कल्पना कल्पना ही है, उसे इतिहास नहीं माना जा सकता । 
एतिहासिक उपन्यास : कल्पना और इतिहास का समन्वय : 
ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास और कल्पना का समन्वय करता है । 
वह इतिहास से तथ्यों का संग्रह कर अपनी कल्पना द्वारा उन्हें अधिक आकर्षक, 
मनोरंजक और प्रभावशाली खूप में चित्रित करता है । सामाजिक तथा अन्य 
प्रकार के उपन्यास लिखने वालो की तुलना में ऐतिहासिक उपन्यासकार वा 
कायं अधिक कठिन होता है क्‍योंकि वह इतिहास के यथातथ्यवादी विज्ञान 
-तथा कल्पना की कला का मनोरम समन्वय करता है । यही कारणा है कि किसी 
भाषा के साहित्य में सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार गिने-चुने ही मिलते हैं जब 
कि सामाजिक उपन्यासकारों की संख्या अपरिमित होती है। 
तत ग ५ सफल ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए 
अपेक्षित है । कोरा ऐतिहासिक शान का तथा उपन्यास-कला की पणां क्षमता 
Ce पन्यासिक-कला के अभाव में एक सफल 
को रचना 


हिन्दी का 


उपयु कठिनाई के नहीं कर सकता । 
T ऐतिहारि 
हुंए भी ऐतिहासिक उपन्यासकार को एक बहू 
वडी इविषा भी पाप होती है। पाठकों का Ce 
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को उपन्यास के प्रारम्भिक अंश में ही यह विश्वास हो जाय कि उपन्यासकार 
जो कुछ कह रहा है वह सत्य और वास्तविक है, तो इसे उपन्यासकार की सबसे 
बड़ी सफलता माननी चाहिए । सामाजिक उपन्यासकार को पाठकों का यह 
विश्वास प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसके विपरीत 
ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रारम्भ में ही बड़ी सरलता के साथ अपने पाठकों का 
विश्वास प्राप्त कर लेता है । किसी भी इतिहास-प्रसिद्ध पात्र या घटना का नाम 
सामने आते ही पाठक यह विश्वास कर लेते हैं कि इस उपन्यास में सत्य का 
चित्रण हुआ होगा । और फिर इस विश्वास के सहारे वे पुरा उपन्यास पढ़ जाते 
हैं । परन्तु ऐतिहासिक उपन्यासकार की पूर्ण सफलता तभी मानी जा सकती है 
जब पाठकों का वह्‌ विशवास अन्त तक अटल बना रहे। इतिहास के ज्ञाता 
पाठकों को यदि ऐतिहासिक उपन्यासकार अन्त तक अपना पूर्णं विश्वासपात्र 
बनाए रख सकता है तो ऐसे उपन्यास को सफल उपन्यास माना जायेगा । 


मूल एतिहासिक सत्य की रक्षा अनिवार्यं : 


ऐतिहासिक उपन्यासकार का मूलाधार इतिहास होता है। कल्पना उस 
इतिहास के रूप को आकर्षक और मनोरंजक रूप प्रदान करती है । इसलिए 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को कल्पना का बड़ी समभ-बुझ के साथ संयत प्रयोग 
करना चाहिए। उसे ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने का कोई अधिकार 
नहीं । महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ा और लूटा था, यह एक 
ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक उपन्यासकार इस सत्य को इसी रूप में 
चित्रित करने के लिए बाध्य है, भले ही इससे उसकी राष्ट्रीय भावना को 
कितनी ही टेस क्यों न पहुँचे । परन्तु वह इतिहास को छोड़ कल्पना के क्षेत्र में 
पुणं स्वतन्त्र है परन्तु उसकी यह कल्पना मूल ऐतिहासिक सत्य को विकृत करने 


का अधिकार नहीं रखती | बह कल्पना के उपयोग द्वारा कुछ कल्पित पात्रो 


तथा घटनाओं का सूजन कर अपनी उस दुखती रग पर थोड़ा-सा मलहम लगा 
सकता है । आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री ते अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जय 
सोमनाथ? में अपने इसी अधिकार का उपयोग कर महमृह गजनवी को रेगिस्तान 
में भटकाकर बहुत परेशान किया है । उन्होंने एक स्थान पर स्वयं इस बात को 
स्वीकार किया है कि वह घटना काल्पनिक है | उस घटना के समावेश द्वारा न 
तो कहीं मूल ऐतिहासिक सत्य को चोट पहुँची है और न वह घटना असंगत ही 
सिद्ध होती है । 

ऐतिहासिक उपन्यास के पाठक प्रायः युबक अथवा प्रौढ़ावस्था वाले ही 
होते हैं । अपने ऐतिहासिक ज्ञान के कारण इस वर्ग के पाठक ही इन उपन्यासों 
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में अधिक रस लेने में समर्थ होते हैं । बालक और किशोर ऐतिहासिक उपन्यासों 
के कम प्रेमी देखे गए हैं। इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को विशेष साव- 
धान रहना चाहिए। उसके पाठक ऐसे नहीं होते जो बालक के समान आँख 
मूदकर उसकी सारी बातों पर बिश्वास करते चले जाये । “अतः ऐतिहासिक 
उपन्यासकार को इतिहास, मानव-मन और जीवन की वास्तविकता को 
उपन्यास-कला के रंग में रंग कर रखना पड़ेगा ।”? 

एतिहासिक उपन्यासकार औषपन्यासिक-कला का समन्वय : 

हम ऊपर कहं आए हैं कि किसी भी भाषा में सफल ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार गिने-च्रुने ही मिलते हैं । इसका कारणा यह है कि ऐतिहासिक--सफल 
ऐतिहासिक--उपन्यास लिखना कठिन कार्य है। सफल ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखने के लिए इतिहास के गहन, विस्तृत और सम्यक्‌ ज्ञान के साथ-साथ 
औपन्यासिक-कला का होना नितान्त आवश्यक है। बिना इस अध्ययन तथा 
कला के सफल ऐतिहासिक उपन्यास की रचना करना सवथा असम्भव है। 

आचार्यं शुक्ल ने हिन्दी के प्रारम्भिक ऐतिहासिक,उपच्यासों को लक्ष्य कर 
लिखा है--- 

“जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति 
और संस्कृति का अलग-अलग विशेष रूप से अध्ययन करने वाले और उस 
सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म व्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्‌- 
भावना करने वाले लेखक तैयार न हों तंब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ 
लगाना ठीक नहीं ।'” 

क्योंकि ऐसा होने पर ही लेखक ऐतिहासिक संगति का निर्वाह करने में सफल 
हो सकेंगे । इस ऐतिहासिक संगति का विश्लेषण करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं- 

“किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुबका रखा जायगा; 
गुम काल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुल- 
दस्ते, भाड़फानूस लाये जायेंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जायेगे 
जे तप जग कम ह धन्यवाद, सहानुभूति ऐसे शब्द 

फकरे पाये जायेंगे तो काफी हँसते 
वाले और नाक-भौं सिकोड़ने वाले मिलेंगे ।”2 
इसलिए ऐतिहासिक उपन्यास 
गत pr अपनी ष्टि ऐतिहासिक, निर्मल 
कि मम मल र किसी भी युग की वास्तविकता 
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को सही रूप में समक लेता है, वही सफल ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना 
करने में समर्थ होता है । 
वातावरण प्रधान तत्त्व : 

ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास ही होता है, इसलिए उसके तत्त्व भी उप- 
न्यास के ही तत्त्व होते हैं । इन उपन्यासों में इन तत्त्वों का पूणां निर्वाह अपेक्षित 
होता है । परन्तु साथ ही इस वर्ग के उपन्यासों की एक ऐसी भेदक विशेषता 
होती है जो इन्हें अन्य वर्ग के उपन्यासों से अलग कर देती है। वातावरण 
अर्थात्‌ देश-काल का सन्तुलित चित्रण साधारणा उपन्यासों में भी आवश्यक 
होता है परन्तु उनमें उसका स्थान गौण रहता है । परन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों 
में वातावरण अर्थात्‌ देश-काल का चित्रण उनका प्राण-तत्त्व माना जाता है। 
किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास की सफलता-असफलता इसी पर निर्भर करती 
है । इसके विना उसमें ऐतिहासिकता का निर्वाह असम्भव हो जाता है । इस 
देश-काल-चित्रण में किसी देश या प्रदेश-विशेष के किसी कालविशेष के जीवन, 
रहन-सहन; रीति-नीति, सम्यता-संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है । इसके 
साथ ही उसमें उस प्रदेश का भौगोलिक वर्णन भी अपेक्षित रहता है। भौगो- 
लिक वर्णान में ऐतिहासिक उपन्यासकार को इस बात के प्रति विशेष रूप से 
सावधान रहना पड़ता है कि वह राज्यों, नगरों, नदियों आदि के उन्हीं नामों 
को अपनाये जो उस युग विशेष में प्रचलित थे । बौद्ध कालीन ऐतिहासिक उप- 
न्यास में 'उत्तरप्रदेश' नाम न देकर 'उत्तरापथ' या मध्यदेश ही प्रयुक्त करना 
पड़ेगा । ऐसे उपन्यासों की उत्कृष्टता उनमें पाएं जाने वाले ऐसे वणंनों की 
यथार्थता, तद्र,पता और शक्ति पर निर्भर करती है । 


एतिहासिक यथार्थवाद का चित्रण : 

ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक यथार्थवाद का चित्रण किया जाता 
है । इस ऐतिहासिक यथार्थवाद के अन्तगंत प्रत्येक युग में कौन-कौन से परिवर्तन 
हुए ? उन परिवतंनों को लाने वाली कौन-कौन सी प्रेरक शायां थीं ? उस 
युग की सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, आथिक आदि रूपरेखाए' कंसी थीं ? 
आदि बाती पर प्रकाश डाला जाता है। और ऐतिहासिक उपन्यासकार इन 


सब बातों का चित्रण सोहदस्य करता हैं। त्रिभुवनसिंह ते इस समस्या पर 


प्रकाश डालते हुए लिखा हैत Ps ल 
“बर्तमान से अतीत को सुन्दर समभते की भावना तथा भ्रस्ठुत पररिस्थि- 


तियों से असन्तुष्ट अथवा वर्तमान से पराजित होते के कारणा अतीत की शरा 
में जाने की प्रवृत्ति ऐतिहासिक यथार्थ को जन्म देती है । वर्तमान की दुबंलताओं 
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को अतीत के वैभवों से शक्तिशाली बनाने, कुछ ऐतिहासिक पात्रों, जिनके 
प्रति इतिहासकार न्याय नहीं कर सके हैं, के प्रति न्याय करने, इतिहास के 
प्रति सहज आकर्षण होने, जाति-गौरव, राष्ट्र-प्रेम तथा वीरपूजा की भावना 
रखने तथा जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने की सबल प्रेरणा 
उपन्यासकार को ऐतिहासिक यथार्थ की सृष्टि करने के लिए बाध्य 
करती है ।” 
अनुकररा ; 

हम ऊपर कह आए हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास और कल्पना 
का मिश्रण किया जाता है । ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने जिस अनुपात में इन 
दोनों तत्त्वों का उपयोग किया है उसके अनुसार ऐतिहासिक उपन्यासों के तीन 
वर्ग निश्चित किए गए हैं-- 

(१) कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास, (२) इतिहास-प्रधान ऐतिहासिक 
उपन्यास, तथा (३) सन्लुलित ऐतिहासिक उपन्यास । 

१-_कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास--इन उपन्यासो में इतिहास की 
अपेक्षा कल्पना का अधिक सहारा लिया जाता है। इस उपन्यासों के भी दो 
वर्ग होते हैं-(१) शुद्ध काल्पनिक, तथा (२) कल्पना-प्रधान । शुद्ध काल्पनिक में 
केवल पात्रों तथा स्थानों के स्थान भर ऐतिहासिक होते हैं, शेष सब सामग्री 
कल्पना द्वारा ही उद्भूत होती है राहुल का 'सिंह सेनापति’, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी का 'वाशभट्ट की आत्म-कथा”, चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर- 
वधू आदि ऐसे ही शुद्ध काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिनमें वातावरणा 
तो ऐतिहासिक है, कुछ पात्र भी ऐतिहासिक हैं परन्तु कथा, घटनाएँ आदि सब 
कुछ काल्पनिक हैं । कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास होता 
अवश्य है परन्तु उस इतिहास के आधार पर कल्पना को बड़ी ऊँची और मनो- 
रम उड़ानें भरी जाती हैं । दरन्दावन लाल वर्मा का 'विराटा की पद्मिनी', चन्द्र- 
शेखर शास्त्री का “श्रेणिक विम्बसार', किशोरीलाल गोस्वामी का 
आदि ऐसे ही उपन्यास हैं । इनमें देश-काल अ 


२-इतिहास-प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास--इनमें इतिहास की प्रधानता 


“रजिया” 
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इतिहास अथवा जीवनी का सा स्वरूप धारणा कर लेते हैं । सत्यकेतु विद्यालंकार 
का आचार्य विष्णुगुप चाणाक्य' तथा वृन्दावन लाल वर्मा का 'अहिल्याबाई' 
आदि इसी वर्ग के उपन्यास माने जा सकते हैं। इतिहासःप्रधान ऐतिहासिक 
उपन्यासों में कल्पना का प्रयोग होते हुए भी प्रधानता इतिहास की ही होती है। 
वर्मा जी का 'भाँसी की रानी लक्ष्मीवाई' ऐसा ही उपन्यास है । 

३- सन्तुलित ऐतिहासिक उपन्यास-इनमें इतिहास और कल्पना का 
बड़ा सन्तुलित और संयमित उपयोग किया जाता है। दोनों का भाग लगभग 
समान ही रहता है । बंगला में राखाल बाबू ने 'शंशाक', करुणा” आदि उपन्यास 
लिखकर ऐतिहासिक उपन्यासों का आदश स्वरूप प्रस्तुत किया था । हिन्दी 
में वर्मा जी का 'मृगनथनी' ऐसा ही सुन्दर उपन्यास है । हमारी राय में ऐसे 
ही ऐतिहासिक उपन्यासों को आदर्श ऐतिहासिक उपन्यास मानना चाहिए । 
उद्देश्य : 

ऐतिहासिक उपन्यःसों के उपयुक्त वर्गों के अनुसार ही उनको विभिन्न 
शैलियाँ तथा उद्देश्य मिलते हैं । इतिहास का अध्ययन ऐतिहासिक उपन्यास- 
कारों को जिस रूप में प्रभावित करता है, वे उसी प्रभाव का अंकन अपने ऐति- 
हासिक उपन्यासों में करते हैं । वर्मा जी बचपन से ही भाँसी की रानी लक्ष्मी- 
बाई की कथा से प्रभावित थे । वे उनके सम्बन्ध में देशी-विदेशी इतिहासकारों 
दवारा प्रचारित इस भ्रम का खण्डन करना चाहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई देश की 
स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ी थीं, बल्कि उन्हें मजबूर होकर अंग्रेजों के विरूद्ध 
हथियार उठाने पड़े थे । वर्मा जी इस भ्रम का खंडन कर रानी लक्ष्मीबाई के 
प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करना चाहते थे। उसका खूप “झाँसी की 
रानी, लक्ष्मीबाई? द्वारा हमारे सामने आथा । राखाल बाढ गु्तयुग से प्रभावित 
थे । वह प्रभाव उनके 'शशांक', 'करुणा', वा आदि ऐतिहासिक उपन्यासो 
में स्पष्ट हुआ । 
इतिहासकारों से सत-बिरोध : 

कुछ ऐतिहासिक उपन्यासकार किसी इतिहासअसिद्ध प्राचीन पात्र या 
घटना के सम्बन्ध में पढ़ता है परन्तु इतिहासकारों ERR ER किए गए विश्ले- 
षरा से सहमत न हो उस पात्र या घटना के सम्बन्ध में, इतिहास के सन्दभं में 
रहते हुए, अपना नवीन विश्लेषण प्रस्छुत करता है। डा० रागेय 5 म 
आचायं द्रोणाचार्य की महानता, असाधारणता, ३ आदि के प्रति 
अधिक ध्यात न देते हुए अपने ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिदान” में द्रोण के 
वात्सल्यपूर्ण हृदय का ही अधिक उद्घाटन किया है । कन्हैयालाल मारिक लाल 
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मुंशी ने आचार्य चाणक्य को एक सहृदय मानव के रूप में चित्रित करते हुए 
अपने उपन्यास “भगवान कौटिल्य' द्वारा इस लोक मान्यता का खंडन किया है 
कि चाणक्य शुष्क, हृदयहीन राजनीतिज्ञ थे । 
इतिहास में वर्तमान की समस्या की खोज : 

कुछ ऐतिहासिक उपन्यासकार प्राचीन इतिहास के आलोक में हमारी वर्त- 
मान की अनेक नवीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं । 
ऐसे उपन्यासकार इतिहास में अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न 
करते हैं । राहुल ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास “मधुर स्वप्न! में साम्यवाद की 
रूपरेखा चित्रित करने का प्रयत्न किया है । यशपाल ने दिव्या? द्वारा विश्व- 
शान्ति की समस्या का हल खोजा है । 

कुछ ऐतिहासिक उपन्यासकार केवल सच्चे इतिहास का ही चित्रण करने 
का प्रयत्न करते हैं । वर्मा जी ने अपने 'अहिल्याबाई? तथा 'माधवजी सिन्धिया' 
जैसे उपन्यासों में यही किया है । ऐसे उपन्यासों को उच्चकोटि का ऐतिहासिक 
उपन्यास नहीं माना जा सकता । अस्तु 
एतिहासिक यथार्थ की रक्षा : 


ऐतिहासिक उपन्यासों का प्राण-तत्त्व वातावरणा अथवा देश-काल का चित्रण 
होता है, यह बात हम पहले ही कह आए हैं । इसमें उपन्यासकार इतिहास और 
कल्पना का उपयोग करते हुए भी इतिहास के यार्थ के विरुद्ध नहीं जा सकता । 
शिव नारायणा श्रीवास्तव ने ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषताओं का उद्घाटन 
एवं विश्लेषण करते हुए इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। उनका मन्तव्य 
हष्टव्य है--- 

“चाहे जिस प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास हो, उसका प्रभाव और आक- 
षण सदेव अंशतः उसके द्वारा किए गए अतीत काल के जीवन के निर्मल और 
सजीव चित्रण पर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि एक प्रकार से यही उनके अस्तित्व 
का औचित्य है पे ऐतिहासिक उपन्यासकार का कार्य है कि वह इतिहासज्ञों और 
Dd हारा एकत्र किए गए नीरस तथ्यों पर अपनी उत्पादक कल्पना 
ब हे हे करे । यही नहीं, उसे चाहिए कि वह इन भिन्न-भिन्न स्थानों 

बख रे जिसमें 
हुई सामग्री से एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करे जिसमें कलाकृति की 
रणता और एकता हो । सभ्यता के किसी युग की, नीरस तथ्यों और पांड्िर 
का प्रदर्शन किए बिना, बास्तविक चित्रोपम जीवता देने र 
ऐतिहासिक र सजीवता देने का ही साधारण पाठक 
एतिहासिक उपन्यासः में आदर करते हैं रे 
पोरी हैं । उसके पुरातत्त्व-ज्ञान औ 
पांडित्य का भी आदर उस उपन्यास में हो र 
सकता है जिसमें एक ऐसे अतीत युग 
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का वर्णन हो जिसका ज्ञान साधारणा पाठकों को बहुत कम है । राखाल वाबू के 
'करुशा' और “शशांक ऐसे ही उपन्यास हैं । परन्तु ऐसा उपन्यास कभी सर्वप्रिय 
नहीं हो सकता ।”'? 


देश-काल के चित्रण का महत्त्व : 


वातावरणा अथवा देशकाल का चित्रण ही ऐतिहासिक उपन्यासों को ऐति- 
हासिक उपन्यासों की संज्ञा प्रदान करता है । इसके अभाव में कोई भी उपन्यास 
ऐतिहासिक उपन्यास नहीं माना जा सकेगा । इसीलिए ऐतिहासिक उपन्यास 
अपनी सम्पूरां प्रतिभा, कल्पना-शक्ति एवं ऐतिहासिक ज्ञान का उपयोग इस 
चित्रण के करने में लगाते हैं । वे अपने पाठकों को यह विशवास दिलाने का 
प्रारम्भ से ही भरसक प्रयत्न करते हैं कि वे इतिहास की बात कह रहे हैं, इस- 
लिए यह विश्वसनीय है । अपने पाठकों में यह विशवास उत्पन्न करने के लिए ये 
लोग अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ लेखक उपन्यास को 
भूमिका में अपनी विषय-वस्तु से सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रमाणों का विवरण 
देते हैं, प्रसिद्ध विद्वानों और इतिहास-ग्रन्थों के उद्धरण देते हैं । कुछ लेखक अपने 
उपन्यासो के प्रारम्भ में उस कथा से सम्बन्धित सम्पूर्णं इतिहास संक्षेप में दे देते 
हैं । सत्यकेतु विद्यालंकार, भिश्रबन्धु आदि ने अपने उपन्यासों के प्रारम्भ में इसी 
पद्धति को अपनाया है । 

इसके विपरीत कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो भूमिका के रूप में एक ऐसी 
कल्पित कथा का सृजन कर देते हैं जिससे पाठकों को यह विश्वास 
हो जाय कि वे जो कुछ लिख रहे हैं बह विशुद्ध इतिहास है, यद्यपि होता 
वह पुरणं काल्पनिक ही है | राहुल सांकृत्यायन तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने अपने उपन्यासों की भूमिकाओं में इसी पद्धति को अपनाया है । राहुल ने अपने 
उपन्यास सिंह सेनापति! की भूमिका में लिखा है कि उन्हें एक बार खुदाई करते 
समय एक स्थान पर सैकड़ों पुरानी ऐसी ईटें मिलीं जिन पर एक उपन्यास खुदा 
हुआ था । उन्होंने उसी प्राचीन उपत्यास का अजवाह इस रूप में कर दिया है i & 
वे ईटें पटना अजायबघर में सुरक्षित रखी हैं । बेचारे बहुत से पाठक उन ईठों ._ 
को देखने पटना पहुँचे और मूख्ख बने । क्योंकि राहुल की वे ईटें उनके उस उप- | 
न्यास के ही समान विशुद्ध कल्पता की उपज थीं । हजारीभ्रसाद 'हिवेद धो अपने 
आत्मकथा' की भूमिका में लिखा कि उन्हें 











उपन्यास वाणभद्ठ की आत प 
की मूल हस्तलिखित प्रति एक विदेशी महिला ढास हुई थ 
यह बात भी चन्डूखाते की गप्प ही ये 
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करते हैं जिससे उनके पाठक उनके उपन्यासो को कल्पित न मान शुद्ध ऐतिहासिक 
मानकर पुरा विशवास के साथ पढ़ें । 


भाषा : 


अपने पाठकों में ऐतिहासिकता के प्रति पुरणं विशवास बनाये रखने के लिए 
ऐतिहासिक उपन्यासकार कई प्रकार क्ले अन्य प्रयत्न करते हैं। ऐतिहासिक 
विषय-वस्तु के अनुरूप वातावरण उपपन्न करने में भाषा एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
साधन है । ऐसे लेखकों को वर्णित देश तथा काल के अनुरूप ही भाषा का 
प्रयोग करना पड़ता है । परन्तु हमारे इस कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं 
कि वह उसी युग की भाषा का प्रयोग करें । बौद्ध काल में हिन्दी का जन्म भी 
नहीं हुआ था। यदि वशित काल की भाषा का प्रयोग लेखक करेगा तो उसे 
बौद्ध युग का उपन्यास लिखते समय पाली या संस्कृत भाषा को अपनाना 
पड़ेगा । परन्तु ऐसा सोचना भी पहले सिरे की मूर्खता मानी जायगी । उपन्यास 
क्योंकि आजकल लिखे गए हैं या लिखे जा रहे हैं तो भाषा तो हिन्दी ही 
अपनाती पड़ेगी । वातावरण के अनुरूप ही हिन्दी भाषा अपना स्वरूप बदलती 
चली जायगी । यदि प्राचीन बौद्ध युग, गुप्त युग आदि से सम्बन्धित उपन्यास 
होगा तो उस उपन्यास की भाषा में संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग 
करना वाँछित होगा | उस युग से सम्बन्धित उपन्यास को प्रेमचन्द या 
बृन्दावन लाल वर्मा की भाषा में लिखना--उसके सम्पूणं सौन्दर्यं एवं 
प्रभाव को नष्ट कर देगा । इसी प्रकार मुस्लिम काल से सम्बन्धित उपन्यास में 
अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग उचित माना जायेगा ! इसी बात को हष्टि 
में रखते हुए रांगेय राघव, राहल, हजारी प्रसाद दिवेदी, सत्यकेतु विद्यालंकार 
आदि ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने युग के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग किया 
है । द्विवेदी जो ने वार्तालापों में आयं, भद्र, भदन्त, आचार्यपाद आदि का तथा 
खूंटी के लिए नागदन्त, जूड़े के लिए कवरी, इत्रदान के लिए सौगन्धिक पेटिका 
आदि शब्दों का प्रयोग किया है । महामात्य, महाबलाधिकृत, स्कन्धावार आदि 
भारी-भरकम प्राचीन झाब्दों का प्रयोग उपन्यास में ऐतिहासिक वातावरण की 
सृष्टि कर देता है। यदि कोई उपन्यसकार चन्द्रगुप मौर्य के मुख से अरबी- 


फारसी के क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करायेगा तो इसे देशकाल सम्बन्धी दोष 
माना जायेगा । 


इसके अतिरिक्त इन लेखकों को इस वात का भी 
कि वे कहीं अपने उपन्यासों में ऐसी बातों का उल्लेख न 
के विरुद्ध हों । अशोक या चाणक्य को चाय प्रीते या धुम्रपान 


ध्यान रखना पड़ता है 
कर जायें जो देशकाल 
पानि करते हुए दिखाना 


व 
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अक्षम्य दोष माना जायेगा । इसी प्रकार त्योहारों, रीति-रिवाजों आदि का 
वर्णान करते समय भी ऐतिहासिकता की रक्षा करना पुणा अपेक्षित है । 
कतिपय दोष : 

अनेक ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासो में देशकाल सम्बन्धी 
भयंकर भूलें की हैं । डा० गोपीनाथ तिवारी ने इस सम्बन्धी तीन प्रकार की 
झूलों का उत्लेख किया है--(१) भाषा-सम्बन्धी, (२) वस्तु-सस्वन्धी, तथा 
(३) विचार-सम्बन्धी । 

१. भाषा-सम्बन्धी भूलें आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास जय 
सोमनाथ” में फौजों से “परेड! करवायी है । “परेड” अँग्रेजी का शब्द है जो उस 
युग में प्रचलित नहीं था । इसी प्रकार जयरामदास ग्रुप ने अपने ऐतिहासिक 
उपन्यास प्रभात कुमारी” में एक घोड़े को 'फरबट' दौड़ाया है । ऐसे शब्दों का 
प्रयोग वातावरणा-निर्माण में व्याघात उत्पन्न कर देते हैं । 

२. वस्तु-सम्बग्धी भुले--इस प्रकार की भूलें बहुत भयंकर मानी जाती हैं । 
रघुवीरशरणा मित्र ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास आग और पानी' में कौटिल्य 
और सुवासिनी को शतरंज खेलते हुए दिखाया है जबकि उस युग में भारत में 
- शतरंज को कोई जानता तक नहीं था । अमात्य शकटार टेलीफून द्वारा सुचना 
पाता है और पुलिस चणक को हथकड़ियाँ पहुनाती है । एक अन्य उपन्यासकार 
श्री रणवीर 'बीर' अपने उपन्यास “महामन्त्री चाणाक्य' में विस्फोटकों द्वारा 
पहाड़ उड़वाते हैं । वस्तु-सम्बन्धी ऐसी भयंकर भूलें इन उपन्यासों को हास्यस्पद 
बना देती हैं । 

३. विचार-सम्बरधी भूलें-- कुछ लेखक इतिहास की प्राचीनता पर अपने | 
नवीन विचारों और समस्याओं को थोप कर उन्हें संगत रूप देने का प्रयत्न करते | 
हैं । राहुल ने अपने उपन्यास “जय यौधेय” में साम्यवादी सहकारिता के सिद्धास्त 
को कार्य रूप में परिणत कर दिखाया है । वहाँ सब कुछ सम्पत्ति व्यक्तिगत न 
होकर 'गण' की बन जाती है। ऐसे चित्रणों को अतिरंजना पुर्ण ही कहा 
जायेगा । A 

अतः ऐतिहासिक उपत्यासकारों को 
करना चाहिए । ऐसा करने पर सफल एँ 
हो सकती है । र 
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पत्र-पत्रिकाओं की हृष्टि से आज हिन्दी भाषा समृद्ध मानी जाती है । हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं ने अपने सवा सौ वर्ष के जीवन में काफी प्रगति की है । आज 
तो पत्रों की इतनी भरमार है कि लगभग प्रत्येक बड़े शहर में प्रति मास दो 
चार पत्रों का प्रकाशन आरम्भ होता है और दो-चार किसी अभाव के कारण 
बन्द हो जाते हैं । यह सभी जानते हैं कि पत्र-पत्रिकाएँ हमारे सामाजिक जीवन 
को कितना प्रभावित करती हैं । हम देश-विदेश की प्रत्येक हलचल का नवीन- 
तम लेखा-जोखा उन्हीं के द्वारा प्राप्त करते हैं । छोटे-छोटे नगरों में तो पत्रों 
की पहुँच केवल शिक्षित वर्ग तक ही रहती है । अन्य वर्ग वाले पत्र खरीदना 
पेसे का अपव्यय मानते हैं परन्तु कलकत्ता, बम्बई जैसे विशाल नगरों में निम्न 
कोटि के व्यक्ति भी, जो अटक-अटक कर पढ़ पाते हैं, अखबार लिए हुए दिखाई 
देते हैँ । यह हमारी व्यापक सामाजिक चेतना का प्रतीक है । अतः जिस प्रकार 
हम अपने साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका ऐतिहासिक विकास 
देखते हैं उसी प्रकार पत्रों का ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी ज्ञान भी हमारे 
साहित्यिक ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक हो सकता है क्योंकि पत्र-पत्रिकाएँ 
हमारे साहित्य का एक अत्यन्त उपयोगी तथा समृद्ध अङ्क हैं । 


हिन्दी का पहला अखबार : 


हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत करने का सर्व- 
प्रथम श्रेय बाबू राधाकृष्णदास को है । उन्होंने हिन्दी के 'सामाजिक पत्रों का 
इतिहास' नामक पुस्तक लिखकर इस दिशा में सर्वप्रथम पग बढ़ाया था । इसके 
उपरांत बाबू बालपुकुन्द गुप्त के विभिन्न लेखों के संग्रहीत रूप 


'गुप्त निबंधावली” 
व 

द्वारा इस विभ्रय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा । उसमें गुप्तजी द्वारा प्रस्तुत लगभग 
७३६ 
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१५ उदू अखबारों और २५ हिन्दी अखबारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया 
हैं । उपथुक्त दोनों सूत्रों के आधार पर हिन्दी संसार राजा शिवप्रसाद द्वारा 
प्रकाशित 'बनारस अखबार” (सन्‌ १८४५) को हिन्दी का सर्वप्रथम अखबार 
मानने लगा था परन्तु आचायं रामचन्द्र शुक्ल “उदन्त मा्तण्ड' को हिन्दी का 
सर्वप्रथम अखबार मानते हैं, जिसका प्रकाशन ३० मई, १ ८२६ को श्री जुगल- 
किशोर शुक्ल के सम्पादकत्व में हुआ था । 'उदन्त मार्तण्ड' हिन्दी का सर्वप्रथम 
समाचार-पत्र था, इसका प्रमाण उसकी प्रारम्भिक विज्ञप्ति है- “यह उदन्त 
मातंण्ड अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने 
नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज 
छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने ओ पढ़ने वालों को ही होता है 
इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समभ लेय ओ पराई 
अपेक्षा न करें ओ अपने भाषा को उपज न छोड़े, इसलिए बड़े दयावन करुणा 
और गुणीन के निधान सब के कल्यान के विषय गवरनर जेनरुल बहादूर की 
आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाठ ठाटा"""।*” 

इस पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख “मध्यदेशीय भाषा? के नाम से किया 
गया था । एक वर्ष से कुछ अधिक चलकर यह पत्र धनाभाव, ग्राहकाभाव और 
सरकारी सहायता न मिलने के कारण बन्द हो गया। उन दिनों सरकारी 
सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना असम्भव था । 


अन्य भाषाओं के प्रारम्भिक पत्र : 

हिन्दी के इस प्रथम समाचार-पत्र से पुर्वं अन्य भारतीय प्रान्तीय भाषाओं 
में कुछ पत्रों का निकलना प्रारम्भ हो चुका था । सन्‌ १८१० में कलकत्ता से 
'हिन्दुस्तानी' नामक एक लिथो-पत्र निकला । १८१६ में बंगला का प्रथम पत्र 
बंगाल गजेट' का प्रकाशन आरम्भ हुआ | सत्‌ १८९ में श्रीरामपुर के पाद- 
रियों के प्रसिद्ध समाचारःपत्र 'समाचार” के दर्शन हुंए। बालमुकुन्द गुप्ता के 
अनुसार सनु १८३३ में उदर्‌ का पहला अखबार दिल्ली से प्रोफेसर मुहम्मद 


हुसेन आजाद के पिता द्वारा निकाला गया जिसके नाम का पता नहीं चलता। | 


परन्तु डाक्टर रामरतन भटनागर के अनुसार सब्‌ १५२३ में 'शम्शुल 
का प्रकाशन हो चुका था । सबसे प्रसिद्ध और पहले प्रकाशित उदू 


Fe 
Eg 
कै 







७३८ ] [ साहित्यिक निबन्ध 


प्रसिद्धि पाई थी । १८२७ में मराठी के प्रथम पत्रों का इतिहास भारत की अन्य 
भाषाओं के समाचार पत्रों के साथ ही प्रारम्भ होता है। 


क्काल-विभाजन : 


हिन्दी पत्रों के विकास का अध्ययन करने के लिए उसके इतिहास को निम्न- 
लिखित पाँच युगों में विभाजित किया जा सकता है-- 


१-_पूर्वं भारतेन्दु युग ( सन्‌ १८२६ से १८६७ तक ) 
२--+भा रतेन्दु युग a ( सन्‌ १८६७ से १८८५ तक ) 
३--उत्तर भारतेन्दु युग `` ( सन्‌ १८८५ से १६०३ तक ) 
४--द्विवेदी युग ( सन्‌ १९०३ से १६२० तक ) 
५-वर्तमान युग 7 ( सन्‌ १६२० से आज तक ) 
१_-पू्वं भारतेन्दु युग--( सन्‌ १८२६-१८६६ )-हिन्दी के सर्व प्रथम 
पत्र 'उद्न्त मातंण्डः का उल्लेख किया जा चुका है। इसके उपरान्त सन्‌ 
१६२६ में कलकत्ता से 'बंगदूत' निकला । इसके सम्पादक नीलरत्न हलदार थे । 
यह साप्ताहिक था जिसका प्रकाशन प्रति रविवार को होता था। इसके उप- 
रान्त दूसरा उल्लेख योग्य पत्र बनारस से राजा शिवप्रसाद की प्रेरणा से सनु 
१८४५ में 'बनारस अखबार” नामक निकला । यह रही कागज पर लिथो द्वारा 
छापा जाता था । एक महाराष्ट्री सज्जन गोविन्द रघुनाथ अत्ते इसके सम्पादक 
थे । इसकी भाषा में हिन्दी-उढू की खिचड़ी रहती थी । सब्‌ १८४६ में मौलवी 
नासुरुद्दीन के सम्पादकत्व में “मार्तण्ड' नामक एक पत्र हिन्दी उदू', बंगला, फारसी 
और अंग्रेजी में एक साथ निकाला गया । इसके तीन वर्ष बाद १८४९ में 
'मालवा अखबार” नामक एक साप्ताहिक पत्र हिन्दी-उदू' में एक साथ प्रकाशित 
हुआ | 
“जिस प्रकार गद्य लिखने की नींव आधुनिक हिन्दी में उदू गद्य से दो-एक 
साल ही पीछे पड़ी, वैसे ही समाचार-पत्र की नींव भी दो-चार साल बाद ही 
पड़ गई थी ।”--(बालमुकुन्द गुम) गुप्त जी ने उपर्युक्त बात लाहौर के 'कोहेतरर' 
ओर. SR 'सुधाकर' नामक पत्र का एक साथ ही प्रकाशन देखकर कही 
र po Si नामक एक बंगाली सज्जन 
अमर यादगार छोड़ गया--- E Wo ele भी अपनी एक 
पर वह हैं काशी के प्रसिद्ध जोतिविद महामहोपाध्याय 


स्वर्गीय पंडित सुधाकर द्विवेदी । 
का जन्म हुआ था उसी दिन SR जाता है कि जिस दिन सुधाकर हिवेदी 


ये ने सुधाकर पत्र का पहला अं 
f ह हला अंक ला 
जस समय दिया था उसी समय घर के भीतर से सुधाकर जी के चाचा 





हिन्दी पन्न-पत्रिकाएँ : उद्भव और विकास ] [ ७३९ 


भतीजा होने का शुभ समाचार सुनाया गया था । इसलिए उन्होंने उस पत्र के 
नाम पर भतीजे का नाम सुधाकर रखा था । 
हिन्दी का सर्वप्रथम देनिक : 

'सुधाकर' का प्रकाशन बनारस अखबार” की भाषा-नीति के विरोध में 
किया गया था । इसी वर्ष कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल के सम्पादन में 
'साम्यदण्ड मार्तण्ड', सब्‌ १८५२ में सदासुखलाल के सम्पादन में बुद्धिप्रकाश” 
और सत्‌ १८५३ में ग्वालियर से लक्ष्मणप्रसाद के सम्पादन में ग्वालियर गजट 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसके उपरान्त १८५४ में कलकत्ता से हिन्दी का 
सर्वप्रथम दैनिक समाचार सुधावर्षण” का प्रकाशन श्यामसुन्दर सेन के सम्पादन 
में हुआ । १८५४ से १८६० तक हिन्दी में किसी भी पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ 
नहीं किया गया । १८६१ में पुनः हिन्दी के ६ समाचार-पत्र निकले । इसी वर्ष 
आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा-हितैषी' निकाला । 'सुधाकर' और 
'प्रजा-हितँषी' की भाषा-विषयक नीति बनारस अखबार” की विरोधी थी । उस 
समय के अधिकांश पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे क्योंकि आगरा उन दिनों 
(और आज भी) शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र था । सन्‌ १८६६ में गुलाबशंकर के 
सम्पादन में 'तत्त्व बोधिनी” का प्रकाशन हुआ । 
विइलेषश् : 

साधारणतया उस युग में उदू पत्रों की भरमार थी । उद्र पत्रों में कहीं- 
कहीं हिन्दी का भी कुछ अंश छाप दिया जाता था । सरकार की हिन्दी-विरोधी 
नीति के कारणा हिन्दी पत्रों की बिक्री बहुत .कम हो पाती थी। दुसरी बात 
यह थी कि उस समय तक हिन्दी पत्रकार भाषा-शँली के सम्बन्ध में किसी 
निश्चित दिशा का अनुकरण नहीं कर सके थे । इनके पत्रों की भाषा अस्थिर 
और प्रकाशन अव्यवस्थित रहता था | समाचार भी ठीक ढङ्गं और नियमित 
रूप से नहीं छापे जाते थे । इसी कारण उस समय उद्र पत्र जनता में अधिक 
लोकप्रिय थे । इसलिए इस युग को हम हिन्दी पत्रों का प्रयोग काल कह्‌ सकते 
हैं । भारतेन्दु से पूर्व हिन्दी पत्रों का जन्म हो डका था पर बिपरीत वातावरण 
और सहायकों के अभाव के कारण वें त पतप सके । & क 

२--भारतेन्दु युग--(सव्‌ _१८६७--१८८५)- इस युग में अनेक पन्नः 
पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १८६७ में भारते्ढु ने कवि ३ 
सुधा' का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसे हम हिन्दी का सबसे 55 पता 
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पत्रकारिता की दृष्टि से इनका कोई विशेष मूल्य नहीं था। पहले 'कविवचन 
सुधा” में केवल कवियों की रचनाएँ ही प्रकाशित होती थीं, समाचार नहीं छापे 
जाते थे | परन्तु जब आगे चलकर इसका छूप साप्ताहिक हो गया तो इसमें 
तिबन्धों और समाचारों को भी स्थान मिलने लगा । इसके अनुकरण पर 'हिन्दू- 
बान्धव' और ज्ञान प्रदायिनी' आदि प्रकाशित हुए परन्तु असफल रहे । सनु 
१८७३ में हरिशचन्द्र मँगजीन' का प्रकाशन हुआ । 'कविवचन सुधा' से लेकर 
हरिक्चन्ट्र मैगजीन' तक भारतेन्ट्रु भाषा-शैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग 
खोजते रहे । परन्तु आठ संख्याओं के बाद यह भी बन्द हो गई । सन्‌ १८७३ में 
ही भारतेन्दु ने बाल बोघिनी' निकाली । यह केवल सरकारी सहायता से ही 
कुछ दिन चल सकी फिर बन्द कर देनी पड़ी। सन्‌ १८७४ में “श्री हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका’ तथा “स्रीजन की प्यारी' का प्रकाशन कराया गया । इन पत्रों में सर- 
कार के विरुद्ध सैकड़ों लेख, कविता और टिप्पणियाँ प्रकाशित हुईं 'कविवचन 
सुधा' के पंच पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा- 
विभाग के लिए खरीदने पर प्रतिवन्ध लगा दिया । भारतेन्दु की इस निर्भीकता 
ने उस काल के अनेक पत्रों को प्रोत्साहित किया था । 

सन्‌ १८४७ में लाला श्रीनिवासदास ने दिल्‍ली से 'सदादर्श' का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया । १८७६ में काशी पत्रिका' निकली । सन्‌ १८७७ का साल 
हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है । इसी वर्ष बालकृष्णा 
भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीप', लाहौर से “मित्र विलास' तथा पं० रुद्रदत्त शर्मा के सम्पा- 
दन में भारत मित्र' का प्रकाशन हुआ । (हिन्दी-प्रदीप? का नामकरण भारतेन्दु 
ने किया था। यह लगभग ३३ वर्ष तक चलता रहा | १८७५८ में दुर्गाप्रसाद 
मिश्च ने उचित कला” तथा सदानन्द मिश्र ने कलकत्ता से सार सुधानिधि! 
नामक पत्र निकाले । १८७६ में उदग्रपुर राज्य के संरक्षणा में 'सज्जन कीति 
सुधाकर', १८८० से खड्गविलास प्रेस से रामदीनसिंह के सम्पादन में क्षत्रिय- 
पत्रिका, १८८९ में प्रेमघत की आनन्द कादम्विनी' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 
पुस्तकों की आलोचना सर्वप्रथम 'आनन्द कादम्बिनी” में ही निकली थी । 
१८५२ में अस्विकादत्त व्यास की “वैष्णव पत्रिका” के दर्शन 
6 क हि १3 Ss जो परिष्कृत भाषा और हास्यव्यंग 
१८८५ में द्वितीय दैनिक पत्र हिन्दु- 


7 

स्तान' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसी वर्ष कानपुर में 'भारतोदय' का भी 
जन्म इशा । इस काल में असंख्य पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन और धुरन्धर विद्वानों 
के सहयोग से इस कला की खूब उन्नति द 


अभी देर थी। | हई फिर भी उसमें परिपक्वता आने में 


हुए और १८५३ में 


र 
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३-उत्तर भारतेन्दु-युग--(१८८८५-१६०३)--१८८५ में शिवदत्त की 
'काव्यामृतवषिणी', कानपुर के 'भारतोद्य' (दैनिक), १८८९ में अजमेर के 
“राजस्थान समाचार” के दर्शन हुए । “राजस्थान समाचार” स्वामी दयानन्द के 
सिद्धान्तो का प्रचारक पत्र था । १५९० में बूँदी से रामप्रताप शर्मा के सम्पादन 
में सर्व हित! निकला । यह पत्र भाषा, साहित्य, धमं तथा समाज-विषयक 
सुन्दर सामग्री से परिपूर्णं रहता था । इसी वर्ष बावृ कृष्णाचन्द बनर्जी ने हिन्दी 
वङ्गवासी' (साप्राहिक) निकाला जिसकी भाषा-शँली बंगला से प्रभावित थी । 
कुछ समय तक बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने भी इसका सम्पादन किया | १८९३ 
में मिर्जापुर से प्रेमधन जी का “नागरी नीरद', १८९६ में बम्बई से बे्कुटेश्‍्वर 
समाचार’. तथा आगरा से ठाकुर हनुमन्तसिह के 'राजपूत' का उदय हुआ । 
इनमें से “राजपूत' बहुत दिनों तक चलता रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में स्त्री-समस्या और शिक्षा पर भी कुछ सुन्दर पत्र निकले जिनमें 
'सुग्रहिणी' तथा भारत भगिनी” क्रमशः १८८८ और १८५९ में प्रकाशित हुई । 
ये दोनों ही पत्रिकाएँ प्रयाग से निकली थीं । 


विश्लेषण : 
भारतेन्दु-युग और उत्तर भारतेन्दु-युग में प्रकाशित होने वाली पप्र 
पत्रिकाओं की संख्या लगभग ३००, ३५० के है । इनमें अधिकांश मासिक और 
साप्ताहिक हैं । मासिक पत्रों में निबन्ध, उपन्यास, वार्ता आदि के रूप में सुन्दर 
साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन हुआ । साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन. 
पर महत्त्वपुर्ण टिप्पणियाँ प्रकाशित होती थीं । उस समय दैनिक पचों की अधिक 
माँग नहीं थी । इन सम्पूणं पत्रों ने उस काल में जनता में जाग्रति फैलाने में 
अत्यन्त महत्त्वपूणां कार्यं किया था । इस सम्बणं काल का आदश भारते की 
पत्रकारिता थी । सब उनसे प्रभावित थे। इस काल में १५६५ में काशी से 
प्रकाशित होने वाली 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका का साहित्यिक क्षेत्र में विशेष 
स्थान है। इसमें गम्भीर साहित्य-समीक्षा का प्रारम्भ हुआ । इसलिए ह 
रामरतन भट्तागर इसे एक तिश्चित भ्रकाशस्तम्भ' मानते हैं | इस काल में 
हमारी पत्रकार कला का अनेक दिशाओं में विकास हुआ । प्रारम्भिक पन्न ट 
शिक्षा-प्रचार और धर्मःप्रचार तक ही सीमित थे । भारतेन्दु ने सामाजिक, राज ०० 
नीतिक और साहित्यिक विचारधाराओं को विकास दिया । धमं के त में आये- £ 
समाज और सनातन धर्म के प्रचारक विशेष प्रयत्नशील थे । ब्रह्मसमाज और 55 
राधास्वामी मत का प्रचार करने वाले भी कुछ पत्र शस काल में £ कले |. 
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प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इन सभी पत्रों का, आज के युग में, जबकि हमारी पन्न 
कार कला उन्नति के शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न कर रही है, विशेष महत्त्व नहीं 
प्रतीत होता, परन्तु 'इन्हीं पत्रों ने हिन्दी की गद्य-शली को पुष्ट करने तथा 
जनता में जीवन की नवीन ज्योति भरने का सराहनीय कार्य किया था । इस 
ष्टि से इनका महत्त्व अक्षुण्ण रहेगा । 
इस काल के महत्त्वपुर्ण पत्र-पत्रिकाएँ : 
इनमें से आज वही पत्र हमारे साहित्यिक इतिहास के क्रमिक विकास में 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने भाषा-शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षत्र में 
विशेष कार्य किया है। साहित्यिक हृष्टि से इस काल के पत्रों में हिन्दी प्रदीप, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय पत्रिका, आनन्द-कादम्विनी, भारतेन्दु, देवनागरी प्रचारक, 
नागरी नीरद, साहित्य-सुधानिधि आदि का विशेष महत्त्व है । राजनीतिक हृष्टि 
से भारत मित्र, सार-सुधानिधि, हिन्दुस्तान, भारत जीवन, भारतोदय और हिन्दी 
बंगवासी उल्लेखनीय हैं । “इन पत्रों में हमारे १९ वीं शताब्दी के साहित्य- 
रसिकों, हिन्दी के कमठ उपासकों, ,शँलीकारों और चितकों की सर्वश्रेष्ठ निधि 
सुरक्षित है।” "बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानन्द मिश्च, रुद्रनाथ 
शर्मा, अम्बिकादत्त व्यास और बालमुकुन्द गुप्त जैसे सजीव लेखकों की कलम 
से निकले हुए न जाने कितने निबन्ध, टिप्पणी, लेख,पंच, हास-परिहास और 
स्केच आज हमें अलभ्य हो रहे हैं। इतने जीवट के पत्रकार हमें बीसवीं 
शताब्दी में भी नहीं दिखाई देते । आज भी हमारे पत्रकार इनसे बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही ।'” 
--(डा० रामरतन भटनागर) 
४-द्विवेदी युग--(१६०३-१९२०)- सन्‌ १६०३ में सरस्वती’ मासिक 
का प्रकाशन रत्नाकर जी तथा व्यामसुन्दरदास के सम्पादन में प्रारम्भ हुआ । 
प्रकाशन के कुछ दिनों ही बाद इसका सम्पादन-भार आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के सुदृढ़ कन्धों पर आ गया जिसने हिन्दी-पत्रकारिता के क्ष त्र में युगांतर 
उपरिथत किया । इस समय तक हिन्दी लेखकों और पाठकों दोनों की 
ही संख्या बहुत थोड़ी थी, फलस्वरूप 'सरस्वती” में लगभग एक वर्ष तक द्विवेदी 
जी को ही सम्पूणं लेख लिखने पड़े । हिन्दी की इस निर्धनता की ओर उन होंने 
हिन्दी प्रेमियों का ध्यान आकषित किया और नवीन लेखकों को उत्साह 
प्रेरित कर अनेक आलोचक, नाटककार 
तथा निबन्ध लेखक उत्पन्न किये । मैथि 
रायकृष्णदास, गणोशशंकर विद्यार्थी 
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की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रेरणा से उत्साहित होकर आगे आये । इस काल में आकर 
हिन्दी-पत्रकारिता के स्वरूप तथा स्तर में बहुत परिवर्तन हो गया । उन्नीसवीं 
सदी को पत्रकारिता की विविधता और बहुरूपता का इसमें विकास हुआ । 
उन्नीसवीं सदी के पत्रकारों को एक अव्यवस्थित भाषा-शंली का सहारा लेकर ही 
आगे बढ़ना पड़ा था । जनता में उस समय हिन्दी के प्रति अभिरुचि न्युन थी । 
धीरे-धीरे परिस्थिति बदली और बीसवीं सदी तक आते-आते हिन्दी पत्र 
साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करने लगे । इस सदी में धाभिक और 
सामाजिक सुधार के आन्दोलन पीछे पड़ गये । राजनीतिक और साहित्यिक 
चेतना ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । भारतीय जीवन में उस समय तक 
राष्ट्रीय चेतना भली प्रकार विकसित हो चुकी थी, अतः हिन्दी पत्र इस चेतना 
के अग्रदूत वनकर आगे बढ़े । 
राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक : 
सन्‌ १६०७ में 'अभ्युदय' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो पहले अद्ध- 
साप्ताहिक और फिर प्रथम महायुद्ध के दौरान में दैनिक के रूप में प्रकाशित होने 
लगा । १९०६ में प्रयाग से राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले 'कर्मयोगी', तथा प्रसादजी के 
प्रयत्न से पंडित रूपनारायणा पाण्डेय के सम्पादन में इन्दु' का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ । १९१३ में कानपुर से अमर शहीद गणेश शङ्कुर विद्यार्थी ने प्रताप” 
निकाला । इसी के आदर्श से प्रेरित होकर 'कमंवीर', 'स्वराज्य', 'सँनिकः 
संदेश” और 'नवशक्ति' का प्रकाशन हुआ । १९१४ में कलकत्ता के कुछ मारवाड़ी 
सज्जनों के प्रयत्न से कलकत्ता समाचार' निकला। १९१७ में मूलचन्द अग्रवाल 
ने दैनिक 'विइवमित्र' को जन्म दिया । इसके पूर्वं १६१५ में प्रयाग की विज्ञान 
परिषद्‌ ने “विज्ञानः और साहित्य सम्मेलन ने १६११ में सम्मेलन पन्निका' का 
प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया था । 
“इन्दु और 'सरस्वती' : 
इसी काल में श्वङ्कलित उपन्यास-कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए 
जैसे--'उपन्यास' (१९०१), “हिन्दी ताविल (१९०१), उपन्यास, लहरी” 
(१६०२), 'उपन्यास सागर' (१६०३), “उपन्यास बहार ( (0 ७) ओर 'उपत्यास 
प्रचार” (१६१२) । समालोचना के क्षेत्र में 'समालोचक' (१६०२) है ऐति- न 
हासिक शोध से सम्बन्धित 'इतिहास' (१६० ५) i प्रकाशित हुए । इन पत्रों का 
दृष्टिकोश एकांगी था 'सरस्वती' विविध विष और स्तम्भों के साथ आगे 
बढ़ रही थी इस कारणा उसे सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इससे क 
होकर और 'सरस्वती' को आदशं मानकर कुछ और मासिक पत्र निकले £ 
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'भारतेन्दु' (१६०५), “नागरी हितैषिणी पत्रिकाः (१६०५), 'नागरी प्रचारक’ 
(१६०६), और इन्दु” (१६०९) प्रमुख हैं । साहित्यिक चेतना की दृष्टि से इस 
युग का नेतृत्व सरस्वती” और 'इन्दु' के हाथों में था । “एक तरह से हम 
उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सकते हैं ।” दोनों 
ने हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा की ओर उन्मुख किया । , 
इस काल में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ साहित्यिक क्षेत्र में तो नेतृत्व ग्रहण 
किए रहीं परन्तु राजनँतिक क्षेत्र का नेतृत्व हिन्दी की पत्रिकाओं के हाथों में न 
रहकर बंगला और मराठी पत्रों के हाथ में था क्योंकि थे दोनों प्रान्त ही उस 
समय राजनैतिक चेतना के केद्र थे । उन्नीसवीं सदी में कलकत्ता के 'भारतमित्र', 
'वद्भवासी' आदि ही हमारी राजनैतिक चेतना के उचित वक्ता थे। इनमें 
'भारतमित्र' का स्थान सर्वोपरि है । जसे छुभते हुए राजनैतिक व्यंग इस पत्र में 
निकले वँसे व्यङ्गो के दर्शन आज भी नहीं होते । ये सम्पूणा' पत्र कलकत्ता से 
निकले थे । परन्तु हिन्दी-क्ष त्र में भी 'अभ्युदय', 'प्रताप', 'कमंयोगी', "हिन्दी 
केसरी' आदि पत्रों ने राजनँतिक क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया था । प्रथम महा- 
युक के दौरान में कई दैनिक हिन्दी पत्रों का प्रकाशन भी प्रारम्भ हुआ । जैसे-- 
'कलकत्ता समाचार', "स्वतन्त्र, 'विश्वमित्र' 'बेंकटेशवर समाचार', 'विजय' 
आदि । 
५--वरतमान युग (सन्‌ १९२० से भ्राज तक)--१६२० के लगभग महात्मा 
गांधी ढारा राजनैतिक नेतृत्व ग्रहणा करते ही भारत में नव-जीवन की लहर 
दौड़ गई। फलस्वरूप १९२१ से हिन्दी पत्रकारिता ने भी करवट बदली । 
राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक नवीन चेतना का प्रकाशन इनका प्रधान उद्देश्य 
बना । इस काल में राजर्नेतिक और साहित्यिक--दोनों क्षेत्रों में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुए । इस परिवर्तेन को लाने में हमारे पत्रकारों ने भी अपना महत्त्वपूर्ण 
भाग अदा किया । इसी समथ विश्वविद्यालयों में हिन्दी को सम्मानपूणां स्थान 
मिला । कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा 
घोषित किया । इस भावना से प्रेरित होकर इस युग में कुछ ऐसे कृती सम्पादक 
सामने आए जिन्हें अंग्रजी, बद्धला, मराठी आदि की पत्रकारिता का अच्छा 
ज्ञान था । फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का स्तर उन्नत होने लगा । राष्ट्रीय 
आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ हिन्दी पत्रों के सम्मान और महत्त्व में भी 
वृद्धि होने लगी । राष्ट्रीय आन्दोलन को ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहु 


र हुँचाने में 
न्होंने बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई। इससे रुष्ट होकर अंग्रेजी सरकार ने 
नए:नए काहून बनाकर हिन्दी पत्रों की स्वतन्त्रता पर समय-असमय भयङ्कर 


आघात किए, परन्तु हमारे इस युग के अधिकांद पत्रकार कमंठ राप्ट्रसेबी तथा 
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निर्भीक देशभक्त थे । उन्होंने सरकारी अत्याचारों का हृढ़ता पूर्वक सामना किया 
और इसके लिए वे लोग किसी भी प्रकार का त्याग करने में किसी से भी पीछे 
नहीं रहे । 

सन्‌ १९२१ में नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) से माधुरी” का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ । इसका सम्पादन भार समय-समय पर पं० कृष्णाबिहारी मिश्र, 
प्रेमचन्द, मातादीन शुक्ल जैसे प्रसिद्ध साहित्य-सेबियों ने उठाया | कुछ समय 
तक “माधुरी” का स्थान हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में अत्यन्त सम्मानपुण और प्रमुख 
रहा । माधुरी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर 'महारथी', श्री शारदा, 
'मनोरमा' आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, परन्तु ये कुछ दिन चलकर ही 
बन्द हो गई । १६२३ में चाँद” निकला ! इस पत्र ने अपने राष्ट्रीय विचारों के 
कारणा अत्यन्त प्रसिद्धि पाई और साथ ही भयंकर अत्याचार भी सहे । इसके 
मारवाड़ी” अङ्कु ने मारवाड़ी समाज की कुरीतियों का नग्न प्रदर्शन किया और 
'फाँसी अंक” ने सरकार को रुष्ट कर दिया । ये दोनों अङ्कु तुरन्त जब्त कर 
लिए गए । बाद में महादेवी वर्मा के सम्पादन में यह भारतीय महिलाओं का 
एक मात्र मुखपत्र बन गया । इसके बाद 'समालोचक' (१६२४), चित्रपट(१६२५) 
का उदय हुआ । १६२६ में 'कल्याण” को जन्म दिया गया जो आज तक हिन्दी 
का सर्वप्रमुख और एकमात्र घामिक पत्र रहा है । १६२७ में लखनऊ से दुलारे- 
लाल भागंव ने सुधा” निकाली । इसके बाद क्रमशः विशाल भारत (१६२८), 
त्यागभूमि (१६२८), हंस (१९३०), विश्वामित्र (१९३३), रूपाभ (१९३५), 
साहित्य सन्देश (१९३८), कमला (१९३९), जीवन-साहित्य (१९४०), 
विश्वभारती (१६४२), संगम (१९४२), नया साहित्य (१६४५), पारिजात 
(१६४१५), हिमालय (१६४६), साधना (१९४८), आलोचना (१६५१) 
आदि मासिक (आलोचना-त्रैमासिक) पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 
ये सभी पत्रिकाएँ प्रमुख रूप से साहित्यिक साधना को ही अपना लक्ष्य बनाकर 
चली हैं | साथ ही इनमें राजनीतिक, सामाजिक, घामिक तथा विभिन्न सम- 
सामयिक समस्याओं पर भी लेखादि प्रकाशित होते रहते हैं । हिन्दी के अनेक 
उच्चकोटि के उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ आदि पहले-पहल इन्हीं पत्रों में 
प्रकाशित होकर फिर पुस्तक के रूप में जनता के सामने आई । 

पिछले कुछ वर्षो से हिन्दी में सुच्दर सामग्री से युक्त अनेक मासिक, त्रैमा- 
सिक पत्र निकलने प्रारम्भ हुए हैं जितमें से--अजन्ता, कल्पता, ज्ञानोदय, युग | 
चेतना, नया समाज, अवन्तिका, सरिता, पाटल, आजकल, नई धारा, समा 
राष्ट्रभारती, राष्ट्रवाणी, सुप्रभात, नवनीत, लहर, आदश, 
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कहानी, नई कहानी, नीहारिका, सारिका आदि मासिक पत्रिकाएँ प्रमुख हैं । 
त्रैमासिक पत्र भी निकले हैं; जैसे-परिकल्पा, दर्शन आदि । इनके अतिरिक्त अद 
वाषिक एवं वाधिक संकलनों के रूप में कुछ नवीन परन्तु नितान्त उपादेय पत्नि- 
काओं का प्रकाशन होने लगा है, जसे--संकेत, निक्ष, हंस, निष्ठा आदि। अनेक 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी अनेक पत्र-पत्रिकाए हिन्दी में प्रकाशित होने लगी हैं 
जो हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक प्रचार करने का प्रमुख साधन हैं । 

सन्‌ १९५८ में आगरा से प्रसिद्ध हिन्दी आलोचक डा० रामविलास शर्मा 
के सम्पादन में “समालोचक” नामक एक नवीन साहित्यिक आलोचनात्मक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ । इसने पहला अङ्क सौन्दर्यशास्त्र जसे गहन 
तथा हिन्दी में अभी तक अछूते समभे जाने वाले विषय पर निकाल. कर हिन्दी 
जगत में अपना प्रमुख स्थान बना लिया | इसका यह विशेषांक अपने विषय 
पर एक महत्त्वपूर्णा सन्दर्भ ग्रन्थ के समान उपयोगी और लोकप्रिय प्रमाणित 
हुआ । परन्तु दुर्भाग्य से यह दो वर्ष चलकर बन्द हो गया । इन नवीन प्रयासों 
को देखते हुए हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल और महाव्‌ दिखाई 
देता है । न 

हिन्दी साहित्य के इतिहास का. लिखना तो उपयुक्त पत्र-पत्रिकाओं के सह- 
योग के अभाव में नितान्त असम्भव है। सामयिक साहित्यिक गति-विधियों 
तथा विचारधाराओं का जैसा सुसंगत एवं क्रमिक विकास इनके द्वारा मिलता हैं 
वैसा पुस्तकों द्वारा असम्भव है । आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास सरस्वती, 
इन्दु, माधुरी, त्यागभूमि, विशाल भारत, सुधा, हंस ऑर छझूपाभ आदि पन्रि- 
काओं के अभाव में लिखना असम्भव ही है। इसलिए साहित्यिक निर्माण में 
इनका महत्त्व सर्वाधिक है । इनमें हमें साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील 
रूप? प्राप्त होता है । 

इस युग की राजनैतिक पत्र-पत्रिकाओं में कमंवीर (१६२४), सैनिक 
(१६२४), स्वदेश (१९२५), हिन्दू पंच (१६२६), जागरण (१६२९), हिन्दी 
मिलाप (१६२६), स्वराज्य (१६३१), नवयुग (१६३२), हरजन सेवक 
(१९३२), विश्वबन्धु, (१९३३), नवशक्ति (१६३४), योगी, (१६३४), हिन्दू 
(१६३६), देशदूत (१६२५), राष्ट्रीयता (१६३८), लोकवाणी (१९४२), हुँकार 
(१४२), संसार (१६४३), सन्मार्गं (१६४३) ओर विप्लव आदि का महत्त्वपूर्ण 


स्थान रहा है । इनमें से अधिकांश साप्ताहिक और शेष मासिक हैं । इनमें उच्च- 
कोटि की सम्पादन कला के दर्शन होते हैं । 


दैनिक पत्रों में आज! ने हिन्दी देनिकों का उसी प्रकार पथ: 


मली प्रदर्शन 
है जिस प्रकार सरस्वती” ने मासिक पत्रों का किया था । 'आज' और सर 
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सम्पादक बादूराव विप्णुराव पड़ारकर का पत्रकारिता के क्षेत्र में वही महत्त्व 
है जो साहित्यिक क्षत्र में महावीरप्रसाद द्विवेदी और सरस्वती” का है । आज! 
ने हिन्दी को अनेक नए प्रतिभाशाली पत्रकार दिये हैं । “आज” से प्रेरित होकर 
निकलने वाले हिन्दी दैनिकों में सैनिक (१६२८), शक्ति (१६३० ), प्रताप 
(१६३१), नवयुग (१६३१), नवराष्ट्र (१९३३), भारत (१९३३), लोकमान्य 
(१६३३), विश्वमित्र (कलकत्ता १६१७, बम्वई १६३१ और दिल्ली १६४१), 
नवभारत (१६३४), राष्ट्रवाशी (१६४२), संसार (१ ६४३), नया हिन्दुस्तान 
(१६४४), जयहिन्द (१६४६) और सन्मार्ग (१६४६) महत्त्वपूर्ण हैं । इनके 
अतिरिक्त कुछ पत्र और भी महत्त्वपूर्ण हैं जो किसी से प्रभावित न होकर स्वतन्त्र 
रूप से विकसित हुए हैं । इनमें हिन्दुस्तान, अमृतपत्रिका, नवभारत टाइम्स, जन- 
सत्ता विशेष प्रसिद्ध हैं । इनमें से 'जनसत्ता' कुछ ही दिनों चलकर बन्द हो गया । 
दैनिक पत्रकार-काल का विकास ड्वितीय महायुद्ध के दौरान में विशेष रूप से 
हुआ था । इनके अतिरिक्त प्रत्येक तगर में दो-चार स्थानीय दैनिक पत्र निकल 
रहे हैं जो स्थानीय जनता की मानसिक भूख को शान्त करने का प्रयत्न करते 
रहते हैं । 

साप्ताहिक पत्रों में आजकल धर्मयुग, हिन्दुस्तान तथा अनेक दैनिक पत्रों के 
साप्ताहिक संस्करण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस युग की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को हम निम्नलिःखत विषयों के अन्त- 
गंत बाँट सकते हैं-- 

१--धामिक और दार्शनिक वद्यातन्द सन्देश, वैदिक धर्म (सतारा), आर्ये 
जगत, आर्यावतं, प्रेम सन्देश, सन्मागं, सिद्धान्त (काशी) जतवाणी, जैन जगत, 
जैन मित्र, धर्म दूत (सारनाथ), भाबरुदय (मिशन प्रस, जबलपुर), अदिति (पाँड- 
चेरी), कल्पवृक्ष (उज्जैन), गीता धर्म (बनारस), कल्याण (गोरखपुर), भारतीय 
संस्कृति, कबीर सन्देश (बाराबंकी), दा सेवक (जयपुर) । 

२--ऐतिहासिक तथा शोधपत्र-- इतिहास (दिल्ली), नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका (काशी), शोध पत्रिका (उदयपुर), हिन्दुस्तानी (प्रयाग), भारतीय विद्या 
(बम्बई) । 

३--साहित्यिक श्रौर शैक्षणि 
विद्ववाणी (प्रयाग), हँस (काशी), 


क--जनवाणी (काशी),नया समाज (कलकत्ता), . 
आलोचना (दिल्ली), साहित्य सन्देश 
(आगरा), आँधी (काशी), कल्पना (हैदराबाद), माया (प्रयाग), रानी (कलकत्ता), 
सरिता, (नई दिल्‍ली), सुकवि (कानपुर), दृष्टिकोण (पटना), समालोचक 
(आगरा), ज्ञानोदय (बनारस), नवनीत. (बम्बई), आजकल (दिल्ली), नया 


पथ (लखनऊ) । 
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४---राजनीतिक--अमर-ज्योति (कानपुर), जीवन-साहित्य (नई दिल्ली), 
युगधारा (काशी), मजदूर आवाज (दिल्ली), निर्भीक (कोटा), संघर्ष (लखनऊ), 
विप्लव (लखनऊ), अरुणोदय (इटावा), पाँचजन्य (लखनऊ), चेतना (काशी), 
किसान (कानपुर) । 

५-हास्यरस-प्रधान-चावुक (कलकत्ता), नोकभोंक (आगरा), तरंग (काशी) । 

६--शिक्षा--शिक्षा ( लखनऊ ), नई तालीम (वर्धा), शिक्षक बन्धु 
(अलीगढ़) । 

७--स्वास्थ्य--आरोग्य (गोरखपुर), स्वास्थ्य सुधा (नई दिल्ली), जीवन- 
सखा (प्रयाग) । 

८--चैज्ञानिक--विज्ञान (प्रयाग), विज्ञान लोक (आगरा) । 

६--श्रर्थशास्त्र---अर्थ सन्देश (वर्धा), उद्यम (नागपुर), व्यापार (कलकत्ता), 
उद्योग (कानपुर) । 

१०--बालकोपयोगी---खिलौना (प्रयाग), चमचम (प्रयाग), शिशु (प्रयाग), 
बालभारती (दिल्ली), चन्दा मामा (मद्रास), पराग (बम्बई) । 

१ १-स्त्रीयोपयोगी--कन्या (बनारस) , जननी (प्रयाग), जाग्रत महिला 
(उदयपुर), दीदी (प्रयाग) । 

१२--कला, सङ्कीत ब सिनेमा-कलानिधि (काशी), नृत्यशाला (हाथ- 
रस), लेखक (प्रयाग), सङ्गीत (हाथरस), सारंग (नई दिल्ली), अभिनय 
(कलकत्ता), कौमुदी (दिल्ली), रजतपट (बम्बई), सिनेमा (कानपुर), चित्रपट 
(दिल्ली), रंगभूमि (दिल्ली), हिन्दी स्क्रीन (बम्बई) । 

१३--कात्रून--त्याय बोध (नागपुर) । 

उपयु क्त विवेचन और विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पत्र- 
कार-कला साहित्य के अन्य अगों के समान ही बहुमुखी और समृद्ध है । उसमें 
मुख्यतः हमारे मध्यवगीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और 
राजनैतिक चेतना का क्रमिक इतिहास है । आज हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो 
चुकी है । कई प्रान्तों में वही एक मात्र राज्य-भाषा है । इससे हिन्दी पत्रकारिता 
को विशेष प्रोत्साहन मिला है जो उसे निरन्तर विकास पथ पर बढ़ने की 
प्रेरणा दे रहा है । भारत के बड़े बड़े पूजीपतियों द्वारा संचालित कई प्रकाशन 
संस्थायें इस क्षेत्र में अमूल्य कार्य कर रही हैं । उनके द्वारा नित नए प्रकाशन 
हो रहे हैं जिससे इस क्षेत्र की अभिवृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल रही है । 
परन्ठु दुख का विषय यह्‌ है कि हिन्दी में समाजवादी विचारधारा को ड 
चलने वाली जनवादी पत्र-पत्रिकायें पतप नहीं पातीं । अर्थाभाव के कारणा दे 
कुछ दिन चल कर ही बन्द हो जाती हैं! Ki 
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हिन्दी-साहित्य में भ्रमरगीत की एक लम्बी और काव्यत्व की ह्नि से 
अत्यन्त समृद्ध परम्परा रही है जिसका इतिहास सूरदास से प्रारम्भ होकर अद्या- 
वधि निरन्तर चलता चला आ रहा है । अतः श्रमरगीत परम्परा का मूल्यांकन 
करने से पूर्वं यह आवश्यक होगा कि हम पहले यह समक लें कि 'श्रमरगीत' 
का अभिप्राय क्या है तथा उसका ताम 'ञ्रमरगीत” क्यों पड़ा ? 

'भ्रमरगीत' प्रधानतः उपालम्भ काव्य है जिसके मूल में वित्रलम्भ श्ट्घार 

की भावना मुख्य रही है । कृष्ण जब ब्रज में गोपियों के साध रासलीला रचाकर 
मधुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके बिरह में अहनिशि दग्ध होती रहती हैं । 
कृष्ण को इतना अवकाश नहीं मिल पाता कि वे गोकुल जाकर गोपियों की 
उस विरह वेदना को शान्त कर सकें । अतः वे उद्धव को अपना दूत बनाकर 
गोकुल भेजते हैं ताकि वे वहाँ जाकर उनके माता-पिता तथा गोपियों की कुशल- 
क्षेम ज्ञात कर सकें और कृष्ण का सन्देश उन तक पहुँचा सकें । कृष्णा के 
आदेशानुसार उद्धव गोकुल अथवा ब्रज जाते हैं और वहाँ उनका और गोपियों 
का जो वार्तालाप होता है वह साहित्य में “अमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है। अब 
प्रस्न उठता है कि यह उद्धब और गोपियों का वार्तालाप है तो इसका नाम 
'अ्रमरगीत' क्यों पड़ा ? उद्धव कृष्ण के दूत, सखा और गोपियों के अतिथि थे। 
इसलिए पूज्य भी बन गए और अतिथि अथवा पूज्य व्यक्ति का अपने घर आने. 
वर अनादर नहीं किया जाता । पर्छु गोपियाँ एक तरफ तो बिरहार्नि से दग्ध 
हो रहीं थीं तथा दूसरी ओर अपने प्रिम ण्स की हृदयहीनता के कार 
उनके मन में भयंकर आक्रोश भी था। बड़ों कें सामने न तो का ह 
खुलकर वर्णन किया जा सकता है और न उनका अपमान ही 
है, क्योंकि ये दोनों ही कायं सामाजिक मर्यादा 


ba 
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सम्मुख भी यही समस्या थी और भागवतकार की उर्वर कल्पना शक्ति ने इस 
रोचक प्रसंग के मध्य एक ऐसी घटना की अवतारणा कर डाली जिसने उक्त 
दोनों संकोचों की समस्या को हल कर दिया । भागवत के गोपी-उद्धव सम्वाद 
के मध्य कहीं से उड़ता हुआ एक भ्रमर आता है और एक गोपी के पैर पर बैठ 
जाता है। बस गोपियाँ उद्धव का पीछा छोड़कर तुरन्त उस भ्रमर पर फट 
पड़ती हैं क्योंकि पुरुष एवं भ्रमर की वृत्तियाँ प्राय: एक-सी ही होती हैं । भाग- 
वतकार की इस मौलिक उद्भावना का अनुगमन सुर से लेकर आधुनिक काल 
तक के कविगण करते चले आए हैं । इसी कारणा इस प्रसङ्ग का नास 'मर- 
गीत' पड़ा है । 

अमरगीत मूलतः उपालस्भ काव्य : 

परन्तु इसी सम्बन्ध में एक शङ्का और उठती है । 'श्रमरगीत' प्रसङ्ग को 
लेकर शोध करने वाले विद्वानों ने इस परम्परा का विकास दिखाते हुए अनेक 
ऐसे कवियों एवं उनके काव्य का उल्लेख किया है जिनमें गोपी-उद्धव वार्तालाप 
अथवा भ्रमर का कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं आया है; फिर भी उनको 
गणाना “भ्रमरगीत' के अन्तगंत की गई है । हम ऊपर कह आए हैं कि 'भ्रमर- 
गीत” उपालम्भ काव्य है, अतः साहित्य-शोधकों को जहाँ कहीं भी कृष्ण एवं 
गोपियों सम्बन्धी उपालम्भ का वर्णान मिला है उसे उन्होंने भ्रमरगीत” को ही 
संज्ञा प्रदान कर उसकी गणाना इसी परम्परा में की है । अतः हम क्रष्ण-गोपियों 
सम्बन्धी सम्पूणां उपालम्भ काव्य को 'श्रमरगीत' मान सकते हैं । 
मूल उह इय : 

“अ्रमरगीत” की खोज करने से पूर्व -इस प्रसङ्ग के मूल उद्देश्य का ज्ञान 
प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके मूल उद्देश्य में समयानुसार परि- 
वर्तन होता आया है । भागवतकार का जो उद्देश्य था वह सुर का नहीं रहा 
और सूर का जो उद्देश्य था वह वर्तमान काल के हरिऔध' आदि का नहीं था। 
समष्टि रूप में अमरगीत” का मूल उद्देश्य यह माना गया है : - “ज्ञान पर प्रेम 
की, मस्तिष्क पर हृदय की बिजय दिखाकर निगुण-निराकार ब्रह्म को उपासना 
की अपेक्षा सगुणा-साकार ब्रह्म की भक्ति-भावना की श्रेष्ठता का प्रतिष्ठापन ।” 2 


परन्तु उक्त मूल उह श्य सुर एवं उनके कतिपय समकालीन तथा परवर्ती कवियों 
का ही रहा है, 'भ्रमरगीत' के जनक भागवतकार का नहीं । 
सआागवतकार का मूल उह इय : 


इस भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए भागबतकार के 


सूल उह्दणश्य का 
१-हिन्दी सें खऋमरगीत काव्य और उसकी परम्परा-- 
श्रीवास्तव । ग डा० स्नेहलता 
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विवेचन आवश्यक है। भागवतकार के अनुसार कृष्णा उद्धव को ब्रज जाने के लिए 
प्रेरित करते हैं । इस प्रेरणा देने में कृष्ण के दो उद्देश्य हैं--१ माता-पिता 
की कुशलक्षेम ज्ञात कर उन्हें प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करना, तथा २--गोपियों की 
विरह-व्यथा को दूर कर उन्हें सान्त्वना प्रदान करना। यहाँ उद्व सुर के 
उद्धव के समान गोपियों को योगमागं अथवा ज्ञान का उपदेश देने नहीं जाते । 
न उन्हें अपने “ज्ञान' का ही गवं है । परन्तु उक्त दोनों उद्देश्य व्यावहारिक हैं 
तथा लोकाचार से सम्बन्धित हैं। आन्तरिक उद्देश्य कुछ दूसरा ही था । उद्धव 
नन्द-यशोदा के सम्मुख पहले ईश्वर के रूप की व्याख्या करते हुए उसके 
निराकार स्वरूप की स्थापना करते हैं और अन्त में कहते हैं कि--“साधुँओं 
की रक्षा और केवल क्रीड़ा के लिए ही वे उत्तम, अधम और मिश्र योतियों 
में शरीर धारण करते हैं !” परन्तु दार्शनिक हृष्टि से कृष्ण निराकार ही 
रहते हैं । 

गोपी-उद्भव संवाद चल रहा है । गोपियाँ कृष्ण की कुशलःक्षेम पूछकर 
उद्धव को उपालम्भ देती हुई वेदना से व्याकुल होकर रो पड़ती हैं । इतने में 
ही एक भ्रमर आकर एक गोपी के चरणों पर बैठ जाता है । बस, वह गोपी 
उस अमर को लक्ष्यकर पुरुष द्वारा प्रेम के क्षेत्र में किए गए विश्वासघात की 
भर्त्सना करना प्रारम्भ कर देती है । वह कहती है 


विसूज शिरसि पाद वेदस्यह चाटुकारे-- 

रनुनय विदुषस्तेऽभ्येत्य दोत्ययेसु कुच्दात्‌ । 

स्वकृत इह विसुष्टापत्यपत्यन्य लोका 

व्यसृजद कृत चेता कि नु सब्धेयमस्मिन्‌ ˆ 

तु मेरे चरणों पर से अपना सिर हटा ले । मैं जानती 

हुँ कि तू (यह क्रिया) कृष्णा से सीख कर आया है और चाटुकार वृत्ति द्वारा 

खुशामद करने में अत्यन्त निपुणा है । किन्छु जिस अकृतज्ञ ने हम अवलाओं को, 

जिन्होंने उसके लिए अपने पति, पुत्र और समस्त लोक को त्याग दिया था, इस 

प्रकार त्याग दिया, क्या फिर भी उसका विश्वास किया जा सकता है?! | 
भागवत के उद्धव यह सुनते ही सुर के उद्धव के समान गोपियों, को ज्ञान 

और निगु'णा का उपदेश देना प्रारम्भ नहीं कर देते और त वे यह कहते हैं कि 

गोपियाँ कृष्णा से प्रेम करके गलती कर रही हैं । गोपियों की इस दृढ़ भक्ति को 

देखकर उद्धव का मस्तिष्क गोपियों के प्रति श्रद्धा से नत हो जाता है और वे 

वेषण--( विश्वम्भरनाथ उपाया 
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अर्थात्‌-हे अ्रमर ! 


१--सूर का अ्रमरगीत : एक अर 
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उनकी प्रशंसा करते हुए कह उठते हैं--'अहो ! यूयं स्म पूर्णाथी भवत्यो लोक 
पूजिताः अर्थात्‌-- है गोपियो ! तुम कृतार्थ हो, तुम पूजनीय हो ।' क्योंकि-- 
'बासुदेव भगवति पासामित्यपित मतः’ अर्थात्‌--“तुम्हारा मन वासुदेव में इस 
प्रकार लवलीन है।'” 

आगे चलकर उद्धव गोपियों की इस एकान्तिक भवितभावना की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा करते हुए पुनः कहते हैं-“कृष्ण की भवित दान, ब्रत, तप, होम, जप, 
स्वाध्याय, इन्द्रियदमन तथा अन्य जग-कल्याणकारक कर्मो द्वारा ही प्राप्त की 
जाती है किन्तु तुमने तो सौभाग्य से मुनिजनों के लिए भी परमदुर्लभ भगवान्‌ 
कृष्ण को उत्तम लक्षणा-भक्ति प्राप्त करके उसका विस्तार किया है । तुमने 
अपने स्वजनों को त्यागकर परम पुरुष भगवान्‌ कृष्णा का वरणा किया है, यह 
बड़े सौभाग्य की बात है |”! 

भागवत के उपयु क्त उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि भागवतकार का 
श्रमरगीत की रचना में ज्ञान व भक्ति का इन्द्र दिखाने का उद्देश्य नहीं था । 
वहाँ तो ज्ञान, कमं एवं भक्ति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न लक्षित 
होता है । भागवतकार के अनुसार कृष्ण का ब्रज-त्याग गोपियों के प्रेम की 
हढ़ता को और भी गहन एवं गम्भीर बनाने के लिए था। वे जान-बुझकर 
मथुरा गये थे । उद्धव कृष्ण के इसी सन्देश को गोपियों के समक्ष प्रस्तुत करते 
हैं-- है गोपियो ! तुम्हारे नेत्रं का तारा होकर भी जो मैं तुम से दूर चला 
आया हूँ उसका उद्देश्य यही है कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान करती रहो । शरीर 
दूर रहने पर भी तुम्हारा मन मेरे ही पास रहे, क्योंकि स्त्रियों एवं प्रेमियों का 
मन जिस हृढ़ता एवं एकाग्रता के साथ परदेदा गए हुए प्रियतम में रमा रहता है 
वैसा आँखों के सामने रहने पर नहीं रहता ।” 

इससे तो यही स्पष्ट होता है कि कृष्ण गोपियों को एकान्तिक भक्ति की 
चित्त साधना' सिखाना चाहते थे और इसी उद्देक्‍्य की पूर्ति के लिए विदेश 
चले गये थे । ईश्वर से प्रोम' की बात तो सूर भी कहते हैं परन्लु वहाँ निगु'णा- 
सगुण एबं कृच्छ साधना तथा ज्ञान और भक्ति का भयङ्कुर परन्तु रोचक विवाद 
उठ खड़ा हुआ है जिसमें काव्य-चमत्क्रार एवं सरसता की पर्याप्त सृष्टि हुई है । 
संक्ष प में भागवतकार एवं सूर का मूल उद्देश्य एक ही ज्ञात होता है परन्तु 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग दोनों के भिन्न-भिन्न रहे हैं और यही 
भिन्नता सूर की मौलिकता का प्रमाण है। 
सूर को मौलिकता के कारशा : 

सुर की इस भिन्नता एवं मौलिकता की पृष्ठभूमि में सुरकालीन वे ऐतिहासिक 

. - १-० म्रमरगीत : एक भ्रन्वेषण ---डॉ ० 
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परिस्थितियाँ कार्यं कर रहीं थीं जो सम्भवतः भागवत की रचना के समय 
नहीं थीं । अद्वौतवादी शङ्कुर के उपरान्त वामपागियों, तथाकथित योगियों-- 
नाथपंथियों, कापालिको, अघोरियों- आदि के ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे जो 
योगधार्गी कृच्छ साधनाओं द्वारा ब्रह्म-प्राप्ि का उपदेश देते फिरते थे । पंच- 
मक़ारों की उपासना ने इनकी साधना पद्धति को अत्यन्त विकृत एवं गहित रूप 
प्रदान कर दिया था । सुर के समय में इनका समाज में प्राबल्य था । और 
यदि इनका विरोध न किया जाता तो सम्पूर्ण भारतीय समाज दुराचार एवं 
अनैतिकता के गर्त में समा कर रसातल को चला जाता । ऐसी स्थिति से समाज 
की रक्षा करने के लिए हमारे भक्त-क्रवि उदारक के रूप में सामने आए थे । 
तुलसी तथा सूर ने इसी कारणा इन योगमागियों का घोर विरोध कर सगुण 
भक्ति का प्रचार किया था । अतः भागवतकार की मौलिक स्थापनाओं तथा 
सूर की उपासना पद्धति में कोई मूलभूत अन्तर न होकर केवल प्रकार का 
अन्तर था। 
डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने भागवतकार के अमरगीत प्रसंग की 

विवेचना करते हुए भागवतकार की एक अन्य उपलब्धि का भी उल्लेख किया 
है जो उनकी मौलिक स्थापना प्रतीत होती है । डा० उपाध्याय का मत है कि 
भागवतकार का यह उद्देश्य भी था कि उपेक्षित निम्न जाति की नारियों 
के भगवतं प्रेम को भी किसी प्रकार 'धर्म के ठेकेदार स्वीकार कर लें। अपने 
इस मत के समर्थन में उपाध्याय जी ने उद्धव का निम्न वक्तव्य उद्धत 
किया है :-- 

क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्यंभिचार दुष्टाः, 

कृष्ण क्व चेष परमात्मनि रूढ़ भावः । 

नन्वीइवोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा 

च्छैयस्तनोत्यगदरा इवोपयुक्तः । 


अर्थात्‌ कहाँ तो ये व्यभिचारदूषिता वतवासिनी स्त्रियाँ ; और कहाँ इनका 


परमातमा में इतना सुदृढ़ अनुराग ! इससे सिद्ध होता हैं कि यदि अज्ञानी भी 
करतें हैं, जैसे अमृतः बिना 


भगवान का भजन करे तो वह उसका परम कल्याणं 


जाने पीने से भी अमर बना देता है । ; 
सम्भवतः सूर आदि ने कुन्जा-प्रसर्ग को जो इतना महत्त्व दिया है उसके 


मूल में भी निम्त जातीय नारियों के प्रति यही उदारता की भावना कारय कर 
रही .थी । अस्तु, शह न्क 
(८० ६ जे 
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हम ऊपर 'श्रमरगीत' का संक्षिप्त परिचय, उसका अभिप्राय, उहू इय, भाग- 

वतकार एवं सूर आदि के हृष्टिकोणों का विवेचन कर आए हैं। अब हम 

प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के भ्रमरगीत प्रसङ्गों का संक्षिप्र इतिहास 

एवं उनकी विवेचना प्रस्तुत करेंगे । 

उद्गम : परभ्परा का विकास : 


“ञऋमरगीत' का उद्गम स्थान श्रीमदभागवत से दशम्‌ स्कन्ध के ४६ वें 
तथा ४७ वें अध्यायों को माना जाता है। ४६ वें अध्याय में उद्धव की ब्रज 
यात्रा और उनका नन्द-यरशोदां के साथ वार्तालाप है । ४७ वें अध्याय में गोपियों 
और उद्धव का कथोपकथन है । यहं कथोपकथन ४७ वें अध्याय के १२ से 
लेकर २१ तक के १० रलोकों में समाप्त हो गया है। यह तो हुई संस्क्ृत- 
साहित्य की वात । हिन्दी में 'श्रमरगीत' के सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास 
हुए है । इसलिए हिन्दी में इस परम्परा का विकास सूरदास के भ्रमरगीत 
से ही मानना पड़ेगा । सुर प्रणीत सुरसागर” में तीन 'भ्रमरगीत” मिलते हैं 
जिनमें से प्रथम दो अत्यन्त संक्षिप्त हैं. तथा अन्तिम-विस्तृत है । प्रथम “श्रमर- 
गीत' भागवत का अनुवाद मात्र प्रतीत होता है। यह चौपाई छन्द में लिखा 
'गया है । इससे केवल यही ज्ञात होता है कि सूर का दृष्टिकोण भागवतकार के 
दृष्टिकोण से तनिक भिन्न था । दूसरा 'ञ्रमरगीत' पदों में रचा गया है। 
प्रथम तथा इस द्वितीय ्रमरगीत' में भ्रमर के आने का उल्लेख स्पष्ट रूप से 
नहीं किया गया है । तीसरा 'ञ्रमरगीत” अत्यन्त विस्तृत है । इसमें लगभग 
चार-सौ पद हैं और काव्यत्व की हण्टि से यह हिन्दी की अद्वितीय रचना मानी 
जाती है। इस ्रमरगीत में पहली बार सुर के भक्ति-विषयक विचार स्पष्ट 
होते हैं | सूर रचित संक्षिप्त श्रमरगीत में वशित गोपियों में नन्ददास की गोपियों 
के समान तक का आवेश अधिक है परन्तु विस्तृत 'ञ्रमरगीत” में सूर ने तर्को 
को अप्रत्यक्ष रूप से ही अधिक व्यक्त किया है । 


सुर का उद्देश्य : 


सूर के कृष्ण उद्धव को ब्रज इसलिए भेजते हैं कि ज्ञानमागी उद्धव गोपियों 
"की अनन्य भक्ति को देखकर अपने ज्ञानमार्ग की निस्सारता का ज्ञान प्राप कर 
सकें और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप सेज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई जा 
“सके । सूर का निम्न पद इस स्पट उह श्य के प्रमाणा में हष्टव्य है— 
. जदुपति जानि उद्धब रीति। _ a 
विरह दुख जहें नाहि जानत नाहि उपजत प्रम । 
रेख रूप न बरन जाके यह धरयो वह नेम ।। 
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त्रिगुण तन कर लखत हमकों, ब्रह्म मानत और । 
बिना गुण क्‍यों पुहुमि उधरे यह कर सन ठोर ॥ 
विरह रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार । 
कछु कहत यह एक प्रगटत, भ्रति भर्‍यौ हंकार ॥ 
प्रेम भजन न नेकु जाके, जाय क्यो समुझाय । 
सुर प्रभु मन यहै श्रानी,' ब्रजहिं देहु पठाय ॥ 
गुराहीन ब्रह्म केवल भावना की उपज है; अर्थात्‌ वह जनता के किसी काम 
नहीं आ सकता । हमारे क्रियात्मक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह 
जाती । इसी तथ्य की पुष्टि और स्पण्टीकरण के लिए . सुर ने भ्रमरगीत की 
अवतारणा की थी । 
ज्ञानगर्व में डूबे हुए उद्धव तुरन्त ब्रज को चल देते हैं ओर वहाँ पहुँच कर 
योग का उपदेश देते हुए भक्ति को हीनता का बखान करने लगते हैं । एकांतिक 
भक्ति को उपासिका -गोपिथों को उद्धव का थह उपदेश जहर बुझे तीर के 
समान लगता है | वे विरह-व्यथा से और भी अधिक व्याकुल हो जाती हैं और 
फिर सम्हल कर जो उद्धव के ज्ञान-मार्ग पर अपनी सरल एवं भोली-भाली 
परन्तु सशक्त उक्तियों से आक्रमण करने लगती हैं तो उद्धव अपने उपदेश को 
भूलकर किक्रत्तंव्य विपूढ़ हो उठते हैं । 
गोपियाँ उद्धव के तर्को को काटती हुई मीठी चुटकियाँ लेती हैं--- 
“उद्धव जोग बिसरि जनि जाहु । te 
। बाँधउ गाँठि कहें जनि छूटे, फिर पाछे पछिताहु ॥” ४ 
यह तुम्हारा योग तो-- ब्रज वासिनि के नाहि काम को” क्योंकि तुम्हारे 
इस ब्रह्म का कुछ अता-पता तो है नहीं- Be 
| “लिगुन कौन देश को बासी । र 
मधुकर हुँसि समुझाउ सौह दे बूझत सांच न हाँसी. ।।'' 
न इस ब्रह्म के माँबाप का पता है, न इसकी पत्ती का नाम मालुम है, न 
इसकी वेश-भूषा का ही कुछ पता है ८ 
; “को है जनक, जननि-लो कहियत, कौत नारि को दासी । 
कंसो बरन भेस हे कंसो, केहि रस में प्रभिलासो॥ 
उद्धव ज्ञानमागीं हैं अतः उनके पास गोपियों के इन प्ररनों का कोई उत्तर 
नहीं है उद्धव निरुत्तर रह जाते हैं परन्तु गोपियाँ फिर भी उनका पीछा नहीं 
छोड़तीं । वे व्यंग्य कसती चली जाती हैं. और व्यंग्यों की यह्‌ शद्धला 
पदों में अबाध गति से चलती रहती है । गोपियाँ कृष्ण के 
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सौदा नहीं करना चाहतीं क्योंकि उनकी दृष्टि में योग फाटक! (निस्सार 
बस्तु) और कृष्ण 'हाटक' (स्वर्ण) के समान हैं, फिर विनिमय हो तो कंसे 
हो ? इसलिए वे उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि-- 
“'ऊधौजी हर्माह न जोग सिखैये । 
जेहि उपदेश मिलें हरि हमको सो ब्रत नेम ब्रतैधे ॥” 
क्योंकि , 
“'ग्रखियाँ हरि दरसन की भूखी । 
इसलिए 
“कसे रहें स्प रस राँची, ये बतियां सुनि रूखी ।” 
और. यदि इन आँखों की ही एकमात्र समस्या होती तो भी कोई बात नहीं 
थी परन्तु यहाँ तो मन ही विद्रोह कर रहा है | हमारे पास एक ही तो मन था, 
उसे भी श्याम रथ पर चढ़ा कर साथ ले गए-- 
“ऊधो मन नाहीं दस बीस ! 
एक हुतौ सो गयो इयाम संग को ग्राराधे ईस ।” 
परन्तु बात यहीं तक सीमित नहीं है। सम्भव है तुम्हारा ज्ञानयोग बहुत 
अच्छी चीज हो, उसमें तत्त्व ही तत्त्व भरा हो परन्तु हम क्या करें ? हम तो 
निपट गँवारित हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि तुम क्या समभाना चाहते हो । 
तुम्हारी यह ज्ञान की बातें नगर की नागरिका ही समक सकेंगी इसलिए बाबा, 
इसे वहीं ले जाकर उन्हें ही समझाओ-- 
“'ऊधौ ब्रज की दशा बिचारो । 
ता पाछ यह ज्ञान श्रापनो जोग कथा विस्तारौ ॥ 
अपनी ज्ञान कथा यह ऊधो मथुरा ही ले जाव। 
नागरि नारि नीके समझेंगो तुमरो बचन बनाव ।।'' 


मगर उद्भव फिर भी नहीं मानते । उनका ज्ञान-चरखा पुनः चालू हो जाता 
है । इस पर गोपियाँ क्र्‌द्ध हो उठती हैं और उन्हें कड़ी फटकार बताती हैं कि 
वे उनके भक्तिरूपी राजमार्ग को अपने ज्ञानस्पी (निगुण) ३टकों से ६२ 
रोकते हैं-- 
“काहे को रोकत मारग सूधो । 
सुनहु मधुप, निगुण कंटक तें राजपंथ बयों रूधो |” 
गोपियाँ तो अपने पि : 5. चन 
लत नु हज छे" की विभंगी छवि पर निछावर हैं । उनके 
क जात हीन! यह निगुण क्या महत्त्व रखता है क्योंकि यह 
EN नहीं सकत f इसलिए . ८ 
हों आ सकता । इसलिए वे उद्धव से पूछती हैं--- 


| 
| 
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रेख न वरन नाहि जाके ताको हमें बतावत। 
अपनो कही दरस ऐसे को तुम कबहुँ हौ पावत॥ 
सुरली श्रधर धरत है सो पुनि गोधन बन-बत चारत । 
नेन विसाल भौंह बंक करि, देख्यो कबहुँ निहारत ।। 
तन त्रिभंग करि, नटवर बपुधरि, पीताम्बर तेहि सोहत । 
सुर स्थाम जो देइ हमें सुख त्यों तुमको सोउ मोहत।।'” 
अन्त में उद्धब इन भोली-भाली उक्तियों के सम्मुख परास्त हो जाते हैं और 
अपने ज्ञान को भूलकर कृष्णा के गुण गाने लगते हैं- 
सूर का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। ज्ञान पर भक्ति की, मस्तिष्क पर 
हृदय की, निगुण पर सगुणा की विजय हो जाती है। और यही सूर 
चाहते थे । 
सूर प्रणीत 'भ्रमरगीत” की इतने विस्तार के साथ उद्धरण देते हुए व्याख्या 
करने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई क्योंकि अष्टछाप के अन्य कवियों तथा 
परवर्ती सभी श्रमरगीतकारों ने इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने-अपने 
भ्रमरगीतों की रचना की थी । इसलिए आगे केवल उनकी कतिपय विशेषताओं 
का उल्लेख करते हुए इस परम्परा का विकास देखना पड़ेगा । 


नन्ददास का भेंवरगीत : 

'अष्टछ्चाप' के लगभग अन्य सभी कवियों ने किसी न किसी रूप में अमर- 
गीत’ प्रसङ्ग को लेकर रचनाएं की हैं। आराध्य के प्रति प्रेम की तीब्रता 
दिखाने का यही एकमात्र एवं सशक्त माध्यम मुक्तकाब्य के लिए उपयुक्त हो 
सकता था । 'अष्टछाप' के अन्य कवियों में इस प्रसंग से सम्बन्धित रचनाओं में 
नन्ददास का 'भँवरगीत' सर्वाधिक उल्लेखनीय है । नन्ददास का भँवरगीत' इस' 


` प्रसङ्ग की उस न्यूनता का पूरक है जिसे सूर की कमजोरी कहा गया है । सुरं 


की गोपियाँ जो तर्क उपस्थित करती हैं, वे प्रतिपक्षी की विचार-पद्धति की 
'अव्यावहारिकता”, पर ही प्रहार करते हैं। और ये तक शास्त्र-सम्मत नहीं हैं ड 
अतः बुद्धिवादियों को उसने पूणां सन्तोष नहीं हो पाता । सुर के “अमरगीत' के ड 
'बुढ्िपक्ष' की इसी च्यूनता का पूरक नन्दास का 'भंवरगीत है । 











नन्ददास की गोपियों का बौद्धिक स्तर सूर की गोपियों के बौद्धिक स्तर से | i 
बहुत ऊँचा है । इसी कारणा उतके तर्क सुक्ष्म एवं शास्त्रीय सिद्धान्तों पर आः 
रित हैं । वे प्रेम के साथ-साथ तकं और 8 pra कर 
हैं । नन्ददास अपनी गोपियों के इसी ताकिक स्तर को शास्त्रमा 
उद्भव के ज्ञानमार्गं का शास्त्रीय हष्टिकोण र 





७६८ | [ साहित्यिक निवन्ध 


इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनकी गोपियाँ भाव-प्रवण नहीं हैं । नन्ददास के 
'ज्ैवरगीत' का आधा भाग उद़व-गोपी-सम्वाद तथा अन्तिम आधा भाग गोपियों 
की विरह-दशा का चित्रण करता है। प्रथम भाग में कवि बुद्धिवादी है और 
अन्तिम भाग में सूर के ही समान उसमें भावुकता का प्राधान्य है । कतिपय 
उदाहरणों द्वारा नन्ददास के 'भँवरगीत' की विशेषताओं का प्रदर्शन उचित 


होगा । 


विशेषताए : 
नन्ददास के उद्धव योगाभ्यास द्वारा ब्रह्मा-प्राप्ति का उपदेश देते हुए अपने 
ब्रह्म की व्याख्या करते हैं--- 
“यह सब सगुण उपाधि, रूप निगुण है उनको । 
निरविकार, निरलेप, लगति नाहि तीनों गुन को ॥। 
हाथ न, पाँव न, नासिका, नैन बैन नहि कान । 
श्रच्युत ज्योति प्रकाश है, सकल विइव के प्रान ।”” 
गोपियाँ तुरन्त उत्तर देती हैं-- 
“जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायौ । 
। पाँयन बिन गो संग कहों बन बन को धायो !” 
अतः तुम्हारा यह्‌ निगुण भूठा है। सच्चा तो हमारा है 
“नन्द यशोदा पूत ह्व कुवर कान्ह ब्रजनाथ ।' 
उद्धव का तर्क आगे बढ़ता है । वे भगवानु को निगु ण बताते हुए कहते हैं- 
“जो उनके गुन होय देद क्‍यों नेति बखाने”, तो गोपियाँ तुरन्त ही पूछ बैठती 
हैं-- जो उनके गुन नाँय और गुन भए कहाँ ते ।” जब उद्धव ब्रह्म को अलक्ष्य 
और गुणातीत बताते हैं तो गोपियाँ तुरन्त उत्तर देती हैं-- “जिनको वे आँखें 
नहीं देखें कब यह रूप ।” नन्ददास की गोपियाँ परिहास प्रिय भी हैं । मजाक 
ही मजाक में उद्धव की ज्ञान गठरी विलीन हो जाती है । इसके साथ ही वे 
उद्धव की खूब भर्त्सना भी करती हैं-- 
“यह नीची पदवी हुतो गोपीनाथ कहाय । 
अब जडुकुल पावन भयो दासी जूठन खाय ।।”” 
लति र झा ह के सम्मुख सहसा उनके प्रियतम की 
ड र वे सारे तकं-वितकं को भूल कर प्रियतम की 


मधुर स्मृति में भाव-विभोर्‌ हैं s 
जज हो उठती हैं। उनका सारा तकं समापन हो जाता 
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“ता पाछे इक बार ही रोई सकल ब्रजनारि । 
हा ! करुणामय नाथ हो केवल ष्ण मुरारि, 
फाटि हियरौ चाल्यौ ! 
और इसके उपरान्त 'भँवरगीत” का भावात्मक स्थल प्रारम्भ होता है जिसमें 
कृष्ण की निष्ठुरता के प्रति उपालम्भ तथा अपनी परवशता, दीनता, विनय और 
प्रेम का सागर उमड़ने लगता है । उद्धव इस प्रेम-सागर में इबकर अपनी परा- 
जय स्वीकार कर लेते हैं और कह उठते हैं-- 
“जो ऐसे मरजाद मेंटि मोहन को ध्यावे, 
क्यों नहि परमानन्द प्रेत-पद पी को पावें । 
ज्ञान योग सब कर्म हैं प्रेम परे हैं सांच, 
हौं यह पटतर देत हों हीरा आगे काँच । 
विषमता बुद्धि की ।' 
इस प्रकार तर्क-वितर्को की मनोहर छटा दिखाकर अन्त में नन्ददास भी 
सूर के ही स्वर में बोल उठते हैं, क्योंकि ज्ञान का सम्बन्ध बुद्धि से है ओर 
भक्ति का प्रधानतः हृदय से। केवल बुद्धि द्वारा भक्ति की श्रे'्ठता प्रदर्शित 
करना असम्भव था । इसलिए नन्ददास को भी अन्त में भावुकता का ही आश्रय 
लेना पड़ा क्योंकि वे स्वयं भक्त थे । 
कृष्णभक्त अन्य कवियों में परमानन्ददास, कृष्णदास अधिकारी, चतुभु'ज- 
दास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी आदि ने भी भ्रमरगीत प्रसंग को 
लेकर विभिन्न छन्दों में रचनाएं की हैं । इन सब का सार भी वही रहा है जो 
सूर और नन्ददास का था--वही ज्ञान पर भक्ति की छाप । सभी ने गोपियों के 
विरह-वर्णन को प्रमुखता दी है । नत्ददास की सी तर्क-पद्धति इनमें से किसी में 
भी नहीं मिलती । सर्वत्र भावुकता का ही प्राधान्य रहा है। 


तुलसी का भमर गीत : | 
नन्ददास के उपरान्त उल्लेखनीय अ्रमरगीत' प्रसंग 'रामचरित-मांनस! के 
प्रशोता गोस्वामी तुलसीदास का मिलता है। “कृष्ण गीतावली' में इस प्रसंग से Rr 
सम्बन्धित अनेक पद मिलते हैं जितमें 'अ्रमर” का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्भव | 
के लिये 'मधुकर', 'मधुप' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है | सूर की भक्ति 
सख्यभाव की भक्ति थी, इसलिए उनकी गोपियाँ अनेक स्थलों पर लोक-मर्यादा 
का उल्लंघन कर बैठती हैं । परन्तु तुलसी दास्यभाव की भक्ति में विशवास करने 
वाले थे, इसलिए उनके 'अमरगीत! में सर्वत्र मर्यादा क मिल 
उनकी गोपियाँ उद्धव के ज्ञात का खंडन करती | पः ख 
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तो सूर की गोपियों को सी प्रगल्भता एवं अक्खड़ता है और न नन्ददास को सी 
तर्क प्रियता । इसके विपरीत यहाँ सर्वत्र अतिशय दीनता और उदारता का रुख 
अपनाया गया है । तुलसी की गोपियों में सर्वत्र भिकक एवं लज्जा के दर्शन होते हैं । 
वे सरल एवं विश्वासमयी भक्त नारियाँ हैं परन्तु अपने सिद्धान्त एवं विश्वास के 
प्रति उनमें सर्वत्र एक दृढ़ आस्था के दर्शन होते हैं। वे अपने प्रियतम को प्राप्त 
करना चाहती हैं, मुक्ति, युक्ति आदि को भी वे उसी पर निछावर करने को 
प्रस्तुत हैं-- अक मा} 
“बह अति ललित मनोहर श्रानन कौन जतन बिसारों । 
जोग जुगुति अरु मुकुति विविध वा मुरलीं पर बारों॥।' 


इष्य एवं अभिलाषा की भावना इनमें नाम मात्र की है । इस विरहःवरांन 
में न तो दसों विरहदशाओं का ही चित्रण हुआ है और न प्रकृति अथवा 
दाम्पत्य जीवन की र्मृतियाँ ही गोपियों को विरह-दग्ध करती हैं । संक्षेप में 
तुलसी के '्रमरगीत' में गोपियों की भावुकता, दीनता, बिनयशीलता, शालीनता 
आदि के ही दर्शन होते हैं । 

भक्त कवियों में से हरिराय, रसखान, मुकुन्ददास, घासीराम, मलूकदास, 
आदि ने भी इस प्रसंग को लेकर पद लिखे हैं परन्तु इनमें वही सूर का सा 
पुराना पिष्टपेषण मात्र है | 


रीतिकालीन भ्रमरगीत : 


इसके उपरान्त रीतिकालीन कवियों का युग आता है । इत कवियों ने जिस 
प्रकार राधाक्ृष्णा को अपनी विकृत श्वज्ञारिक उक्तियों का माध्यम बनाया था 
. उसी प्रकार इन्होंने भ्रमरगीत प्रसंग को लेकर उसकी छीछालेदार की है। यह प्रसंग 
` “नायिका भेद? तथा 'अन्य संचारी' के चक्कर में पड़कर अपना सौन्दर्य एवं 
केवल 'मधुप' अथवा 'मधुकर' जैसे शब्दों के प्रयोग को 
इस प्रसंग में करनी पड़ रही है, अन्यथा इनमें उक्ति- 


रीतिकालीन कवियों में भावुक 
कवियों ने भी 
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गणना की जा सकती है । अलंक्रारवादियों में पद्माकर एवं सेनापति का नाम 
भी उल्लेखनीय है । 

उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त इस काल में. अक्षर अनन्य, वरकतउल्ला, 
'प्रेमी!, आलम, नागरीदास, ब्रजवासी आदि अनेक अन्य कवि ऐसे हुए हैं, 
जिनके काव्य में इधर-उधर बिखरे हुए 'भ्रमरगीत' सम्बन्धी पद मिल जाते हैं । 
रीतिकालोन इन कवियों में उक्ति-वैचित्र्य है, प्रसंगों की नवीन उद्भावनाए हैं 
परन्तु भक्ति की वह गहनता नहीं जो सूर के अ्रमरगीत प्रसंग के सैकड़ों पदों 


“को एक साँस में पढ़ने या सुनने के लिए बाध्य कर देती है । इन लोगों ने भी 


लकीर तो बही पीटी है-ज्ञान पर भक्ति की विजय--परन्छु बह विभोर नहीं 
कर पाते, अपनी नवीनता के कारण प्रभावित भले ही कर लें । स्थानाभाव'के 
कारण उक्त कवियों की रचनाओं का सविस्तार विवरण देना असम्भव है । इस- 
लिए उनकी संक्षिप्र विवेचना ही यथेष्ट प्रतीत होती है । 
आधुनिक भ्रमरगीत : 

रीतिकाल के उपरान्त हम आधुनिकं युग में आते हैं । इस युग तक आते- 
आते परिस्थितियाँ बदल कुकी थीं । पराधीनता के प्रति विद्रोई का स्वर 
साहित्य में मुखरित होने लगा था । साहित्य राजदरबारों को त्याग कर जनता 
के दुख-दर्द के गीत गाने लगा था । इसलिए इस काल में रचित भ्रमरगीतों 
का स्तर भी बदल गया । अब राधा, कृष्ण और गोपियाँ देशभक्त और जन- 
सेवक का रूप धारण कंर सामने आए। भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन भाव- 
नाओं का प्रभाव था अवश्य, परन्तु संयमित रूप में । आधुनिक युग के नेता के रूप 
में सर्वप्रथम भारतेन्दु हरिशचन्द्र आते हैं । । इन्होंने अ्रमरगीत प्रसङ्ग को लेकर 
अनेक फुटकर पद लिखे हैं जिनका स्वर ' प्रधाततः भक्तिक्रालीन ही रहा है। 
वही निगु ण-सगुणा का पुराना झगडा और अन्त में गोपियों द्वारा आत्मसममंण 
या उद्धव का हृदय परिवर्तन । इसमें उक्ति की तवीनता के अतिरिक्त एक भी 
अन्य नवीनता नहीं मिलती । फिर भी भारतेब्दु ते औरों की अपेक्षा इस प्रसङ्ग 
को अधिक सहानुभूति तथा प्रेम के साथ उठाया तथा निभाया हैं । बदरी- 
नारायण चौधरी “प्रधन” ने भी इसी परम्परा के कुछ पद लिखे हैं परन्तु वे भी 
विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । 5 ०५ 


सत्यनारायरण कविरत्न ¦ हक है हक हा 2 न 
इस युग में 'अमरगीत' कां नवीन एवं परिवर्तित रूप सर्वप्रथम ` 
नारायणा. “कविरत्न! में मिलता है। कदाचित्‌ समस्त अमरगीत 
ऐसी' रचना: है जो प्राचीन 







“कविर॒त्न! का अमरदूत' ही एक 








चक 
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सगुण, ज्ञान-भक्ति की समस्या को न उठाकर अपने समय की विषम परिस्थि- 
तियों का चित्रण करता है और इस प्रकार एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित 
करता है जिसका आगे अनूकरण नहीं हो सका । 

'कविरत्न' अपने 'भ्रमरदूत” में कई नवीनताओं का समावेश करते हैँ । 
यहाँ सन्देश मथुरा से गोकुल को न जाकर गोकुल से मथुरा को जाता है और 
इसको भेजने वाली कोई गोपी न होकर स्वयं थशोदा माता हैं। और इस 
प्रसङ्क की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि यह सन्देश कृष्ण स्वयं भ्रमर का 
रूप धारण कर ले जाते हैं । एक बार हिंडोलों के उत्सव पर माता यशोदा 
पुत्र बियोग से व्याकुल हो उठती हैं। कृष्ण अपनी माता को दुखी देखकर 
स्वयं अमर का रूप धारण कर उनके पास आ जाते हैं-- 

“बिलपति कलपति ग्रति जबै लखी जननि निज स्याम। 
भगत-भगत झाए तबे भाए मन श्रभिरास ॥। 
अमर के रूप में !” 
माता यशोदा इस भ्रमर में तथा श्याम में अनेक प्रकार का साहृश्य 
पाकर उसी के द्वारा अपना सन्देश भेजती “तेरो तन घनश्याम, इयाम 
घनश्याम उतं सुन ।' इस सन्देश में माता अपने व्यक्तिगत सुख-दुख का वर्णान 
नहीं करती अपितु स्वयं भारतमाता का स्वरूप धारण कर अपने देश की राज: 
नीतिक, सामाजिक और आथिक समस्याओं का मार्मिक वर्णन करती है । यहाँ 
सभ्यता का अभिशाप, प्रवासियों की समस्या, स्री-शिक्षा, स्त्रियों पर फैशन 
का प्रभाव, भारतीयों की दुर्दशा आदि के बड़े मामिक वर्गांन साहित्य में प्रस्तुत 
क्रिये गये हैं । यह एक नवीनता थी जो इससे पूवं कहीं भी नहीं मिलती । इस 
स॒म्पुणां वर्शान में भाव-सौन्दर्य के साथ-साथ भाषा में सङ्गीत एवं सौन्दर्य का 
' पर्याप सन्तुलन मिलता है । 


धारणा कर लेता है। वियोग की भावनाओं में भी 
[ गो : क 
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“में ऐसी हूँ न निज दुख से कष्टिता शोक-मरना । 
हा ! जैसी हूँ व्यथित ब्रज के वासियों के दुखों से ॥” 

यहाँ उद्धव भी ज्ञान का उपदेश न देकर लोक-सेवा की प्रेरणा देने जाते 
हैं । कृष्ण भी लोकसेवा में रत हैं । इसलिये उद्धव गोपियों से कहते हैं कि 
कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र मागं-लोकसेवा है । इसमें वियोग-वर्णान है 
अवश्य, परन्तु उसका स्वरूप लोकसेवा की भावना से ही ओतप्रोत रहा है । यह 
नवीनता तो अवश्य है परन्तु ऐसी नवीनता है जिसने माधुयं, तन्मयता एवं 
सरसता का गला घोंट दिया है ।' 

संथिलीशरण गुप्त ने भी द्वापर में अमरगीत प्रसंग पर कलम चलाई है । 
इन्होंने केवल एक मौलिकता दिखाई है और वह यह कि यहाँ भ्रमर न आकर 
एक विहंग उड़ता हुआ आ जाता है और गोपियाँ उसी विहंग को लक्ष्य कर 
उद्भव को उपालम्भ सुनाने लगती हैं । गुप्तजी रामभक्त है इसलिए तुलसी की 
गोपियों के समान इनकी गोपियाँ भी पूर्ण पवित्र हैं--केवल कहीं-कहीं वाग्वि- 
दग्धता अवश्य दिखा जाती हैं। | 


रत्नाकर : 
इसके उपरान्त हम उद्धव-शतक” के रचिता 'रत्ताकर' पर आते हैं । 
रत्नाकर में भक्तिकाल एवं रीतिकाल का विचित्र समन्वय हुआ है । 'उद्धव- 
शतक' इसका सबसे प्रबल प्रमाण है । उनमें भक्ति की गहनता और तन्यमता 
भी है और साथ ही रीतिकालीन वाग्वेदग्ध्य भी । उनमें जहाँ एक ओर सूर 
के हृदय की बेबसी है वहाँ दूसरी ओर नन्ददास का तकं और परिहास भी है । 
यहाँ गोपियाँ प्राचीन स्मृति के आधार पर ही इष्ण के जीवन के तुलनात्मक 
चित्रण उपस्थित करती हैं। साथ ही वे यह भी मान लेती हैं कि 'कान्ह' और 
बह्म वास्तव में एक ही हैं परन्तु एक भक्त हृदय अद्वत की भावना को कंसे 
स्वीकार कर सकता हैं । वह प्रम के लिये द्वैत का व्यवधान चाहता है । इस- 
लिये 'उद्धव-शतक” की गोपियाँ द्ौतता के इस सम्बन्ध को शाइवत बनाये रखने 
के लिये उत्सुक हैं । वे मुक्ति भी नहीं चाहती । हुफररज् हीन भावना में आसक्ति 
भी सम्भव नहीं । 'रत्नाकर के र्न मे ता मामिकता यथेष्ट 
मात्रा में है । उन्होंने हृदय के उन कोमल * he का, जिनके सामने तकं नहीं 
चलता, चित्र खींचा हैं । कृष्ण को स्मृति, t र की दशा, उद्धव A उपदेश 
तथा गोपियों पर हुई उसकी प्रतिक्रिया कें स SN मामिक एवं मनोरम 
ल' ब्रह्म और मुक्ति मे भी श्रेष्ठ हैं। उनकी प्राप्ति के 


हैं । गोपियों के नत्दला है ङ्ह 
र 'सबै साँसत' सहते के लिये प्रयु ह”) परत आ 
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जाना चाहिये कि ऐसा करने से वे अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकेंगीं--- 
“सहि हैं तिहारे कहे सांसति सबे पं बसि 
एती कहि देउ कन्हैया सिसि जायगो |?! 

परिणाम स्वरूप उद्धव अन्त में निगुणा और ज्ञान का सन्देश भूल कर, 

प्रेमरस में थके हुए लौटते हैं, जिनके-- 
“एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, 
एक कर बंशी वर राधिका पठाई है \” 

रत्नाकर की विशिष्ट उपलब्धि : 

'रत्नाकर' के इस ्रमरगीत का अपना महत्व है। इसमें भागवत, सूर 

नन्ददास की परम्परा का पालन क्या गया है जो नवीनता के पुट से और भी 

मनोरम बन गया है । परन्तु एक बात है। इसमें नन्ददास के तर्को का तो मजा 
आ जाता है परन्तु सुरः की सी तन्मयता एवं विभोरतः सर्वत्र नहीं मिल पाती । 
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कृष्ण और गोपियों में तुल्यानुराग 
की प्रतिष्ठा की गई है जो इस परम्परा को रत्नाकर की एक मौलिक देन है । 

वर्तमान काल में उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त अन्य अनेक कवियों ने भी 
इस प्रसंग को लेकर काव्य-रचना की है । इनमें डा० रमाशद्ूर शुक्ल “रसाल? 
( उद्धव-शतक ), ठ्ारिकाप्रसाद मिश्र ( कृष्णायन सागर ) आदि कवियों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार 'भ्रमरगीत की परम्परा भागवत से लेकर अद्यावधि अबाध 
रूप से चली आई है जिसमें 'हाटक' भी है और 'फाटक' भी; अर्थात्‌ अच्छा भी 
है और बुरा भी । समय के अनुसार इसके मूल उद्देश्य में भी किचित्‌ परिवर्तन 
होता ही रहा है । यह प्रसंग प्रत्येक युग के कवियों को अपनी ओर आंकषित 
करता रहा है । इसी कारण इसमें इतनी समृद्धि, इतना निखार, इतनी 


भामिकता एवं इतनी हृदयस्पशिता का समावेश होता आया है जो अन्य काव्य- 
परम्पराओं में दुर्लभ ही है । 








६४५: 
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मुक्तक का महत्त्व 

“अमरगीत' परस्परा के समान 'सतसई-परम्परा' भी कवियों का अत्यन्त 
रुचिकर विषय रहा है | प्रायः यह देखा गया है कि प्रबन्ध-काव्य की तुलना में 
मुक्तक काव्य ही जनता में अधिक लोकप्रिय रहता है और. इसीलिए उसका 
प्रचार भी प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक होता है। सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में केवल 
एक ही प्रबन्ध काव्य ऐसा है जिसका प्रचार मुक्तक क्राव्य से अधिक ब्यापक प्रतीत 
होता है और वह है तुलसी प्रणीत .रामचरितमानस” । : परन्तु. उसके अत्यधिक 
प्रचार के मूल में धामिक भावना ही विशेष प्रबल रही हैं । उसके साहित्यिक 
सौन्दर्य के पारखी तो गिने-चचने विद्वान ही हैं । उसके उपरान्त अभी तक अत्य 
कोई भी प्रबन्ध काव्य मुक्तक की तुलना में अधिक लोकप्रियता प्राप करने में 
असमर्थ रहा है । मुक्तक काव्य अपने जीवन के बिखराव एवं स्वच्छन्द उदः 
भावना वृत्ति के कारण साहित्य के आदिकाल से लेकर आज तक समान रूप से 
लोकप्रिय रहा है। हमारी समक. में. इस लोकप्रियता का कारणा यह्‌ है कि 
प्रबन्ध की अभेक्षा मुक्तक की रचना में अधिक सहुलियत रहती है | कथावस्तु 
के अभाव के कारणा रचयिता को उसमें न तो पूर्वापर सम्बन्ध का ध्यान रखना 
पड़ता है और न श्रोता अथवा पाठक को ही उसका रसास्वाद करने में कोई 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है । कवि दो-चार अथवा पाठ पंक्तियों में संदभं, 
वर्णान, प्रभाव, उदद श्य आदि का संक्षेप में वणांन कर उस प्रसंग को वहीं 
समाप्न कर देता है । 
सतसई परम्परा : एक विशिष्ट परम्परा 

मुक्तक काव्य की यह परम्परा वेदों से प्रारम्भ होकर आज तक यथावत्‌ रूप | 


में चलती चली आ रही है। इस -परूपरा में शतक, सप्रशती, जिसका हिन्दी 
७६५ 
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रूपान्तर 'सतसई' है, हजारा आदि के नाम से संग्रह होते आए हैं। इनमें 
विशेष लोकप्रियता 'शतक” और 'सतसई? को ही प्राप्न हो सकी है । हजारा तो 
केवल एक ही मिलता है--कालिदास हजारा'। 'शतक' परम्परा भी यथेष्ट 
लोकप्रिय रही है । संस्क्रत साहित्य में विभिन्न शतकों का प्रणायन हुआ था; जँसे- 
नीतिशतक, श्टङ्कारशतक, वैराग्य शतक, अमरुक शतक आदि । परन्तु हिन्दी में 
शतक परम्परा अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकी ¦ इसमें मुश्किल से दो 
चार शतक मिलते हैं; जसे-सूर-शतक, उद्रव-शतक, गांधी-शतक आदि । 'सतसई 
परम्परा’ इन सबमें सबसे अधिक लोकप्रिय रही है और इस परम्परा की लोक- 
प्रियता का सर्वाधिक श्रेय 'बिहारी सतसई' को ही मिलना चाहिए, इस विषय 
में दो मत नहीं हो सकते । क्योंकि बिहारी से पूर्व हिन्दी में रचित केवल दो 
'सतसई' के ही प्रमाणा मिलते हैं-- तुलसी सतसई' एवं “रहीम सतसई' । काल- 
क्रमानुसार इनके उपरान्त “बिहारी सतसई” का स्थान आता है और “बिहारी 
सतसई' की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर तो रीतिकाल में 'सतसइयों? का 
एक अम्बार सा लग जाता है। और यह परम्परा आधुनिक काल में आकर भी 
वियोगी हरि की वीर सतसई” के रूप में जीवित रही है । परन्तु अब 'शतकों' 
तथा सतसइयों' का युग समाप्त हो चुका है। साहित्य-सृजन-प्रेरणा अनेक 
धाराओं में विभक्त हो चुकी है। नवीनता का मोह भी प्रबल है । कविगण 
कविता करते हैं और वे कविताएँ विभिन्न संग्रहों के रूप में आकर्षक नाम 
धारण कर प्रकाशित होती रहती हैं। अब अपने सात-सौ पदों, दोहों अथवा 
गीतों का संग्रह कर 'सतसई' के नाम से उनका संग्रह करने के लिए कोई भी 
कवि लालायित नहीं रहता । इसलिए अब इस परम्परा को मृत प्रायः ही समझ 

लेना चाहिए यह दूसरी बात है कि काफी समय बीत जाने पर भविष्य में 

कोई काथ्य प्रेमी पन्त-सतसई, प्रसाद-सतसई, निराला-सतसई अथवा गुप्त-सत- 

सई का संग्रह कर डाले । परन्तु वह अभी भविष्य के गर्भ में है । वर्तमान स्थिति 

को देखते हुए इसकी सम्भावना तो नहीं प्रतीत होती परन्तु फिर भी निश्चय के 

साथ कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि काव्य-रसिकों के मानसिक विकास 

का दिशा-निर्देश करने का क्रोई भी दावा नहीं कर सकता । 


'सतसई' का स्वरूप : 


` सतसई' शब्द का मूलरूप 'सप्तशती' है, अर्थात्‌ जिसमें सात-सौ पदों का 
संग्रह किया गया हो। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि उसमें ठीक सात-सौ ही 
'पद हों--दस-बीस कम या अधिक भी हो सकते हैं ; जैसे कि 'बिहारी सतसई” 
में ७१६ दोहे हैं तथा १५० के लगभग दोहे परिशिष्ट के रूप में ही ऐसे ग्रहो 
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के अन्त में जोड़ दिए गए हैं। फिर भी हमें 'सतसई' के शाब्दिक अथ को 
रक्षार्थं सात सौ” की संख्या के पास-पड़ोस में.ही रहना पड़ेगा । 'सतसई' में 
सात सौ” की संख्या का विधान है, परन्तु ऐसा कहीं नहीं मिलता कि वह किसी 
एक निश्चित छन्द में ही लिखी जाय; जैसे--दोहा, कवित्त, सर्वया या किसी 
अन्य छन्द में । परन्तु सम्भवतः लगभग सभी सतसईकारों में यह मृक-समभौता 
रहा है कि सतसई 'दोहा' छन्द में ही लिखी जाय क्योंकि हिन्दी की सभी सत- 
सइयाँ दोहों में ही लिखी गई हैं, कोई एकाध अपवाद हो तो हम कह नहीं सकते। 
कस से कम अभी तक हमारे देखने में तो ऐसा कोई अपवाद नहीं आया है । 
दूसरी बात यह कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो दोहे प्रबन्ध-काव्य में आ 
गए हों उनका संग्रह सतसई में न किया जाय क्योंकि सतसई मुक्तक काव्य है । 
तुलसी सतसई' में अनेक ऐसे दोहे संग्रहीत हैं जो उनके “रामचरितमानस” में भी 
हैं । इससे यह. निष्कर्ष निकलता है . कि ऐसे “सुभाषित! जिनका भाव ग्रहण 
करने में पूर्वापर सम्बन्ध की अपेक्षा न हो, सतसई में संग्रह किये जा सकते हैं 
फिर चाहे वे प्रबन्ध-काव्य से लिये गये . हों अथवा खंडकाव्य से । यदि उनमें 
मुक्तक के सभी लक्षणा मिल जाते हैं तो .उनका संग्रह न्यायो्रित ही माना 
जायेगा । 
मुक्तकों का संग्रह : 

'सतसई परम्पराः के सम्बन्ध में अन्तिम बात यह है कि सम्भवतः किसी 
भी 'सतसई' का निर्माण सतसई के ही रूप में किसी भी कवि ते नहीं किया 
है । और यदि किसी कवि ने ऐसा किया भी है तो उन सतसइयों का वर्तमान 
रूप वही नहीं रहा है जो उनका मूल रूप में रहा होगा क्योंकि “बिहारी सतसई' 
को लेकर ही इस बात की काफी खोजबीन हो चुकी है कि उसमें संग्रहीत दोहों 
का क्रम क्या वही है जो अधिकांश सतसइयों में मिलता है. ? बिहारी सतसई' के 
अनेक रूप मिले हैं जिनके दोहों के क्रम में पर्याप्त भिन्नता है । यह इस बात का 
प्रबल प्रमाणा है कि सतसईकारों ने सतसई के रूप में रचनाएं नहीं की थीं । 
.उनका संग्रह सतसई के रूप में परवर्ती कवियों अथवा साहित्य रसिकों ने ही 
“किया होगा । उन्होंने किसी भी कवि के सात सौ प्रसिद्ध दोहे छाँट लिए होगे 
और फिर उसी कवि के ताम से उस ग्रन्थ की प्रसिद्धि कर दी गई होगी । 
इसका एक प्रमाण तुलसी सतसई” के रूप में दिया जा सकता है । इसमें मानस” 
के अनेक दोहों का भौ संग्रहं कर दिया गया है । जैसे हिन्दी साहित्य के उपलब्ध | 
जी 'भ्रमर गीतों' की रचना अमरगीत के रूप में ही नहीं की गई थी परन्तु 
उनमें ऐसे तत्व मिले जो भ्रमरगीत के प्रधान गुण हैं अतः उन्हें भी “भ्रमरः 
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की ही संज्ञा प्रदान की गई । हमारी समक में सतसइयों के संग्रह में भी इसी 
पद्धति का पालन किया गया है । 
सतंसई की विषय-वस्तु : 

'सतसई' किसी एक ही विषय पर लिखी हुई नहीं मिलतीं । उनमें विषयों 
की मनोरम विविधता दर्शनीय होती है वहाँ हमारा देनिक जीवन अपने खण्ड- 
खण्ड रूप में बिखरा हुआ मिलता है। 'श्ुङ्गार, नीति, उपदेश आदि इनके 
प्रधान विषय रहे हैं । परन्तु ऐसी बात नहीं कि किसी एक ही विषय को लेकर 
“सतसई' की रचना नहीं हो सकती | वियोगी हरि की 'वीर सतसई' इसका 
प्रमाण है । उसमें केवल वीरता एवं वीरों के ही विविध रूप मिलते हैं । यह 
दूसरी बात है कि जिन व्यक्तियों को वियोगी हरि 'वीर' मानते हैं, उन्हें आप 
कुछ और ही मानने का आग्रह करने लगें। समण्टि रूप से सतसई में ऐसे दोहे 
संग्रहीत होते हैं जो अपने वाग्वेदग्ध्य, रोचकता, सार्वजनीनता एवं संवेदनीयता 
के कारण अपने सूक्ष्म रूप में भी प्रभावित करते हैं। 'बिहारी सतसई” के 
'दोहरे' इसी कारणा नाविक के तीर के समान प्रभावक माने गए हैं। हिन्दी में 
सतसई की परम्परा भी अत्यन्त समृद्ध रही हैं। अंतः अब्‌ हम उसके उद्भव 
एवं विकास को देखने का प्रयत्न करेंगे । पर 

हिन्दी में सतसई” परम्परा का उद्भव एवं विकास देखने के लिये हमें 
स्वभावत: उन प्रेरणा स्थलों कीओर हष्टिपात.करना पड़ेगा जहाँ से हिन्दी के 
सतसईकारों ने प्रेरणा प्राप्त की थी और यह प्रेरणा निश्चित रूप से प्राचीन 
संस्कृत अथवा प्राक्त के ग्रन्थों से प्राप्त की गई थी, . क्योंकि प्राकृत एवं संस्कृत 
में सतसई” परम्परा का पर्याय विक्रास मिलता है । 
हिन्दी-सतसइयों के प्र रणा-स्थल : 

संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम माकण्डेय पुराण की दुर्गा सप्ृशती' का 
प्रमाण मिलता है जिसमें सात-सौ शलोक हैं । परन्तु यह शुद्ध धामिक विषयों को 
लेकर चली है अतः इसका प्रचार नहीं हो सका ।- सतसई परम्परा में केवल 
दो ही संतसइयों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने हिन्दी के सतसई- 
कारों को सतसई लिखने को प्रेरिते किया था | इनमें सबसे प्रथम रचना हाल 
कवि कृत 'गांथा सप्रशती मानी जाती हैं। हांल कवि का दूसरा नाम 'सात- 

वाहन” भी था । यह्‌ ग्रन्थ प्राकृत भाषा में लिखा गंयां है। यह ग्रन्थ इतना 
प्रसिद्ध हुआ कि आगे चलकर इंसी के अनुकरणा पर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि 
गोवर्घनाचायं ने अपनी आर्या -सप्तशती' की a संस्कृत में की हिन्दी 
के संतसईकारों ने प्रधानत: उक्त दोनों सतसइयों को ही विषय एवं छन्द की 
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दृष्टि से अपना आधार और आदर्श माना है। परन्तु उक्त दोनों ग्रन्थों का 
विवेचन करने से पूर्व संस्कृत-साहित्य की एक दूसरी समृद्ध परम्परा-शतक 
परम्परा--क्रा भी परिचग्र प्राप्त कर लेना आवश्यक है क्योंकि 'सप्रशती' एवं 
'शतक' में केवल छन्द-संख्या का ही अन्तर रहा है | विषय लगभग एक से ही 
रहे हैं । 
संस्कृत की 'शतक' परस्परा : 

संस्कृत-साहित्य में अमेक शतकों की रचना की गई थी । जिनमें से भतृ- 
हरि के 'नीतिशतक', श्ज्भारशतक' तथा “वैराग्य शतक” नामक तीन शतकों के 
अतिरिक्त अमरुक के अमरुक शतक' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
इनमें से भतृहरि के उपयुक्त तीनों शतकों के विषय उनके शीर्षकों से ही स्पष्ट 
हो जाते हैं । 'अमरुक झतक' श्रुङ्गार-प्रधान रचना है। इसलिए हिन्दी-सतसई 
परम्परा के विकास में संस्कृत के उपर्युक्त शतकों का भी बहुत बड़ा भाग है । 

गाथा सप्रशती' एवं आर्या सप्रशती' में विषय की दृष्टि से शङ्कार की 
ही प्रधानता रही है यद्यपि जीवन के विविध क्षेत्रों को भी स्पशं किया गया 
है । शतकों में श्वुद्धार एवं नीति अथवा सूक्ति को ही आधार बनाया गया है। 
इस प्रकार सतसई-साहित्य के विषय दो ही ठहरते हैं शङ्कार और नीतिः 
अथवा सूक्ति। और मुक्तक काव्य के लिए ये ही दो विषय सदैव से उपयुक्त 
तथा सर्वप्रिय रहे हैं । 

हम ऊपर कह आए हैं कि हिन्दी-सतसई-साहित्य पर गाथा सक्ष॒शती' एवं 
'आर्या सप्ृशती” का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अतः हमें विषय की दृष्टि से 
उक्त दोनों सतसइयों का भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए; तभी हम 
हिन्दी-सतसई-साहित्य पर उनके प्रभाव का मूल्याङ्कन करने में समर्थं हो सकेंगे । 


गाथा सप्तशती : | 

“गाथा सप्नशती' प्राकृत में लिखी गई थी । इसमें सात-सौ ऐसी गाथाओं 
का संकलन किया गया है जिनमें कुछ तो स्वयं कवि हाल विरचित हैं परन्लु' 
अधिकांश कई तत्कालीन तथा पूर्ववर्ती कवियों की लिखी हुई हैं । इसका स्पष्ठी- 
करणा करते हुए हाल ते स्वयं लिखा है कि--“श्ङ्गार-रस से सनी लाखों. 
गाथाओं में से ७०० ऐसी युक्तियाँ छत्तकर रख दीं; जो अत्यन्त i एवे रस-' 
पेशल प्रतीत हुई ।”” इस प्रकार इस ग्रन्थ को संग्रहीत सुभाषितों का प्रथम ग्रन्थः 
माना जा सकता है । इसका प्रत्येक पद्य अपने-आप में स्वतन्त्र है । विषयवस्तु 
की इव्टि से इसमें लोकजीवत के विविध पक्षों की सजीव अभिव्यक्ति 


४६ 
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अधिकतर चित्र सरल ग्राम्य-जीवन से सम्वन्धित हैं। शश्वृद्धार' प्रधान विषय 
है । कहीं-कहीं प्रकृति-चित्रण, नीति, तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं सम्बन्धी 
उक्तियाँ भी मिल जाती हैं । प्रत्येक पद्य उक्ति-चमत्कार, माधुर्य, भाषा-सौष्ठव 
तथा व्यंग्य-सौन्दर्यं से ओतप्रोत है । 
प्रणय का मामिक चित्रण इस संग्रह की विशेषता है । प्रेम, करुणा तथा 
प्रोमियों की रममयी क्रीड़ाओं के बड़े ही सुन्दर चित्र अङ्कित किये गए हैं । 
दाम्पत्य जीवन के भी सुन्दर चित्र हैं जिनमें सर्वत्र श्रृङ्गार की स्निग्धता व्याप्त 
है । इसके अतिरिक्त इसमें अत्यन्त मामिक सूक्तियाँ कही गई हैं जो हृदय को 
रसाप्लावित कर देती हैं । सूक्तियों का एक ही उदाहरणा उपयु क्त विशेषता का 
उद्घाटन करने के लिए पर्याप्त होगा । कवि कहता है कि 
“चापः स्वभावसरलं क्षिपति शरं किल गुणेऽपि निपन्ततम्‌ । 
ऋजुकस्य च चक्रस्य च सम्बन्धः चि चिरं भवति ॥' 
भावार्थ यह है कि संसार में बहरों और अन्धों का ही समय सुख से व्यतीत 
होता है क्योंकि बहरे कट्टु शब्द नहीं सुन „सकते और अंधे दुष्टों की समृद्धि नहीं 
देख सकते । कृपण के लिए उसका धन उतना ही निष्फल है, जितनी गीप्म की 
कड़ी धुप से व्याकुल पथिक के लिए उसकी अपनी छाया । टेढ़ों और सीधों का 
साथ कहीं निभ सकता है ? तभी तो टेढ़ा धनुष सीधे और गुणग्राही बाणों को 
दूर फेक देता है । 
आर्या सप्तशती : . 


गाथा सप्तशती' के सौंदर्यं से मुग्ध होकर उसका संस्कृत में अनुवाद किया 
गया था । और आगे चलकर गोवधंनाचार्यं ने इसी के अनुकरण पर संस्कृत में 
'आयां सप्ती’ की रचना की थी । 'आर्या सप्तशती” में विषय और छन्द-संख्या 
दोनों ही दृष्टियों से गाथा सप्तशती” का अनुगमन किया गया है । इसकी रचना 
आर्या' छन्द में हुई है। विषय मुख्य रूप से श्रृगार ही रहा है । एक आलो- 
चके के शब्दों में--“गोवर्धेनाचायं ने उपमा, रूपक, हष्टान्त आदि साहृश्यमूलक 
अलङ्कारो का आश्रय लेकर श्रृंगार रस की मार्मिक और मनोहर व्यंजना की 
है। लेक तथा वियोग की दशाओं में प्रोमी-प्रेमिकाओं के अन्तस्तल में जो 
सित कल्पनाएं एवं सुकुमार भावःभंगियाँ अठखेलियाँ करती हैं उनका कवि 
ने बड़ा मामिक और स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है । नागरिक स्त्रियों की 
उद्दाम शङ्गार भावना और ग्राम-तरुशियों की मुरध-मंजुल लीला-भं गियाँ-- 
नारी दूरय के इने 3 पटलों का कवि ने सजीवं चित्रण किया है।” 

'आर्या सप्तशती” 'गाथा सप्तशती’ के समान ही जनता में लोकप्रिय नहीं 
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हो सकी । इस तथ्य को स्वयं गोवर्ध॑नाचार्य ने स्वीकार किया है । उन्होंने कहा 
है कि प्राकृत की सरस सूक्तियों को संस्कृत में रूपान्तरित करना वसा ही हि 
जैसे पृथ्वीतल पर कल्लोल करने वाली कालिन्दनन्दिनी यमुना को आकाश की 
ओर ले जाना-- 
“वाणी प्राकृत समुचरिता बलेनँव संस्कृत नीता । 
निम्नानुरूपतीरा कलिन्दकन्येव गगनतलम्‌ ।।” 

फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उक्त दोनों “सप्रशतियों' ने हिन्दी सतसई- 
साहित्य को अनुपम प्रेरणा प्रदान करने में सर्वाधिक योग दिया था । 
संस्कृत के शतकों का प्रभाव : 

उक्त 'सप्तशतियों' के अतिरिक्त संस्कृत में ऐसे और भी गन्थों का प्रणयन 
हुआ था जिनका सीधा प्रभाव-विषय की हृष्टि से--हिन्दी सतसईकारों 
पर पड़ा था । ‘शतक? इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं | भतहरि के तीन शतकों तथा 
'अमरुकशतक' का उल्लेख हम पीछे कर आये हैं । प्रधान रूप से उपयुक्त चारों ड़ 


शतकों ने ही हिन्दी पर प्रभाव डाला है । 'नीतिशतक' को सुक्ति-काव्य माना 


जाता है। “शर'गार-शतक' में हाल और गोवध॑नाचार्य की परम्परा का अनु- 
गमन किया गया है । वैराग्यशतक' में आते-आते भलुहरि की शट गार-प्रियता 

समाप्त हो जाती है और कवि को संसार से बैराग्य होने लगता है । शटंगार 

की अतिशयता से उबे हुए कवि के हृदय में पश्चाताप एवं वैराग्य की भावना 

का उत्पन्न होना मनोवैज्ञानिक हष्टि से ठीक माना गया है। बिहारी आदि 
रीतिकालीन कवियों में भी अन्तिम समय में जाकर यही बैराग्य की भावना 

जाग्रत हुई थी । 

असरुक-शतक का प्रभाव न 

अमरुक-शतक' साहित्य-कला की दृष्टि से पूणं सम्पन्न काव्यः माना जाता 

है। आचार्य आनन्दवर्धेन ने . अमरुकशतके के प्रत्येक पद्य -को प्रबन्धायमात 

कहा है जिसका अभिप्राय यह है कि भाव, रस और अर्थं का जितना सन्निवेश 

एक पूरे प्रबन्ध में किया जा सकता है, उतना अमरुक के एक-एक पद्य में पाया 

जाता है । इसी कारण संस्कृत के गीत काव्यों में 'अमरुकशतक' का स्थान 
मुर्धत्य माना जाता है । यह काव्य घ्वनिकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाषा 
एवं शब्द-चयत की इष्टि से अदितये ह| तहा शात ६ 4 
गाथा सप्तशती? और अमरुकशतक का ही प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है । इस 


के सप्तशती” और 'शतक' साहित्य 
प्रकार हमने देखा कि प्राकृत एवे संस्कृत pe 
प्रधानता खुङ्खार की ही रही हैं। नीति एवं भक्ति-सम्बन्धी उदभावनाः 








SES NF 





विद्वान सबद्धित हैं, क्योंकि इसमें कूट रचनाओं का आधिक्य है जो गोस्वामी जी 
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ही हुई हैं। और कहा यह जाता है कि हिम्दी-सतसई-साहित्य पर इनका पूणं 


प्रभाव पड़ा है। जब हम हिन्दी-सतसई साहित्य पर हृण्टिपात करते हैं तो इस 
परम्परा से प्रारम्भिक सतसइयों--'तुलसी सतसई और 'रहीम-सतसई'--में 
श्रृद्भार का चित्रण न होकर नीति एवं भक्ति-बिषयक उद्गारों की ही प्रधानता 
मिलती है । इन सतसइयों को आलोचकों ने 'सृक्तिसतसइयों' की संज्ञा प्रदान 
की है और इस प्रकार सम्पूर्ण हिन्दी सतसई साहित्य को दो वर्गों में विभाजित 
कर दिया है-सुक्ति सतसई और भ्धुद्भार सतसई । अतः हिन्दी सतसई-परम्परा 
का उद्भव सूक्ति-सतसइयों के रूप में होता है । 
सृक्ति-सतसइयाँ 
'सूक्ति-सतसई? को समझने के लिए (सूक्ति शब्द का अभिप्राय समक 
लेना चाहिए । डा० इयामसुन्दरदास के अनुसार--“सूक्ति या सुभाषित का अर्थ 
अच्छे कथन से है । सूक्ति का प्रधान उद्देश्य उपदेश है। नित्यप्रति के व्यवहार 
में जिन बातों से लाभ उठाया जा सकता है उन्हीं बातों को सुक्तिकार एक 
मार्मिक और हृदयग्राही ढञङ्ग से कहता है, जिससे वह्‌ जन-साधारणा के मन में 
चुभ जाती हैं ।”? सुक्तिकार यह मामिकता तभी ला सकता है जब उसके कथन 
में कुछ वक्रता अथवा बाँकापन होगा । यह्‌ वक्रता अथवा उक्तिवँचित्र्य इस 
का प्राण होता है । 
हिन्दी सुक्ति-साहित्य के अन्तर्गत रहीम-सतसई, तुलसी-सतसई तथा वृन्द 
सतसई की गणना को जाती है। “रहीम-सतसई' खंडित रूप में ही प्राप्त हो 
सकी है । पर प्राप्य छन्दों के अनुशीलन से इतना विशवास हो जाता है कि यह 
सतसई जीवन की मार्मिक अनुभूतियों के आधार पर प्रस्तुत सूक्तियों का एक 
संग्रह्‌ मात्र रही होगी । “तुलसी सतसई' में भक्ति एवं नीति-विषयक दोहों का 
संकलन किया गया है। इसकी प्रामाणिकता के विषय में हिन्दी के कतिपय 


तुलसी सतसई : 
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अनुकूल प्रतीत होते हैं। इन सातों सरो में निम्नलिखित विषयों का वर्णन 
किया गया है जो सर्गो के क्रमानुसार इस प्रकार हैं--१--भक्ति, २--उपासना, 
पराभक्ति, ३--रामभजन, ४ आत्मबोध, ५--कर्मं सिद्धान्त, ६--ज्ञान- 
सिद्धान्त, और ७--राजनीति । 
तुलसी सतसई' में सुन्दर एवं मामिक उक्तियाँ जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हैं । 
परन्तु सतसई की सभी उक्तियों में मामिकता नहीं मिलती । सूक्ति की कसौटी 
पर सभी दोहे खरे नहीं उतरते। “कुछ तो कबीर की साखी के ढङ्क पर कोरे 
उपदेश मात्र हैं जिनका महत्व यही है कि उनमें एक महानु तथ्य का कथन है । 
परन्तु कथन में कितना ही महत्त्वपुणां तथ्य क्यों न हो, जब तक उसमें वचन की 
वक्रता नहीं आती तो वह कोरा उपदेश बनकर ही रह जाता है।'” लुलसी- 
सतसई की ऐसी एक सुक्ति हष्टव्य है-- 
“ज्ञात गरीबी गुरुधरम, नरम बचन निरमोल । 
तुलसी कबहुँ न छाँड़िए, सील सत्य सन्तोष ॥'” 
परन्तु तुलसी की कतिपय उक्तियों में अद्भुत वचन-वक्रता, सुन्दर एवं 
ध्वन्यात्मक शब्द-चय न तथा अद्भुत प्रभाव के दर्शन होते हैं। एक दोहा 
हष्टव्य है-- 
“बरखत हरखत लोग सब, करखत लखे न कोय । 
तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा भाग बस होय ॥” 
अर्थात्‌ सूर्यं कब और कैसे पृथ्वी से अपने कर के रूप में रस खींच लेता 
है, यह प्रकट रूप में आज तक किसी ने नहीं देखा । किन्तु जब सूर्यं उसी कर 
रूपी जल की वृष्टि कर पृथ्वी को सींचता है तो सभी उसे देखते हैं और देखकर 
प्रसन्न होते हैं । इसी प्रकार राजा को भी चाहिये कि वह प्रजा से इस प्रकार 
कर वसूल करे कि प्रजा को जात न पड़े ओर फिर कर रूप में प्राप उस धन- 
राशि को इस प्रकार प्रजा पर ही खर्च कर दे कि जिसे सब प्रत्यक्ष रूप में देख 
और अनुभव कर सकें । 
बृन्द-सतसई : र 
तद-सतसई? भी सुक्ति-सतसई है । वृन्द Foes के हसा क्वि र 
जहाँ उत्तकी प्रसिद्धि “ञ्ची कहने वाला कविराज, के रूप में थी । वृत्द-सतसई 
के अध्ययन से इस बात पर प्रकाश पड़ा है कि व का जीवन अनुभव अत्यन्त 
अनुभव उन्होंने दरबार में रहकर ही प्राप्त i 
गहत तबा विज करने के साधन सर्वाधिक रूप में 
होगा । दरबारों में ऐसे अनुभवों को प्राप्त कर | 


उपलब्ध होते हैं । वृन्द-सतसई 


! के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि वृन्द ः के 
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संस्कृत और प्राकृत के भी अच्छे विद्वान थे । इस सतसई के अनेक दोहों में 
प्राकृत एवं संस्कृत के नीति-विषयक इलोकों की गहरी छाया दिखाई पड़ती है। 
'वृन्द सतसई' सूक्ति काव्य है इसका प्रमाण उनके द्वारा किए गए मङ्गलाचरण 
में ही मिल जाता है :— 
“श्री गुरुनाथ प्रभाव वे, होत मनोरथ सिद्ध । 
` चन ते ज्यों तर बेलि दल, फूल फलन की वृद्धि ।।” 
और इनके अनन्तर-- 
“किये वृन्द प्रस्ताव के, दोहा सुगम बनाय। 
उक्ति भ्रर्थं हष्टान्त करि, हठि के दिए बताय ॥” 
और ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि--- 
“भाव सरस समुझत सबै, भले लगे यह भाय। 
जसे वसर की कही, बानी सुनत सुहाय ॥” 
वृन्द सृक्तिकारों के शीर्षमणि माने जाते हैं। उनकी अक्षय कीति का 
आधार उनकी सूक्तियां ही हैं यद्यपि उन्होंने अन्य अनेक विषयों को लेकर भी 
कविता लिखी थी परन्तु उस क्षत्र में उन्हें असफलता ही हाथ लगी । सूक्तियाँ 
तो तुलसी, मतिराम, बिहारी आदि ने भी लिखी हैं परन्तु उनकी कीर्ति का 
आधार इन्हीं सूक्तियों को नहीं माना जा सकता । सफल एवं मामिक सूक्ति 
कहना तो जंसे वृन्द का जन्मसिद्ध अधिकार था । 
सुक्ति-सतसई : एक विइलेषण : 
उपयुक्त 'सुक्ति-सतसइयों' को विद्वानों ने मामिक काव्य साहित्य के अन्त- 
गंत माना है । परन्तु आचार्य शुक्ल इन सुक्तिकारों को कवि मानने को प्रस्तुत 
नहीं हैं । वे 'नीति के फुटकल पद्म” कहने वाले इन सत्य-दृष्टाओं को 'कवि? 
की श्रोणी में नहीं मानते आपका कथन हष्टव्य है--“चौथा वर्ग नीति के 
फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते । 
इनके तथ्य कथन के ढङ्क में कभी-कभी वाग्बंदरध्य रहता है पर केवल वाग्वैदरध्य 
के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती । यह ठीक है कि कहीं-कहीं ऐसे पद्म 
भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ माभिकता होती है, जो हृदय 
की अनुभूति से भी सम्बन्ध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती 
ऐसी सचना करने वालों को हम 'कवि! न कहकर 'सूक्तिकार' 
शाचा शुक्ल के उक्त वक्तव्य से यही ध्वनि निकलती है कि इन यृक्तिकारों 


की रचनाओं में काव्यःसौन्दर्य का अभाव रहता है। परन्तु हमारी समझ में 
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इस अभाव का कारणा यह प्रतीत होता है कि ये सुक्तिकार एक सजग हृष्टा 
के समान जीवन के विभिन्न व्यापारों का निरीक्षणा किया करते थे और अपने 
उन निरीक्षणों की उपयोगिता का अनुभव कर उन्हें जन-साधारण के लिए 
सुलभ बनाने के निमित्त सीधो-सरल भाषा में उदाहरणों से पुष्ट कर लिख या 
कह दिया करते थे। काव्य सौन्दर्यं को समझने और उससे अनुरंजित या 
चमत्कृत होने की शक्ति जन साधारण में नहीं होती इसलिये काव्य सौन्दर्य से 
पुष्ट कथन को जन-साधारण समझने में असमर्थ रहता है । तुलसी को भी इसी 
अभिप्राय की सिद्धि के लिये चातक सम्बन्धी दोहे तथा अपनी सतसई की 
रचना करनी पड़ी थी । सूक्तिकार करते यह हैं कि अपने तथा दूसरों के अनु- 
भवों एवं व्यापारों से उत्पन्न ज्ञान का संग्रह कर उसे लोकोपयोगी बनाने के 
लिए लोक में प्रचलित कहावतों, मुहावरों आदि से पुष्ट कर व्यक्त कर देते हैं । 
इन कहावतों और मुहावरों के पीछे एक विशाल अनुभव की कहानी छिपी. 
रहती है जिससे साधारणा जनता प्रायः परिचित होती है। इसलिए सुक्तियाँ 
जनता में अधिक लोकप्रिय होती हैं । हमारे लोकगीतों में भी प्रायः शुक्लजी : 
द्वारा अपेक्षित काव्य-सौन्द्यं का अभाव रहता है तो कया हम लोक-साहित्य को | 
भी काव्य के क्षेत्र से बहिष्कृत कर दें ? यदि लोक-साहित्य काव्य के क्षेत्र में 
स्थान पाने का अधिकारी है तो हिन्दी का सुक्ति-साहित्य भी उस स्थान का 
अधिकारी है, अतः इन सूक्तिकारों को कवि” स्वीकार करने में संकोच नहीं ` 
होना चाहिए । अस्तु, | 
श्ुगार सतसझ्याँ ँ 
हिन्दी-सतसई-साहित्य का दूसरा वर्ग “शृङ्गार सतसइयों' का है | शृङ्गार 
सतसई-साहित्य में बिहारी-सतसई, मतिराम-सतसई, रसनिधि-सतंसई, राम- 
सतसई, विक्रम-सतसई, चन्दन-सतसई तथा श्टङ्गार-्सतसई की गणाना की जाती | 
है.। आलोचकों ने उक्त सतसझयों में 'बिहारी-सतसई? को ही इस परम्परा की. 
सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ रचता घोषित किया है । 
बिहारी सतसई : [ Wn, 
'बरिहारी-सतसई' पर “गाथा सक्तसशती' ,एवं 'अमरुकशतक' कां प्रभाव: 
विशेष रूप से तथा आर्यासप्तशती” का गौणा रूप से माता जाता है। उक्त यर्थों 
के कई इलोकों का भाव यथावत्‌ बिहारी-संतसई के हक उतर आयो है । ` 
साहित्य के प्रभाव से पुष्ट यह रचना हिर्दी साहित्य से एक 
एरिणी बन गई है। इसकी सर्वाधिक लोकप्रियता का 


संस्कृत एवं प्राकृत सा 
कि बिहारी के जीवन-काल से लेकरं आज तक जितनी | 


अनुपम स्थात की अधिक 
सबसे बड़ा प्रमाणां यह है. 
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टीकाएँ इस सतसई की लिखी गई हैं उतनी किसी भी अन्य काव्य-ग्रन्थ की 
नहीं मिलतीं । यहाँ तक कि इसका अनुवाद संस्कृत में भी कर दिया गया था । 
इसके टीकाकारों में लल्‍्लूजीलाल, ज्वालाप्रसाद मिश्र, पं० पद्मसिह शर्मा, लाला 
भगवानदीन, बाबु जगन्नाथदास “रत्नाकर” जैसे साहित्य-मनीषियों का नाम आता 
है। इसके अतिरिक्त बिहारी-सतसई की कई संस्कृत-टीकाओं का भी उल्लेख 
मिलता है । हिन्दी भाषा को 'भाखा' कह कर हीन दृष्टि से देखने वाले संस्कृत 
भाषा के पंडितों का ध्यान भी जिस ग्रन्थ ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था 
उसका महत्त्व निविवाद है। पं० अनन्दीलाल शर्मा जोशी ने 'फिरगे-सतसई” 
नाम से इसकी फारसी में टीका लिखी थी । एक टीका में बिहारी के दोहों के 
भावों को ब्रजभाषा के भिन्न-भिन्न छन्दों में पल्लवित किया गया है। साथ ही 
पठान सुल्तान, ईश्वरीप्रसाद, पं० अम्बिकादत्त व्यास आदि ने इन दोहों को लेकर 
कुण्डलियाँ बाँधी हैं। यहाँ तक कि भारतेन्दु भी बिहारी के दोहों को लेकर कुण्ड- 
लियाँ बाँधने का मोह नहीं त्याग सके थे। मुशी देवीप्रसाद 'प्रीतम' ने 'गुल- 
दस्ताए बिहारी” के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया था । सबसे आश्चर्य- 
जनक टीका श्री छोहूराम वैद्य की है। इन्होंने बिहारी के: प्रत्येक दोहे का अर्थ 
करके वैद्यक का कोई-न-कोई नुस्खा निकाल डाला है। 


उपयु क्त विवरण बिहारी-सतसई की अद्भुत लोकप्रियता का सबसे प्रबल 
प्रमाण है । 


बिहारी-सतसई श्शङ्गार-प्रधान रचना है। परन्तु शान्त, वीर, हास्य आदि 


रसों का प्रयोग भी अनेक दोहों में किया गया है । यद्यपि यह ग्रन्थ लक्षणा-ग्रन्थ 
न होकर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है फिर भी इसमें रस-विवेचन, नायिका-भेद, शृङ्गार 
के दोनों पक्षों का चित्रण, प्रकृति-चित्रण आदि सम्पूणं रीतिकालीन काव्य- 
पद्धतियों एवं विषयों का समावेश कर दिया गया है। अनुभावों की रमणीय 
विवृत्त, प्रेम की विभिन्न दशाएँ', हावों एवं संचारियों का प्रयोग, कवि का दर्शन 
एवं जीवन व्यापी अनुभव--सभी कुछ अत्यन्त सहज एवं हृदय स्पर्शी शैली में 
प्रस्तुत किया गया है । दोहे जैसे छोटे छन्द में बिहारी ने ऐसे-ऐसे भाव हूस-ठस 
कर भरे हैं कि उनकी इस काव्य-कुशलता को देखकर आश्चर्य से चकित हो जाना 
पड़ता है । इन दोहों में मौलिक सूक, अर्थ गाम्भीयं; भाषा की कसावट, कल्पना 
की समाहार शक्ति और अलङ्कारों की छटा आदि सभी काव्य गुण एक साथ 
ही मिल जाते हैं। इनके विषय में एक आलोचक की निम्नलिखित उक्ति 
अक्षरशः सत्य उतरती है-- | 
"बिहारी के दोहों में भाषा की जैसी कसावट, भावों की जै 
और अर्थ की जैसी गम्भीरता मिलती है, अन्यत्र पा 








सतसई परम्परा : उद्भव और विकास ] [ ७७७ 
be जस अथपूणा, भावदर्शक, सुगठित और अलंकृत दोहे किसी ने नहीं 
बिहारी के दोहे सभी ने पढ़े होंगे । इसलिये उनके उदाहरणा देना व्यर्थ है । 
'वल एक ही दोहा बिहारी की काव्य-शक्ति का चमत्कार स्पष्ट करने के लिये 
पर्याप्र होगा । बिहारी असंगति’ अलङ्कार द्वारा कंसे अद्भुत काव्य-सौन्दर्यं की 
सृष्टि करने में समर्थ हुए हैं, इसके लिए निम्न दोहा ह्ष्टव्य द से 
“हग उरझत, हूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। 
परति गांठ दुरजन हिए, दई नई यह रीति॥” 
उलकना, हटना, जुड़ना और गाँठ पड़ना सूत में ही सम्भव होता है। पर 
क के रे अनोखी बातें होती हैं । वहाँ उलभते तो दो नेत्र हैं और हूटता 
। मिलते हैं दो. प्रेमी 
क हैं दो प्रेमी और गाँठ (ईर्ष्या) पड़ती हैं दुष्टों के हृदय में । 
मतिरास सतसई : [ 
'बिहारी-सतसई? के उपरान्त 
ps ns उल्लेखनीय सतसई रीतिकालीन प्रसिद्ध | 
चरितमानस, दोहावली आदि के म | व केक | 
प्रकार 'मतिराम-सतसई? में मतिराम के हि ह न न | 
ललाम' के अनेक सुन्दर दोहों का संकलन मिलता है । यह i हु डक 
की ओर संक्रेत करती है कि मतिराम-सतसई” की रचना र हु के 
स्वयं मतिराम ने नहीं की थी । परवर्ती किसी काव्य-रसिक अ र र 
संग्रह किया होगा । मतिराम ने स्पष्ट और शुद्ध ब्रजभाषा क ह 
लिखा है। बिहारी के समान उनकी भाषा में अप्रचलित एवं विक्त a 
शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। भाषा के समान उनके भाव ह क 
समान प्रयत्न-साध्य न होकर अपने स्वाभाविक रूप में ही अभिव्यक्त न 
फिर भी उनमें बिहारी की सी गठन नहीं मिलती । मतिराम की त ड 
कहीं उतके भावों की तीब्र गति का अनुगमन न कर पाने के कारणा जा 
उठी है। प्रेम की सुकुमार व्यंजना, नखशिख वंरांन, संयोग एवं वियोग का | | 
अत्यन्त मामिक चित्रण मतिराम-सतसई को विशेषताएं मानी जा सकती हूँ। 
बिहारी का सा उद्दाम शज्भार रस नहीं मिलता । क 
मतिराम की विशेषता एवं वाम्बैदरध्य को स्पष्ठ करने के लिये उनका 
केवल एक दोहा ही यथेष्ट होगा Pa 
“नलति अवनि तल चरन सों बिहेसति विमल कपोल ; 
धतिकरे मुखडस्हु ते, श 
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कहीं-कहीं इन पर बिहारी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । आँख मिचौनी 
से सम्बन्धित दोनों कवियों का एक-एक दोहा दुष्टव्य है-- 
“हग मिहचत मृगलोचनी भर्‍यो उलटि भुज, वाथ । 
जानि गई तिय नाथ के, हाथ परस ही हाथ ॥??--बिहारी 
“खेलत चोर मिहीचिनी परे प्रेम पहचानि। 
जानी प्रगटत परस तें तिय लोचन प्रिय पानि ।।”? --मतिराम 
रसनिधि सतसई : 


इसके उपरान्त 'रसनिधि-सतसई” का उल्लेख आता हैं यह सतसई कवि 
पृथ्वी सिंह “रसनिधि’ के विशाल ग्रन्थ 'रतन हजारा? का लघु संस्करण मानी 
जाती है । रसनिधि” का प्रमुख विषय भी '“प्रेमः अर्थात्‌ श्रृङ्गार ही रहा है । 
इनमें प्रेम की तन्मयता तो मिलती है परन्तु उसके अभिव्यक्तीकरण में इन्होंने 
संयम से काम नहीं लिया है । इसलिये वह्‌ प्रायः अश्लील हो उठा है । भाषा 
में उदू -फॉरसी के शब्दों के अधिक प्रयोग से शैली में शिथिलता आ गई है । 
कहीं-कहीं पर इन्होंने इलेष, यमक आदि शब्दालङ्कारों द्वारा चमत्कार उत्पन्न 
करने का प्रयतन किया है । कुछ स्थलों पर इन्होंने बिहारी द्वारा व्यक्त भावों का 
स्पष्टतः अनुकरण किया है | उदाहरण के लिये बिहारी के “इग उरभत, टूटत 
कुम वाले दोहे से रसनिधि का निम्नलिखित दोहा मिलाकर देखिये । रसनिछि 
ने उसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है 


“उरझत हग बेंधि जात मन, कहौ कौन यह रीति । 
प्रेमनगर में गाइके, देखी बड़ी झनीति।।”” 


कालक्रमानुसार रसनिधि-सतसई” के उपरान्त रामसहायदास रचित -राम- 
सतसई' का नाम आता: है । इसका विषय भी श्रृङ्गार है यद्यपि रामसहाय भक्त 
माने जाते थे । इसमें श्रूद्धार रस के सभी अंगों का सरल एवं प्रसादगुण पुणं 
शेली में वर्शात किया गया है । इसमें 'मतिराम-सतसई” की सी सरसता और 
स्वाभाविकता मिलती है । इन पर भी बिहारी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है । सम्भवतः रीतिकालीन सतसइयों में “बिक्रम सतसई” इस परम्परा कीः 
अत्तिम कृति मानी जाती है। इसकी रचना चरखारी के राजा महाराम 
विक्रमसिह ने की थी । इन्होंने भी 'बिहारी-सतसई? को आदर्श मानकर उसका 
अनुकररा करने का प्रयत्न किया है परन्तु अनुकरण भी कलाहीन ही हुआ है । 


इनका विषय भी भृङ्गार रहा है यद्यपि कहीं- कहीं 
हो जाते हैं । ह कह कहीं शान्त रस के भी दशन 








£) 
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बीर सतसई : क 
आधुनिक काल में आकर केवल एक सतसई के ही दर्शन होते हैं-विय 

हरि की वीर-सतसई” । और यह 'वीर-सतसई? हिन्दी साहित्य की 'सतसई- 
परम्परा' की अन्तिम कड़ी है और आधुनिक काल की एक मात्र सतसई भी । 
इसका एकमात्र एवं प्रधान विषय वीररस है । वीररस-प्रधान सतसई भी सम्पुणां 
हिन्दी साहित्य में केवल इसी को माना जा सकता है । इस सतसई की कई 
निराली विशेषताएं हैं । एक तो यह कि इसमें वीरता की भावना का आदि- 
कालोन अथवा रीतिकालीन रूप न रहकर उसे अत्यधिक विस्तार दे दिया गया 
है जिसका परिणाम यह निकला है कि वीरों की कई ऐसी नई श्रेणियाँ उठ 
खड़ी हुई हैं जिन्हें इससे पूर्वं वीर नहीं स्वीकार किया जाता था । 

वीर” रस का स्थायी भाव 'उत्साह' माना गया है । इस लक्षण के आधार 
पर वियोगी हरि द्वारा आविष्कृत दयावीर, कमंवीर, दानवीर आदि को तो 
वीर” स्वीकार करने में स्पष्ट संकोच नहीं होता क्योंकि इनमें उत्साह का 
प्राधान्य रहता है परन्तु “विरह वीर' को वीर स्वीकार कर लिया जाय, इसमें 
कोई तुक नहीं दिखाई देती । वियोगी हरि स्वयं इस विषयं में आशंकित हैं कि 
उनके इस.नवीन आविष्कार को साहित्यिक समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा । इसलिये उन्होंने 'विरह वीर” के विषय में निम्नलिखित स्पष्टीकरण 
दिया है ; 

“सामान्य साहित्यिकों ने इस नाम का वीर विभागों में कोई विभागं नहीं 
किया है । पर वीररस का स्थायी भाव 'उत्साह' विशुद्ध विरह में अच्छी मात्रा 
में पाया जाता है। इसी से हमने अद्वितीय विरहिणी ब्रजांगनाओं को “विरह 
वीर! नाम के नये 'वीर-विभाग” में स्थान देने की ध्ृष्टता की है ।” हमारे 
विद्यालयों में इफरात से पाये जाने वाले विरह-वीरों की टोलियाँ इस नवीन 
स्थापना के लिये वियोगी हरि की जन्म-जन्मान्तर तक कृतज्ञ रहेंगी क्योंकि 
ऐसा करके उन्होंने इन 'बिरह वीरों' को समाज की भत्संना एवं लांच्छना से 
बचा लिया है । इन विरह वीरों ने रतनसेन के समान चित्तौड़ का त्याग न कर 
अपनी पाख्य-पुस्तकों का त्याग कर डाला है और इनकी सहयोगिनी वीरांगनाओं 
ने अपने विरह-वीरों से किसी भी बात में पीछे न रहने की कसम खाकर फेशन 
रूपी विरह में अपने को आकण्ठ निम्न कर रखा है । 

ऐसी इस “वीर-सतसई' में पूरे! सात-सौ दोहे हैन. एकिम और न एक 
इनका विभाजन सौ-सौ दोहों में कर सात शतकों में पूरी पुस्तक को 


अधिक । इ र E 
बाँट दिया है । इस विभाजन में विषयानुसार क्रस का कहीं पता भी नहीं चलता । 
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चरणा में भी भगवान के वीर रूप की ही वन्दना है और फिर वीररस 
की रसराज घोषित कर उसके प्रति अपनी अनन्य आस्था का परिचय दिया है | 
“छाँडि वीररस प्रब हमें नहि भावत रस आन । 
सुझत सावन श्रांधरहि हरो हरो हि जहान ।।”” 
ऐसी ही अनेक विचित्रताए' इस ग्रन्थ में पाठक को मिलेंगी । श्वृङ्गार 
और वीर रस का शाश्‍वत सम्वन्ध माना गया है । परन्तु वियोगी हरि की 
हृष्टि में वीरता और श्शुङ्गार का कोई सम्वन्ध ही नहीं हो सकता । 
“जहें नृतति नित चंडिका तांडव-नृत्य प्रचण्ड । 
कुमुस तीर तह कास के होत आप सतखण्ड \'” 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ वीर सतसई? का विस्तृत विचवेन करने में 
अक्षम है । उसका रसास्वादन तो स्वयं ही पढ़कर किया जा सकता है। इतने 
चमत्कारों का संग्रह होते हुए भी इसे आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की एक अमूल्य 
निधि मानकर १२००) के मङ्गलाप्रसाद पारितोषित द्वारा सम्मानित किया 
गया था । बँसे समष्टि रूप से हम इसे सुन्दर साहित्यिक कृति मानने को बाध्य 
हैं । भाषा सरल, शैली दुरूहता से मुक्ल एबं विषय रोचक हैं। 
प्रो० देवेन्द्र शर्मा ने सतसई साहित्य” का विवेचन करते हुए इस परम्परा 
को निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं :-- ह 
१-सभी हिन्दी की सतसइयों की भाषा ब्रजभाषा है । 
२-सभी रचनाएँ प्रायः दोहा छन्द में दिखी गई हैं । 
२--सभी में श्षज्ञार की प्रधानता है । (वीर सतसई एवं सूक्ति सतसइयों 


को छोड़कर ) । 
४-श्वङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसों का गौण रूप में प्रयोग किया 
गया है । 


१->प्रकृति का अधिकांशतः उद्दीपन पक्ष ही प्रस्तुत किया गया है । 
६--परकोया एवं स्वकीया, दोनों ही प्रकार की नायिकाएँ इन ग्रन्थों में 
वर्णित की गई हैं । 
5नखदिख-वर्णंन एवं रूप का प्रभावात्मक वर्णन सभी में एक जैसा 
ही--परम्पराभुक्त रूप में किया गया है। 
६--राधा एवं कृष्ण ही नायिका तथा नायक बनाये गये हैं । 
१०-ये समस्त सतसइयाँ स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में हैं। 


हे जल लक्षण अथवा 
लक्ष्य ग्रन्थों के रूप में कवियों ने इनकी रचना नहीं ० 


को है। 
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